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इशमभाथना 


न त्वह कामये राज्य न स्वर्ग नापुनभेवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां ग्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 


३४ शान्ति! शान्ति! शास्तिः 





सुत भाव जन्य पदार्थों का पारेजश्ञान:-- 
म््नो के गैतिस्थि हक धीव 9 छ कि 
ना झुनु गभगातास्थता धावधा तुन्द दवसवा प्रबन्ध । 
मत्रो यंत्र तातभावो विवेको भूपों मंत्री शक्तिपुण्ये विचिन्त्यम्‌ ॥ १॥ 
पुत्र, गर्भ स्थिति, नीतिस्थति, बुद्धि, विद्या, उदर, देव सेवा, प्रबन्ध, यंत्र, मंत्र, पितृ स्वभाव, विवेक, 
महीपत्व, मंत्री,शक्ति ओर पुण्य इन सब वस्तुओं का पदञ्चम भाव में विचार करे | 


सन्तानाचिन्ता पारिज्ञान।--- 


है ० पे मिनी 0 कक 
विचिन्तयेत्सन्तातमुह्माह़िधोबेहस्पतेरस्तशहाच्॒ पुत्रभे । 
के आप न 0 + कप ३ एस 25 को. 
सज्यस्तप्षनन्दनकामप्रतथा सच्तानाचन्ताी मातसात्वानाद शत््‌ | २ || 
लग्म, चन्द्र, गुरु तथा सप्तम भाव से जो पदञ्चम स्थान हो उस में सन्‍्तान का विचार करें। अथवा नवमेश, 
पञ्चमेश, सप्तमश तथा गुरु से सन्‍्तान का विचार करे | 
क्‍ सन्‍्तान प्राप्ति के सम्मवासम्भवत्व का परिज्ञान:--- 


७ 
हद 


सप्राणतो हरिजतो हिमदीधिते वा 
यत्पश्चमस्थलमिहात्मजवेश्म तस्मिन । 
सड्ढे सदीशसुग्रहश्वरयुक्तरे 
सन्मध्यगे नहि युतोक्षित 5ग्रखंटे! ॥ ३॥ 
मूढाधरारिभगतेः सुरपूज्यपुत्र- 
पसत्येशयो! सबलयोः सुशहस्थयोवा | 
धीतत्पयो। सशुभयो! शुभच्श्याश्र द 
सनन्‍्तानलब्धिरुदितितरथा तथा न॥ ७॥ 


र्म तथा चन्द्र इन दोनों में से जो अधिक बरी हो उस से जो पश्चम स्थान है। वह पुत्र स्थान होता है। 
उक्त स्थान में यदि शुभ की राशि हो, अपने स्वामी अथवा सुस्थान ( १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११, ) 
के स्वामी शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हों एवं शुभ ग्रहों के मध्य में हो पापग्रहों से वा अस्तगत नीचगत वा श्र 
राशि गत ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट न हों एवं गुरु तथा पश्चमेंश वे दोनों बढी हो ओर सुस्थान में हो अथवा पश्चम 


तथा पश्ममेश व दोनों शुभ युक्त ओर शुभ दृष्ट हो तो सन्तान की प्राप्ति कही है | यदि उक्त ग्रकार से विपरीत 
हो तो सन्‍्तान की प्रात्ति नहीं होती हैं। 


७१२ ज्योतिस्तत्त्वे 


सन्तान प्राप्ति सम्भव योग तथा सन्तानकारक अह कथन बन 


हि 


जे येस हा 2 कक + पे 
कन्द्र काण शाध्यसंयुक्तधाश सन्तानातिः सम्मवा सम्यदृष्ट । 
आप ड धी मिली पक. क्‌ क्‌ हक यु 
काणास्ताज्ञा धीशकाव्येज्यकाणचन्द्राकोरा! रकाः सन्तते। सथ। ॥॥ ५ ॥। 
केन्द्र वा त्रिकोण में बली पञ्ममेश हो ओर वह शुभ ग्रह से युक्त तथा इष्ट होतो सन्तान की प्राप्ति सम्भव 
होती है| पशञ्मम, नवम, सप्तम तथा छम्म इन चार भावों के स्वामी एवं. शुक्र, गुरु, शनि, चन्द्र रवि तथा मन्नल 
ये दश ग्रह सन्‍्तानकारक होते है।. 


सनन्‍्तानलब्धियों ग:--- 


मूर्तों मतों सबलधीशयुतेक्षिते 5 थे- 
ज्याब्येन्षिते झषहरिस्वभगे संत 5स्रे । 
वास्ते सुते बलयुते सुतपे गुरो वा 
नो पापलोकितयुते पुरभे प्रजा स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 
ल्मम वा पश्चम बलवान पञ्चममेश से युक्त वा दृष्ट हो तो (१) मीन सिंह वा स्वराशि ( मेष वृश्चिक ) गत 
भोम यदि पश्चम में हो ओर वह गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो (२) सप्तम वा पश्चम में बढी पश्चमेश गुरु हो तो 
(१ ) यदि: लझ्म पापग्रह से दृष्ट तथा युक्त न हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष सन्‍्तानवाला होता है। 


बहु सनन्‍्तति योग:--- 
अड़जे सितशशाइसभांशके तत्समन्वितविलोकिते ततः 
कर्किकोर्पिकश्षषे) सुतोपगैर्जायत -जननवान्बहुप्रज/ ॥ ७॥ 
पञ्चम में शुक्र.वा चन्द्रमा की ( २।४।७ ) राशि तथा उन का नवांश हो ओर वह शुक्र वा चन्द्रमा से 
युक्त वा दृष्ट हो अथवा पश्चम में कर्क इश्विक वा मीन हो तो मनुष्य बहुत सन्‍्तान वाला होता है । 


& 5 अर ५ 


गिरीशकाव्यकोवबिदे! ससनुपे! सहो 5 न्वितेः || 
समीक्षिते युते सुते प्रभूतसन्ततेजेनिः ॥ < ॥ 
गुरु, शुक्र, बुध तथा पश्चममेश ये चारों बली होकर पश्चम में हो चा पञ्चम को देखते हों तो बहुत सनन्‍्तान 
वाढा होता है । 
शीघ्रसन्तानोदययोंग तथा पुत्र सौख्य योंग:-- 
कर्काजगोष्वात्मनि राहुचूडिनोनोक्तो विलम्बो विदुधेः प्रजाजनी |. 
त्रिध्यायकेन्द्र तनुपे 5थ सोत्तमे सद्भे गुरोरात्मनि सूनुतः सुखम्‌ ॥ ९॥ 


सुतभावत्न्तंनप्रकरण सप्तविशम्‌ ७१३ 

पञ्चम में कर्क मेष वा दूध राशि हों ओर उस में राहु वा केतु हो तो सनन्‍्तान की उत्पातति में विरूम्ब नहीं 

हि ९ # ६ का मच 6 हि कप अप 8. ४५ ९" 
होता है अथात्‌ शीघ्रसनन्‍्तानोंदय होता है | दृतीय पद्चयम लाभ वा केन्द्र में व्मेश हो अथवा गुरु की आक्रान्त राशि 
से जा पश्रम राशि हो वह शुम ग्रह की राशि हो और झुम ग्रह से युक्त हो तो पुत्र से सुख होता है । 


पुत्नवा मि योग।--- 


परस्पर पद्यत आत्म जाताड्ेशा उतानन्‍्योन्यभगौ युती वा 
अथात्मजेशे परिषृणेवीर्य्य चेह्रोपुर वा मदुभागयाते ॥ १० ॥ 


कि कामपस्थांशपतो शुभाथदेहेशब्ष्टे 5थ शुभेशर्ष्े । 

सुत सतेशामरपूजितांध्योवेंशेषिकांशे 5थ तपःसतेशो। ॥ ११॥ 
प्रावतांशादिगयोधेनेशे सद्दृष्टियुक्ते सतलब्धिरेष | 
होरेश्वरस्थांशपतो प्रबन्ध प्रबन्धभावेशयतांशपे 5 छ्े ।। १२॥ 


8 .ु किक के 


है भर वश ० 3.० मकर 
के केन्द्र इेज्यास्थतभागप वा वगारामाश वषण 5 ज्रपस्य | 
४ ७ तौर हिल मी पलक सतेरे कि ५ 
नवांशप साम्यखग समते रृष्ट सुतेशन किमथेनाथ ॥ १३ ॥ 
सनी ९५ ४५ 4 5 जीव भर आशिक र्ध कि 
नो सवाग्य च [शापताश जाव 5थ कन्द्र सशभाड़थाशा | 
कर का थ्‌ गते ड़ हि कप नी धी गु हो 
स्वृशेससार 5 थ सते 5 ड्रनाथे बलान्वतों धोश्वगुरू सता! ॥ ९४॥ 
पंचमेश ओर ट्ग्रेश ये दोनों परस्पर एक दूसरे को देंखते हों तो (१) पश्यमेश ओर छम्मेश ये दोनों 
परस्पर एक दूसरे की राशि में हो अथात्‌ पश्चमेश ट्मेश की राशि में ओर छग्मेश पश्चमेश की राशि में हो तो 
गरी (३) गोपुरांश वा मृद्वंश से परिपूर्ण बी पद्ममेश 
हा तो ( ४ ) सप्तमेश के नवांश का स्वामी यदि नवमेश, द्विंतीयेश तथा लग्ेश से दृष्ट हो तो (५ )पश्चम स्थान को 


३७ 


(२) ल्मेश ओर पश्चमेश ये दोनो एक ही स्थान में हों तो 


हि 


[48०] 


नवमेश देखता हो ओर वेशेषिकांश में पश्चमेश तथा गुरु हो तो ( ६ ) पारावतांशादि में नवमेश तथा पशञ्चमेश हों 
ओर लम्म का स्वामी यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति होती है। पश्चम में ल्मेश के नवांश का स्वामी हो 
और रूम में पश्ममेश के नवांश का स्वामी हो अथवा गुरु के नवांश वा स्वामी यदि केन्द्र में हो तो (१ ) 
वर्गात्तमांश में गुरु हो एवं लग्श के नवांश का स्वामी शुभ ग्रह हो ओर वह पश्चमेश से युक्त वा दृष्ट हो तो (२ ) 
पञ्चम में बली द्वितीयेश हों ओर वेशाषकांश भे गुरु हो तो (३ ) केन्ध में ल्येश तथा पश्चमैश हो ओर वे शुभ ग्रह 


से युक्त हों एवं द्वितीयेश बल्ली हो तो (४) पश्चम में ल्मेश हो, पश्चमेश तथा गुरु वे दोनों बली हो तो उक्त 
योगों में पुत्र की धराप्ति होती है । 


पुंभांशगेष पुरुषपग्रहधी-शथरेषु 
कि धीश्वरे परुषखेचरयुक्तस्ट्टे । 
पुर्मांशके पुरुषवेश्मनि वा सुतेशे 
सह्ीक्षिते बलवति त्रिकभेतरस्थे | १५॥ 
ज्यों, ...९०... 


७९४ . जयाततस्तत्त्व 


पुत्राप्तिमाहुरुदयाधिपयुक्तदृशटे 
वीयान्विते मतिपता तनये खलोने । 
वाघे स्वभे तनयगे तत आत्मभावे 
पुराशिंग विद तथा विध उद्धमेशे || १६॥ 
तदा सुतः स्थात्परथा सुता भवेत्‌ प्रक्ञाधिनाथे परमोच्रभड्ठते । 


९ #* 


कस्याणद्श सुकृताइमागग सुतस्थले 5 प्युत्तमवीक्षिते तत।॥ १७॥ 
मूरो संत वा सुतपे गुरी सुत सोम्यग्रत्टे 5थ विलग्रपेक्षित । 
०6) 0 कु ( हे प कप 

बलप्रपूर्ण साचिवे सुते 5थ वा धीशाय्येयोः सत्पथिपालदृष्टपोः ॥| १८॥ 
वेशेषिकाश किमृतायवेश्मनि कल्याणभांशे ददधीश उत्तमेः | 

आए आर ।+ लिप [पक हे 0 कर 
युक्तेक्षित कष्टककोणगे 5थ वित्सुते स्वभे वा हरिभे 5 थे तुड़गो ॥| १९॥ 
दृष्टो मिथो ध्यूद्रमपी किमझृपे उस्ते 5 ज्वे 5स्तपे कोशपसंयुते 5थ वा । 
जायेशयुक्ते हरिजेशभागपे कोशाड्रपुत्राधिपसड्रमे सतः || २० ॥ 


पुरुषराशि वा पुरुष नवांश में पुरुष ग्रह तथा पश्चमेश हो तो ( १ ) पुरुष अ्रह की राशि वा नवांश में वा 
विषम में पञ्चममेश हे और वह पुरुष ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो (२) सुस्थान (१॥२॥३।४।५।७।९।१०।११ ) 
में बी पदञ्ममेश हो ओर वह शुभद्ृष्ट हो तो पुत्र प्राप्ति होती है। बली पश्चममेश यदि ल्म्ेश से युक्त वा दृष्ट हो 
ओर पश्चमस्थान पाप रहित हों तो (१) पश्चम में स्वराशिगत पाप ग्रह हो तो (२) पश्चम में पुरुषराशिगत 
बुध वा पुरुष राशि गत व्मेश हो तो पुत्र होता हैं। यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो अर्थात्‌ सम राशि गत बुध वा 
लमेश पश्चम में हो तो कन्या होती है। परमेच्च गत पशञ्चमेश शुभदृष्ट हों, शुभ ग्रह के नवांश में हो और पश्चमस्थान 
भी शुभ दृष्ट हो तो (१ ) पश्चम में गुरु हो वा पश्चम में पञ्ममेश गुरुहों ओर वह झञुम दृष्ट होतों (२) 
पञ्चम में बडी गुरु है ओर वह ल्मेश से दृष्ट होतो (३) वेशेषिकांश में पञ्चयमेश तथा गुरु हाँ और वे शुभ ग्रह 
तथा भाग्येश से दृष्ट हों तो ( ४ ) छाभ में शुभ ग्रह की राशि वा नवांश हो आर केन्द्र वा त्रिकोण में छाभेश हो 
ओर वह शुभ दृष्ट द्वातो (५) पश्चम में स्वराशि गत वा सिंह राशि गत बुध होतों (६) उच्च राशि गत 
पञ्चममेश तथा उच्चराश गत छुमेश ये दोनो पस्पर देखते होतो (७) सप्तम में ल्ग्नेश, रूम में संप्तमेश 
है। ओर वह घनेश से दृष्ट हो तो ( ८ ) ल्मेश के नवांश का स्वामी सप्तमेश से थुक्त हा एवं घन, रूम तथा सुत 
इन तानों स्थानों के स्वामी एकही स्थान में हो तो पुन्न ग्राप्ति होती है। द 


बहु पुत्र योगः--- 
ज्ञाहीना धियि यदि कारके ससोम्ये 
सद्दृष्टे 5थ शुभदृशा युते सुतेशे । 
सद्राशो दिविषदि कारके सकेन्‍्दे क्‍ 
७ को... कप ७५ | आप 
चाड़ेश तनयगृह तनों मताश ।। २१॥ 


सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविंशम्‌ ७१५ 


वार्गाश विधिमतिकेन्द्रगे उ थ मंत्रे 
स्वभाणों यमलववर्जिते सुखेंटेः । 
सेदृष्टे किम सुतपे स्व॒तुड्रयाते 
सानुग्रे प्रथमपतो ग्रकारके 5 थो | २२॥ 


प्रो वा सतसदने तदीश्वेर वा 
दृष्टात्ये विगतमलरथाडनाथे ! 
मेधास्थे यदि परिपृणवीस्ययुक्त 
आचार्य्य सबलसतश्वरे 5थ पूज्ये | २३॥ 


प्रेश्षास्थे निखिलबलानिते पनेशे 

सप्राणे 5 थ मतिपयुक्तभागभेशे । 
कस्याणेश्चितकठिते 5 थ देहर्धाशी 

केन्रस्थो सशुभकरों स्वपे ससचे ॥ २४॥। 


यहा 5स्ते स्मरशुरुपों पुरे 5 क्षिपे वा 
धानाथ सबलगुरों पनेशदृष्टे । 
कि स्तनों सुकृतखग सव॒राशिसस्थ 
सञ्भातो बहुतनयें।! समेत एप ॥ २५॥। 


पश्चम में बुध, राहु तथा सूर्य हों एवं पुत्रकारक ग्रह शुभ युक्त दइृष्ट हो तो (१) शुभ राशि गत पञ्नमेश 
यदि शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हो ओर केन्द्र में पत्र॒कारक हो तो (२) पदश्चम में ल्म्रेश, लप्म में पश्चममेश हो एवं 
त्रिकोण वा केन्द्र में गुरु हों तो (३ ) पंचम में राहु हे ओर वह शनि के नवांश में न हो एवं शुभ दृष्ट होतो 
( ४ ) स्वोच्च राशि में पश्चममेश हे। ओर ल्ग्नेश तथा पुत्रकारक यदि शुभ ग्रह से युक्त होतोी (५) गुरु पश्चम- 
भाव वा पंचमेश यदि शुभग्रहों से दृष्ट युक्त हो तो ( ६) पंचम में लग्नेश हों, शुरु परिपूर्ण बली हो ओर पश्चमेश 
भी बढ्वान्‌ हों तो (७ ) पंचम में सम्पूर्ण बल युक्त गुरु हो ओर ल्म्नेश भी बली हों ती (८ ) पंचमेश के नवांश 
तथा राशि का स्वामी शुभग्रहों से दृष्ट युक्त हों तो ( ९ ) केन्द्र में लमेश तथा पंचमेश हों ओर वे शुभग्रह से युक्त 
हों एवं घनेश बली हों तो ( १० ) सत्म में सप्तमेश ओर नवमेश हों एवं लमम में धनेश होतो (११) पंचमेश 
गुरु बढी हो ओर ल्गेश से दृष्ट हो तों (१२ ) पंचम में स्व॒राशिगत शुभ ग्रह हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
बहुत पुत्रवाल्ा होता है | 


ओजमभांशग उपषाधिपे चितीनेक्षिते 5थ सुत ओजमस्थयों! । . 


७ ही 


ग्लोभयोस्तदवलोकिते 5 पि च तद्णे न दुरितेक्षिते तथा ॥ २६॥ 


पंचम भें विषम राशि गत वा विषम नवांश गत चन्द्रमा हो ओर वह सूर्य से इृष्ट होतीं (१) पद्चम 
भाव यदि विषम राशि गत चन्द्र तथा ग॒ुक्र से युक्त वा इष्ट हो तो (२ ) पंचम भाव में चन्द्र वा शुक्र का वर्ग 
हो ओर वह पाप इृष्ट न हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बहुत पुत्रवाढा हांता हैं | 





७१६ .. ज्योतिस्तत्वे 


कुलीरकालान्वितपश्चमे 5 थ वा पृण्याधिपे पुंग्रहदृष्टसंयुते । 
चुवगरग वा वट्सुन्दयुग्सयामातस्थयाथारत नूसमडूवा। ॥| २७ ॥ 
पंचम में कर्क राशि गत छनि हो तो ( १) पुरुष ग्रह के वर्ग में नवमभेश हो और वह पुरुष ग्रह से दृष्ट 
तथा युक्त हो तो ( २) पंचम में कुम्म वा मिथुन हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष के बहुत पुत्र हेति है। 
सल्लोकिति 5 ड्रात्मजगे ग्रहे स्थिरे राशो सुताः स्थुबेहवो 5न्‍्यथा 5 ल्‍्पकः । 
कुम्मे ५ ज्जस्थे बहवः स्युरात्मजा एकः सुतः श्रष्ठतरों भवेन्नृणाम्‌ | २८ ॥ 
लघ्म तथा पंचम में स्थिर राशि गत ग्रह हों और वह शुभ दृष्ट हो तो बहुत पुत्र होते हैं | यदि उक्त प्रकार 
से विपरीत है| तो अल्प पुत्रवाछा होता है। पंचम में कुम्म राशि होतो बहुत पुत्र होते है किन्तु उन में एक ही 
पुञ्न अत्युत्तम होता है | 
सत्पुत्र के योग।--- 
सन्‍्ततिभवति शोभना सुते सोत्तमे सुक्ृतभांशके सता । 
लोकिते 5थ सबले सुताधिपे सत्समस्तमुदित सुताधिपे ॥ २९॥ 
ननन्‍्दन फकिसमत तहत ग्रह सद्धलंन साहत सपनत्रवान | 
तत्र वीय्येंसहिते बुधे गुरो सत्सतो भृगुसतो 5 तिपेशलः ॥ ३० ॥ 
पुत्र भाव में शुभ अह की राशि तथा नवांशक हो और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उत्तम सनन्‍्तान होती 
है। एवं पंचमेश भी उत्तम बल से युक्त हों तो पंचम भाव जन्य समस्त जयुभ फछ कहना चाहिए | पंचम में उत्तम 


बल युक्त पंचमेश हो अथवा अन्य ग्रह हो तो उत्तम पुत्र वाला होता है | पंचम में बढी बुध वा गुरु हे तो उत्तम 
पुत्र होता है | एवं पंचम में बला श॒क्र हो तो अत्यन्त चतुर पुत्र होता है । 


अज्ञानुवर्ती पुत्र के योग;:--- 
रे मिथो नन्दनलग्ननायकी कि ताविहान्योन्यग्रह्म॑शर्सभ्रिती । 


४ ४७ 


आज्ञानुवर्ती तनयो नृणां भवेदितीरित जातकपारदशिमि! ॥ ३१ ॥ 


पञ्चमेश तथा लछमेश ये दोनों परस्पर देखते हों अथवा वे दोनों परस्पर एक दूसरे की राशि वा नवांश में 
| तो मनुष्यों का आज्ञानुवर्ती पुत्र होता है। इस प्रकार जातक शार्त्रनेत्ताओं ने कहा है । 
पुत्रवाक्यवश्य योंग:--- द 
पोरालयस्थे प्रतिभागहेशे विलग्रपे नन्दनमन्दिरे वा । 
तनूपच्टे तनये मतीशच्ष्टे तनो ननन्‍्दनवाक्यवश्य।॥ २२॥ 


ल्म में पञ्ममेश हो ओर पद्चम में लग्रेश हो अथवा पत्चमस्थान लगम्मेश से इृष्ट हो और * रूम ? पंञ्जमेशे से 
ष्ट हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष पुत्रवाक्यवश्य होता है । हो १३ ३ “हे ५ कड़ी जी लमटी जज 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं स्नविंशम्‌ ७१७ 


पितृपाछक पुत्र योग:--- 
पराक्रमेश निजमभे मर्ताशे मित्रे 5 मलोब्ग्रहसंयुते वा । 
आर हट दिए ३ 


९ ७. (5 7. ७ $ 5. 
मंत्र समात्तेण्डासितामरज्ये वेषां गृहे भोजायेता 5 ग्बकस्य | ३३ ॥| 
सहज में सहजेश हों, सुख में पथ्चमेश हो और वह शुभ ग्रह तथा उच्च राशि गत ग्रह से युक्त हो 
अथवा पज्चम में सूय, शुक्र तथा गुरु हों अथवा पञ्चम में सूर्य शुक्र वा गुरु की राशि हों तो पिता को भोजन 
कराने वाला होता है | 'ट द 
पुत्र के साथ शन्र॒त्व योंग:--- 
प्रबन्धपे पराश्निते गुरावरातिपान्विते । 
अपायपे पुरोपगे तनूजनी रिपुभवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
षष्ठ में पठ्चमेश हो, गुरु यादे षष्ठेश से युक्त हो और रुप में व्ययेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष का 
पुत्र शत्रु होता है । का है 
पत्र के साथ मित्रत्वादि योंग:-“- 
 पौरप्रज्ञापालयोः शात्रवत्वे पुत्र; शत्रुस्तत्सहस्वे सखा सः । 
_पण्डाहोरागारपत्यो; समत्व ओदासीन्य साकमात्मोड्वेन ॥ ३५ ॥ 


लग्नेश तथा पञ्चमेश की शत्रुता हो तो पुत्र “बात्रु' होता है। यदि उक्त दोनों भावों के स्वामियों की 


कि 


परस्पर मिन्नता हो तो पुत्र मित्र ' होता है। एवं दे।नों की उदासीनता हो तो पूत्र के साथ उदासीनता होती है । 


पैतिह्दीन योग तथा अन्वजात योग:-- 
धीस्थेगुरोरहियमारुणरोहिता ड्रेः 
सरेस्तनोथ सुतपे सखले त्रिकस्थे । 
. वाच्या सुते विरतिरुद्रमवासरान्ते 
तिथ्यन्तिमे चरलवे जनितो 5 नवजात) ॥ २६॥ 
गुरु से पतुचम में राहु, शनि, सूर्य ओर मन्जल हों अथवा गुरु से तथा छम्म से जो पश्चम स्थान हो उस का 
स्वामी यदि त्रिक में हो ओर वह पाप युक्त ढ्वो तो पुत्र में विरति अर्थात्‌ स्नेह नहीं होता है। लझ्म, दिन और 
तिथि इन तीनों के अन्त में ओर चरांशक में जिक्ष का जन्म हो वह अन्वजात होता है अथांत्‌ उस के पश्चात्‌ 
पिता के मरने के कारण दूसरा नहीं होता है। 


... कष्ट से पुत्र प्राप्ति के बोगा-- ः हु ह क्‍ 
सुते 5 खिनाराः सुतसोख्यदाः स्थुः शान्त्याः स्वनीचे सुतेप पथीशे। 
देहे जञकेत्वोस्तनये तु कष्टात्कुमारलब्धिगेदिता ग्रह! ॥ २७॥ 


७१८ ज्योतिस्तत्त्वे 


पड्चम में राहु, सूर्य और मज्भजल हों तो उक्त अहों की शान्ति से पुत्र का सुख होता हे | नीच राशि में 
पञ्चमेश हो, छुम में नवभेश हो ओर पज्चम मेँ बुध तथा केतु हो तो कष्ट से पुत्र की प्राप्ति होती है । 


पण्डाभावे पापाक्रान्ते कि पत्रार्धाशे हुःस्थे वा । 
नीचर्क्ष वा शच॒क्षेत्रे पत्रप्राप्तिः कष्टाद्राच्या ॥ २८ ॥ 
पञ्चम स्थान पापाक्रान्त हो अथवा त्रिक में नीचराशि में वा शन्नरु राशे में पञ्चमेश हो तो कष्ठ से 
पुत्र की प्राप्ति कहनी चाहिए | 


डक 


पुत्र कष्ट के योग 


पावकेक्षितयुते प्रसततिपे ऋरषष्ठिलवगे 5 थ देवपे । 
प्रान्यपस्थलवपत्रिभागपाल्वेक्षिते 5त्र तनयात्तिरीरिता ॥ ३९ ॥ 
कर षष्छ्यंश में पञ्चमेश हो ओर वह पाप ग्रह स इृष्ट वा युक्त हों अथवा पञ्चम स्थान का स्वामी यदि 
व्येयेश के नवांशेश से वा द्रेष्काणेश से युक्त वा दृष्ट हो तो पुत्र कष्ट होता है | 
सनन्‍्ताननाथो 5 स्तगत) खलेक्षितः खलें! समेतः प्रकरोति सन्ततेः । 
बाधां यदा सो 5 थेचतुष्ट धात्मजमनोरथज्ञानगतो 5 न्‍्यथा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
पश्चमेश यदि अस्तगत हो पाप दृष्ट हो वा पाप युक्त हो तो सन्‍्तान कष्ट को करता है| यदि वह पद्चमेश 
धन केन्द्र पंचम छाभ वा नवम में हो तो विपरीत फल होता है अर्थात्‌ पुत्र कष्ट नहीं होता है । 
द्वितीय स्रीधपुन्न प्राप्ति के योग:--- 
मताविने नान्ययुते सककेटे दूतीयनाय्योस्तनय।पिरुच्यते । 
अपत्यगेमपकुरड्रकन्यकापश्वाननराद्ब घूरपुत्रिणा ।। ४१ ॥ 


पंचम में कक राशिगत सूर्य हो ओर वह अन्य अहसे युक्त न हो तो द्वितीय स््रीसे पुत्र की प्राति होती है। 
पंचम में मेष मकर कन्या वा सिंह राशि हो तो प्रथम स्त्री पुत्र रहित ओर द्वितीय र्त्री से पुत्र होता है । 


स्मरे 5 शुभेवा स्मरमेश्यसड्हे सपावकाकाशचरे किमात्मजे । 
वक्रासुरादिद्यपतड्भजेष वा प्रान्त्याड्रपरत्नीपु खलेषु मड़ले ॥| ४२॥ 
लग्ने 5थ कर्के तनये कुजे 5थ वा पत्ये 5शुभे दीदिवितो मतो घृदौ | 
द्वितीयनार्य्यां तनयस्य सम्भवः सौख्य वधूनां तिसृणामुदीरयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सप्तम में पाप अह हों तो ( १ ) पाप भ्रह की राशि में ससमेश हो और वह पाप ग्रह से युक्त हों तो (२) 
पंचम में मज्ञल राहु वा शनि हो तो (३ ) व्यय छ्म तथा सप्तम में पाप ग्रह हों और रूप में मज्ञ हो तो ( ४) 


पंचम में कर्क गत मज्जल हो तो (५) पंचम में पाप ग्रह हो' गुरु से पंचम में शनि हो तो उक्त योगों में द्वितीय 
ञ्रीसे पुत्र की प्राप्ति और तीन स्त्रियों का सुख द्वोता हैं। 


सुतभावाचिन्तनप्रकरण सप्तविशम्‌ ७१९ 


मित्राइमंत्रे मलिनग्रहान्विते प्राक सम्भवा सन्ततिरत्र मौयते। 
दितीयभायाभव एकनन्दनो जीवेश्चिराएविधिसयतश्र स।) ॥ ४४७ ॥। 
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सुख, नवम तथा पंचम में पाप अह हां तो प्रथम जनित सन्तान को मृत्यु होती है। एवं द्विती क्‌ पुत्र 
गीता है और वह दीघोयु तथा भाग्यवान्‌ होता है। 


तृतीय स्त्री से पुत्र योंग।--- 
सकर्के 5 च्छे सुते 5 दभ्रपत्रास्तृतीययोषितः । 
तृताययापतश्चक पुत्र। कोण हरा बुध ।! ४५ ॥। 


/ 5० 


पंचम में कर्क का शुक्र हो तो तृतीय स्त्री स बहुत पु होते हैं। त्रिकोण में सिंह का बुध हो तो तृतीय 
स्रीसे एक पुत्र होता हैं। 


अल्पापत्य यो ग;--- 


स्व॒स्पप्रजा चित्रशिखाणिसनो मंत्रे समत्स्ये 5थ सुते सकार्केणि । 
बा 2 आओ 4 ८ आर हर 
बुधे तथा तत्र विधों मितात्मजः कुर्मारिकाबानथ पुत्रपे स्वभे || ४६॥ 


करे ७5३ कहे 


कि कन्यकागाम ग्र।जकाटभधारथ; संखटरथ पावक 5 रतप | 
मता तता 5 रा सपारज्वना; ।पंशु भत्तव्यम 5 रस्यश्ह 5 सददध्रग। || ४७॥ 


३ 65 ७. 


युतेश्षिते नो निजनाथवीक्षिते वर्देत्तदाल्पप्रसवस्य सम्भवम्‌ । 
सात्सन्तातेः कष्टत इन्द्रमंत्रिणा युते हयाड्ले सुतसअसंश्रेते ॥ ४८ ॥ 


३ 


. पंचम में मीन राशि गत गुरु हो तो (१) पंचम में कर्क राशि गत गुरु हो तो उक्त योगों भ॑ अल्प सनन्‍्तान 
होती है| एवं पंचम में कर्क राशि गत चन्द्रमा हो तो अब्प पुत्र और कन्या सन्तान बाला होता है। पश्चम में 
पंचमेश हो तो ( १ ) पंचम में कन्या दृष सिंह वा द्ृथिक राशे हो और उसमें ग्रह हों तो (२) पंचम में 
सप्तमेश पाप ग्रह हो तो (३ ) षष्ठ में शुक्र तथा चन्द्रमा हो तो (.४ )घन में पाए ग्रह की राशि हों, पाप ग्रह से 
युक्त दृष्ट हो ओर अपने स्वामी से दृष्ट न हो तो उक्त योगों में अल्प सनन्‍्तान वाले का जन्म कहें। पंचम घनू 
राशि गत गुरु हो तो कष्ट से सन्‍्तान होती है। 


विलम्ब से सन्‍्तान प्राप्ति के थ्ोगः--- 


इलासत 5 हुं तरणा रण 5 सलद॒ृष्ट दक 5 थारपसुतक्षग सत । 


भौमे यमे 5 डे युधि दीदिवो ततो गात्रे बहुग्रे! सहिते फलोपगे ॥ ४९ ॥ 
पूर्ण परिज्षे खलयुक्तयोः सुरासुरेब्ययोवा तनये 5 ल्पपुत्रभे । 

मनोरथे 5 ब्जे सचिवात्सुतखले सपामरे सम्रचुरग्रहे पुरे ॥| ५० ॥ 
किमड्रनाहस्येलिगोषु नन्दने 5 थाड़रे 5 सिते देवगुरों म्तो कुजे । 

रस्पेक्षिते रिःफगते किस्म याते चिरात्पुत्रजनिः प्रजायते ॥ ५१ | 


७२० ज्योतिस्तत्वे 


लप्म में मज्ञल, अष्टम में सूथ ओर चतुर्थ स्थान शुभ दृष्ट हो तो (१) पंचम में अब्प प्रजा राशि गत 
मज्जछ हो, लपम में शनि हे। ओर अष्टम में गुरु हों तो ( २) रुप्म में बहुत पाप हों, छाभ में पूर्ण चन्द्रमा हो और गुरु 
तथा शुक्र पाप युक्त हो तो ( ३ ) पंचम में अल्प प्रजा राशि, छाम में चन्द्रमा, शुरु से पंचम में पाप ग्रह ओर रूम्म में 
बहुत ग्रह हों तो ( ४ ) पंचम में कन्या सिंह वृश्चिक वा ब्ष राशि हो तो (५ ) छम्म में शनि, अष्टम में गुरु और 
द्वादश में शुभ दृष्ट वा उच्च राशि गत भोम हो तो विल्म्ब से पुत्र जन्म होता है| 
क्षमाड़्जे 5 डनेतारि निजोचग यमेनये॥ । 
मृतिस्थयो; शुभग्रहेः प्रदश्योस्तथा भवेत्‌ || ५२ ॥ 
ल्ग्मेश मज्जछ यदि उच्चराशि में हो और अष्टम में शनि तथा सूर्य हों ओर वे शुभ दृष्ट हों तो विलम्ब से 
पुत्न प्राप्ति होती है । द 


4. 


अद्भरके 5 कु गातेमानदर ग्रदों मातिस्थले साव्पसुतक्ष उष्णगी | 
वाका तनावायुष वाक्‍्पतों व्यय वसुन्धरेये विबले सुते 5थ वा ॥ ५३ ॥ 


सारेज्ञसारः सुतग! सुताधिप 5 ध्वन्युद्रमे वात्मपतो शुभक्षेंगे । 

अथो सुते सद्भवने सदीक्षिते 5 हीनेज्यभेस्तत्रगतेः सुतेश्वर ॥ ५४ | 
शुभक्षेगे वाथ शभे 5 ज्रगे खले पैय्यें धने सद्भवने प्रसुतिपे । 
चिरात्सुताधि समपेति जातकः छुते 5 जर्भे राज्षि शभेविलम्बतश) ॥ ५५ 
साख्य समेत्यद्भमवस्य पूरूषो घने 5घराशावसदन्विते भगे | 

बलानते युग्मगृह 5वनजनों त्रिशत्समोश्वे मनुजस्यथ सन्तति। | ५६॥ 


लग्म में मज्चल, अष्टम में शनि ओर पश्चम में अल्प प्रजा राशि गत सूर्य होतो (१) रूम में शनि, अष्टम 
में गुरु, व्यय में भोम ओर पञ्चम स्थान निर्मल हो तो (२) पज्चम में गुरु, बुध तथा शनि हो, नवम वा छप्म 
में पश्ममेश हो अथवा शुभ ग्रह की राशि में पत्चमेश हो तो (३) पज्चम में शुभ ग्रह की राशि हो और वह 
शुभ दृष्ट हो उस में राहु, सूर्य, गुरु तथा शुक्र हाँ एवं शुभ ग्रह को राशि में पद्चयमेश हो तो (४ ) लप्म में शुभ ग्रह 
तृतीय तथा धन में पाप ग्रह ओर शुभ ग्रह की राशि में पश्चममेश हो तो विल्म्ब से पुत्र की प्राप्ति होती है। पतश्चम 
में पाप ग्रह हों ओर दष्टम में शुभ ग्रह हों तो विल्म्ब से पुत्र सुख होता है। ल्झ गत पाप राशि यदि पाप युक्त 
हो, सूय निबंठ हो ओर समराशि में मोम हो तो ३० वष के पश्चात्‌ सन्‍्तान होती है | 


सभव्यखेंटे ख्रिकगेस्तपो 5 ड्रधीशेस्तु किश्वित्समय विलम्ब। । 
स्पात्सन्ततेः पाप्मखगो गुरुवां कगः कलेशे कलहे 5 ड्रजे वा ॥ ५७॥ 
तदा वियद्राममिताब्दतुल्यः प्रबन्ध उक्तो 5थ ज्ुभेक्षणोनाः । 

यावन्त उग्रा। सतगास्तु तावत्समाप्रमाणों नियत विलम्बश ॥ ५८ ॥ 


्ज 


त्रिक में नवमेश, लगम्मश तथा पश्चमेश हों ओर वे शुभ युक्त हीं तो कुछ काल पर्यन्त सन्तान प्राप्ति में 
विल्म्ब होता है। सुख में पाप अ्रह वा गुरु हो और नवम वा पदश्चम में चन्द्रमा होतो ३० वध तक सनन्‍्तान का 


प्रचन्ध होता है। पंचम में जितने पाप ग्रह हों ओर वे शुभ दृष्ट न हाँतो प्रथम गर्भाधान समय से उतने ही वध 
सनन्‍्तान की प्राप्ति में विल्म्ब होता है | 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ७२३ 


पुरन्‍दरेज्ये तनये तदीश्वरे सितान्ते दन्तमिते सुरोम्मिते । 
वर्ष सुताप्ति! सुतपे सकारके केन्द्रे खरामाब्द ऋतुत्रिवत्सर ॥ ५९॥ 


पञ्जम में गुरु और पश्चमेश यदि शुक्र से युक्त हो तो ३२ वें वर्ष वा ३३ वें वर्ष पुत्र की प्राप्ति होती हैं केन्द्र 
में पुत्र कारक सहित पश्चममेश हो तो ३० वें वषे वा ३६ वें वर्ष पुत्र की प्राप्ति होती है । 


पुण्ये पूज्य पञ्चमे साज्भपाच्छे पृश्रप्राप्ति! खाब्धिवर्ष सककें । 
नि प कर) (१ कक भी शलक, (९ 
सोमे 5 सोम्येच्श्रयुक्ते दिनेशे च््टे मासखवत्खूनुना 5 आहुवर्ष ॥ ६०॥ 


नवम में गुरु और पश्चम में लग्ेश युक्त श॒क्र हो तो ४० वें वर्ष में पत्र की प्राप्ति होती है । कर्क में चन्द्रमा 
हो और वह पाप दृष्ट युक्त हो एवं सूर्य यदि शनि से दृष्ट हो तो ६० वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। 


काव्यारयोरोजभसंस्थयोगुरुपिदो! समस्तेक्षणयुक्तयोस्ततः । 
फलागमस्थे फणिनामधीश्वरे सुतस्य लाब्चेः स्थॉबिरे भवेन्नृणाम॥॥६ १॥ 


विषम राशि में शुक्र तथा मज्ञल हो ओर वे गुरु बुध से पूर्ण दृष्ट हों तो (१) छाभ में राहु हो तो उक्त 
योगों में उत्पन्न मनुष्य की वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है । ह द 


सनन्‍्ताने संस्थिता। सोरिलोहिताड़श्रुजड़रमाः । 
उच्यन्ते होरिफरेते सन्तानग्रतिबन्धका! || ६१ ॥ 


पञ्मम में शनि, मज्ञऊ तथा राहु हो तो ये तीनों ज्योतिषशास्त्रबेत्ताओं ने सन्‍्तान के प्रतिबन्धक कहे हैं। 
बाल्यकालादि में पुत्रप्राप्ति के योग:--- द 


सद्धे सुतेशे सशुभे चतुष्टथे कोणे सुताप्तिजनितस्थ शैशवे । 
प्राप्तो 5 मो 5 हूं घनमीक्षते 5 थ वा तदृच्छुभो राजनि योवने 5 द्जजम्‌ ।॥। ६३ ॥ 


ददाति नारीगृहगों 5 मलग्रहों वा 5 नह््म पति योवनात्यये 
(2 लिप ९ पे १ अर 
चाहते तिष्ठति वेक्षते हितालयं ग्रकुय्योत्स्थविरे तनूजनिम्‌ ।॥ ६४ ॥ 


केन्द्र वा त्रिकोण में श॒ुभयुक्त पशञ्यमेश हो और वह शुभग्रह की राशि मे हो तो बाल्यकाल में पुत्र की प्राप्ति. 
होती है । ल्म में शुभ ग्रह हो अथवा लग्म को देखता हो तो मी बाब्य काल में पुत्र की प्राप्ति होती है। दशम में शुभग्रह 
हो अथवा वह दश्ममको देखता हो तो युवाबस्था में पुत्र की पाप्ति होती है । सप्तम में शुभग्रह हो अथवा वह सप्तम को 
देखता हो तो युवावस्था के अन्त में युत्र की प्राप्ति होती है। एवं सुख में शुभग्रह हो अथवा वह सुख को देखता हो तो 
वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है । है 


वयसि ग्रथमे 5 ड्जप्रदा द्वितनों भा्गवभायेभूभवाः । 


5 यदि ते तुरगाड्रसद्भता! सुतदा नो प्रथमे 5 पि पाथ्रेमे ॥|६५॥ 
ज्यों... ९१ | 


७२२ ज्योतिस्तत्वे 


धनु को छोडकर शेष द्विस्वमाव ( मिथुन, कन्या वा मीन ) राशि में शुक्र, चन्द्र तथा भौम हो तो प्रथम 
अवस्था में पुत्रप्रद होते हैं । यदि धनु में शुक्र, चन्द्र तथा मौम हो तो प्रथम तथा अन्तिम अवध्था में पुत्रप्रद नहीं 
होते हैं।. 


कन्या प्रजा योग:--- 


अपल्यपस्त्थे समराशिषर्गे सन्नाकंजे चन्द्रमसा सितेन । 


वा 5 5 लाकिते 5 थो चौते नंत्रपाण्यवस्थाचेतें सामसुत 5 थ घनों ॥ ६६ ॥। 
यहा मनोज सितकेतुसनों सभां प्रयाते तनयाजतनिः स्यात्‌ । 


९५ हो. 


विधोः प्रबन्ध मृगुजस्यथ वर्ग तड्ांशके तथुतवीक्षिते वा ॥६७।। 
युग्मक्ष॑वर्ग 5 पि न पुंग्रहान्वितद्ट्टे कुमार्यों बहुधा 5 गमे मतो 


8 बज 


जे 5 ब्जे सिते 5थ प्रमदागृहांशके धीशे सुते भन्दुयुताक्षेत तथा ॥६८॥ 


पञ्नम में समराशि का वर्ग हो और वह बुध तथा शनि से युक्त हो एवं चन्द्रमासे वा शुक्र से दृष्ट हो तो 

(१) नेत्रपाणि अवस्था में बुध हो और वह पञ्चमभाव में हो तो (२) समावस्था में बुध हो और वह पंचम वा 

समम में हो तो उक्तयोगों में कन्या की ग्राप्ति होती है। पञ्चम में चन्द्रमा का वा झुक्र का वर्ग हो अथवा छुक्र वा 

चन्द्रमा की राशि तथा नवांश हो क्थवा पत्चमभाव यदि चन्द्रमा तथा शुक्र से युक्त दृष्ट हो अथवा पश्चम भाव 

समराशि का वर्ग हो और पुरुष ग्रहों से दृष्ट युक्त न हो तो प्राय; कन्या की प्राप्ति होती हैं। छाम तथा पज्चम में 

बुध, चन्द्र तथा शुक्र हो तो (१ ) स्त्री राशि वा स्त्रीनवांश में पञ्चमेश हो और पर्चम भाव यदि चन्द्र शुक्र से युक्त 
दृष्ट हो तो कन्या की प्रासि होती है । 


धीशे रणे द्रविणभे 5 थ विधो कुमाय्यों 
नीरे हरो सुत उतात्मजपे शप वा। 
काम 5 थवा समभ इन्दुभयुक्तस्ष्े 
5 थेज्ये सकाकाणे सुते बहुदारिकाः स्थुः ॥ ६९ ॥ 
अध्म वा द्वितीय में पदञ्नमेश हो तो ( १ ) सुख में कन्यागत चन्द्रमा हो तो ( २) पश्चम में सिंह राशिगत 
चन्द्रमा हो तो (३) सप्तम में वा समराशि मे पंश्वमेश वा भाग्येश हो और वह चन्द्र शुक्र से युक्त वा दृष्ट हो तो 
(४ ) पदञ्चम में कर्क राशिगत गुरु हो तो बहुत कन्यायें होती है । 


 गोख्नीमृगैनन्दनगे! कुमारी शनेश्वरे कम्मेणि पत्मपाणों । 
एकादशे मन्मथमन्दिरे 5 हो स्वमे 5पि लब्धिनहि कन्यकाया।। ७०॥ 


पंथ्रम में दष, कन्या वा मकर राशि हो तो कन्या होती है । दशम में शनि, एकादश में सू और सप्तम में राहु 
हो तो स्वप्न में भी कन्या की प्राप्ति नहीं होती हैं । 


सुतभावचिन्तनप्रकर्ण सप्तविषम्‌ ७२३ 
प्र थम पुत्रजन्म के योग+--- 


पुत्रेश पुरुषग्रह नुलवभे 5 थो नन्दनेशे किम्रु 
पुण्येशे पुरुष च पुंगहगणे वा 5 5 द्याधिपः पंगहे । 
पश्येत्पुंगृहग सुतस्थलपति वार्थे पुरे सोदरे 


पोरेशे तनयालयाधिपातिना पूर्णेश्षणेनेक्षित ॥ ७१ ॥ 


प्राक्‌ पृत्रस्य जनिभवेद्धरिजभात्पुत्रे कलते कपो... 
साका शक्तिसमन्वित तनुभवोत्पात्तिं पूरा निर्दिशेत्‌ । 


कस्याणे स्वगृहादंगे बलयुते घास्थि 5थ वा बअक्मे... 
चन्द्रारास्फुजितस्ततो 5 स्ततनये ग्राणान्विते! पुंखंग! || ७२ ॥ 


यहा 55 त्मपो गोपुरभागगो 5 नवेरेष्टः सदंशे प्रथम सुतोद्भवम । 
करोति किंवा स नपुंसकान्वितः पण्डांशमे प्र।गिह पण्ठसम्भवस ॥ ७३ ॥ 


पुरुष राशि वा पुरुष नवांश में पंञ्बमेश पुरुष ग्रह हों तो (१ ) पुरुष ग्रह की राशि वा वर्ग में पश्चमेश वा 
भाग्येश पुरुष ग्रह हों तो ( २) पुरुष राशि में छग्मेश हो और वह पुरुष राशि गत पश्चमेश को देखता हो तो (३) 
धन सहज वा रुप्म में लमेश हो और उस को पद्चमेश पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उक्त योगों में प्रथम पुत्र का जन्म 
होता है। रुप सें पञ्मम वा सप्तम में बली सूर्य हो और वह शनि से युक्त हो तो प्रथम पुत्र जन्म होता है। पद्चम में 
खग्हादि गत बली शुभ ग्रह हों तो (१ ) द्विखभाव राशि में चन्द्र मौम शुक्र हो तो ( २) सप्तम तथा पश्चम में बली 
पुरुष ग्रह हों तो (३ ) गोपुरांश में तथा शुभांश में शुभ दृष्ट पद्ममेश हो तो उक्त थोगों में प्रथम पुत्र जन्म होंता है । 
नपुंसक ग्रह की राशि में तथा नवांश में नपुंसक ग्रह युक्त पञ्ममेश हो तो प्रथम नपुंसक का जन्म होता है । 


प्रथम कन्या जन्म के योग;-- 


धीशे स्लीद्यचरे वधुलवगहे 5 था सूनुप वा शपे 
दारखे समभे 5 सुरेज्यसितरुगयुक्तेक्षित वाह्भपः । 

स्नीमे त्रीगहग कुमारगहर्प पश्येत्ततः पोरषे क्‍ 
काणायास्तमये गदन्ति गणकाः प्राक्‌ कन्यकाया जनुः ॥ ७४७॥ 


स्रीराशि में वा सत्री राशि के नवांश में पञ्ममेश स्त्री ग्रह हों तो (१) सप्तम में वा समराशि में पशम्चमेश 
वा नवमेश हो और वह शुक्र चन्द्रमा से युक्त वा दृष्ट हो तों (२) स्त्री राशि में छग्नेश हो ओर वह स््रीराशि 
गत पश्चमेश को देखता हो तो (३) त्रिकोण छाभ वा सप्तम में ल्म्ेश हो तो उक्त योगों . में प्रथम कन्या का जन्म 
होता है । द 


सप्राणयोः ख्लीगगनोकसोश्रेत्पत्यो मतो तद॒दघे फलस्थे । 
सनी सभे 5 ब्जे तनुजाजनिः प्राकू्‌ तस्याः प्रसू। कश्युता तदानीम्‌ ॥ ७५॥ 


७२४ ज्योतिस्तर्वे 


सप्तम वा पञ्चम में बली सत्री अह हों तो (१) छाम में पाप ग्रह हो और पश्चम में शुक्र युक्त चन्द्रमा हो तो 
प्रथम कन्या का जन्म और माता को कष्ट होता है । 


पुत्र तथा पुत्री संख्या परिशान३--- 


सद्द्ष्टे सबले सुतेशि तरणावेकात्मजो वाक्यता- 
वेब पञ््च सुताः कुजे त्रितनयाश्रन्द्र ठ्िकन्ये सिते। 
कन्या; पड़ रविनन्दने नगमिता। कन्या स्मृतास्तद्धिधे 
तारायास्तनये तदा निगदिताः पूंसां चतस्रः सुता। ॥ ७६ ॥ 


सूर्य यदि पदञ्नमेश हो और वह बल्वान्‌ हो एवं शुभ दृष्ट हो तो एक पुत्र होता है। एवं बली गुरु पञ्ममेश हों 
और वह शुभ दृष्ट हो तो पाँच पुत्र होते है। पद्ममेश भौम हो तो तीन कन्या, चन्द्रमा हो तो दो कन्या, शुक्र हो तो छ; 
कन्या, शनि हो तों सात कन्या और बुध हो तो चार कन्या होती है।.. 


पत्रे शे हिमधाम्नि गोधटगते कुयोंत्स एक सुत क्‍ 
क्‍ मंत्र 5 हिः किप्रुताकचों यदि तथा तत्राय्येमा शोभने! । 
दृश्श्रत्कुरुत तदा त्रितनयान धमोड़धी लब्धिगों । 
भोमेनो कुरुतस्तंदेकतलुर् हंस! खराशि गतः | ७७॥ 


धीशेज्यों धिषणोषगी तनभवान्पञ्चोन्मितान्कण्टके- 
क्‍ 5 डे शे कि द्विजखेटयोमातिगयों पुत्राख्रयः कीर्तिताः । 


कन्येका धिषणे घने क्रिम्ु कवों सोम सुते सप्त बा- 
5 प्लो कनन्‍्याः सबले सुते दिनमणावेकः सुतो वा त्रय/ ।। ७८ ॥ 


पश्चम वा नवम में इष वा तुला राशि गत चन्द्रमा हो तो एक पुत्र होता है । पश्चम में राहु वा केठु हो तो 
भी एक पुत्र होता है। पद्चम गत सूर्य यदि शुभ दृष्ट हो तो तीन पुत्र होते है । नवम हुम्म पञ्मम वा छाभ में भोम तथा 
सूर्य हो तो एक पुत्र होता है। सिंह में सूथं हो और पञ्ञम में पद्ममेश तथा गुरु पश्नम में हों तो पॉच पुत्र होते हैं । 
केन्द्र में लग्नेश हो अथवा पश्चम में गुरु शुक्र हो तो तीन पुत्र और एक कन्या होती है। रुम्म में गुरु वा शुक्र हो और 
पञ्नम में चन्द्रमा हों तो सात वा आठ कन्या यें होती हैं | पदञ्चम में बली सूर्य हों तो एक वा तीन पुत्र होते है । 


तंत्रेन्दी त्रिसुताः कुजे ब्रितनयाश्ान्द्रों चतस्तः सुताः। 
किक" है ७, 4” आप 
पूज्ये पच्चसुता। सिते रसमिताः कन्यास्तमोमन्दयो! । 


कन्या: सप्त मता मतों मिहिरजे पूत्राखयो लक्ष्मणे । 
तत्राक्षप्रमिताः सुता विदि चतु!पुत्राः पतड्ासृूजी। || ७९ ॥ 


तद्धत्त्र भगेज्ययोरनिंरतयों / पट खूनवो 5 स्रेज्ययोः 
पुत्रा नागमिताः कुजेज्यरपिषु स्युनेन्दना ग्रोप्रमाः । 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ७२५५ 


काव्येन्द्रोस्तनये सुता गज्रमिता ग्लोमन्दयोदिड्ञामवाः 
.... कनन्‍्या। पत्चदरेन्दुशुक्रशनिषु च्छायाज कव्योरिना। ॥ ८० ॥ 


पंचम में बली चन्द्र हो तो ३ कन्या, भौम हो तो ३ पुत्र, बुध हों तो ४ कन्या गुरु हों तो ५ पुत्र, श॒क्र हों तो ६ 
कन्या, राहु तथा शनि हो तो ७ कन्या होती हैं। मतान्तर में यदि पंचम में शनि हो तो ३ पुत्र, चन्द्रमा हो तो ५ पुत्र 
एवं बुध हो तो ४ पुत्र होते है। यदि पंचम भ भीम तथा सूरत ये दोनों हों तो ४ पुत्र, रवि गुरु हो तो ६ पुत्र मौम गुरु 
हो तो ८ पुत्र ओर सूर्य गुरु मद्जल हो तो ९ पुत्र होते हैं। एवं पंचम में शुक्र तथा चन्द्रमा ये दोनों हो तो ८ कन्या, चन्द्र 
शनि हो तो १० कन्या; चन्द्र, शुक्र तथा शनि हो तो १५ कन्या ओर शुक्र शनि हों तो १२ कन्या यें होती है । 


९ 


खारित्रेंगे 5 साजि सिते पथि पूजिते 5 स्ते । 
पञ्चाड़जा हिपि कुजाकेयमेषु रम्ये। । 


चत्केन्रयुग्मगृहगेश्विमिता रप्तण्यं! । 
पुत्राथतुदेशामिता मनुजस्य वाज्या। ॥ ८१ ॥ 


. दाम घष्ठ वा तृतीय में मौम, नवम में शुक्र और सप्तम में गुरु हों तो पॉच पुत्र होते हैं । षष्ठ में मौम, सूर्य 
तथा शनि हो एवं केद्ध में समराशिगत शुभ ग्रह हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य की तीन स्त्रियां जोर चौंदह पुत्र 
कहने चाहिएँ 


पुत्राख़॒यों 5 सृजि सुते समगे 5 थ सोम- 
देत्य्खिजोरुदितयोगरुपूण रष्टचा । 
संच्ट्योश्तनयभावगयोस्तदानीं 
पृत्रा मता। शरमिताः शिरसों 5 जुजे जे || ८२॥ 


तिम्नः सुतवा तनयां याद तत्र काव्य 
है कृन्‍्यक जितनया धघिषणे 5 क्षुतुल्या; । 
पुत्रा मवान्त तनये मृदुगः स्वभाभ 
हिला जनों से कलश याद व | ८३॥। 


प्ञ्चात्मजा। स मकरे खलब विहाय 
तत्रस्थितल्नितनया नियतो कृशाज्रे । 

पाते पुरे सुरभुरों सुत एकसलू 
राज्षि स्वपे मातेसखे नव तबूजे | ८४७ ॥ 


६ [का 


धधामपे बलिनि कुझ्जरतुल्यपुत्राः 
पत्यो गिरां परमतुझ्नगते 5 थनाथे । 


७२६ ज्योतिस्तत्त्वे 


साहा स्वकीय भवने शुरुषे 5 ड्डपुत्रा 
धीशे सदेहगहपे परमोच्चमाप्ते ॥ ८५॥ 
रम्यक्षिते 5 मरशुरों दश नन्दनाः स्थु- 
मेत्र 5 मरेज्यभलव तदवेक्षितात्थे । 
कि सेज्य आत्मजग़हे निखिलेन्दुस्ट्े--- 
5 क्षा) सूनवो 5 सृजि तथा विधके त्रिपुत्रा: ।। ८६॥ 


पंचम में मकर राशि गत मौम हो तो ३ पुत्र होते है। पंचम में चन्द्र शुक्र हो और वे उदय को प्राप्त हो एवं 
गुरु से पूर्ण दृष्ट हो तो ५ पुत्र होते हैं । छम्म से तृतीय में बुध हो तो ३ कन्या, २ पुत्र होते हैं | एवं तृतीय में शुक्र हो तो 
२ कन्या ३ पुत्र होते हैं। पंचम में गुरु हो तो ५ पत्र होते हैं। पंष्चम में क्रुम्म राशि गत शनि हो किन्तु मकरांश वा 
कुम्मांश में न हो तो ५ पुत्र होते हैं। एवं पंचम में मकरराशिगत शनि हो किन्तु मकरांश वा कुम्भांश में न हो तो 
पुत्र होते हैं| नवम में शनि लघ्म में राह और पंचम में गुरु हो तो १ पुत्र होता हैं। दशम में घनेश, त्रिकोण में गुरु एवं 
पंचमेश बली हो तो ८ पुत्र होते है। परमोच्च में गुरु हो, राहु यदि घनेश से युक्त हो और नवम में नवमेश हो तो ९ 
पुत्र होते हैं। परमोच्च में छूग्नेश युक्त पंचमेश हो एवं * गुरु? यदि शुभ दृष्ट हो तो १० पुत्र होते हैं । पंचम में गुरु 
का नवांश वा राशि हो और वह गुरु से दृष्ट वा युक्त हो अथवा पंचम में गुरु हो ओर वह पूर्ण चन्द्रमा से दृष्ट हो तो ५ 
पुत्र होते हैं | एवं पंचम में मौम हो और वह पूर्ण चन्द्र से दृष्ट हो तो ३ पुत्र होते हैं । 


ताद्विधः इ्यामल एकपुत्र तथात्सुतान्पञ्च तथाबिधो वित्‌ । 
सो 5 सतड्अतश्रेद्मिफर्ल विधत्ते ढै दारिके हो तनयो सितश्रे ॥ ८७॥ 
पंचम में शनि हो और वह पूर्ण चन्द्र से दृष्ट हो तो एकपुत्र को देता है। एवं पंचम गत बुध यदि पूण चन्द्र 
से दृष्ट हो तो पाँच पुत्र को देता है।। किन्तु वह बुध अस्तगत हो तो निष्फछता को करता है। यदि पंचम में शुक्र हो और 
वह पूर्ण चन्द्र से दृष्ट हो तो २ कन्यायें और २ पुत्र होते हैं । 


धीभागेश खश्षभागे 5 थ केन्द्र कोणे रम्ये सुख्थले 5 के सुतेशे 
वा 5 5 चार्य्ये स्यादेकपत्रो 5 मरेज्ये लाभे ज्ञे 5 के नागतुल्याः सुताः स्युः॥ ८८ ॥ 


पंचमभागवत ,नवांश का स्वामी यदि स्वराशि वा स्नवांश में हो तो (१ ) केंन्द्र वा त्रिकोण में शुभग्रह हो 
ओर सुस्थान में सूर्य पंचमेश वा गुरु हो तो एक पुत्र होता है । लाभ में गुरु और नवम में बुध हो तो ८ पुत्र होते है। 


प्रकारान्तर से पुत्र तथा पुत्री संख्या परिशान३-- 


जीवेन्द्रिननस्फुटसुते गहभागसख्याः 
पुत्रा उताम्बुपथिपुत्रपतिस्फुटेक्ये । 
लब्धांशतुल्यतनया। सुखधीगुरुस्थ- 
खेटस्फुटेक्यमवने गतभागतुल्या: | ८९ ॥ 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ७२७ 


गुरु, चन्द्र तथा सूर्य इन तीनों के स्पष्ट राश्यादि का योग करे तब जो राशि हो और उस में जो नवांश हो 
उस के समान पुन्रोंकी संख्या होती है । चतुर्थ, नवम तथा पंचम इन तीनों भावों के स्वामियों के स्पष्ट राश्यादि 
का योग करे तब जो नवांश हो उसके समान पुत्रों की संख्या होती है। सुख, सुत, तथा भाग्य इन तीनों स्थानों 
| 8 ग्रह हो उनके स्पष्ट राश्यादिका योग करे तब जो राशि हो उसमें जितने गत नवांश हो उनके तुल्य पुत्रों की 
संख्या होती हैं । ु 


“75 उदाहरण :-- 


ष् 


स्पष्टसुर ४॥१४॥१३ २० स्पष्ट चन्र ४२९३४४६ स्पष्ट सूसे २२१।३४।२५ है इन तीनों का योग 
किया तो ०॥५२२॥३१ राश्यादि हुए । यहां मेष राशि है और उसका द्वितीय नवांश वर्तमान हैं अतः २ 
सनन्‍्तान हांगी । चतुर्थश बुध २॥९॥५८ ५३ नवमेश मद़़ल ४।८।९।४० पंचमेश, चन्द्रमा ४॥२९॥३४।४६ है 
इन तीनों का योग किया तो ११।॥१७।४३॥१९ राश्यादि हुए । यहां मीन राशि में छठा नवांश हैं अतः ६ सनन्‍्तान 
होंगी | चतुर्थ गत सूर्य २२१।३१४।२५ एवं चतुर्थ गत बुध २९५८५३ नव गत शनि ७।१।५९३३ 


है इन तीनों का योग किया तो ०१३२॥५२ राइ्यादि हुए | यहां मेष राशि में १ गत नवांश है 
अतः १ सन्‍्तान होगी। 


यदुन्मतानां बुसदां दशा सुते तदन्मिता! सन्‍्ततयों भवन्ति लु। । 
स्युयोवतां पुंचुसदां इशो मतो तावत्सुताः खीग्रहद्मश्सिम्मिताः ॥ ९० ॥ 
पुत्यो 5 थ दर्शी खचरः स्वभस्थश्रेत्तत्र संख्या हिशुणा विधेया । 
मूलत्रिकोणोच्चगता; स॒ दर्शी संख्या मता रामगुणा सुधीमिः ॥ ९१ ॥ 


पुत्र स्थान पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतनी ही सन्‍्तान होती हैं । पुत्र स्थान पर जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो 
उतने पुत्र और जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो उतनी कन्यायें होती है । पंचम स्थान को देखने वाले गअह यदि 
स्वराशि में हो तो उनकी संख्या को २ से गुणे तत्र जो संख्या हो उसके समान सन्तान की संख्या कहे । यदि पंचम स्थान 
को देखने वाले ग्रह मूलत्रिकोण राशि वा स्वोच्च राशि में हो उनकी संख्या को ३ से गुणे तब जो शुणन फल हो उसके 
समान सन्‍्तान की संख्या को कहे । 


छुताड्ुतुल्या किप्तु पत्रगांशतुल्या मितिः सा शुभयुक्तदष्टा । 
सतां दशा तद्दिगुणा निरुक्ता क्किश् खलांशे खलवीश्षणेन ॥ ९२ ॥ 


पंचम भाव में जो राशि हो उसकी संख्या के समान सनन्‍्तान की संख्या होती है । पंचम भाव में जितने नवांश हो 
उनके समान सनन्‍्तान की संख्या होती हैं। किन्तु वह शुभ ग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो नवांश संख्या के तुल्य सन्‍्तान संख्या 
को कहे । पंचम भावपर जितने शुश्रग्रहों की दृष्टि हो उतनी संख्या को २ से गुणकर तब जो संख्या हो वह सनन्‍्तान की 
संख्या होती है | एबं पंचम माव में पाप ग्रहों का नवांश हो और जितने पाप ग्रहों से दृष्ट हों उतनी संख्या न्यून करे तब 
जो शेष्र बचे उसके समान सन्तान की संख्या कहे । 


यत्संख्यांशे नन्‍्दनागारधीश।; संख्या ज्षेया तन्मिता नुः प्रजाया। । 
| हे ( 
यद्वा पृत्रागारनाथाशुतुल्या पुत्र यावद्रीस्ययुक्तग्रहाणाम्‌ || ९३ ॥ 


2) 


७२८ ज्योतिस्तत्वे 


दृष्टि: सख्या सन्ततस्तोन्मिता वा पुत्रात्कि वा तसतेश्रन्द्रशुक्रो । 
यत्संख्यर्श्ष॑ तन्मिता वा सुतेशो यस्मिन्मावे वत्तेते तन्मितियों | ९४॥ 


इज 


४० कु 
तनज्ञा काया 5 5 काशरुपावभक्त शेषाड़्ात्स्यात्सन्ततेरत्र सख्या | 
उत्र यावतुग्रहा व्ययुक्तास्तावस्पुत्रा अन्यथा कृन्यकाः: स्थुः॥ ९५॥ 


जितने संख्या के नवांश में पंचमेश हो उतनी ही सनन्‍्तान की संख्या होती है अथवा पंचमैश की रश्थियों 
की संख्या के समान सन्तान की संख्या होती है। अथवा पंचम स्थान पर जितने बढी ग्रहों की दृष्टि हे उतनी 
पन्‍्तान की संख्या कहे । पंचम वा पंचमेश से चन्द्र तथा शुक्र जितनी संख्या कि राशि पर हो उनके समान 
सन्‍्तान की संख्या कहे । जिस माव में पंचमेश हो उसकी संख्या को ३ से गुगकर १० से भाग दे शेष संख्या के तुल्य 


 सनन्‍्तानकी संख्या कहे । अथवा पंचम स्थान में जितने बडी पुरुष ग्रह हो उतने पुत्र और जितने बली स्त्री अह हो उतनी 


कन्या ये कहे । 
--+ उदाहरण $-- 


पष्ठ भाव में पंचमेश चन्द्रमा है अतः ६ को ३ से गुणा तो १८ हुए । इन में १० से भाग दिया तो ८ शेष बचे । 
अतः ८ सन्‍्तान होगी । 


जीवांशुतो गुरुभतः फलसंख्यया वा 

रेखां विना 5 स्तरिपुनीचगहस्थितानाम | 
सनावमूढरिपुनीचलबः सुते $ थो 

धीर्थेमेतीशसहितेश्व तथा बिषैस्ते: ॥ ९६ ॥ 


गुरु की रष्मि संख्या के समान सनन्‍्तान की संख्या कहे । अथवा गुरु की आक्रान्त राशि से सन्तान संख्या 
कहे । अथवा गुरु वा रूम से पंचम स्थान में जितनी रेखा हो उनफे समान सन्‍्तान संख्या कहे । किन्तु रेखा देनेवाले 
प्रह अस्तगत, शत्रुराशि गत तथा नीच राशि गत हो तो उनकी संख्या को छोडकर शेष शुभफलछ प्रद ग्रहों की दिई 
रेखाओं के समान सन्‍्तान संख्या कहे | पंचम माव में अस्तगत, शत्रु राशि गत तथा नीचराशि गत ग्रहों के नवांश को 
छोडकर शेष नवांशों से सन्तान संख्या कहे । एवं अस्तगत रहित, शत्र राशि रहित तथा नीचराशि रहित पंचम गत 
ग्रहों से वा पंचमेश युक्त ग्रहों से सन्‍्तान संख्या कहे । 


सोज्जे 5 स्तात्मजपे 5 रिपोक्षितयुते कल्याणच्प्टे 5 थ वा- 
$ स्तेश 5 थे रुधिरेक्षित सदुरिते 5 थ ज्ञेक्षिते मचके । 


मंत्रे वारकपीशिते विद्ुधभे मन्दे किसकोरयो- 
भांशे साधर आत्मपे छुतजलुवीय्योत्परस्योच्यते || ९७ ॥ 


बली सप्तमेश तथा बली पशञ्चमेश यदि षष्टेश से दृष्ट वा युक्त हो एवं शुभ दृष्ट हो तो ( १ ) घन में पाप युक्त 
सप्तमेश हो और वह मड्जल से दृष्ट हो तो (२) पंचम में शनि हो ओर वह बुध से दृष्ट हो अथवा बुध की राशि में 
शनि हो और वह भौम सूर्य से दृष्ट हो अथवा सूर्य वा मेग की राशि में शनि हो अथवा पंचमेश शनि नीचराशि गत 
ग्रह से युक्त हों तो उक्त योगों में अन्य के वीये से पुत्र होता हैं । 
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नार। यदा नब्दनलाब्धयांगजा पुत्र सता पश्चमता 5रिपन वा। 


निरीक्षिते पुत्रवती प्रजायते जारेण जाया 5स्य जनस्य जन्मनि | ९८॥ 
जब स्त्री के योग पुत्र प्राप्ति के हों और पुरुष के जन्म रूम्न से जो पंचम स्थान हो वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो 
अथवा दशमेश से हृष्ट हों तो उक्त योग में उत्पन्न परुष की स्त्री जार से पतन्नवती होती है। 


जार जात योग:--- 


अन्योन्यराशिस्थितयो! ककायपत्योरुताड्गधिपतो कपे वा। 

सोपग्रहे बोहमशीतभान्वोनिज्येनयुक्तेश्षितयोरुतान्ले ॥ ९९ ॥ क्‍ 

चन्द्रे 5 नुजे 5 स्वास्फुजितो! क्रिमृद्मे 5 हीलाजयोर्येपषिति भानुभायेयो! । 

तत; स्थिरे 5 जे समदेशि मूत्तिपे 5थाड़े खले खे घदुगे 5 मले मदे || १०० ॥ 


५ ९५ ॥«& 


वारीक्षिताह्वे 5 म्वुनि नो ग्रहेक्षिते 5 थवोदये धीत्रिरिपृस्वपैस्ततः | 
सर्वेग्रह।5त्रिकगेरथाम्बरे तुर्य्ये पुरे सासति रोहिणिग्रिये ॥ १०१॥ 


सा का 


वेन्दी सपड्ढे तपनान्विति किम सेने विधों नामरपूजितेक्षिते 
आहो सदीशैन निरीक्ष्यते तनुयद्रोदयेन्द्‌ शुरुवगंगो न वा ॥ १०२॥ 


केन्द्रेषु शून्येष्वथ पावकग्रहे पुण्ये प्र्रभे परपे सहोन्विते । 

वाहो हिते 5 के घनगे 5थ कण्टकसोत्थेशयोंगे 5थ खलान्तरे हिते ॥ १०३॥ 
मूधाधिनाथे मलिनेन लोकिते वीर्मेविंगुक्ते 5 न्‍्वज एप जातकः | 
रन्धारिपारेन्दुपु नीरंगेषु वा शारातिपत्योः सखलाभ्रचारिणो; | १०४॥ 
तदा 5 न्‍्यजातो युतयोः पपीझुवा श॒द्रादबुधेनोरुजतों 5 शुमालिना । 
प्षत्रात्सरेज्येन सितेन वाडवात्मूतो 5थ वा पोडशिशोणितान्वये ।। १०५॥ 
परेण जातो 5 घनभोगमात्रसम्बन्धकें 5 शे 5 थ कलेवरेशे । द 

तपो 5 म्ब्बरीशैः सहिते 5 थ योगे त्रिपुष्करे ना परजात एप | १०६ ॥ 


सुखेश लग्मेश की राशि में ओर छभेश सुखेश की राशि में हो तो (१) ल्म्ेश वा सुखेश यहि उप ग्रह 
(राहु वा केतु ) से युक्त हों तो (२) चन्द्रमा तथा ल््म ये दोनों गुरु से युक्त वा दृष्ट न हों तो (३ ) छप्न में 
चन्द्रमा ओर तृतीय में मज्जछ तथा शुक्र हों तो (४ ) रुम्म में मद्जल राहु हाँ ओर सप्तम में सूर्य चन्द्रमा हों तो 
(५) रुम् में स्थिर राशि हो और ल्मेश यदि सप्तमेश से युक्त हो तो (६ ) र्म में पाप अह, दशम में शनि 
ओर सप्तम में झुम ग्रह हो तो (७ ) सुखभाव शब्रु ग्रह से दृष्ट युक्त द्वो अथवा ग्रह से दृष्ट न हो तो (८) 
लग्न में पंचम, तृर्ताय, षष्ठ तथा द्विताय इन चारा स्थानों के स्वामी हों तो ( ९ ) द्वितीय तथा त्रिकस्थान में सब 
ग्रह हो तो (१० ) दशम चतुर्थ वा छप्म में पाप युक्त चन्द्रमा हो तो ( ११ ) पाप युक्त चन्द्रमा यदिः सूर्य से 


ज्यो....९२... 
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युक्त हों तो (१२ ) सूर्य सहित चन्द्रमा यदि गुरु से दृष्ट नहो तो (१३ ) लम्म को शुभ ग्रह तथा स्वामी न 
देखते हों तो ( १४ ) चारों केन्द्र ग्रह रहित हो तो ( १५ ) नवम तथा चतुर्थ में पाप ग्रह हों और ल्भेश 
निरबेठ हो तो ( १६ ) सुख में राहु ओर रूप में सूर्य हो तो ( १७ ) तृतीयंश के साथ यदि केन्द्र के स्वानियों 
का योग हो तो (१८ ) पापान्तराल में सुखस्थान हो और निर्ब लम्ेश यदि पाप दृष्ट हों तो उक्त. यांगों में 
उत्पन्न मनुष्य परजात ( जारपुत्च ) होता है। सुख में अश्मेश तथा षष्ठेश हों ओर वे मड्जछ चन्द्र से युक्त होँतो 
( १) नवभश तथा षष्ठेश ये दोनों पाप युक्त हों तो अन्य जात अर्थात्‌ जारज होता है। यदि माग्येश तथा षष्ठेश 
शनि से युक्त हों तो शूद्र से, बुध से युक्त हों तो वैश्य से, सूर्य से युक्त हों तो क्षत्रिय से एवं गुरु शुक्र से युक्त 
हो तो ब्राह्मण से उत्पन्न होता है। चन्द्रमा तथा मज्जल का योग हों तो ( १) कारकांश रम में केवल पाप प्रहों 
का सम्बंध हो तो (२ ) ल्मेश यदि नवमेश, सुखेश तथा षष्ठेश इन तनिों से युक्त होतों (३) त्रिपुष्कर योग 
में जन्म हो तो उक्त योगें में मनुष्य परजात होता है। 


आदिलद्युक्ता पबनादितीया बुधान्विता पोष्णभसप्तमी च | 


सवासवा धष्णाताथः सद््या यदषु योगेष्वाप ना 5 न्‍्यजात३ ॥ ९०७॥ 


रविवार, स्वाति नक्षत्र तथा द्वितिया तिथे हों तो ( १) बुधवार, रेवती नक्षत्र तथा सप्तमी तिथि हो तो 
( २ ) धनिष्ठा नक्षत्र, द्वादशा तिथि तथा रविवार हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष अन्यजात होता है 
जारजात योग भज्ज परिशान:--- 
होरा स्वपेज्यान्वितवीक्षिता वा नक्षत्रपो दृष्टयुतो 5 चिंतेन । 
वाय्यस्प वर्गे भवने 5 ड्नेमी तदा भवेज्ञारजयोगभज्भ। ॥ १०८ ॥ 


जन्म लप्म यादि अपने स्वामी से तथा गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो (१ ) चन्द्रमा यदि गुरु से दृष्ट वा युक्त 
हो तो ( २) ल्म तथा चन्द्रमा यदि गुरुं के वर्ग वा राशि में हों तो उक्त योंगों उत्पन्न पुरुष के जारजात योग 
भज्ञ हो जाते हैं । 
क्‍ ओरसादिपुत्रजन्म योगः--- 
होराहिमांश्वोबेलयोगतो जनो पुसां मताबेकतमे गुरोगेणे । 
कि सह्णे बाकंगणे सतां ग्रहे निरीक्षिते वा निरते 5 नघग्रहै! ॥ १०९॥ 
यद्वा सह/संयुत उद्गताधिष तदा समता ओरसनन्दना बुचेः | 
अंश सकेती कविकोविदेश्षिते 5 थान्टे यमांशे भृगुजे 5 थ नन्दने ॥ ११० ॥ 
कवेशेहे तेन निरीक्षित तथा 5 प्यब्जाच दासीजसुता अथात्मजः 
क्रीतो ज्द्ट्टे यमयुक्त आर्किभे सुते 5 थ साकों सुतभे 5 ब्जविद्युत ॥ १११॥ 


लग्न तथा चन्द्रमा इन दोनों में जो अधिक बढी हो उस से जो पञ्चमस्थान हो उस में केवल गुरु का वर्ग हो 
शुभ अहों का वग हो सूर्य का वर्ग | भुभ भ्रह्ों की राशि हो ओर झुभ ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो अथवा 
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लग्नेश बली हो तो उक्त योगा में उत्पन्न पुरुष के ओरस ( अपने शरीर से उत्पन्न ) पुत्र होते है। कारकांश लप्म 
में केतु हो ओर वह शुक्र बुध से दृष्ट हो तों (१) व्यय में शुक्र हो ओर वह शनि के नवांश में होतो 
(२ ) पद्चम में श॒ुक्र की राशे हो ओर वह झुक्र से दृष्ट हो तो (३ ) एवं पदञ्चम में चन्द्रमा की राशि हो और वह 
चन्द्रमा से दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के दासी से उत्पन्न पुत्र होते हैं | पंचम में स्वराशि गत शनि हो 
और वह बुध से दृष्ट हो अथवा पंचम में शनि हों ओर वह चन्द्रमा तथा बुध से युक्त हो तो मनुष्य का क्रात 
( खरीदा हुआ ) पुत्र होता है । 


क्षेत्रज पुत्र जन्म योग: --- 


त्येनिभे तद्ण ऐन्दवेश्षित 5 रुणक्षमाभूषिषणेक्षणोनिते । 


विद 


के तंत्र बाधा 5ापे गण; समन्दगेक्षणः सुतः क्षत्रभवों जनुध्मताम ॥| ११२॥ 


. पश्चम में शनि की राशि तथा वर्ग हो ओर वे सूर्य, मौम तथा गुरु से दृष्ट न हों अथवा पश्चम में बुध क 
वर्ग हो ओर शनि से इृष्ट हो तो मनुष्य का क्षेत्रज पुत्र होता है। 


कृत्रिम तथा अधम पुत्र के योग:--- 
कोजे 5 ग॒भागे तनये 5 सितान्विते शेषद्युसद्व्ग्रहिते 5 स्य कुत्रिमः । 
पत्रों 5थ वा हांसिगण 5 सगीक्षिते संविद्ठहे हंसयुते सुतो 5 धमः ।॥ ११३॥ 
पंचम में मज्जल की राशि तथा नवांश हो वा स्थिर राशि का नवांश हो ओर शनि से युक्त हो एवं शेष 
ग्रह की दृष्टि से रहित हो तो ऋत्रिम पुत्र होता है। पंचम में दनि का वर्ग हो ओर वह मज्जल से दृष्ट हो एबं सूर्य 
से युक्त हो तों अधम पुत्र होता है । 
गूढोत्पन तथा अपाबिद्ध पुत्र योग;-- 
धीस्थे भेशे भोमभागे भगोत्थच्ट्टे शेषानन्तवासेक्षयोने । द 
गूहोत्पन्नो नन्‍्दनस्तत्र भौमे भास्वद्र््टे ब्राप्निवर्ग 5पविद्धः ॥ ११४ ॥ 
पंचम में चन्द्रमा हो ओर वह मल्जल के नवांश में हो एवं शनि से दृष्ट हो और अन्य ग्रहों से इृष्ट नह तो 


शुढोत्पन्न पत्र होता है। पंचम में शनि का वर्ग हों ओर उस में मज्ञल्हो ओर वह सूर्य से दृष्ट हो तो 
अपविद्ध पुत्र होता हे | 


कानीन तथा सहोढ़ पुत्र के योग:-- 
गर्भस्थाने ग्लोकला हेलिव्ष्टयुक्ता चूडा सरसक्ता सुतो नुः । 
कानीनो 5 थो देव इन्द्रकेवर्गे सादित्येन्दो घिष्ण्यदृश्ेे सहोढः ।! ११५॥ 
पंचम में चन्द्रमा कौ कछा (वर्ग ) हो ओर वह सूर्य से दृष्ट वा युक्त हो एवं चन्द्रमा सूर्य से युक्त हो तो 
कानीन ( कुमारी से उत्पन्न ) पुत्र होता है। पंचम में सूर्य चन्द्रमा का वर्ग हो और सूर्य चन्द्रमा से युक्त हो एवं 
शुक्र से दृष्ट हो तो सहोढ पुत्र होता है। 


७३२ ज्योतिस्तत्तवे 


पोनभव पत्र योग;--- 
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नन्‍्दने शनिंगणे निशाकरे दानवाचिंतदिनेशवी क्षिते । 
सूनुलब्धिरुदिता पुनभवागभतो जनिमतां विपश्रचिता || ११६॥। 


पंचम में शनि का वर्ग हो ओर उस में चन्द्रमा हो एवं वह झ॒क्र तथा सूर्य से दृष्ट हो तो पुनर्मवा स्त्री के 
गभ से पुत्र होता है | द 


०३8 


मतान्तर से ऑऔरसादि पुत्र जन्म के योग 


| ॥० पक 


स्थादोरसो 5 ये शुभभे तनों विधो वा 5 नुष्णगो वाक्पतिबगेसश्रिते | 
स्थात्त्ेत्रजो 5 ये स्वगणस्थयो र वीन्द्रोनोस्रदृष्टे बलविद्युते 5 बिंते ॥ ११७॥ 


.... ह#म्म में शुम राशि गत चन्द्रमा हो अथवा गुरु के वर्ग भ चन्द्रमा हो उक्त योग में उत्पन पुरुष ओरस 
होता है। अपने वभ | सूर्य तथा चन्द्रमा हो एवं “ गुरु ” बल तथा बुध से युक्त हो ओर मकुल से दृष्ट नहों तो 
उक्त योग में उत्पन्न पुरुष क्षेत्रज होता है | 


यदा 5 वसाने तपनेक्ष्यमाणे वार्केन्दृवर्गें तरणीन्द्युक्ते । 
कानीनको 5 ये गुलिके 5 ब्जदृष्टे यमेक्षितात्ये यदि दत्तपुत्र; ॥ ११८॥ 
व्यय स्थान यदि सू्थ से-हृष्ट हो अथवा सर्य न्‍्द्रमा के वर्ग मे सूर्य चन्द्रमा हो तो उक्त योगों में उत्पन्न 
पुरुष कानौन होता है | गुल्कि यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो ओर शनि से दृष्ट वा युक्त होतों उक्त योग में उत्पन्न पुरुष 
दक्तक होता हैं | द 


सनाये मन्नलाकिम्यां नन्‍्दने मदने्य वा। 
नेक्षिते खेचरेरन्ये: कृत्रिमो 5य॑ं नरो भवेत्‌ ॥ ११९॥ 
पंचम वा सप्तम यदि मद्भल तथा शनि से युक्त हो ओर अन्य ग्रहों से दृष्ट नहो तो युक्त योग में उत्पन्न 
पुरुष कुत्रिम होता है। द 


: दत्त पुत्र प्राप्ति के योग:-- 
मंत्रे मृदो किमसजि ज्ञगहे तनूपे 
विद्वीक्षितान्वित उताकेजभे जमे वा 


पुत्रे पतद्भगजनिमान्दियुतेक्षिते वा 
बुद्धिखले बुधगहे बुधयुक्तद्शे ॥ १२०॥ 


न्दे 5 ड्रप किमत ननन्‍्दनपे समन्दे 
हेश्नेक्षित क्षितिसते तनुपे बुधांशे 
वास्ताधिप भवगहे 5 ड्रजपे सभव्ये के 
जे था यमे मतिगद्दे 5थ शुभ सुतेश ॥ १२१। 


सुतमावाचिन्तनप्रकर्ण सप्ताविंशम्‌ ७ई 
हनन कस करे 5 
देवाधिपे दिवि मतों गुलिकेन दुष्ट 
कि कारके बलयुते भ्रशुज घनेश | _ 


_ स्वोचे 5पिते सुतगते 5थ सताधिपे 5ब्जे........ 
क्‍ मूत्त! मताविनजनों परिषूणेबराय्यें ॥ १२२॥ 


सरों ततः सुतपतों तपने तनुस्थे क्‍ 

क्‍ ज्ञाक्योमतों बलिनि नन्दनपे 5 थ चान्द्रो । 
दहंश्वर तनय आरदशा समेते 
पु प्राप्ती प्रकारकख्ग 5 थ तनूप इज्ये ॥ ९१२३ ॥ 


मंत्र पतज्नजदृशा सहिते 5 खतराशों 
बुद्धीश्वर 5थ मतिप शुभगे तर्माशे । 
पापश्षेगे प्रथमपे गुरुगभेगे वा 


किक हिबुके 


इन्द्रोदये तनयपे हिबुके यमांशे | १२४॥ 


कि साकावेत्तनयपे यमसुम्भभागे-- 
क्‍ 5थाडुंश्वरे 5 ड्रजगते 5 डजपे घने वा। 
संदृश्योखिकगयो स्तनुबुद्धिपत्यो- 
यद्वेन्दुदृश्युत आत्मानि मन्दभांशे ॥ १२५॥ 


कि वा समेश्वरयमे 5 थ सपृणेबीस्येः क्‍ 
कशथ्रित्सुते यदि न केनचिदात्मजेशे | 

संवीक्षिते 5थ सचिव 5 म्भसि शुकृपप्त- 
वीय्योधिकैगेंगनगैयेमभागगेवों ॥ १२६॥ 


मन्‍्दारयोभ्रुवनवेश्मनि दत्तपत्र- 
. लब्धिभेवेद्यमलवे मतिपे 5 च्छमुर््वोप 
स्व्ें पुरा भवृति दत्तकुमारलब्धि! क्‍ 
पश्चात्ख्रिया। पु्रिहाड्भवस्यथ लाभ! ॥ १२७॥ 


. पैचम में शनि वा मज्जछ हो और छप्नेश बुध की' राशि में हो एज बुध से युक्त वा दृष्ट हो तो (१) 
पंचम में शनि की राशि वा घरुध को राशि हा और वह झनि तथा शुलिक से युक्त वा दृष्ट हो तो (२) पंचम . 
में बुध की राशि हो और वह बुध से युक्त वा दृष्ट हो एवं लग्न का स्वामी शनि हो तो ( ३ ) पंचमेश यदि शनि ) 
से युक्त हो मौस को बुध देखता हो ओर बुध के नवांश में ल्मेश हो तो (४) लाभ में सत्तमश हो, पश्चमेश:।. 
यदि शुभ ग्रह से युक्त हों ओर पत्चञम में बुध वा शाने हों तो (५) नवम में पश्ममेश ओर दशम वा पदश्चम मैं।* 
भाग्येश हों ओर वह गुलिक से दृष्ट दो तो ( ६) पत्र कारक ( गुरु) बलवान हो, स्वोच्च में लभेश शुक्र हो ओर” 


७३४ ... ज्योतैस्तत्वे 


पञ्चम में शनि हों तो (७ ) लम्म में पश्चमेश चन्द्रमा हो, पशञ्मम में शनि हो और गुरु पूर्णबली हो तो ( ८ ) लम्म 
में पञ्ममेश सूर्य हो, पंचम में बुध शनि हो और पश्चमेश बली हो ते। ( ९ ) पंचम में ल्मेश बुध हो और वह भौम 
से दृष्ट हो एवं एकादश में पुत्रकारक ग्रह हो तो ( १० ) पंचम में लम्नेश गुरु हो ओर वह शनिसे दृष्ट हो एवं मज्जल 
की राशि में पश्ममेश हो तो (११) नवम में पश्चमेश हो, पाप राशि मेँ चन्द्रमा हो और नवम वा पंचम में 
ल्मेश हो तो (१२ ) रमन में द्विस्वभाव राशि हो ओर सुख में शनि नवांशगत पदञ्चममेश हो तो ( १३ ) शनि के नवांश 
में वा सम राशि के नवांश में पंचमेश हो ओर वह सूर्य बुध से युक्त हो तो (१४ ) पंचम में लमेश और रूप में 
पञ्चममेश हो तो ( १५ ) त्रिक में लग्मेश तथा पंचमेश हों ओर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो (१६ ) पंचम में शनि की 
राशि तथा नवांश हो ओर वह चन्द्रमा से दृष्ट वा युक्त हों अथवा “ शनि * चन्द्राक्रान्‍्त राशि के स्वामी से युक्त 
हो तो ( १८ ) पंचम में कोई भी ग्रह हों ओर वह परिपूर्ण बढ हों एवं पंचमेश को कोई न देखता होते 
( १९ ) सुख में गुरु हों, शानि के नवांश में शुभ ग्रह हो वा इक पक्ष का जन्म शो ओर शनि के नवांश में 
बलवान्‌ अह हो तो ( २० ) सुख में भोम तथा सूर्य होंतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष दत्तपुत्र वाछा होता है। 
शनि के नवांश में पंचमश हो ओर खराशि में शुक्र तथा गुरु हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष प्रथम दत्तपुन्र 
ग्रहण करे ओर पिछली र्री से पुनः ओरस पुत्र का जन्म होता है। 


प्राणहोनः प्रबन्धेश! पत्नापौरगहेशयोः । 
सम्बन्धेन विम्रक्तश्रेज़ायते दत्तपृत्रवान्‌ ॥ १२८॥ 
सप्तमेश ओर ल्मरेश के साथ निर्बेठ पञ्चमेश का सम्बन्ध न हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष दत्तपुन्र 
वाला होता है।. 
पुत्रसुखा भाव योग/--- 


ध्यड्डे केन्द्रे 5 नुजपशशिनोवा मतो मन्दगे 5थो 
निश्ने जीवे किमु भृगुजनों जे समे 5 के 5 समे किम । 
देष्ये धीशे कुटिलयमयोः सेणपात्मस्थयोवां 
पुत्र 5ज 5 लो तमसि रुधिरालाकित बात्मनीज्यात्‌ ॥ १२९॥ 


पापे 5 थाच्छे तनयमदने कर्किमीनालिभागे 
मन्दे 5ड्लेः वा त्रितनुतनयाथान्तिमे बाहुपे वा । 
साधे 5 ज्ञेश चरममरणे मंत्रपे 5थोदये बि- 
न्मन्दो कोर्प्पे सितसचिवयोनों खुर्ख नन्दनानाम्‌ ॥) १३० ॥। 


... पंचम नवम वा केन्द्र में तृतीयेश तथा चन्द्रमा हों तो (१) पंचम में शनि होतों (२) नीच राशि में 
गुरु वा शुक्र हो, समराशि में बुध हो ओर विषम राशी में सूये होतो (३) षष्ठ में पंचमेश हो ओर पंचम में 
सिंह राशि गत शनि मज्जल हों तो (४) पंचम में मेष वा वृश्चिक का राहु हो ओर वह मसज्जल से इृष्ट हो तो 
(५ ) गुरु से पंचम में पापग्रह हो तो (६) पंचम वा सप्तम में शुक्र हो ओर वह कके मीन वा वृश्चिक के द | 
नवांश में हो एवं ल्म भें शनि हो तो ( ७ ) तृतीय लभ्म पंचम द्वितीय वा व्यय में तृतीयेश होतो (८ ) ल्म्ेश 
यदि पाप युक्त हो ओर व्यय वा अष्टम में पंचमेश हो तो (९ ) रूम में बुध तथा शनि हाँ ओर वृश्चिक में' शुक्र. 
तथा गुरु हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष को पुत्रों का सुख नहीं होता है। । & १४ 


सुतभावाचिन्तनप्रकर्णं सप्तविशम्‌ द ७३५ 


क्षीणे क्षपापरिह्दे हरिजे 5 घर्ेटे 
काणाश्रितेः सुरगुरों यमभे विमूढे | 
जे पश्चमे वपुष्ि पापखगे पयःस्थे 
भूत्वा ग्रणश्यति सुख तनयस्य जन्तो। || १३१॥ 


लप्म में क्षीण चन्द्रमा हो, जिकोण में पाप ग्रह हो शनि की राशि में गुरुहों ओर वह अस्तगत हो पंचम 
वा रूम में बुध हो ओर सुख में पाप ग्रह हो तो पुत्र का सुख होकर नाश हो जाता है । 


अस्तड्गरते सकलशे समृगे 5 मरेज्ये 
जे 8 कप ( चेक 
भेशे कृशे वषाप सबेखलेखिकोणे । 
कि ज्ञे 5 ड्रजे 5 म्बुनि तनो सखले सुतस्थेः 
ऋ्रैनेरस निधन सुतसौर्यतः ग्राक्‌ ॥ १३२॥ 
कुम्म वा मकर में अस्तंगत गुरु हो, रम्म में क्षीण चन्द्रमा हो और त्रिकोण में सब पापग्रह हों तो (१) 
पेचम चतुथ वा हरछ्म में पाप्र युक्त बुधहों और पंचम भे पाप ग्रह हो तो पूत्र के सुख से पूर्व ही पुरुष की 
मृत्यु होती है। 


अनपत्यत्व योग:--- 


सवग्रहेषूज्णविवर्मितेषु वा 5 हीनारनीलैः सबलैः सुते 5 बलेः । 
चेत्कारकायेः किमनड्रकोशचित्पगांशपेः साधखगेरघांशगेः ॥ १३३॥ 


उतान्त्यपस्थांशपतो निमीलने 5सब्योमरागांशग आत्मनेतारि । 
आहो त्रिके ध्यज्ञपबोः प्रकारके नीचे 5 नपत्याम्बरगे मतो ततः ॥ १३१४ ॥ 


. आयें दुरभाइलवे मतों मतों मंत्राधिनाथे मरणे 5 नपत्यता । 
प्रागलग्रकान्तामतिनाथपूरजितेः सर्वेविवीर्य्यरनपत्यता भवेत्‌॥ १३५॥ 


सब रव्यादि ग्रह निर्बेल हों तो (१ ) पद्म में राहु, सूर्य, मोम तथा शनि हों और वें बलवान्‌ हों एवं 

'पुञ्ेकारकादि निर्बेठ हों तो (२) सप्तम, द्वितीय तथा पञ्चमम इन तीनों भावों के स्वामियाँ के नवांश के स्वामी 

थदि पाप युक्त हों ओर पाप ग्रहों के नवांश में हों तो ( ३ ) अष्टम में व्ययेश के नवांश का स्वामी हो ओर 

| ऋरषष्व्यंश में पद्नमेश हो तो (४ ) त्रिक में पश्चमेश तथा ल्झ्ेश हों, नीच राशि में पुत्रकारक हो ओर पद्चम 

मे अनपत्य ग्रह हो तो ( ५ ) पश्चम वा अध्म में क़रषष्व्यश गत गुरु हो ओर अष्टम में पद्चमेश हो ता अन- 
३ अर 


यता ( सनन्‍्तान हीनता ) होती है। लम्नेश, सप्मेश, पशञ्चममेश तथा गुरु ये चारों नित्रंछ-: हो तो भी अनपत्यता _ 
होती है। 





खलान्तराले सुरयाजके 5 ड्जा्धीशे 5 बले सद्युतिबीक्षणोज््िते | 
कि दारकस्थे दुरिते तदींबरे सकल्मपे तीचगृहान्विते 5थ वा ॥ १३६॥। 





७३६ ..  ब्योतिस्तत्वे 

नो निर्मलेसश्रचरेयुतेश्िते 5थो पश्चमात्यश्चमपे त्रिकज्ञते । 

# फ ( २ 
नाचाय्यदृष्टे 5थ सुते 5 घखेटभे बल्युग्रयुक्ते न शुभेक्षिते तथा ॥ १३७॥ 
पापान्तराल में गुरु हों, पश्चमेश निब्रठ हो ओर झुभग्रहों से युक्त इृष्ट न हो तो (१ ) पद्चम में पाप ग्रह 

हो ओर पापान्तराल में वा नीच राशि में पञ्ममश हो ओर वह शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट न हो तो ( २ ) पश्चम से 
पञ्चम का स्वामी अरथात्‌ नवमेश ज्िक में हो आर वह गुरु से दृष्ट न हो तो (३२ ) पदञ्चम में पाप अह की राशि हो 
उस में बर्ला पाप ग्रह हा ओर वह शुभ दृष्ट न हो तो अनपत्यता होती है | ३ 3 । 


सपापके ज्यद्भभवास्तकोणभे ख्लरीमिश्रखेंटे! कलिते 5थ भारवों । 
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खनावके नन्दनपे शनश्वरे वाकीनयोगे चरम 5थ कोणगे ॥| १३८॥ 
अज्ञारके 5 के रविचाच्सज्ञमे यंद्रा तिमिः पड्ूखगैनिशान्तगैः | 
सपत्रभस्थेदिंवि दानवे यमे भवे 5थ शीर्ष श्रुजगे 5 थघामग! ॥ १३९॥ 
ब्रप्तेन्दुवक्रें! किम्न सन्ततीश्रे मूढे 5 घयुक्ते खलकत्तरीड्रते । 
असाधुदृष्टे 3 थ सपामरे भप चतुष्टयस्थे तनये स्वनिश्नगे ॥ १४० ॥ 


खगे 5 रिच्ष्टे 5 स॒जि वा 5 नपत्यता परस्पर कव्ययजोव्शोनेहि | 
कि वा न सम्पर्क इहोडूवे तयोनेरो 5 प्रसतो बहुकामिनायुतः ॥ १४१॥ 


वृतीय, लझ्म, एकादश, सप्तम, पश्चम तथा नवम ये छ यदि पाप ग्रह, स्त्री ग्रह तथा मिश्र ग्रहों से 
युक्त हों तो (१) पश्चम में सूर्थ और व्यय में पश्चमेश शनि हो तो (२ ) व्यय में शानि सूंथ का योग होतो 
(३ ) त्रिकोण में भोम और व्यय में रथ बुंध का संयोग होतो (४ ) सुख में शत्रु राशि गत तौान पाप ग्रह हों, 
दशम में राह ओर एकादश में शनि हो तो (५ ) रभम में राहु ओर द्वितीय में चन्द्र, सूर्य तथा मोम हों तो ( ६ ) 
पञ्चमेश यदि अस्तगत हों, पाप युक्त हो, पाप ग्रहों की कत्तेरी में एवं पाप दृष्ट . हो तो ( ७ ) केन्द्र में पाप युक्त 
चन्द्रमा हो, पश्चम में नीच राशि गत ग्रह वा मज़्लकू हो और वह शत्रु दृष्ट होतों अनपत्थता होती है। यदि 
शुक्र तथा मद्भल इन दोनों की परस्पर दृष्टि न हो अथवा उन दोनों का सम्पक ( सम्बन्ध ) न हो तो बहुत ख्रियों 
से युक्त होनेपर भी अनपत्यता होती है | द द 


पाप ग्रबन्धे तादन खलान्तर चारुग्रहालाकनयागवाजत । 


३ ८75. 8. 


कि नीचभे नोत्तमवीक्षिते 5थ वा 5 पत्ये 5 घभे 5 घान्वितलोकिते तथा ॥ १४२॥ 


पञ्नम में पाप ग्रह हो, पापान्तर में पश्चमेश हो एवं शुभ ग्रह को दृष्टि तथा योग से रहित होतो (१) 
नाच राशि में पद्ममेश हो ओर वह शुभ दृष्ट न होता ( २) पशञ्चम में पाप ग्रह की राशि हो ओर वह पाप ग्रह 
से युक्त तथा दृष्ट हो तो उक्त योगों में अनपत्यता होती है।.. 


सन्तान हीन यांग:--- 





पतर्म नहीक्षते दिज्यादियोषित्स्वपि जातकों जनः । 
नि गहितेक्षिते ॥ १४३-॥ 


अयक सितो वा 
सनन्‍्तानहीनस्तनयाथेनाथयोंबिंवीय्येयोरा6 
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धीशे 5 स्तनीचारिभगे 5 तिदुबेले पापाहिते वा तनये किमूदये । 
गे 5 हिमाहेययमेज्यभास्वतां न सन्‍्तति स्थान्प्रियते शिशुभेव! ॥ १४४॥ 


पशञ्चमस्थान को मड्गढल वा शुक्र न देखता हो तो दो तीन इत्यादि विवाह होने पर भी मनुष्य सन्‍्तान हीन 
होता है| पश्चम तथा द्वितीय इन दोनों स्थानों के स्वामी यदि निर्बेछ हों, पंचमस्थान यदि पाप दृष्ट हो एवं पद्चम 
स्थान का स्वामी अस्तगत नीच राशिगत झात्रुराशिगत अत्यन्त निल वा पापाक्रान्त हो तो सनन्‍्तान रहित होता है। पदञ्चम 
वा रूप्म में राहु, भोम, शनि, गुरु तथा सूर्य इन का योग हो तो सनन्‍्तान नहीं होती है ओर उत्पन्न हुई सन्तान 
मर जाती है | ! 


सशीतगो यमे भवे 5 प्रजत्वमति वाक्पतों । . 
सककेटे सहद्भुजि सुत न सनन्‍्ततिभवेत्‌ ॥ १४५॥ 
व्ायभ में चन्द्रमा सहित शाने हो तो सनन्‍्तान रहित होता है | पञ्चम में कर्क राशिगत वा कुम्म राशिगत 
गुरु हो तो सन्‍्तान नहीं होती है | 


पुत्राभावका रण परिज्ञान;--- 
अन्यदेशगमनाच नेधनात्‌ क्ैब्यतो 5 प्रसवतो वियोगतः । 
प्राणिनां सुगणकेः पुरातनेः पश्चथा तनयदुःखमुच्यते ॥ १४६॥ 


विदेशगमन से, मृत्यु से नपुंतकता से, वन्ध्यत्व से ओर वियोग ( विछोईं ) से मनुष्यों को पाँच प्रकारका 
पत्र दुखः होता है | इस प्रकार प्राचीन पण्डितजन कद्दते है | 


पत्नाभाव योग;-- 


| मिल. के चश किति षूः (५ 
तारानाथेज्योद्वमानां स॒तेषु क्रेयेक्तालोकितिपृत्तमर्नो । 
दशह्येषु क्रूरलग्रेषु धीषु वीर्य्योनिष्वात्मेश्वरेषु त्रिकेषु ॥ १४७ ॥ 


वा 5 5 २ खतों सवितरि पुर 5 थेज्यतो नन्दनेश 
दुःस्थे देहात्यतितम्रातिगेः पुत्रपृण्योदयेशि 
वा 5 5 य्यें सूनावमरसचिवादभे मे गहिते वा- 
5 ड्स्ते धीश सबलरिपृुपालोकितोपेत आहो ॥ १४८॥ 
नो सद्त्षटे ततयसदने धीशपो शौय्ययुक्तो 
दुःस्थों युक्तों मदनपतिना वा 5 5 क्रिंवक्रो शुभे खे । 
वासत काव्येनतनयकुजेवों 5 रिभे हेन्दुर्ष्ट 
5 ड्रश हंसे राज़ पारेजने 5 थास्तगांश 5 डजश ॥ ९१४९॥ 


थयो ...९ ३... 


७३८ ..  अज्योतिस्तत्वे 


५, थे थ्रु कि बे वीय्य ० " 
 क्ररेयुक्ते 5 थ तनयपतों वाकपता वीय्येमुक्ते 
: ... पापेलीने किमघनिरते पौरपे पुत्रपाले । 
: दुःस्थ यदह्वा मलिनकलिते पूजिते कोणगे वा क्‍ 
. घाते धीशे कुटिलॉनिलय पोरप पृत्रहीन! ॥ १५० ॥ 


चंन्द्र गुरु और लम्म इन तीनों से जो पञ्चम स्थान हों बे पाप ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट हों, शभ ग्रहों से दृष्ट 
तथा युक्त न हों, उन में पाप ग्रह को राशि हों, उन के स्वामी नित्रेल हों ओर वे जतिक स्थान में हो उक्त योग में 
उत्पन्न पुरुष के पुत्र नहीं होते हैं | अथवा पश्चम में मन्न ओर छप्म में सू हो तो ( १ ) गुरु से पचम में जो राशि हो 
उस का स्वामी यदि त्रिक में हो एवं प>चम, नवम तथा छग्न इन तीनों के स्वामी यदि हछझम्म से त्रिक मँ हो तो 
(२ ) पश्चम में गुरु हो ओर गुरू से पञ्चम में पाप अह हो तो. (३) छम्म वा सप्तम में पश्चममेश हों ओर वह 
वली षष्ठेश से दृष्ट वा युक्त हो तों (४ ) पञ्चम स्थान शुभ दृष्ट न हों, पंचम तथा नवम इन दोनों के स्वामी 
बली हो ओर व त्रिक में हों एवं सप्तमेश से थुक्त हों तो ( ५ ) नवम वा दशम में शनि तथा मझ्जलरू हों तो (६ ) 
सप्तेम में शुक्र शनि तथा मद्जल हो तो ( ७ ) शत्रु राशि में लग्मेश हो बुध तथा चन्द्रमा से दृष्ट ही 'ओर घषष्ठ वा 
द्वितीय में सूथ हो तो ( ८ ) सप्तम गत नवांश में पंचमेश हो ओर वह पाप युक्त हो तो (९ ) पंचमेश गुरु निरबंल 
और वह पाप युक्त हो तो (१० ) छ्म्रेश यदि पाप ग्रह से युक्त हो और त्रिक में पंचमेश हो तो (११ ) त्रिकाण 
में पाप युक्त गुरु हो तो (१२) षष्ठ में पंचमश हो ओर मद्भजल की राशि में ल्मेश हो तो उक्त यागों में उत्पन्न 
पुरुष पुत्र रहित होता है। द द 


. आन्त्याधीशे दिवि शिरसि वा हस्करे कन्यका़े 
क्‍ बक्रे बुद्धावथ संतपतेध्यन्त्यदेहेषु पापिः । 
वा क्षीणे 5 ब्जे वपुषि दुरितिरायुरन्त्योदयस्थै- 
येद्वा ज्ञप्तो गलितहिमगो बौजमे 5 ज्ञे 5 ड़जे 5 ब्जे ॥ १५१॥ 


भास्वद्दृष्टे 5 थ शिरसि खले ज्प्तिपे शक्तिमुक्ते 
.. मित्रे चन्द्रे घनभवनपे पद्चमे 5 थात्मगेहे । 
. बर्गे काव्याम्रृतकिरणयोमेन्द्माहेय दुष्ट 
जातो जन्‍्तुस्तनुजरहितः प्राहुरेव मुनोन्द्रा: ॥ १५२॥। 


दशम वा हरुप्म में व्ययेश होतो ( १ ) छ्म में कन्या गत सूर्य हो ओर पश्चम में मज्ञकछ हो तो ( २) पदञ्ममेश 
जिस स्थान में हों उस से पदञ्चम, द्वादश तथा प्रथम स्थान में पाप ग्रह द्वों तो (३ ) छम्म में क्षीण चन्द्रमा हे एवं 
अष्ठम, व्यय तथा ल्म्म भें पाप ग्रह हों तो (४ ) पंचम में क्षीण चन्द्रमा हो तो ( ५ ) छम्म में विषम राशि हो ओर 
पंचम में चन्द्रमा हे और वह सूर्य से दृष्ट हो तो (६ ) छ्म्म में पाप ग्रह हो पंचमेश निबछ हो, चतुथ में चन्द्रमा 
हे। और पञ्चम में ल्मेश हो तो (७ ) पदञ्चम में शुक्र चन्द्रमा के वर्ग हों ओर वे दानि मज्ञछ से दृष्ट होंतो उक्त 
बोगों में उत्पन्न पुरुष पुत्र रहित होता है| इस प्रकार मुनिजन कहते है। ४. 


 आंत्माधिपे 5 रिश्रहंगे किमृंतास्तमाप्ते 
नीच गते पतितनेधनगे तथेव । 
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धीस्थो 5 पि दुष्टग्ृहपो बशतश्र तस्य क्‍ 
सनोरभाव उदितों गणकेः प्रवीण! ॥ १५३ ॥ 


षष्ठ व्यय वा अष्टम में पंचमेश हो ओर वह शत्रु राशि में हो अस्तगत हो वा नाच राशि में हो तो उक्त 
योग में पुत्र रहित होता है। पंचम में दुष्ट (६।१२।८ ) स्थांन का स्वामी हो तो उस के कारण से पुत्र का 
अभाव चतुर पण्डितों ने कहा है। द 
संत समक्ष शातसूनुर/जमस तयाववबसवचमपूणसत्ट्टय।; 
सनारभावस्तनये 5 घलाकिते बलानयोलॉचनचित्पयोस्तथा ॥| १५४॥ 


सम राशी में शुक्र हों, विषम राशि में मद्जल हो ओर वे दोनों सूर्य शनि से पूर्ण दृष्ट हो तो पुत्र का 
अभाव होता है। पंचम स्थान पाप दृष्ट हो, द्वितीयेश तथा पंचमेश ये दोनों निर्मल हों तो भी पुत्नाभाव होता हैं: । 


घाते घटेशे ज्रवीन्दृच्ष्ट घने 5 घद॒ष्टे 5थ कुमारनाथात्‌ । _ 
ध्यन्त्यारिग गहितमच्चितों नो संवीक्ष्य कुय्यन्मनुज विपुत्रम्‌ ॥ १५५ ॥ 
षष्ठ में शनि हो ओर वह बुघ, सूर्य तथा चन्द्रमा से दृष्ट हो एवं लम्म पाप दृष्ट हो तो ( १) पंचमैश कौ 
आक्रान्त राशि से पंचम द्वादश वा घषष्ठ में पाप ग्रह हों और उस को गुरु देखता नहों तो मनुष्य को 
पुत्र रहित करता है । 
धीमन्दिरे मन्दकुजारुणैकतमाश्रिते तेः परिलोक्यमाने |... 
किं तत्र तेषां भवनांशके वा सोग्रद्रये पुत्रशहे विपुत्रः ॥ १५६ ॥। 
पंचम में शनि; भौम तथा सूर्य इन तीनों में से कोई एक हों ओर उक्त 
उक्त श्रहा का राशि तथा नवांश हो अथवा पचम म॑ दो पाप ग्रह हा ता उक्त योगा 


किक 


हों से दृष्ट हो अथवा पंचम में 
में जे ह्‌ || हृ। मी 


वक्रे विवीर्य्य चिति तडूृहे वा विपक्षमावे विमले बिहल्ढे । 
: तन्नायके निव्येथनालयस्थे खतोरभार ब्खते बुधेद्राए ॥ १५७॥ 
पंचम में निर्नेठ मौम हो वा पंचम मे निर्बेल भोम की राशि हो, पषष्ठ में शुभ ग्रह हों ओर अधष्टम में घष्ठेश 
हो तो उक्त योंग में पण्डितजन पुत्राभाव को कहते हैं। 
बंश विच्छेद योग:-- 
पह्ुंश्िद्यययाम्यगे! किमसते ऋरें! किमिन्दोसेता- 
का उग्रेः कि तनये 5 शुभेरुत सिते 5 नड़े भपे 5 श्रे खलैः । 


पाथःस्थरुत रन्ध्रग मगभवे 5स्र5ज्ञ छुत5क5थ वा 
क्रूरे 5 जे 5 ल्पबले कुमारगृहप 5 ड्रेशे 5 ड्रज 5 ब्ज जले ॥ १५८ ॥ 
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वास्ते काव्यविदोरधे 5 णसि मताबर्च्ये 5थ लग्नेतर- 
केन्द्रे चान्द्रिपुरेशयोरथ यमे बारे मदे 5 ड्स्थयो! । 
ग्लोगुव्बॉरथ पामरेव्ययवपधीरन्ध्रगैवात्मजि- 
5ब्जे सद्धिव्येयनेधनोदयगतेबेशस्य विच्छेदक! ॥ १५९॥ 
पंचम, व्यय तथा अष्टम स्थान में पाप ग्रह हों तो (१ ) लम्म से चतुथ में पाप ग्रह हों तो ( २) चन्द्रमा 
से अष्टम में पाप ग्रह हों तो ( ३ ) रूग्न से पंचम में पाप ग्रह हों तो ( ४ ) सप्तम में शुक्र, दशम में चन्द्रमा एवं 
चतुथ में पाप ग्रह हों तो (५ ) अष्टम में शनि लम्म में भोम ओर पंचम में सूर्य हो तो (६ ) लघ्म में पाप ग्रह, 
पंचमेश अल्प बली, पंचम में लग्मेश ओर सुख में चन्द्रमा हो तो (७) सप्तम में श॒क्र तथा बुध हों चतुथ में पाप 
अह हो ओर॑ पंचम में गुरु हो तो (८) लरूम्म को छोडकर अन्य केन्द्र में बुध तथा ल्मेश हो तो (९) रुप में 
शनि वा मड्जल हो ओर चन्द्र तथा गुरु भी रूम में हो तो (१०) व्यय, रूम, पंचम तथा अष्टम इन चारों 
स्थानों में पाप ग्रह हों तो ( ११ ) पंचम में चन्द्रमा हो एवं व्यय अष्टम तथा ठम्म में शुभ ग्रह हों तो उक्त योगी 
में उत्पन्न पुरुष के वंश का विच्छेद ( नाश ) होता है | 


खलेः शुभान्त्यास्ततन्‌स्थितै रिपुमवर्गगेवा 5 खिलकेन्द्रगेः 5 खलेः । 
कोणाथेगै; किं. तनयात्रिके 5 शुभेविच्छेद एतेषु कुलस्य देहिनः ॥ १६० ॥ 
नवम, व्यय, सप्तम तथा रुम्म में शत्रु राशिगत तथा शन्नु बग गत पाप ग्रह हों तो ( १ ) चारों केन्द्रों में वा 
त्रिकोण द्वितीय में पाप ग्रह हों तो ( ३ ) पंचम से त्रिकस्थान में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में वंश विच्छेद होदा है । 
चिन्मृत्यकस्थे्म लिनेस्तनूपे सज्ञे 5 थ पूज्ये पुरगे सचन्द्रे । 
तन्मन्मथस्थे मृदुगे किमारे विच्छेदमाहुभविनो 5 न्वयस्य ॥ १६१ ॥ 
पंचम, अष्टम तथा व्यय में पाप ग्रह हों भोर ल्मेश बुध से युक्त हो तो (१) छुम्म में चन्द्र युक्त गुरु हो 
उस से सप्तम में शनि वा मदड्जछ हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य के वेश का नाश होता है। 
. कुलध्वंस योगः--- 
खे5ब्जे सिते 5 स्‍्ते पथि पामेर 5 थ वा पाप पंदे वाचि गुरो बलोनिते। 
“ किमड्रजन्माधिपयो! सदन्वयेक्षणोनयोर्हेलिविलुप्तयोव्येये ॥ १६२ ॥ 
साधे शपरे वार्किलवे 5 ड्रपेक्षिते 5 ब्जे कण्टकेपूग्रशुभेषु वा विधोः । 
क्रमेण मोरे मतिभे 5 सृतायुष्रि सितज्ञयोमेत्रिणि गहिंतग्रहे ॥ १६३॥ 
किं वा 5 5 द्यभावे गुलिके स्वनिश्नभे नचांशके विग्रहवेश्मभत्तेरि । 
सद्धिन॑द/ पतिताशिते! खलेनिजान्वयध्वंसक एघु जायते ॥ १६४ ॥ 


दद्मम में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र तथा नवम में पाप ग्रह हो तो. (१) दशम तथा घन में पाप ग्रह ओर 
गुरु मिल हो तो (२ ) जन्म ल्मेश तथा जन्म चन्द्र राशि का स्वामी ये दों नों शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट न हों 
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आर अस्तगत हों एवं व्यय में पाप युक्त नवमेश हों तो (३ ) शाने के नवांश में चन्द्रमा हों और वह ल्म्नेश से 
दृष्ट हो एवं केन्द्र में पाप शुभ ग्रह हों तो (४ ) चन्द्रमा से सप्तम में शुक्र तथा बुध हों, पंचम में गुरु एवं सुख तथा 
अष्म में पाप ग्रह हों तो ( ५ ) रम में गुल्कि, नीच राशि तथा नींचांशक में लग्मेश ओर षष्ठ तथा अष्टम में पाप- 
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ग्रह हों ओर वे शुभ ग्रहों से दृष्ट न हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष कुछ का ध्वंस(नाश) करनंवाल् होता है | 
सुतापत्य यो ग।--- 


भ्रुजे 5 ड़जे 5 ब्जे हरिजे यमासृजो! कि साकेकाव्ये जठरे 5 थ वा 5 केजे । 

गात्रे सगोत्राभवि शे 5 थ गुद्यभे गोत्राज उग्रे चिति भानवे भवे ॥ १६५॥ 

बेन्दोस्तनोबा तनये शुराबिने 5 ल्ले वा 5 धरास्येस्तगते 5 घलोकिते । 

मृतप्रजो 5 घोर्षिषणापगेस्तथा 5 पत्ये प्रकाशे खरदीधितों सुत।।। १६६ ॥ 

जातश्र जातो ग्रियते चिदन्त्यखे 5बलेन्दुतो 5 के तनयो न जीवति | _ 

भृगों गदेशे 5 निमिषाश्रिते 5 दिंते 5 नन्‍्तातनूजेन मताल्पम्तिकः ॥| १६७॥ 

तृतीय वा पंचम भें चन्द्रमा छग्न में शाने तथा मज्ञल हो तो ( १ ) पंचम में सूर्य उक्त शुक्र हो तों (२) 

रम्म में गाने ओर नवम में भोम हो तो ( ३ ) अश्टम में मोम, पंचम में पप और छाम में शनि हों तो - (४ ) 
चन्द्रमा वा लप्म से पंचम में गुरु एवं नीच राशि में शत्रु राशि में वा अस्तगत सूर्य वा मड्डछ हाँ ओर वह पाप 
दृष्ट हो तो मत सनन्‍्तानवाला होता हैं। पंचम में बहुत पाप ग्रह हों तो भी मत सनन्‍्तानवाला होता हैं। पंचम में 
सूर्य हो ओर वह प्रकाशावस्था में हो तो पुत्र उत्पन्न हो होकर मर जावे | निबंछ चन्द्रमा से पंचम व्यय वा दशम 
में सूये हो तो पुत्र नजीवें। मीन में षरष्ठेश शुक्र हो और वह मज्जल से आक्रान्त हो तो सतापत्य तथा अल्प 
प्रसबववाल्य होता है। 
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नीचारिभे नीचसपत्रभागगी पराजितो पडब॒लवर्जितों यदा । 
.... सर्वेसहानन्दनषोडशार्चिषों यदुद्भवे त॑ कुरुतो सतप्रजम्‌ ॥ १६८॥ 
जिस के जन्म समय में मौस तथा शुक्र ये दोनों नाच वा शत्रु राशि में हों और नाच तथा शत्रु नवांश में 
हों एवं ग्रह युद्ध में पराजित हों ओर षड्बल से रहित हों तो उस मनुष्य को मतप्रजावाला करते हैं | क्‍ 


सिह 


मतों तदिन्द्रे 5 शुभमध्यगे कृंशे 5 शुभाव्यदृओे बिजिते खलादिते । 
सनीचभस्थे 5 रियुते 5 रिभे 5 स्तगे नाचे न सद्गेहप्सुते क्षित ॥। १६९ ॥ 
किमोजमे गर्भगयोंः सितासूजोनदृष्टयोश्रन्द्रमसा 5 थ नन्‍्दने । 
सोरे भ्ुजड्े किम बद्धिवेश्मनि वाचां विभावेणगते मतप्रजः || १७० ॥ 
पाप ग्रहों के अन्तराल में पंचम भाव तथा पंचमेश हों और वे निरबल हों, पाप युक्त दृष्ट हों, युद्ध में 


पराजित हों, पापाक्रान्त हों, नीच राशिंगत ग्रहों से युक्त हों, शत्रु ग्रह से युक्त हों, शत्रु राशि में हों, अस्तेगत हो 
नीच राशि में हों, सुस्थानों के स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट नहों तों (१) पंचम में विषम- 
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राशिंगत झुक्र तथा मड्जछ हों ओर चन्द्रमा से दृष्ट नहोंतों (२) पंचम में मद्जल युक्त राहु हो तो (३) 
पंचम में मकर राशिगत गुरु हो ते मत प्रजाबाला होता है | हि बा ० हक ४०३ 


सन्तान नाश के योग)-+- 


किट 


मतो म॒र्तीश मतिपे सती रिपो राशों ख्वनिम्ने न शुभेक्षिते ततः । क्‍ 
असद्द्॒यान्त/स्थित आत्मभे शुभने युक्तरष्ट चादेन सदुष्कृत ।| १७१॥। 


३ की 


ततो गिरीशे दुरितद्वयान्तरस्थिते चिदिन्द्रे विबले न साधुमि! . 
. उपेतरष्टे किप्रताधरारिभे मूढे म्तीन्द्रे त्रिकभावपान्ििते || १७२ ॥ 
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सनन्‍्तानभाव तादन च गाहतेदृष्ट समत 5 थ कलाधर 5 म्बर | 
जायापद साधखगे सभागेवे सनन्‍्ताननाश कथयान्त होरिका। ॥ ९१७३॥। 


पञ्चम में शत्र राशिगत वा नीच राशिगत अष्टमेश हो और वह शुभ दृष्ट न हो एवं अष्टम में शन्न राशिंगत 
वा नीच राशिगत पशञ्चममेश हो और वह शुभ दृष्ट न हो तो (१) पापान्तराल में पद्चमस्थान हो, शुभ ग्रहों 
से युक्त दृष्ट न हो ओर पंचमेश पापयुक्त हे तो (२ ) दो पापों के अन्तराल में गुरु हो एवं निर्बेछ पंचमेश शुभ ग्रहों 
से युक्त दृष्ट न हो तो (३) शत्रु राशि नीच राशि वा अस्तगत पंचमेश हो ओर वह त्रिकेश से युक्त हो एवं 
पुत्रभाव तथा पुत्रेश यदि पाप ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हों तो (४ ) दशम भें चन्द्रमा और सप्तम में पाप युक्त झुक्र 
होतो उक्त योगों में ज्योतिःशास्त्रवेत्ता सन्‍्ताननाश को कहते हैं | 


प्रथम गर्भ हानि के योगः--- 


वे हृदुदबसिते 5 नन्तवासेः समसते- 
नुः सन्‍्ताने प्रथमजनितं नाशमाप्नोति नित्यम्‌ | 
धाधीशे परिभवगहदे पोरपे पापिमे वा क्‍ 
मेधाधाप्नि त्रिदशगुरुभे 5त्राध्गभस्य हानिः ॥ १७४ ॥ 
नवम, पंचम तथा चतुथ में समस्त ग्रह हों तो मनुष्य की प्रथम जनित सनन्‍्तान नित्य नाश को प्राप्त होंवी 
है। शत्र स्थान में पंचमेश हों ओर भोम की राशि भे ह्गेश हों तों अथवा पंचम में गुद की ( ९।१२ ) राशि 


होतो प्रथम गभ की हानि होती है। 


वक्रे विवेके उधरमे 5 रिमे वा दुह्मदृष्दे तनयसय हानि! । 
तस्मिन्‌ सुरप्राक्सरवंचदृष्ट आधस्य हानिर्निखिलेक्षित नो ॥ १७५॥ 
पंचम में नाच राशिगत वा शत्रराशिगत मद्गछ हो ओर बह शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो पुत्र की हानि होती 
हे | यदि पञ्चमगत भौम गुरु तथाशुक्र से दृष्ट हो तो प्रथम गर्म की हानि हो0 है। एवं पंचम गत भोम सब ग्रहों 
से दृष्ट हो तो गर्भ हानि नहीं होती है । द 


पुत्न शोक के योग: +- 


सूनो स्वक्षे जे तनूजस्य शुग्वा प्रज्ञंग्राप्रैमीनलेयालिगोमिः । 
खेटैरुने! प्रशोकेन दुःखी तेः खेटाव्येरल्पपुत्र वमेति ॥ १७६॥। 
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पंचम में स्वराशिगत बुध हो तो पुत्र का शोक होता है। पंचम में मीन, सिंह, वृश्चिक तथा बृष राशि हाँ 
ओर वे ग्रहों से रहित हों तो पुत्र शोक से दुःखित होता है | यदि पंचम गत मौनादि राशी ग्रह से युक्त हों तो अल्प 
पुत्र वाछा होता है | द 


कलेशकल्पकाव्यतः कुमारभे समागमः | 
अशोभनद्युचारिणां कुमारशोक इस्येते | १७७ ॥ 


विकार 


चन्द्रमा; लग्म तथा शुक्र से पंचम में पाप ग्रहों का समांगम (योग ) हो तो पुत्र छोक होता है | 
पुत्र नाश के योग:--- 


ऋ्ररानतरे तनुजनों किम तत्पतों वा 
तत्कारके सकलषे किसुतोग्रयक्तेः । 
क्ररांशगे! पथिमतिश्युनपांशपेयां 
नाचास्तगे मांतेदय 5 घलवे 5 घरष्ट ॥ ९७८ ॥। 


पंचम भाव वा पंचमेश पाप भ्रहों के अन्तराल में हो और पंचमकारक पाप ग्रह से युक्त हो तो ( १ ) 


[40% कवि. 


नवम, पंचम तथा सप्तम इन तीनों स्थानों के स्वामियों के नवांश के स्वामी यदि पाप युक्त हों और क्रूरांश में 
हों तो ( २) नीचगत वा अस्त गत पंचमेश यदि पापांश में हो और पाप दृष्ट हातो पुत्र का नाश होता हैं। 


वा 5 5 युगेदे दहविभों प्रबन्धपे नीचारिमूढे सखलान्वयेक्षणे । 
कि क्र्रपष्ख्यंशगते सगहिते दुःस्थानगे दारकपे 5 द्रजक्षय/ ॥ १७९॥। 
अष्टम वा षष्ठ में लछग्नेश हो, पंचमेश नीच राशि वा शत्रु राशि में हो वा अस्त गत हो एवं पाप ग्रह से 
युक्त वा दृष्ट हो तो (१) अथवा पंचमेश क्र्रषष्ठ्यंश में हो, पाप युक्त हों ओर त्रिक स्थान में हो तो पुत्र का 
नाश होता है। 
पुत्रे कलत्रे 5 हियमेनसंयुते धीशे 5 घदृष्टे 5 थ सुते क्षयाधिप । 
कि तत्न पापे विबले क्रिमद्गजे सर्पे त्रिकस्थे सुतपे सुतक्षय; || १८० ॥ 


पञ्चम तथा सप्तम में राहु, शनि तथा सूर्य हाँ ओर पञ्चमेश यदि पाप दृष्ट हो तो (१ ) पश्चम में अध्मेश 
हे 


हो तो (२ ) पश्चम में निर्बल पाप ग्रह हो तो (३ ) पश्चम में राहु हो और त्रिक में पश्चमेश हो तो पुत्र का 
नाश होता है | द 


परदाकुण्थ्वीतनयान्तरालगे ग्रज्ञापती वा तमसा 5 थ वा रुजा 
तस्मिन्युते 5 थो मलिने घनस्थले पत्नीगयोः पृष्पवतोः सुतक्षय/ ॥| १८१॥ 


पञ्चम भाव का स्वामी यदि राहु और मंगल के अन्तराल में अथवा राहु से वा मज्ञल से युक्त होतो (१) 
6म्म में पाप ग्रह हो और सप्तम में सूर्य चन्द्र हों तों उक्त योगों में पुत्र का नाश होता है। 


डंडे ज्योतिस्तत्वे 


सर्पशाप से पुत्र नाश के योग:-- द क्‍ 
अगो चितीलाजनिलोकिते वा 5 सृग्भे 5 थबेनों तनये 5 ब्जदष्टे । 


को. का 


सन्दृतुद तुन्दावेभी किमात्मपाल 5 बले साड्रपता इलाजे॥ १८२॥ 


२ 


सभोगिनाथे सुतकारके 5 था धीशे त्रिके नन्दनकारकाख्ये |. 
सारे धुजड्भेब्युदय 5 थ संवित्पे सोमज सासजि शोणितांश ॥ १८३॥ 
पोरालये पंज्जुजपातमुक्ते कि चिद्ये 5 स्रे तिमिरे 5 डरने नो । 
सद्दृष्टयुक्ते 5 थ सुताडपत्योविंप्राणयोः साय्येबुघैरसोम्ये) | १८४॥ 


देवालये 5 था सकुजे सुतेशे स्वभाणुयक्ते पुरपे समीक्ष्य । 
यदाहिनाथः सुतकारकाख्य सुतस्य नाश कुरुते 5 हिशापात्‌ ॥ १८७५॥ 


पंचम में राहु हो ओर वह मज्ञल से दृष्ट हो वा मज्ञल की राशि में हो तो (१ ) पंचम में शनि हो ओर 
वह चन्द्रमा से दृष्ट हो एवं पंचमेश यदि राहु से युक्त हों तो ( २) पंचमेश निबल हो, मद्जल यदि र्म्नेश से युक्त 
हे। एवं पुत्रकारक ग्रह यदि राहु से युक्त हो तो (३ ) त्रिक में पंचमेश हो, पृत्रकारक मज्ल से युक्त और रूप्म में 
राहु हो तो (४ ) पंचमेश बुध हो ओर वह मद्गल से युक्त हो, मज्गछ के नवांश में हों ओर छ्म में गुलिक तथा 
राहु हों तों ( ५ ) पंचमेश मद्जल हो तथा पंचम में राहु हो ओर वह शुम दृष्ट न हो तो ( ६ 2 पंचमेश तथा छझ्मेश 
ये दोनों निबछ हों और पंचम में पाप हों ओर वे गुरु बुध से युक्त हों तो ( ७ ) पंचमेश यदि मक्गलछ से युक्त हो, 
लग्नेश राहु से युक्त हो ओर पुत्रकारक ग्रह को राहु देखता हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के पुत्र का सर्पशाप 
से नाश होता है। 


सुतस्थले 5 बले 5 गुना ध्वजेन वेक्षितान्विते । 
तदीश्वरे तथा विधे 5 थ वा स॒तक्षयस्तथा ।। १८६ ॥ 


पंचमस्थान निबल हों ओर वह राहु वा केतु से दृष्ट वा युक्त हो अथवा पंचमेश निरबेछ हों ओर वह राहु 
बा केतु से इृष्ट वा युक्त हो तो सर्पशाप से पुत्र का नाश होता है| 


पितृ शाप से पुंत्र नाश के यौग:--- 


उग्रान्तरे दिनकरे सुतपे त्रिकोण 
पडडग्रहेक्षितयुते 5 थ खलान्तरे 5 के | 
सनो शनेश्वरलवे 5 घरराशिगे वा 


ध्यड्रस्थयोरशुभयोगम॑तिपे सभानो ।। १८७॥ 


सिंहे 5 चिते 5 थ सुतपे 5 हियुते पतड़े 
याम्ये यमे जठरभे 5 थ सुते मतीशे । 


सुतमावचिम्तनप्रकरण सप्तविशल . ४8६ 


प्रान्त्याधिपे वप॒षि मानफ्तों मतों वा क्‍ 
धीशे समानुतनये शुलिके त्रिकोणे ॥ १८८ ॥ 
शस्तेड्शुभेष्थ भगमे मतिपे विवीय्ये.._ 
द पत्र॒ध्ड़पे समलिने तनये विलगे | 
कि तातपे सुतगते किसु पृत्रपाले हे 
तत्राश्रितेडज़़सतयों! खलयुक्तयोवों ॥ १८९ ॥ 


ताताधिपारे तनयेशमंयुते मतो पदे5्डछे सखलेप्थ गीष्पतो | 

. ताताधिपेष्सद्भवन त्रिकोपंगे धीस्थे खले दहदये ततो मतों ॥ १९०॥ 
व्यय5गुसुब्वोरिनमड्लेनिषु विदद्भगेषत संदेत्य॑भत्तेरि । 
तत्कारक स्ारिपया; सुतस्थयोस्तातस्य शापात्तनयक्षयों भवत्‌ ॥ १९१ ॥ 


पाप ग्रहों के अन्तराल पंचमेश सूथ हो ओर वह त्रिकोण में हों तथा पाप ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो (१) 
पंचम में सू्थ हो ओर वह पापान्तराल में हों, नौच राशि में हो ओर शनि के नवांश में हो तो (२) ।सह 
राशि में गुरु हो, पंचमेश सूर्य से युक्त हो, एवं छम्न तथा पंचम में पाप ग्रह होँ तो (३) पंचमेश राहु से शुक्त 
हो, अष्टम में सूथ हो ओर पंचम में शनि हो तो (४ ) पचम में अष्टमेश हो, रूग्न में व्ययेश हो और अष्टम में 
ददमेश हो तो (५ ) पंचमेश यदि शनि से युक्त हो, जिकोण में गुछिक हो और नबम में पाप अह हो तो (६ ) 
पंचमेश अस्तगत हो, पंचम में निबलू लग्नेश हो और पंचम तथा लम्न भें पाप ग्रह हो तो ( ७) पंचम में दशमेश 
वा पंचभेश हे ओर ल्म तथा पंचम में पाप ग्रह हो तो ( ८ ) दशमेश मद्भजछ यदि पंचमेश से युक्त हा एवं दशम 
पंचम तथा रूग्त में पाप अह हो तो ( ९ ) पाप राशि में ग॒श हो, ज्रिक भे दशमेश हे एवं लग्नेश पाप ग्रह हो ओर 
चह पंचम में हे तो ( १० ) ब्यय में राहु तथा गुरु हे ओर पंचम तथा छग्न में शनि, भम त्तथा सूथ हो तो 
( ११ ) पुत्रकारक यदि राहु से युक्त हों एबं पंचम में दशभेश तथा षष्ठेश हो तो युक्त योगे में उत्पन्न पुरुष के 
चुत्र का पितृश्नाप से नाश्व होता है रह आ 


हे 8 8 3 9. 2 
सुतञ्सर सुताधपान्वितेज्यवांननो युते । 
न सद्धिरीक्षिते सतक्षयः स्वतातशापत) | १९२॥ 


श्च्ट्‌ 


.... पंचम में राहु हो ओर वह पंचमेश से वा शानि -से युक्त हो एवं शुभ दृष्ट न द्वों तों पितृश्ञाप से सुञ्ममरण: 
होता है। बा ओ 


भातृ शाप से पुत्रमरण के यीग:--- 


5बज्जे ६रितंचरान्तेःस्थिते वा स्व॑निम्न 
मंत्र नित्रे सनलिनव॒गे वा भव भानुसता । 
पायबेन्धों तनयभवने नीचगे5ब्जेउथ नीचे 
.... देहाधीशी शशिनि सखले सूनुप दुष्टगे बा || १९३ ॥ 


फ्ड़ हि । ः प्रयोततिस्तस्ते कक 


ताध्ाक्थारे शिशिरकिशोे चिंदिमों कारक़े ये 

पृष्य पुश्रेध्थ पनरसप मजूल सागुमन्द | 
ब्रश्नगलावोस्तनुसतगयों कि कपाले कलिस्थ 

पत्राडरशा) क्षतगृहगयोशछद्रवेशा। शररे ॥ १९७। 


कि प्रान्त्यायुधेनतनयगः पहुपाप्रीनपातेः 
पाथो उल्लेशोखिकशहगयोवा 5छरपातामरेज़्य 
'स्थःपुत्रेउसितगगशमुतोबो म्तांश खलांशे..... 
दुःस्थे छाक्ने शिरसि तनयेथ्वेष्थ याम्पारिपत्या३ ॥। ९९५५॥ 


पार प्रान्ये अुवनद॒धितें साधयाधिद्रयोशें- 
. द्वौसलाबो३ क्िमदयगृह पाप्मप्रध्ये क्षयीन्दी 
दारागारे तिमिरयमयोबुद्धिवन्धुस्थयोवा 
.. . दिष्ठान्तज् तुनयनिरूषे नन्दनेश बिना -ी १९६ ॥ 


कैशन्ड्रीः पढ़व्ययमातिगया: कि तना चन्द्राजा 
आझाहालाज़ सपमगमसुवराधास्थयावाकजश | - 
खाक़ों प्राप्ति बन॒ुतिलयगे ऋषभषानन्तगेढ 
रन्‍्त्र (रिःफे मरणपुदित माठ्शापात्सुतर्थ ॥ १९७ ॥ 


.. अपनी नौींचराशि में वा पाप ग्रहाँ के अन्तराल भ +चमेश चन्द्रमा हो एवें पंचम तथा खतुथ में पाव॑ अंह 
हों तो ( १ ) राम में शाने, सुख में पाप ग्रह ओर पंचम में नीचराशि गत चन्द्रमा है| तो (२) नीचेणशि में 
लर्नेश है। चन्द्रमा यदि पाप युक्त हो और जिक फंकोश हे। तो ( ३) "च्मेश चन्द्रमा यदि राहु, शनि तथा मोम 
से युक्त है और नवम वा पंचम में पुत्रकारक है| तो ( ४ ३) सुल्तेश मझ्भल यदि राहु तथा शनि से युक्त है ह। एड 
छग्न वा पंचम में सूर्य तथा चन्द्रमा हो ता ( ५ ) अष्टम में सुखश हो, घछ्ठ में पंचमेश तथा ट्ग्नेश -हों 
अश्टभेद्य तथा दशमेश हों तो (६ ) व्यय, अष्टम, रुग्न तथा पश्चम में शनि, मद्गछ, रवि तथा राहु हो न्निक 
मे चतुयेदा तथा टग्नश' हों तो ( ७ ) त्रिक में मदुल, राहु तथा गुरु हों आर पद्चम में शनि तथा चंद्रमा हा तप 
(८ ) पाप नवांद में चन्द्रमा हो, त्रिक में पद्लमेश है| और लग्न तथा पद्चम # पाप ग्रह ह तो (९ ) लग्न में 
अश्सेश तथा प्रष्ठेश हों, व्यय-मं सुखेदा हो और प्चम में पाप युक चन्द्र गुर हों तो (६० ) पापाव्वराल में! तम्न 
है, सप्तम में क्षीण चन्द्रमा हो और पश्मम तथा चतुर्थ में राहु शनि हों तो! (११ ) पश्चप में अष्टमेश ६४ आड्टस मे 












चम्रमा तथा दाने हीं ते! ( १३ ) पद्यमेश यदि शनि से युक्त हो, सुख में पाप : हद डा एणत् झध्य पूछा यू में सर 
पाप बह हो तो उक्त योग में माठुशाप से पुर मरण होता है | 





श्रातु शाप से पुत्र मरण योग2- 


मुनुस्थाने सतिमिरकु 


डा 20/। है. भ्ठ ४] प््त्य 
| >2॥॥ ष वा ः कुत पी 
.... १8 हे & हर! / के 2 * रा ह # 





घुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविद्यमू द्क्ह के 


शान्तर धस्ते भ्जभवनपे 5 थामरेज्ये स्वानिश्ने 
सोत्ये धीस्थे तपनतनथे नाशगेः परापिपण्ये; || १९८ 


कक 


.. ज्वाउन्त्ये उड्लेशे रुधिरकिरणे मंत्रगे मेअनाये 


छिद्गस्थाने 5थ मलिनखागान्तः्स्थयामत्रमृत्त्यों: 
तद्भत्रोश्रित्कुभवनगयोंः कारकाओ्रौकसोबों 
सोत्थे खेशेडध्वनि तनयभे सोग्रखेटे सुतेब्ले ॥ १९० ॥ 
.. या साह्ाकों विबवुधभवने पश्मे प्रान्त्यभावे 
..... सन्ञे भोमे किमदयपतों श्रातगे आंतृुनाथे... 
'चुत्रे पाप! सहजतनथाडुस्थितवों विनाशे 
...  चैय्योधीशे सुतसदनगे कारके मान्यहिम्याम २०० 


का, रे, पक 


- हष्टोपते किम्त तनये नधनागारनाथे 
संयुक्त चेदभ्ृतकविश्व॒ना पश्चतापस्पयाते | 
धात्रीप्ने यमवति तदा शापतः सोदरस्य 
जन्तूनां स्थाचनयनिधरन होरिका एवमाहुः ॥२०१॥ 


पेंचम में तृतीयेश हो ओर वह राहु तथा मद्गर से युक्त है ओर एवं अष्टम में पैचमेश तथा लग्ेश हो तो 

(१ ) लेमम तथा पंचम में मंमल और शनि हों, अष्टम में पुत्रकारक दे एवं नवभ्न में तृतीयेश हे ही (२) तृतीय 
नीच राशि गते गुरु हो, पंचम में शनि हे ओर अष्टम में शुभ ग्रह तथा मज्ञछ ही तो (३ ) व्यथ में छम्नेश, 
पंचम में मंगल और अष्टम में पंचमेश है। सो ( ४ ) छूग्न तथा पंचम ये दोनों स्थान पाप ग्रहों के अन्तराल में हा 
और उन दोनों के स्वामी तथा कारक प्रद्द त्रिक में हो त्तो.( ५ ) तुत्रीय में दशभेश, पंचम शथा नम में पाप अह 
ओर पेंचम में मंगल हो तो ( दे ) पंचम में बुध की राशि हो ओर उस में राहु तथा शनि हों एवं व्यव में घुध 
तथा भौम हो तो (७ ) तृतीय में छम्नेश, पंचम में .तृतीयेश एबं तृतीय, पंचम तथा ढूग्न में पाष ग्रह दी तो ( ८ ) 
अष्टम में तृतीयेश एवं पंचम मे पुत्रकारक है। ओर वह गुलिक तथा राहु से युक्त वा दंषट हो तो (९ ) पंचम मं 
झ्श्मेश दे और बह तृतीयैश से युक्त हो एवं अश्म में मंगहू तथा शोन हो तो उक्त योगों में श्रातुशाप से पृत्र 


ब्रह्मशा प ते पृश्र नाश के योंग --+« 


नाभे मीने धनुषि पिषपंणर्यामंलारेः संतस्थे- 

निर्याणस्थे नियत्तिश॒हपे5्थात्मजस्थे विधीशे। 
पातारेज्यैस तिभवनगेनोशगे नन्देनेश> 

आहो नाचे शसदनदये दादशेशे5ज्रैजस्थे ||२०२॥ 


कह ८, ज्योतिस्त-वै 


६.४ 


सु 








. बाला पत्यों चरमनिलये कूदनागाएफे 
. ग़न्नागारं-दुश्तिकछिते पेडुली प्रगेशे | 
पुण्पस्थाने विदुधयुरुणा संयुते प्रान्त्यप्स्त्ये 
.... छनोरन्त कथयति कविजेजद्यणग: शापतों नु)॥२०४॥ 
मौन वा धनु. में राहु, पदञ्नम में गुरु, शनि तथा मड्ुछ हो। और अष्टम में नवमेश हो तो (६) पश्चम में 


मयमेश, अष्टम में राहु, मद्भल तथा गुरु हों. ओर अष्टम में बलद्चमेश भी शो ते (२ )-नीच राशि में नवमेश और 
पञ्नम में व्ययेश्ञ हो ओर वह राष्डु से दृष्ट वा युक्त हो तो (है ) अपनी नीच शशि में गुरु हो, पद्मम.वा लग्न में 
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राहु हो ओर त्रिक में पंश्यमैश् हो तों ( ४ ) गुरु, चन्द्र तथा रषें इन तौंनों के मध्य भें काई मी पद्ममेश हो ओर 
बह पाप युक्त होकर अष्टप में हो तो ( ५ ) शानि के नवांश में युरु है और बह मंक्लेलि वा शनि से युक्त हो एवं 
व्यय में पशञ्ममेश हे तो (५) ढछूम्कें में पाप युक्त शनि हो;! नवह्नःमेंः राहुःओरव्यय में गुरु द्वो तो ब्रह्मशाप से पुत्र 
भ्रण झ्ता हे | 33 । हु है हज | ५, ह# है | # के हि ' 

पत्नीशाण से पुत्र मरण योँगी द 


. मदुनसदननाथे ननन्‍्दनामारयात- 
इनज़निलवसाप्ते नेपने नन्‍्दनेशे । 
-कटुपसमेते कारक कामनाये 
: “-निधननिलयलीनेध्पायष पूत्रमे वा ॥२०७ा। 
. 2 इनिनखंसदुरते मन्य्ंगे सूती वा।. 
. असति तनुकुमारें भागवे भांग्येमावे..._ 
तिपतिवसर्तीश शान्तसंग्राश्रेत क्रिमू ॥२०६॥ 
पथिपरपातिपालेदुष्टगेः पृण्यप5च्छे 
तनयनिलयनाथे शन्रभे था ग्रबन्धे | 
थादि भगुछुतराशों रात्रिनाथाहियुक्ते 



















सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ७४९ 


चरमविवुधवन्धे पातयुक्तेश्षिते 5 च्छे 
छुतः उत मृतिभावेस्वास्तपत्योशिदड़े ॥ ९े०८ ॥ 
- रुषिराप्तहरजन्धा॥ कारक 5 सचुते व हम 
क्‍ तंनुसुतशुभयातेदानवांदित्यजारें! । 
हँ विनाशें पत्रेदारालयेशों 


कक, शा शनरिक !ह 


तनयमरणमाहु४ शापता य।वताया। | २०९ || 


पंचम में सप्तमेश हो ओर वह शनि के नवांश में हो एवं अष्टम में पश्चमेश हो तो (१) पुत्रकारक पाप 
युक्त हो, अध्म में सप्तमेश ओर पंचम म॑ व्ययेश' हो तो (२) पंचम में शुक्र हों, पुजकारक पाप युक्त हो और 
अष्म में सप्तमेश हा तो ( ३े ) छानः तथा! फेंचम भ घाप अह हो! नवम. में छाक्त हों क्र अष्टम में सप्तमेश हो ते 
(४ ) त्रिक में वृहस्फति, लग्नेश तथा सप्तमेश हों, नवमेश शुक्र हो, ओर शत्रु राशि में पंचमेद हो तो (५ ) पंचम 
में शुक्र की राशि हों ओर वह चन्द्र राहु से युक्त हो एंवं व्यय, लंग्न तथां घन ये तीनों स्थान पाफ युक्त हां तो 
(६ ) सप्तम में शुक्र तथा शनि हो, पंचम में सूये, अष्टम्त में गुरु और रूग्न में राहु हो तो (७) घन में भोम 
व्यय में गुरु, ओर पंचम में शुक्र हो ओर वह राहु से युक्त वा दृष्ट हो तो"(८ ) अष्टम मे द्वितीयेश तथा सप्तमेश 
हों पंचम में मज़छ तथा शनि-हों भोर पुत्रकारक-पाप युक्त हो तो ( ९.) लग्न में राहुड. पंचम, में शनि, नवम में 
मद्भल अष्टम में पंचमेश तथा. संप्तमेंश, ये दोनों हों तो रूत्री के शापते पूत्र अश्ण होता: हैं: 


प्रतिभायामसत्खेंट दारागारपतों सती ॥ 
द्रविणे क्रसम्बन्धे वधुणपात्सुतक्षप: ॥ २१९ ॥ 
पश्चम में पाप ग्रह, अष्टम- में ससमेश ओर द्वितीय. में पाप अदों का सम्बन्ध हो. ठो र्नी के शाप से पुत्र 
का नाथ दाता: हैः | 5० हु ! मम 7 मी नल 














ग्रेतशोप से पुश्ननाथ के योग 
क्षीण चन्द्रे मन्मये मन्दभान्वोः पंत्रे पूज्य द्वादशेज्हों तनो किस | 
मृत्यो मन्दे मंत्रपे मद्ले 5ड्रे मृत्युस्थाने का रके वाड़ उग्रे ॥ २११॥॥। 
मात्ताण्ठेहन्त्ये ज्ञारमन्देभतिस्थैरायमावे धीविभो बोदये5द्ो । 


सौरो सूनौ कारके कॉलगे वां पौर पातग्लीममन्दाच्ययोंगें ॥ २१२ ॥ 


द दिल तस्थे द्हप हम 5गा पड़ी पत्र वक्रयक्ताक्षते वा | 
_गिम्न. राशौ कारके. पुशनाथे वीचालोके नाँचयुक्ते स्थिरक्षे ॥। २१३ ॥ 
(55 लग्ने 5 हो सुते 5 के म्॒तिस्थे प्रान्ये भोमे कि मदेशे जिकस्ये 
मंत्रे चम्द्रे मान्दिमन्दान्विते5 क्लेसतोनोश प्रेतशायादद्धन्ति ॥ २१४ .॥ 
सप्तम में क्षीण चन्द्रमा 'दो, पद्म में सानि तथा सूर्य हो, द्वादंश में शुरुओर छम्तमें सहु हो तो (१ ) 
5: मे पद्ममेदा शनि; लग्न में मद्धल ओर अष्टम में पुजकारक हो तो (१२) लग्न में पाप भरह; ध्यय में लुथ, 





(0+ *' आ, 














७५० _ थज्योतिस्त्वे 


पँचम में बुध, भोम तथा शानि हां ओर अध्म में पंद्ममेश होतों (३ ) छंग्नमें राहु, पदञ्चम में शानि ओर अष्टम में 
पुत्र कारक हो तो (४ ) छग्त में चन्द्र, शनि, गुर तथा शुक्र का योग हो एवं अष्टम में लग्नेश हो तो (५) टग्न में 
राहु तथा पदश्चम में शनि हो ओर वह मद्गछ से दृष्ट वा युक्त हो तो (६) नीच राशी में पुत्र कारक हो तथा स्थिर राशि में 
पंचमेश हो ओर वह नीच ग्रह से दृष्ट वा युक्त हों तो (७ ) छम्म में शनि पंचम में राहु, अष्टम में सूथ ओर व्यय में 
भोम हो तो ( ८ ) त्रिक में समेश, पंचम में चद्धमा ओर छमञ्म में गुलिक तथा शनि द्वो तो प्रेतश्ञाप से पुत्रनाश 
होता ६ | 


त्रिकेधरे सुतस्थलेड्सितासुरेज्यसंयुते-। 
यदह कारकग्रह निनाशगे तथा भवेत्‌ | २१५॥। 


... पश्चम में त्रिकेश हो और वह शनि तथा शुक्र से युक्त हो एवं अध्टम में पुत्॒कारक हों तो भी. ग्रेतशाप से 
पुत्ननाश होता है | 


... मातुल शाप से पुत्रनाश के योग 


पुत्रे पूज्ये पण्डितेड्श्लाहियुक्ते कल्प क्रोडे कि सुते ध्यदड्रपत्यो। |. 
. भोगा्किलयुक्तयोवो कल सन्‍्तानेशे विग्रह मानुजेडस्ते ॥ २१६॥। 
सह्षेषड्भेश कि तनो ज्ञातिनाथे प्रान्य्याधीशेनान्विते नन्‍्दनस्थेः 
विच्न्द्रारं:! शापतों मातुठसय नाशा वाच्यः सन्ततेधीरसुख्ये!श ॥ २१७ ॥ 
पञ्नम में गुरु तथा बुध हैं। और वे राहु तथा मज्ज से युक्त हैं। एवं लुप्त में शनि हो तो (१) पश्चम में 

पश्चमेश तथा लग्नेश हा ओर वे मड्जल, शाने तथा बुध से युक्त हैं तो ( २) छरूग्न में अस्तगत पंचमश हो, संप्तम॑ 
में शनि एवं छग्नेश यदि बुंध से युक्त दो तो (३ ) ठग्न में ब्ययेश युक्त षष्ठेश हो ओर पंचम में बुध, चन्द्र तथा 
मड़ुछ हो तो मातुल ( मामा ) के जाप से पुत्र नाश दह्ोता है | 


देवता तथा ब्राह्मण के शाप से पुत्रनाश के योग :--- 


पुत्र कुलीरेष्निमिष घटे हये क्रूरफ्षेते तत्र गुरा सुतक्षयः 
गीवांगशापादरिपिक्षितान्विते सरों सुतान्तः क्षितिदेवशापतः.।|२१८ | 
पश्चम में कर्क मीन कम्म था धनु राशे हो और वह पाप ग्रह से इृष्ट हों एवं गर से युक्त हो तो देवता 
के शाप से पुत्र रण होता है। (बृहस्पति यांद षष्ठेंश से दृष्ट वा युक्त हो तो ब्राम्हण के शाप से पुत्रमाश होता दें । 
कलूदेव के दे से पूंचननाश के योग :--- द हर ओ 


] 


इृष्टे खलेबा खलवग उठ्मे सन्‍ताननाशः कलदेवदोषत३ ॥। २१९ | 


. धष्ठ में शान हे और वह बुध, सूर्य तथा चन्द्र से दृष्ट हो एवं छग्ने पाप दृष्ट ही तो (१) कुम्म वा मकर 
में सूर्य है| ओर वह पाप दृष्ठ हो ए.ज़े छग्न में पापवर्ग हो तो कुलदेंव के दोष से पुत्रनाश होता है । 


सुतभाव चिन्तन्नप्रकरण .सप्तविशम्‌ छ्ध्ह 
शत्र दोष तथा दुंदब पीडा से नाश के बोग:-- 


सारे धीशेष्रीशर्ट्टेष्मतां दृड़मक्ते झन्नोदोंषतों नन्‍्दनानतः। 
पुवीस्तेशोः सारशुच्चों: क्ुदेवपीड तः स्यात्पूज्पुत्नीबित्ञाजञः ॥ २२० ॥| 


. पश्चम स्थान का स्वामी यदि मद्भल से युक्त हो. षष्ठेश से दृष्ट हो मोर शुभ दृष्ट न हो तो शत्रु के दोष से ह । 
पुन्न की मृत्यु होती है | पशञ्ममेश तथा सप्तमेश ये दोनों मद्भजलं तथा गुरु से युक्त हो तो दुष्ट देवता की पीडा से पुत्र 
तथा पुत्री का नाश होता है । द 


यूयांदि ग्रहों के सन्‍्तान प्रतिबन्धत्व के कारण का परिशानः--- 


द्रोह/तखगेशशिवयो? पितशापत्थ् 
भानोविंधोभगवर्तीजननीवधूनाम्‌ | 

कोप्ात्तथा हृंदम्रदाषब्रशआद्ुलाज़ 
स्त्रग्रामदबारिपुबन्धगुहात्थदपात ॥ ९२३ ॥ 


हेस्ने बिडालप्रधतः किम बालशापवा- 
क्‍ दोपाताथा मंधरिप्रेधिंषणे [(दिजानास ॥ 
झ्ोहादगरोजेतपर म्परयाण्मराणां._ 

ये वलछुभा मनुभुवोज्च तदुत्थदीषाम ॥ २२२॥ 


 छेदात्फुल्ान्बिततरोरथ दानबेड्ये . जे 
विच्छेदनात्कुसुमभूमिरूहस्य सला। |. 
. यथक्ष्यात्र गोकुलज्दीपत आत्मजो :न्नो 


५६ 


मन्दे रुषा तपेतपतश्र पिशाचपूंष। ॥ ९३१ ॥ 


प्रेतेश्व पिप्पलवधादुरगे सुत्तस्थ 
क्‍ सन्तानपेन सहिते अुज़्ग्य श्ापात्‌ | 
. केती धराजिबुधदोषत आर्किश्नो 
... अतोत्यदोष्यज्ञताइब्जसयो! सम्रान्योः ॥ २४ ॥ 
गोख्रीवधात्सगुलिके घिषणे धवज वा... 
पत्रालये बदतु भूसुरहन्तिमा ३ , 
उत्तेरधेभवति सन्तातिवर्जितो5स्मा- 
सन्‌ द/#छद कि (दिषद्ी प्र 






3! बाद उन्‍्तान दाबक हो तो गढ़ तथा भरीडिवाजी के कह के सदन हा जे सत्ता 


हैं। चख्मा हो तो भगवत्ती ( उम्रा ), साबा तथा कियों के कोष तथा हब दोष जै -सन्तान की ,ड्ानि द्वोती है । 





७५२ . ज्योतिस्तत्वै 


मड्भल हो तो अपने ग्राम देवता, शत्रु बन्चुजन ओर कार्तिकेय के दोषसे सन्‍्तान की हानि होती है | बुध हो तो 
बिडाल मारने से बालकों के शाप से तथा श्रीविष्ण भगवान्‌ के दोष से सनन्‍्तान हानि होती है । गुरु हो तो ब्राह्मण 
'. तथा गुरु के दोह से, जन परम्परा से देवताओं के सेबकों से उत्पन्न दोष से एवं फल युक्त वृक्ष के काटने से 
सन्‍्तान नहीं होती है| शुक्र हो तो पृष्प तथा वृक्ष के काठन से सती, यश्नी तथा गोकलछ के दोष से सनन्‍्तान नहीं 
होती है । शनि दो तो यम के रोष से पिशाच्च इत्यादि से, प्रेतों स ओर पिप्पछ के काटने से समन्‍्तति नहीं होती 
है। पत्मम में राहु हे ओर वह पशञ्ञमेश से युक्त दा तो सपंके शाप से सन्‍्तति नहीं होती है । पग्चम मे केतु हो तो 
ब्राह्मणों के दोष से सन्‍्तान नहीं होती है । पञ्नचम में गुलिक हो तो प्रेत के दोष से एवं चुक्र चन्द्रमा ये दोनों 
गुलिक से युक्त हों तो गो तथा ख््री के वध से सम्तान नहीं होती है। पंचम में गुरु वा केतु हो और वह गुलिक 
से युक्त हो तो ब्राह्मण की हत्या से सन्तान नहीं द्वाती है । उक्त पापों से मनुष्य की सन्तान का प्रतिबन्ध द्वोता 
है। अतएव दोष कारक ग्रहों की शान्ति करे | द 


सनन्‍्तान की मृत्यु के कारण का परिज्ञान ३--- 


सुतात्क्षयेरर्क ज्वरतः प्रपीडन॑ शिशों! शशाझ्ले जलशीतदोषतः 

शख््रेण बक्रे विदि शीतलामयाद्विषोरगादेवपुरोहिते सिते || २२६ | 
पश्नोश्व बालग्रहतो5्केनन्दने वृक्षादअजद्भेशि विकारतो गुद्े । 
तथात्मजानैधनगे नभोमणों बलस्य मृत्यु! प्रसवावसानके || २२७ || 
पण्माततो वा परतो वे विधों पोगण्डक्रेब्ले निधन द्ुतं शिशोः । 

नष्ट कमार करपीडनादगुरों कशोरके योवन आस्फुजिद्ग्रहे ॥ २२८ ॥ 
स्पान्मध्यभागात्परतः शनेश्वरे गर्भप्रणशोब्सुर आयधेध्ब॑जे | 


एवं विचाय्ये झुसदां बलाबले तेंषां फल जातकवादिनों विदु॥ २२९॥ 


पंचम से अष्टम में से है| तो बालक को ज्वर से पीडा, चन्द्रमा है तो जल तथा शीत जन्य कष्ट, मौम 
हो तो शन्रुजन्य कष्ट, बुध दे। तो शीतलक रोग, गुरु हो तो विष तथा सपजन्य कश्ट, शुक्र हा तो पश्ुजन्य कष्ट, शनि 
दों तो बाल ग्रह जन्य कष्ट, राहु हो तो वृश्षजन्य कष्ट एवं केतु हो तो विकार से बालक को पीडा होती है। यदि 
पंचम स्थान से अष्टम में सूर्य हे! तो प्रसव के अन्त में छः:मास में आठ मास में बालक की मृत्यु, चन्द्रमा हो तो 
पोगण्डावस्था में बालक की मृत्यु, भोम हो। तो बालक की श्षीघ्र मृत्यु, बुध हो तो विवादह्द से परे बालक की मृत्यु 
गुरु है तो किशोर अवस्था में बालक की मृत्यु, शुक्र हे। तो युवावस्था में मृत्यु, शने हो तो मध्यावस्था से परे 
मृत्यु, राहु हे तो गर्म भ॑ मृत्यु ओर केतु हो तो शस्त्र से बारूक की मृत्यु होती हे । इमप्रकार ग्रहोँ के बलाबल 
को विचार कर उन के फलादेश को कह्टे । 


मतान्तर से सन्तान की मृत्यु के कारण का परिशान : 


यदा 5 5 त्मनीने बिबले विषाज्ज्यरात्पित्तामयाद्र मोनिषातनात्किमु । 
स्थात्सन्ततेनाशनमारखेचरे बरगेन शस्रेण च रक्तपीदवात्‌ ॥ २३०॥ 
तत्राकपत्ने किमु दानवेशवरे स्याचेतनान्तः कृमिणा कृआनुना |. 
पाधाणतः परवेतसम्भवात्किप्त कीलालदोषाजुत दारुहतुतः ॥ २३१ ॥ 


सुतभावचिन्तनप्रकर्ण सप्तविंशम्‌ ७५३. 


पंचम में निर्बल सूर्य हो तो विषज्वर पित्तरोग वा गर्भ पात से एवं भोम हो तो शरण शस्त्र वा रक्तविकारसे, 
पंचम में शनि वा राहु हो तो कृमि अग्नि पाषाण पर्वत जछ दोष वा काष्ठ से बारूक की मृत्यु होती है। 


सनन्‍तति मरण समय परिज्ञान:--- 


चित्राथकारकसमंतानिरीक्षका ये 
ते दुबलाखिकमपास्तिकगा यदि स्थ॒॑)। 
तद्ायस्क्तिसमय नियत नरस्थ 
पवस्वतस्प सदन संम्मपीते बाल। ॥२२२॥ 


पुत्र कारक, पुत्रयुक्त तथा पुत्रदर्शी इन चारों के मध्य में जो दुर्बल हाँ एवं त्रिकेश होकर 
त्रिकस्थान में हो तो उन की दशा के समय वा अन्‍्तर्दशा के समय में मनुष्य का बालक मझत्यु को प्राप्त होता है। 


पुत्रस्थानश, पु 


धीशकारकयुतेक्षकग्रहस्पष्योगगृहभागस ते । क्‍ 
गोचरेण तपनात्मजे यदा नन्दनस्य निधन तदा बदेत्‌ || २१३ ॥ 


पंचमेश, पंचम कारक, पंचम युक्त तथा पंचम दर्शी इन सब ग्रहों के राश्यादि स्पर्शों के योग करने से जो 
राशि तथा नवांश हो जब उस में गोचर से शनि आवे तब पुत्र की मृत्यु को कहे | द 


सन्तान प्रतिबन्धक रवि शान्तिः--- 


सनन्‍्तानअतबस्वक् खातढक पसत्तावभाव गते 

वार 5 केंस्य च वदपाउकरण न्यग्राधवृक्षाचनम्‌ ! 
अशवत्याचनमत्र वबकाथत दान ब्रत वज्यम्बक 

जाप्य वा हाखशकश्रवणत) सन्नन्द्न विन्दतु || २२७ ॥ 


सन्‍्तान प्रतिबन्धक वा सन्तानभाव में सूर्य हो तो रविवार के दिन वेद पाठ वद्ब्क्ष तथा पिप्पछ की पूज 
वेदोक्त दान ब्रत ज्यम्बक जप वा हरिवंश की कथा के श्रवण से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। 


सन्तान प्रतिबन्धक चन्द्र शान्तिः--- 
सनो क्षीणनिशापतों हरिदिने भूदेवतास्तपेयेद्‌ 
गोश्वेताम्बरहेमधान्यसहित मुक्ताफलेनान्वितम्‌ | 


देय ब्राह्मणपुद्भोबाय सतत सन्‍्तानगोपालक- 
मत्राराधनता वरतातपशुपतेयत्रोषधान्मत्रतशः | २६५ || 


पंचम में क्षीण चन्द्रमा हो तो हरिवासर में ब्राह्मणों को मोजनादि से सन्तुष्ट करें| एवं गौ, बेतवस्त्र; 
खुबर्ण घान्य ओर मोती इत्यादि ब्राह्मणों को दे। निश्य सनन्‍्तान-गोपाल मंत्रका जप, श्रीशिवज्त, यंत्र ओषपध्र तथा 
मंत्र जप करने से उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है।..... 


ज्यो,..९५... 


७५४ ज्योतिस्तत्त्वे 


सन्तान प्रतिबन्धक भोम तथा बुध शान्ति।--- 


७. #ह के 


कुय्यात्पाथिंवपूजन प्रतिदिन कार्या च रुद्रीक्रिया 

स्थाणोश्रेद भिषिचन व्रतकर गौय्यचेन महले । 
चान्द्रियेंच्छति सन्तति सुतगतो मृत्युज्ञयाशधना- 

ज्ञित्यं सम्पुटकांस्पमाजनमुखत्यागात्सुवणैस्थ च ॥ २३६ ॥ 


सनन्‍्तान बाधक भोम हो तो नित्य पार्थिव पूजन रुद्रीक्रिया रुद्राभिषिक अत वा पार्वती का पूजन करे | सन्तान 
बाधक बुध हो तो नित्य मृत्युछझजयाराधन सम्पुटकांस्यपात्र दान वा सुवर्ण दान से सन्तान को देता है। 
सन्तान प्रतिबन्धक गुरु प्रति की शान्तिः--- 
सरावोषधयंत्रमत्रमुखतः पेच्यातिथे! पूजनादू.._ 
देत्येज्ये शिवपूजनात्सुतनयों गोपालनान्मन्दगे | 
हक ७. 
चेन्मृत्युद्धयतों 5 भिषेचन मुखाच्छम्भोरहों कन्यका- 
दानात्तत्रगते 5कचे तु कपिलादानात्सुताप्ति पदेत्‌ ॥॥ २३७ ॥ 
सन्‍्तान प्रतिबन्धक शुरु हो तो ओषध यंत्र मंत्रादि पितृपूजन वा अतिथि पूजन से सन्तान होती है। सन्तान 
प्रतिबन्धक शुक्र हो तो शिव पूजन वा गोपालन से उत्तम पुत्र होता है। सन्तान प्रतिबन्धक शनि हो तो मृत्युझ्जयजप 
वा रुद्रामिषेक से सन्‍्तान होती हैं। एवं राहु हो तो कन्या दान से ओर केतु हों तो कपिछा गो के दान से 
पुत्र की प्राप्ति कहे | 
सन्तानप्रतिबन्धक समस्त ग्रह शान्तिः--- 
सर्वे ग्रहा दोषकरा यदोजझ्भवे तदोषशान्त्ये भगभूभ्ुवोत्रेतम | 
+ ३ ७. 00 # ५ 
कुस्योद्विधानात्किम पंश्वसायकत्र्त भवेत्तेन सुसन्ततेजेनि! ॥ २३८ ॥ 


... जब जन्म समय में समस्त ग्रह सन्‍्तान प्रतिबन्धक हो तो उन के दोष शान्ति के लिए विधान से सूर्य मज्भछ 
वा कामदेव का व्रत करे तब उत्तम सन्‍्तान का जन्म होता है। 


मतान्तर से सन्तानप्रतिबन्धकग्नहों की शान्ति:---- 
दोषे सुधास्॒त्कविकोविदानां गज्ञाधराराधनतः सुताप्तिः। 
पत्युगिरामोषधय तमंत्रदोषे परेषां निजवंशपार्चा ॥| २२९॥ 
चन्द्र, शुक्र तथा बुध सन्तानप्रातिबन्धक हों तो श्री शिवजी के पूजनादि से पुत्र की प्राति होती है | सन्तान प्रतिबन्धक 
गुरु हो तो ओषध सेवन से यंत्र से वा मंत्र से पुत्र प्राप्ति होती हे। एवं अन्यप्रहों के सन्‍्तान प्रातिबन्धक होनेपर कुल- 
देवता की पूजा करे तब पुत्र प्राप्ति होती है। क्‍ 
पौत्रप्राप्ति योग;--- 


पुत्रात्पत्न्यां पुण्यक्षाशे तत्पे पुण्येयुक्ते चष्टे । 
पुत्रे पुण्ये केन्द्रे कि वा पोत्रश्राप्तिस्तज्जैवाच्या ॥ २४० ॥ 


सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तर्विशम्‌ द ७५५ 


पञ्मचम से जो सप्तम स्थान हो उस में अथात्‌ लाम भाव में शुभ अ्रह की राशि तथा नवांश हो और 
पंचम नवम वा केन्द्र में ठाभश हो ओर वह झुभ ग्रह से युक्त वा दृष्ट होतो पण्डितजनों ने पोनत्र की 
प्राप्ति कहनी चाहिए। - 


का [का 


बुद्धि चिन्ता तथा बुद्धिमद योग;--- 


चतनां चिन्तयेचन्द्रजाबात्मजाब्ेतनामन्दिरे रम्पभे सदूदुशि 
सामले तद्विभो निर्मले कि गुरो कण्ठके दीक्षण दारके बाद्धिमाव्‌ ॥ २४१॥ 


बुध तथा पश्चम भाव से बुद्धि का विचार करें। पदञ्चम में शुभ ग्रह की राशि हो, शुभ ग्रहों से युक्त 
तथा दृष्ट हो ओर शुभ ग्रह पञ्चमेश हो अथवा केन्द्र वा त्रिकोण में गुरु होतो उक्त थोगों में उत्पन्न पुरुष 
बुद्धिमान होता है। 


प्रजापतो स्वोच्चगते सदन्तरे वार्ये सुते सद्भवने सुते शि वा 
चितीन्दुजे वाबपतिभागवेक्षिते तथाविध धीदयिते 5थ धीधये ॥ २४२॥ 
बुधे च भावे 5 मलखेटमध्यगे तत्र स्थिते शक्रपुरोहिते किम । 


के, 4. अर 


सत्स्वर्थेलेखात्मगतेषु था 5 मलैशरिदे! सशौस्येनिजतुड्गेस्तथा ॥| २४३॥ 


स्वोच्च राशि में तथा शुभ अहो के अन्तराल मेँ पश्चममेश हों तो (१ ) पश्चम में गुद ओर शुभ राशि में 
पश्ममेश हो तो ( २) पश्चम में बुध हो और वह गुरु झुक्र से दृष्ट हो एवं पदञ्चम में पद्ममेश हो ओर वह गुरु शुक्र से 
दृष्ट हों तो (३ ) पश्ममेश, बुध तथा पश्चम माव ये तीनों छुभग्रहों के अन्तराल में हों ओर पश्चम में गुरु हो तो 
(४ ) द्वितीय, लम्म तथा पशञ्चम में शुम भ्रह हो तो (५) पश्चम में स्वोच्च गत बली शुभ ग्रह हों तो उक्त योगों 
में उत्पन्न पुरुष बुद्धिमान्‌ होता है । 


सड्भे सते तद्रमणे सखेट सत्योमसद्दग्बति शेमर्षामान । 
खाचिदिधीशाः स्वगृहे 5 धिवीस्येवशात्सुधीस्तदध्वतिदायकाले ॥ २४४ ॥ 


पञ्चम में शुभग्रह की राशि हो ओर वह शुभदृष्ट हो तो भी बुद्धिमान होता है| दशम, पश्चम तथा नवम इन 
तीनों स्थानों के स्वामी यदि स्वराशि में हों एवं उन में जो अधिक बली हो उस के बल के वश से उस की अन्त- 
दशा वा दश्षा में मनुष्य की उत्तम बुद्धि होती है | 


तीत्र बुद्धि योग;--- 


स्वामीक्षिते संविदि शोभनान्तरे तस्मिन्विहड्ले परमोच्रभागगे । 
कि कारके वीय्येयुते शुभेक्षिते तत्ये सुते सौम्य उतात्मपेक्षित ॥| २४५॥। 
चेत्कारकस्थांशभपे चतुष्टये कोणे 5थ सनो सशुभे सदन्तरें । 
43 0 कै 6 ७ बेशेषि हर २ 4 6 
कि धीशगांशक्षेपतीं सदीक्षिते बेशेषिकांशे यदि तीवबुद्धिमान्‌ ॥| २४६॥। 
पंचम स्थान यदि अपने स्वामी से दृष्ट हों, शुभ ग्रहों के अन्तराल में हों ओर परमोच्च राशिगत ग्रह से 
युक्त हो तो (१ ) बुद्धिकारक ग्रह बढ़ी हो, पद्यमेश यदि शुभ दृष्ट हों ओर पंचम में झुभ ग्रह हो तो (२ ) केन्द्र 


७५६ ' ज्योतिस्तत्वे 

वा त्रिकोण में बुद्धिकारक (गुरु ) के नवांश तथा राशी के स्वामी हाँ ओर वे पंचमेश से दृष्ट हों तो ( ३ ) पंचम 
स्‍थान यदि शुभ युक्त हो तथा शुभ ग्रहों के अन्तर में हो तो (४ ) पंचमेश के नवांश तथा राशि के स्वामी यदि 
वैशेषिकांश में हों ओर वे शुभ इृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष तीत्र बुद्धिवाढछा होता है। 


4*९. [ने कप 


मेधावी प्रभ्मति योग; -+- 
द मेधावी च परेड्नितज्ञ उदितश्रेत्कारकस्थांशपे 
दृष्टे कारकखेचरेण शुरुचित्केन्द्रे किमू्जानित । 
धीशे सास्यबुध 5 ड्ुकेन्द्रतिषणास्थे वा शुभेनश्षिते 
सीम्ये नायककारकस्थितलवत्यशाधिपे कण्टके ॥ २४७॥। 


| आक 


चित्यज्ले 5 थ स धारणादिकपदुर्धीनायक! कारक- 
कर $ कप ४ के जे आप + विकार 
स्‍्तो मद्ंशमुखे च गोपुरलवे दृश्टो सुखेटरथों | 
भव्यव्योमचरान्विते मतिपता तुड्जद्युस॒त्संयुते 
कन्द्रस्थे ग्रहणादक पटुतरा जातसस्‍्तदाना जन। ॥। २४८ ॥। 
त्रिकोण वां केन्द्र में बुद्धिकारक ( गुरु ) के नवांश् का स्वामी यदि बुद्धिकारक ग्रह से इृष्ट हो तो (१) 
केन्द्र वा त्रिकोण में बडी पंचमेश हो ओर वह बुध गुरु से युक्त हो तो (२) पंचमेश तथा बुद्धिकारक इन दोनों 
के नवांश तथा द्रेष्काण के स्वामी यदि ज्ञाभ भ्रह हों ओर वे शुभ दृष् हाँ तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष भधावी 
( घारणावती बुद्धिवाछा ) पर इच्नित वेता (दूसरे के अमिप्राय को उस की चेष्टा से समझनेवाला ) होता हे । 
मुद्वंशादि तथा गोपुरांश में पंचमेश तथा बुद्धिकारक अह हों ओर वें श्ञ॒ुम दृष्ठ हो तो घारणादि में अतीव चतुर 
होता है। केन्द्र में पंचमेंश हो और वह झुभ ग्रह तथा उच्च राशिगत ग्रह से युक्त हो तो ग्रहणादि के गणित में 
चतुर होता है। 
बुद्दे हीन थोगः--- 
ऐन्द्रीलमे ग्लाबि नीलांशुकेलायूह्े वा 5 चृव्यगे शेम्रपीशे । 
दु)स्थे यद्वा धीविभो ऋरषष्टिभागे याते जायते हीनधीर्ना ।| २४९ ॥ 
रप्म में चन्द्रमा हो ओर वह शनि मनज्नल से दृष्ट हो तो (१) त्रिक में अदृश्य भाग गत पंचमेश हो तों 
(२ ) कूर षष्ठ्येश में पंचमेश हो तो उक्त योंगों में मनुष्य बुद्ध हीन होता है। 
पौरं प्राप्ते मड्ले मन्दगामिताराजान्योभोमिनीभस्थयोर्वा । 
: प्रथ्वीपुत्रे पुष्पवन्मध्यगे वा राज्य 5 स्ते 5 स्ेन्द्रो! शरीरस्थेयोवों | २५० ॥ 
लखशन्द्राभूआ॒वा 5 5 क्रान्तथाश्त्तारापुत्र 5 प्युद्ण वाक॑सारा । 
साम्यादृश ऋ्रद्ट्ी रिपुस्थावेक्ष वेकाशके बुद्धिहान। ॥ २५१ ॥। 
लघ्म में मज़ल ओर सप्तम में शनि चन्द्र हो तो (१) सूयथ तथा चन्द्रमा के मध्य में यदि बुध हों तो 
(९ ) सप्तम में. बुध ओर लञ्म में मज्ञल चत्ध हाँ तो (३ ) छप्म तथा चन्द्रमा यदि मज्जल से आक्रान्त हों एवं 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ . ७५७ 


( ४ ) प्रष्ठ में एक राशिगत वा एक नवांश गत सूर्य तथा शनि हों और वे पाप दृष्ट हो 
उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बाद्ब से हीन होता है । 


झमेबुध भी हो तो 
एवं शुम॒ दृष्ट न हो ते 
घने विदेन्यो रुधिरे स्मरे वा क्षते क्षये 5स्तड्न्‍गत आत्मजेशे । 
प्रबन्धन पापयुतेक्षितं वा धीम परित्यज्य सपत्नमस्थ; ॥ २५२ ॥। 


विनष्टवीय्यों 5 स्तमपेति धीशः किं साधिकारे नभसीनजाते | 
मूर्ता मगांके मनसीन्‍्दुपुत्रे मत्या बियुदः मानव एप जातः ॥ २५३॥ 
टप्म में बुध शनि हों ओर सप्तम में मद्जल हों तो (१ ) षष्ठ वा. अष्टम में अस्तज्ञतत पंचमेश हो ओर पंचम 
स्थान पाप युक्त दृष्ट हो तो (२) पंचम भाव को छोडकर अन्यस्थान में शत्रराशिगत अस्तंगत वा नष्टबली 
पंचमेश हो ते ( ३ ) दशम में अधिकार युक्त शनि हो, ल्मम में चन्द्रमा ओर सुख में बुध हो तो उक्त यांगों में 
मनुष्य बुद्धिहीन होता 


विह्नल बुद्धि योंग;--- 


सपलदष्थ्या पारपश्यताना भूभावग भूतनय किमड़े । 
ग्लाहालंजां ज्ञूः परपू्णद॒ष्या पर्यदथानज्ञगत पतज् ॥ २५४७॥। 


सहासूजा मूसरिफे 5 थ पूर्णचन्द्रे मदोमूसारिफे किमड्भस्‌ | 
तन्नायक चोग्रय॒त सदीक्षामक्त प्रपश्यन्त्यशुभग्रहा वा ॥ २५५ ।| 


दिवांशुमन्त च तदीयमभेश नक्त भर्ष तड़बनेशाम॒ग्राः । 
(6५ धु हि है अी + पिक, ९0  ॥0 
पृश्यन्ति सम्पूर्णदृशा 5थ शुक्क चारप॑त्थसिस्थ जलगालमूत्तिम | २५६ ॥ 


प्थ्वासत) प्यात वा सवक्रावंधी घन वा पररपान्थद्ष्थ्या । 
निरीक्ष्यममाण गगनास्युकत चकारबन्धा मातवहल; स्थात्‌ ॥ २५७॥। 


चतुथ में स्थित भोम को सूथ यदि शत्रु दृष्टि से देखता हो तो ( १ ) छम्म गत चन्द्र शनि को यदि बुध पूर्ण 
ष्टि से देखता हो तो ( २) सप्तम भावगत सूर्य यदि सज्जल के साथ इसराफ करें तो (३ ) पूण चन्द्रमा शनि के 
साथ इसराफ करें तो (४ ) ल्म तथा ल्झेश को पाप ग्रह देखते हों तो (५ ) दिन के जन्म में सूर्य तथा सूर्य 
. राशि स्वामी को एब॑ रात्रि के जन्म में चन्द्रमा ओर चन्द्राशि स्वार्मी को पाप ग्रह यदि पूर्ण दृष्टि से देखते होँ तो 
(६ ) शुक्ल पक्ष भें जन्म हो और धनु वा मीन में चन्द्रमा हो एवं वह मड्जल से दइृष्ट हो तो (७ ) र्म में मद्भछ 
युक्त चन्द्रमा हो वा चन्द्रमा को मज्ञछक यदि शत्रुद्ृष्टि से देखता हो तो बुद्धिविह्ल होता है । 


लेखालयेशि विकले विकलग्रहेन्द्र- 
दृष्ट्या युते विकलखेचरभागयाते । 
धीनायकस्य विकलस्प निकेतनस्थे 
कि कल्पपे खलयुते 5 स्तमित 5 हितस्थ ॥। २५८॥ 


७५८ ज्योतिस्ततच्वे 


प्रशाधिष गदगंते 5 स्तमिते 5 थ धाौशे- 
5 रावस्तगे खलनिपीडित उद्धभेशे । 
कि ध्यड्गपों व्ययगशहे द्विषि नष्टभागे- 
5 थास्तड्रते 5 रिलयगे 5 द्रजपे 5 ड्रनाथे ॥। २५९॥ 
आम्रेयभाजि मतिगे 5 परभस्थखेटे 
जातो जनों बिकलधी। कथितः सुधीमिः । 
धीकारके सदरितान्वयवीक्षणे 5 स्त- 
क्‍ नीचारिभे भवति विस्मृतिपूर्विका धीः ॥ २६० ।॥। 
 ७ग्रेश यदि विकल ( अस्तगत ) हो, विकल भ्रह से दृष्ट हो, विकल ग्रह के नवांश में हो एवं विकरू पश्च- 
मेश की राशी में ल्मेश हा तो ( १ ) सुख में पाप युक्त ल्मेश हो ओर वह अस्तगत हो एवं षष्ठ में अस्तगत 
पञ्चमेश दो तो (२) षष्ठ में अस्तगत पंचमेश हो और छग्मेश क्राक्रान्त हो तो (३ ) व्यय वा धषष्ठ में पंचमेश 
तथा छ्म्नेश हा और वे नष्टांश में हों तो (४ ) षष्ठ वा अष्टम में पंचमेश तथा छ्मेश हों और वे क्र युक्त ही तथा 
अस्तगत हों एवं पंचम में नीच राशि गत ग्रह हा तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष विकलरू बुद्धिवाला होता है। 
यदि बुद्धिकारक ग्रह ( गुरु ) पाप ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो ओर वह अस्तगत नीच राशिगत वा शन्नुराशिगत हो तो 
विस्मृति बुद्धि बाला होता है। 
अ्रम बाद्वे योंग:--- 


मेधाड़ेशों ऋरयक्तो विन रन्धारिस्थी वा 5 धरारातिभस्थेः । 
कप को 4२५ औ) # 3 


प्रज्ञापालज्ञाय्यकाव्येरसोम्येधीस्थेः कि वा कल्पपे नन्‍्दनस्थे || २६१॥ 


सोग्रे नीचे हीनवीर्यें नवांशनाथे नष्टे नन्दनागारनाथे । 
अस्तं ग्राप्ते नष्टवीय्यें विनष्टे $ न्त्ये 5 रो दृष्टे 5 घेश्रेमज्ञप्तिमाक्‌ खात्‌ ॥ २६२ ॥ 
अष्टम वा षष्ठ में क्र युक्त पश्चमेश लग्मश हैं। ओर वे विनष्ट हाँ तों (१) पंचमेश, बुध, गुरु तथा शुक्र 
ये चार्रो शन्रुराशिमें वा नीच राशि में हों एवं पंचम में पाप ग्रह हो तो ( २) पंचम में पाप युक्त ल्मेश हो और 
वह नीच राशि में हो तथा ह्दीन बढी हो एवं रूम गत नवांश का श्वामी नष्ट हो ओर षष्ठ वा व्यय में अस्तगत 
पंचमेश हो ओर वह नष्टबल्ली हों, विनष्ट हो एबं क्रदृष्ट हो तो अ्रमबुद्धि वाला होता है। 


बुद्धिनाश के योंग:---- 


मेधास्थाने मेघयानाचितांप्रों मेघानाशो नन्दने पड्युक्ते । 
युक्ते 5 भव्यव्योमवासेस्तदिन्द्रे ऋूराकारारातिभागप्रयुक्ते ॥ २६३ ॥। 
बुद्धया नाशः सन्‍्ततौ तत्पतों च ऋ्रव्योमाड्रांशयाते 5 स्तयाते । 
नीचर्श्षे वा बैरिराशि गते वा करे! खेटेवीक्षिते तददेव ॥| २६४॥। 
पंचम में गुरु हो तो मेंघा (धारणावती बुद्धि ) का नाश होता है । पंचम में पाप ग्रह हो, पंचमेश पाप- 
युक्त हों और क्रष्ख्यंश में हो तो बाद्धेका नाश होता है। पंचम में क्रषष्ठ्यंश हो एवं पंचमेश भी कूरषष्ठ्यंदश में हो 
अस्तगत हो नीच राशि में हो शत्रु राशे में हो वा पापदृष्ट हो तो बुद्धिनाश द्ोता है । 


सुतभावाचिन्तनप्रकरण सप्तार्विंशम्‌ ७५९ 
चझ्चल बुद्धि प्रति योग:--- 
कोणाह़ उष्णोश्रहिमत्िषोः किम केन्द्रे 5चिते चश्चवलधी! खपे5्बले। 
तथोग्रदृष्टी 5 बलविद्‌ धने चलस्वान्ता 5थ देहे व्ययप सुवाग्भवेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
त्रिकोण वा रमम में सूर्य तथा चन्द्रमा हों तो ( $ ) केन्द्र में गुरुहों तो उक्त योगों में चद्वल्बुद्धि वाला 
होता है। दशमेश निबेल हो तो भी चश्जल बुद्धि वाढा होता है। घन में निबल बुध हों ओर वह पाप दृष्ट हो तो 
चश्चलछ हृदय वाछा होता है। लम्म में व्ययेश हो तो सुन्दर वाणी वाला होता है | 
जड योग:--- 
मन्देन्द्रक्कें! केन्द्रगे! कि गिरीनमान्धोः पापेरेश्योवां भ्रुजेशे । 
सव्यालेश वा सपड़ो किमाकों मंत्रे 5 ड्रेश मन्दस्ष्टे तदीशे ॥ २६६ ॥॥ 
अहोरष्टे वात्मजे सार्किमान्दिव्यालेगे सद्ृ्जिते 5साधुदष्टे । 
तत्पे 5थो धीकारके 5 भव्ययक्ते सोग्रे तत्पे ऋरषष्ख्येशके वा | २६७॥ 
0 पका रे) २ कै बिक # ५ हे ( न 
हीने 5 ड्रेशे वा 5 शुभ! सोमयुक्तेः सोम्यादृष्टे सन्धिगेवों 5 वसाने 


३ कटे) 


आचाययेंशे 5 थे 5 न्‍्सपे विक्रमस्थेश्रेदाग्रेयेरेषु जन्तुजेडः स्थात्‌ ॥ २६८ ॥ 
केन्द्र में शनि, चन्द्र तथा सूर्य हों तो (१) घन में पाप इृष्ट सूर्य गुल्कि हों तो ( २ ) तृतीयेश यदि राहु- 
से वा शनि से युक्त हो तो (३ ) पंचम में शनि हो ओर वह लग्नेश को देखता हो एवं पंचमेश पाप दृष्ट हो तो 
(४ ) पंचम में राहु, शानि तथा गुलिक हों ओर वे शुभ युक्त न हों एवं पंचमेश पापदृष्ट होतो (५ ) बुद्धि- 
कारक पाप युक्त हो ओर बुद्धि स्थान का स्वामी यदि पाप युक्त हो वा क्रषष्ठ्यंश में हों तो (६) ल्ग्ेश निरबंल 
हो तो (७) सन्धि में चन्द्र युक्त पाप ग्रह हों आर वे शुभ दृष्ट न हों तो (८ ) व्यय में माग्यश, घन में व्ययेश 
ओर तृतीय में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य जडबुद्धि ( महामूर्ख ) होता है | 


सभा जड योगः--- 
कुठम्बभावभत्तेरि क्रियानिकेतग यदा । 
अरम्यखेचरान्विति तदा जन। सभाजड१ ॥ २६९॥। 
दश्म में घनेश हो ओर वह पाप युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य समाजड अर्थात्‌ सभा में कुछ 
न बोलूसकने वाला होता है। 
मूख तथा महामूर्ख योगः--- 
ग्लोलोंकितों मिहिररक्तयमेः किमुग्रे- 
धीभावगैरहितनीचभगैश्व मूखः 
क्रूर; शुभः किम विवीय्येविनष्टतेजा 
नीचे प्रसूतिशहगो जनितो 5 तिमूखे। ॥ २७०॥ 


७६०. ..॑.  ज्यातिस्तखे 


दि दिल कक: 


चन्द्रमा को यादि मद्धल, सूय तथा शनि ये तीनों देखते हों तो ( १ ) पंचम में शनरुराशिगत वा नीच राशि 
गत पापग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष मूल होता है । पंचम में पापग्रह वा शुभग्रह हो और वह नीच राशि 
में हो निबल हो तथा विनष्ट तेज हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष महामूरल होता हे | 


न्देन्दुहेलिफणिनामापि पंग्वमस्थ 
रका घिनष्ट उद्शलय॒पर 5 तमुर क्‍ 
पाताड्डिपन्नग्भाग। साहतप्रद्ष्ट बे 
नष्टड्रते मतिपतों जनितों 5 तिमूख: ॥ २७१॥ 
शनि, चन्द्र, रावि तथा राहु इन चारों के मध्य में एक भी पंचम स्थान में हो और पंचमेश विनष्ट 
हो तो महामूर्ख होता है| पंचमेश यादे शाने, राहु तथा सूर्य से युक्त वा दृष्ट हो और वह विनष्ट हो तो 
भी महामूर्ख होता है। 
क्षिप्रोत्तदानशीलप्रभ्भनति योग।---- 


बिदुग्लावलाजबोलिभव्यखटदृष्टस्तदा 5 रात्तरदानशांलः । 
धांश सपापे 5 थ शशाक्षत 5 च्छ त्िक 5 थ घाकारक उम्रयुक्त || २७२ ॥ 


के हवियद्रागद्यापयात जातस्तदा वस्मयशाल एए । 
_निशीथिनीनाथसुते सहोत्थनाथान्विते जन्मनि साखिकः स्थात्‌॥ २७३॥ 
र देने वाला होता है। प्चमेश यदि 
( २ ) बुद्धि कारक ग्रह यदि पाप युक्त हो 
है| “बुध ' यदि तृतीयेश से युक्त हो तो 


बुध, चन्द्र तथा भोम ये तीनों बली शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 
 पापयुक्त हो तो (१ ) त्रिक मे शुक्र हो ओर वह चन्द्रमा से दृष्ट 
अथवा कऋरष्व्यंश में हो तो उक्त योगों में उत्पन मनुष्य विस्मयशील 
मनुष्य सात्त्विक स्वभाव वाला होता हैं | 


९५ 


| 
॥ 
हो 


पाण्डित तथा राजा के रज्जन के योंग:--- 


आदित्येनालोकितों लोहिताड्रतारापूत्रों कुम्मकुम्भीरणों वा । 
सद्भे चान्द्रावावनेयेन युक्ते विद्वदृभूभृदज्ञनने पेशल) स्थात्‌ | २७४ ।। 


कुम्म वा मकरराशि में मज्ञल तथा बुध हों ओर वे सूर्य से दृष्ट हो तो (१) श्रम ग्रह की राशि में मज्ञल 
युक्त बुध हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष पण्डित तथा राजा आ के मनोरज्जन करने में चतुर होता है । 


हास्यासक्त योग:--- 


शे लखाया लखबन्ध द्युन 5 था मन्दागार राहणयासृजा वा 

ज्ञिश लग्न वामरज्य घराइभ हास्यासक्त। सम्मव३ सम्प्रादष्ट। ।! २७५ ॥। 
लझ्म में बुध ओर सप्तम में शुरु हो तो (१ ) शनि की राशि में बुध तथा मद्जल हों तो (२) हूप्म में 
बुध का नवांश हो तों (३) “गुरु. यदि क्षात्रिय (मेष सिंह वा घनु) राशि मैँहोतो उक्त योंगों में 
उत्पन्न पुरुष हास्य में आसकत होता है । आम 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्ताविंशम्‌ ््ि "७:०१ 
. परिहास तथा विप्ररृम्भ योग[--- क्‍ 
. सोर्ज्जे निधाने मगभागभत्तेरि वेशेषिकांशि परिहासकृचर!। 
स्थाद्रप्रठम्भ स्वपर्भशगाशप पद कुजे सासते कोणकण्टके ॥ २७६ ॥। 


घ् क 


धन में सू्याधिष्ठितनवांश राशि का स्वामी हो और बली हो तथा वेशेषिकांश में हो तो परिहास करने वाला 
होता है। द्विंतीयेश की राशि के स्वामी के नवांश का स्वामी यदि मड्जछ वा शनि हों ओर' वह पाप युक्त द्ोकर 
केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो विप्रलम्भ ( झगडा करने वाला ) होता है। 


विद्यायुक्त योग:--- 


विद्ागारे परिवृदयुते युक्तच्ऐ्टे सुखंट- 
येद्वा राज्ये 5 धिबलकलिते 5 थो त्रिकोणे च केन्‍्द्रे । 
विद्याधीशामरगुरुबुधे! स्वोच्रगे! स्वश्षेगेवां 
जातो विद्याविनयसहितो राजराजग्रियश्र | २७७॥ 
विद्यास्थाम ( पंचम भाव ) अपने स्वामी से युक्त हों एवं शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो तो (१ ) यदि बुध 
अतीव बढी हो तो (२) विद्यास्थानेश, गुरु तथा बुध ये तीनों स्वराशी में वा स्वोच्चराशि में हो ओर वे त्रिकोण 
वा केन्द्र में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष विद्या तथा विनय से युक्त एवं राजाघिराज का प्रियपात्र होता है। 
विद्याहीन योग:--- द द ः 
विद्याभेशे 5 ककलिंगदगे गईहितेरेष्टयुक्ते 
क्ररक्षे वा सहजसदने द्वादशे नेधने 5 रो । 
विद्यास्थानाधि१गुरुविदो नीचभे वा 5 रिराशौं 


[॥# पी आिक 


मरत््यों विद्यामतिविरहितों वा विवेकेन हीन। ।| २७८ ॥ 
त्रिक में पाप राशि गत विद्यास्थानेश हो और वह पाप प्रहाँ से दृष्ट वा युक्त हो तो ( १ ) तृतीय में वा 
त्रिक में नाचराशि गत वा शत्रु राशिगत विद्यास्थानेश, गुरु तथा बुध हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष विद्या 
तथा बुद्धि से रहित वा विवेक से रहित होता है | 
वार्णाहीन प्रभ्मति योग:--- 
विधेने वा विवुधसचिये दुश्गे वाग्विहीनः 
प्रज्ञामान्ध जनुषि खसदां शैशवे वाद्भेके वा । 


पातालेशे भृगुश्॒वि च खाड़द्युनाम्बागृहेषु रे 
स्वोचे चान्द्रोा भवति जनितः पण्डितश्रात्र विद्वान ॥ २७९॥ 


ज्यों, .. ५५९, .६ 


त्रिक में पञ्ममेश वा गुरु हो तो वाणी से रहित होता है | यदि जन्म समय में बुद्धि योग कारक बाल वा 


वृद्ध हो तो उक्त योग में मनुष्य की मन्द बुद्धि होती है। केन्द्र में चतुर्थश तथा शुक्र हों और स्वोच्च राशि में 
बुध हो तो उक्त योग में मनुष्य पण्डित तथा विद्वान होता है । 


. पण्डितः पदफले मतिपे 5थो स्वे भवे घनविभो सुकृतज्ञ! 
पण्डितश्व॑ नियती चिति केन्द्रे वीय्येभाजि तनयेशि स विद्वान ॥ २८० ॥ 


दशम वा एकादश में पशञ्ममेश हो तो पण्डित होता है। घन वा लाभ में छम्नेश हो तो धर्म्म वेत्ता तथा 
पण्डित होता है। नवव पंचम वा कन्द्र में बली पश्चममेश हो तो विद्वान होता है | क्‍ 


याशिक योग;--- 
यदा लव शिखावता युते भमात्रलोकिते । 
तदा पुरातना बुधा वदन्ति याज्षिकोद्धवम ।। २८१.॥ 


कारकांश लझ् में केतु हो और वह केवल शुक्र से दृष्ट हो तो उक्त योग में याशिक होंता है। 


मांत्रिक तथा वेद्य योग:-- 
कोणें 5 शतो द्विखलयोयेदि मांत्रिकः स्थादू 
झुग्रो लवात्पथि मतो मलिनग्रदशे 
भूतादिनिग्रहकरों जनितस्तदानो 
सद्वौक्षिते 5 सति खगे पथि नन्दनं 5 शात्‌ ॥ २८२ ॥ 


जातस्ट॒नुग्रहकरों लव इन्दुकाव्य- 
राज्येक्षित किम धने मिषगिन्दुभाभ्यास्‌ । 
रत ह मे हे 
टृष्टे 5 शके रसभिषग लव अग्रयुक्तो 
नूर ५ रे ३ 
भान्रगों सशुभदों गरलस बेच) ॥ २८३॥ 
कारकांशल्म से पंचम तथा नवम में दो पाप ग्रह हों तो मंत्रशाख्रवेत्ता होता है। कारकांशल्म से त्रिकोण 
में दो पाप ग्रह हों ओर वे पाप दृष्ट हों तो भूतादि का निग्रह करने वाला होता है| कारकांशल्म से नवम तथा 
पंचम में पाप ग्रह हों ओर उन को शुभ ग्रह देखते हो तो अनुग्रह करने वाला होता है। कारकांशल्य को यादि 
चन्द्र, बुध तथा ३क्र देखते हों अथवा वे तीनों कारकांशलमम से द्वितीय स्थान को देखते हों तो भिषक्‌ ( वेद्य ) 
होता है। कारकांशलूम को यदि शुक्र तथा चन्द्रमा वे दोनों देखते हो ता -रसवैद्य होता है। कारकांशलम में सूर्य तथा 
राहु हो ओर वे शु॒भाशुभ ग्रहों से युक्त हो तो विषवैद्य होता है | 


तार्किक तथा मीमांसक योग:--- 
गीव॑णिज्य भयोः स्वतुज्ञभगयोमैलत्रिकोणस्थयो- 
येद्वा 5 5 रारुणदृष्टयोयैदि तयोविंत्तेशयो्व शतः । 


सुतभावाचिन्तनप्रकर् सप्तर्विशम्‌ हर 


धीसोत्थाथेगयोगुरुक्षितिश्ुवोः स्थात्ताकिकों भागत- 
स्तत्राचाय्यापदाजना जनिमता मीमासका यस्‍्य से ॥ २८४ || 
स्वराशि स्वोच्चराशि वा मूलत्रिकोण राशि में गुरु तथा शुक्र हों तो ( १ ) कारकांशल्म से द्वितीय स्थान 
का स्वामी गुरु अथवा छुक्र हों और वह मज्जरू सूय से दृष्ट हो तो ( २) कारकांशलरम से पंचम तृतीय वा द्वितीय 
में गुरु तथा मन्नछ हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष तार्किक. (न्याय शास्त्री ) होता है | कारकांशलझ से पद्चम 
तृतीय वा द्वितीय में गुरु तथा बुध हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष मीमांसाशासत्र जानने वाल्य होता है। 


ऊहापोहसमर्थ योग:--- 
बुद्धिकारकराशीश पोरपालस्यरग्वाति । क्‍ 
गापुरांश गिरा पत्या ऊहापोहसमथेक) || २८५॥। 


बुद्धिकारकग्रह की राशि का रवामी यदि हस्मेश से दृष्ट हो एवं गोपुरांश में गुरुहों तो ऊहापोह ( शज्ढग 
समाधान करने ) में समथ होता हे । हा 


सांख्यवेत्ता प्रद्मति योग:--- 
सिन्पूत्थयोलेवादूबुद्धिधनघैय्येषु सांख्यवित्‌ । 
गोपत्योस्तत्र वेदान्तसड्रीतज़ी नरो भवेत्‌ ॥ २८६॥ ः 
कारकांशलम्म से पश्चम द्विताय था तृतीय में सूर्य गुरु हो तो सांख्यशास्त्र वेत्ता होता है.। एवं कारकांश छम्म 
से पंचम द्वितीय वा तृतीय में सूर्य गुरु हो तो वेदान्त तथा सन्नीतशाखत्रज्ञ होता है । 


बेदान्तशास्र वेत्ता योग:--- 


सिंहासनांशे सचिवे वोदे स्वपरे स्वतुड्गे गोपुरगे पतड़जे । 08 लहर 
कि केन्द्रकोणे सुरयाजके 5 थ वा पारावते मन्दगतों महामतों || २८७ 


विद्दुग्बताहाथ भ उत्तमाशग कल्प 5 थ चन्द्र उ मरलाकग भूगा 
चतुष्टय चात्तमभागग 5 थ वा पारावताश 'ारन क्षता श्गा ॥ २८८ || 


हिमांशुम्नतो हरिजे स्वतुद्गगे यद्दोदयेशे द्रविणालयाश्रिते । 
पारावतांशोपगते निधीश्वरे बेदान्तवित्पूरुष एप जायते || २८९५॥ 


सिंहासनांश मेँ गुरु, गोपुरांश में शनि और स्वोच्चराशि में धनेश बुध हो तो ( १) केन्द्र वा त्रिकोण मैं” 
गुरु हो तो (२) परावतांश में शनि हो और गुरु यदि बुध से दृष्ट हो तो (३ ) उत्तमांश में छम्म गत शुक्र हो तो 
(४ ) देवलोकांश में चन्द्रमा हो ओर उत्तग्रांश में केन्द्रगत शुक्र हो तो (५ ) पारावतांश में धनेश, व्यय में झुक्र 
और ल्म में उच्चराशिगत बुध हों तो (६ ) धन में छग्मेश और पारावतांश में: धनेशः होता दृक्त योगों में 
उत्पन्न पुरुष वेद्ान्तशाखत्र जानने वाला होता है । हक य हक क्‍ 


७६१४१ | ज्योतिस्तत्त्वे 


गणितज्ञ योग।-- 


केन्द्रे जे 5 स॒जि वा गिरीन्दुकुजयोविंद्र्टयोवां कुजे 
. सद्दृष्टे 5 थे उतोच्चगे द्रविणपे ज्ञे 5 डे शुरों स्यामले | 

याम्ये 5 थाथपतोी बुध किस्ठ पने कन्द्रत्रिकोणे 5 चिंते 
स्वोच्चे 5च्छे गणका 5शता शुरुशुदाों सोत्थाथाचेहां तथा ॥ २९० ॥। 
केन्द्र में बुध वा भौम हो तो (१) धन में चन्द्र तथा मन्नल हो ओर वे बुध से दृष्ट हों तो (२) धन में 
भौम हो और वह शुभ दृष्ट होतो (३) धन में उच्च गत बुध हो, रुप्म में गुरु ही ओर अष्टम में शनि हो तो 
(४ ) घनेश वा धन में बुध हो, केन्द्र वा त्रिकोण में गुरु हो और स्वोच्च में शुक हो तो गणक ( गणित शास्त्रश्ष 
होता है। कारकांश छम्म से तृतीय द्वितीय वा पश्चम में गुरु तथा केतु है तो भी गणित शात््र वेत्ता होता है। 


.. ज्योतिष शाख्त्रश्ञ योग:-- 
व्य्थस्थयोर्ज्ञस्फुजितोः किघ्न॒च्चे 5 ज्चिते 5 थेभे वा भवकेन्द्रकोणे । 
उपेत उर््जेंहिमरश्मिपुत्रे ज्योतिर्वेदां सत्तम एप मत्येः ॥ २९१॥ 


तृतीय तथा धन में बुध ओर शुक्र हों तो (१) घन में उच्च राशि गत गुरु हो तो (२) छाम केन्द्र 
|० पे ० ० पलक हक में 


वा त्रिकोण में बुध हो ओर द्वितीयेश बलवानू हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष ज्योतिषियों के मध्य 
श्रेष्ठ होता है | द क्‍ 
४४ अविष्य वक्ता योग:-- 
केन्द्र कोण शेमषीकारकाख्ये कल्याणस्यांशाशिते ज्ञेनभेन । 


४ के 


युक्त ताभ्यां लाकेते याद भवेष्यद्कक्ता जाता होरिकरुक्तमंबम्‌ || २९२ | 


केन्द्र वा ।त्रिकोण में बराद्धि कारक ग्रह हो और वह शुभ ग्रह के नवांश में हो एवं बुध तथा शुक्र से युक्त 


किक 


वा दृष्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष भविष्य वक्ता होता है | इस प्रकार होराशाखत्र वेत्ताओंने कहा है। 
त्रिकाल्श योग:-- 


गुरो स्वभागंगे मदुलवे 5 थ बेह गोपुरे । 
शुभांशके शुभेक्षिते भवेन्नरो त्रिकालवित्‌ ॥ २९३॥ 


यदि स्वांश में तथा मदुभाग में गुरुह्दों अथवा गोपुरांश में तथा शुभांश में गुरु हो ओर वह शुभ दृष्ट 
हो तो त्रिकालछश होता है।... 
क्रमान्तश यीग:-- 


... भत्तेव्यभावे बलिनीन्द्रमंत्रिणि तन्नायकाक्रान्तलवाधिपें सता । 
समीक्षिते दारककेन्द्रदीक्षणे क्रमान्तवेत्ता जानितस्तदा भवेत्‌ ॥ २९४॥ ... 


सुतभावचिन्तनप्रकरण - सप्ताविंशम ७९१५ 
घ्‌ मे ७ प्ञ्च का 3० 8 3, 5 व कप हम 
नम बली गुरु हो आर पद्चम केन्द्र वा नवम में द्वितीयेश के नवांशका स्वामी हो ओर वह शुभ दृष्ट हो 

तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष क्रमान्तवेत्ता होता है | 


५ 


कवि योग:-- 
यदोदये पदाधिपे 5थ बा मनोरथेश्वरे । 
स्वकोयसअसंस्थिते कविभेवेन्मनूछूब। ।। २९५ || 
छप्म में दशमेश हो अथवा छाभमें छाभेश हो तो मनुष्य कवि होता है | 
पट्शात्रवक्लम योग:--- 
जीवे केन्द्रे भे5न्र सिहासनांशे स्वस्थर्क्षाशे गोपुरे चन्द्रज बा। 
के हि रा कई च रु आप ५ | 
कुन्द्र काणे पडूयुक्ते 5थपस्थभेशाशंश भानवे वा छुजे 5 था ॥ २९६ || 
स्वेशांशेशे कण्टके सौम्यदृ्टे जीबे विच्ते वीय्ययुक्ते 5 थ वित्ते। 
३५ ७. | ३ छा खा की 3 $. आर 8 करे 
धीरे स्र्योशेशि वेशेषिकांश पदछाख्ताणां वछ्ठमो जातकों 5 सी ॥ २९७॥ 
केन्द्र में गुरु, सिंहाशनांशर्म शुक्र ओर धन भावमें जो राशि हो उस राशिके नवांश में बुध हों और वह 
गोपुरांश में हो तो ( १) धनेश जिस राशि में हा उस के स्वामी के नवांशका स्वामी शनि वा मज्ञठ हो ओर वह 
पाप युक्त होकर केन्द्र वा त्रिंकाण में हो तो (२) केन्द्र में धनेश के नवांश का स्वामी हों ओर वह शुभ दृष्ट हो 
एवं घन में बली गुरु हों तो (३) घन भाव बल्वान्‌ हों ओर सूर्व जिस राशि के नवांश में हो उसका स्वामी 
वेशेषिकांश में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष षट्शाखत्रवेत्ता होता है । 


ब्रह्मनिष्ठ तथा ग्रन्थकर्ता योग:-- क्‍ क्‍ 
सोम्येच्ट्टे 5 छ्वेशि पारावते वा सत्संदृष्टे मानपे 5 मच्यंलोके । 
क आमिर रु 4० जि, | ये कर) कि 
प्राक्ता जाता त्रह्मानठ्ठा जय भागातुत्र सात्रा ग्लामुरू प्रन्थक्ृत्स्थातू | २९८ ॥। 
पारावतांश में भाग्येश हो ओर वह शुभ दृष्ट हों अथवा देवलोकांश में दशभेश हो ओर वह झुभ दृष्ट हो तो 
उक्त योगों में ब्रह्मनिष्ठ होता है। कारकांश ठप्म से पञ्मम में पाप थुक्त चन्द्र गुरु हो तो ग्रन्थकर्ता होता है। 
शास्रकर्ता तथा सर्वविद्यायोग:--- , 
एको भव्यो वीय्यंवान्‌ बुद्धियातो जातो जन्तुः शासत्रकततों सुधाड़ात । 
सु अधिक की, 8 (3 (०. बिक ०] 
आय्य काण ज्ञात्रकाण कुपुत्र आग श्राक्ततः सवाबधासमत, । ५९९ || 
पञ्चम में एक बलौ शुभग्रह हो तो मनुष्य शास्त्र करने वाल्य होता है। यदि चन्द्रमा से त्रिकोण में गुरु द्वो 
और बुध से त्रिकोण में मज्जल हो तो सब विद्याओं से युक्त होता है। 
शाब्दिक योग: हक 28 0५ ५ 
अंशात्सनौ स्वापतेये सुरेज्ये यद्वा भाषाभावपे वासवेब्ये |... 
_भाखत्काव्यांलोकित पूर्णवीस्येयुक्ते जातः शब्दशाखत्र्य वेत्ता || ३००॥ 


कप द .. ज्योतिस्तत्वे 


कारकांश लप्म से पञ्चम वा द्वितीय में गुरुहों अथवा घनेश गुरु पूर्ण बली हो ओर वह सूय शुक्र से दृष्ट 
हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष व्याकरण शास्त्र जानने वाला होता है | 


शूद्रका विद्वान योग--- 


0 का. 


भोगीन्द्मन्दामरनाथर्वन्दतरेकेक्षीं) कोविदकाव्यलोकित! । 
कप की कह के ६0 8 कु कक. ही की 2 
शूद्वो 5पि विश्नत्वपुपैति मानव समेति विद्यां नेखिलामिलासुरः ॥ ३०१॥ 


एकराशि में राहु, शनि तथा गुरु हों ओर वे बुध तथा शुक्र से दृष्ट हों तो झ्ूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
होता है। यदि उक्त योग में ब्राह्मण का जन्म हो तो सम्पूर्ण विद्याको प्राप्त होता है। 


अंग्रेजी तथा पारसी विद्या योगः--- 


माहेयमन्दफणिमेर्मिहिरान्मतिस्थेः 
क्रेक्षितेजनित आग्लगिरं समेति। 
साधे 5 ड़जे समलिने मतिपे पुरस्थे 
जैबात॒के यवनवाचमुपेति जन्तुः ॥ ३०२॥ 
सूर्य से पश्चम में भोम, शनि, राष्ट्र तथा शुक्र हों ओर वे पापदृष्ट होँ तो उक्द योग में उत्पन्न पुरुष अंग्रेजी 
विद्या जानने वाला होता है | पश्चम में पाप हों, पञ्चमेश यदि पाप युक्त हो ओर छमप्म में चन्द्रमा हो तो अरबी 
विद्या जानने वाला होता है | द 
न्यायाधीश तथा वक्ता योग:--- 
कामाड़योसखिदययो। समवाप्तिम्नन्यो- 
दिष्टान्तवित्तरहयों खिद शेज्य शन्यो३। 
एकस्थयोयेदि समीपलवस्थयोवा 
मन्दादगुरों मदनगे किम्ृत त्रिकोणे ॥ ३०३ ॥ 
सम्प्रोक्तमन्दिरगती यदि तो तदानीं 
न्‍न्यायालयाधिपतिरेष्वथवेह वार्ग्मी | 
तो कुम्भतौलिनयुग्धरिकामंकाज-. 
यातों तथा विबुधविज्भलपुत्रयोगे | ३०४ ॥ 
तद्॒त्परान्त्वयिह भवों मनुजो 5 ल्पभाषी 
योगा इसमे मतिगशहे निखिलोत्तमाः स्युः । 
मध्याः शुभ 5 ड्रधनयोः सकृशाः सुखेशे 
कामोदये सदसि गाणतिको 5 पे मूक१ ।। ३०५॥ 


सप्तम लम्म में तृतीय नवम में पञ्चम एकादश भें वा द्वितिय अष्टम में शनि तथा गुरु यदि सघीप के अंश्ों 
में हों अथवा शनि से सप्तम में वा तजिकोण. में गुरु हो अथवा वे दोनों उक्त स्थानों के मध्य में किसी स्थान में 
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हों तो उक्त यांगों में उत्पन्न पुरुष न्यायाधीश अथवा वाग्ग्मी ( उत्तम वक्ता ) होता है। कुम्म तुछा मिथुन सिंह 
धनु वा मेष में शनि गुरु हो तो भी न्यायाधीश वा वाग्ग्मी होता है| यदि बुध ओर शनिका योग हो तो न्याथाधीश 
होता है। किन्तु उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अल्यभाषी होता है। पश्चम में पवाक्त योग उत्तम, नवम में मध्यम एवं 

मे तथा घनमें कनिष्ठ होते है। छग्म वा सप्तम में सुखेंश हो तो उक्त योग में पाण्डितजनन भी सभा में मूक 
( गूंगा ) होता है । 


उदर रोग तथा मन्दाम्मि रोग योग:--. 


गात्रे गदेशि विषभोदयमे 5 ड्रनाथे 
बकऋष्तेगे शनिदृशा युतयो दयोवा 


ऋदडाच्छयोमसतिगयोरघपीडिते 5 रो 
तन्नायके कुसुमधन्वनि तुन्दरोगी ॥ २०६॥। 


घ३ हक ९ ही े ८5 कक कै भी आप कक न न ।म अप क्‍ 

लप्म म॑ विषमोंदयराशिगत धषष्ठेश हो, बिषमोदय राशिमें लग्मेश भी हो ओर वे शनि से दृष्ट हों तो (१) 

अष्टम भें शर्त तथा झुक्र हों, षष्ठ में पापग्रह हो ओर सप्तम में षष्ठेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य उदर 
रोगी होता है | 


मन्द सता मात्तगृह सगाई वा5हां ध्वज वा मकरध्वज वा । 

धीस्थे खगे दुष्टग्तों सपापे पयो 5 ड्पत्यो रुजि वारिपे 5स्ते ॥ ३०७ ॥ 

साथ खल 5रा यराध तुन्दरुग्माक्‌ कलवर कालसमतदृष्ट | 

दुष्टाक्षत दुबंल आयुराश स्याच्चंतनों मन्दकृशानुरुग्भाकू ॥ ३०८ ॥। 

अष्टम में शनि तथा रुम्म में चन्द्रमा हो तो ( १ ) सप्तम में राहु वा केतु हों तो (२ ) पश्चम में दुष्टगति 

( वक्रगति ) ग्रह हो और वह पाप युक्त हो एवं षष्ठ में सुखेश तथा ल्म्ेश हो तो ( ३ ) सप्तम में पापयुक्त ष्ठेश 
हो, षष्ठ वा अश्म में पापग्रह हो तो उदर रोग वाला होता है। यदि “रमन! शनि से युक्त वा दृष्ट हो एवं अध्मेश 
निबेल हो और पापदृष्ट हो तो मनुष्य को मन्दाति रोग होता हैं। द 


सभागवे सुधाकरे खलेश्षिते क्षते क्षये । 
कृशानुमन्दतोदरामयों 5थ वा 5 ड्रवजितः ।। २०९॥ 
षष्ठ वा अष्टम में शुक्रयुक्त चन्द्रमा हो ओर वह पापदृष्ट हो तो मन्दाप्म उदर रोग वा गात्रहीन होता है । 
हि कुक्षिरोग तथा कुक्षि विदी्ण योग:--- 
सगहिते गात्रगृहे सपन्नगे वायग्रेह देनकरों च कुक्षिरुक । 
दर्श जनिर्मन्दतनी सदीक्षिते कि कृष्णचन्द्रे सथ्ुजड्भभास्करे ॥ ३२१० ॥ 
शखसत्रेण कुप्तेदेलन महीजभे होरानिकेते किम तल॒वे यदि । 
कृष्णे शशाड्ले सरवो शशाइूजे मूढे सराहो जठरस्यथ भेदनम्‌ ॥ २११॥ 


७६८ ..  ज्योतिस्तत्वे 


लप्म में पापग्रह वा राहु हो ओर अष्टम में शनि हो तो कुक्षिरोग होता है | अमावास्या का जन्म हों, छम्म 
में शनिकी राशि हो वा रम्म सें शनि हो ओर शुभदृष्ट हो अथया कृष्णपक्ष का चन्द्रमा यदि सूर्य तथा राहु से युक्त 
हों तो श्त्र से कुक्षिभेदन होता है| र्म में मद्जछ की राशि वा नवांश हो कृष्णपक्षका चन्द्रमा यदि सूर्य से युक्त 
हो एवं अस्तंगत बुध यदि राहु से युक्त हो तो उदर भेदन होता है। द 


चोरालये चित्रशिखण्डिस्नतो तद्ेहमाप्ते क्षणदाधिनाथे । क्‍ 
जात्युन्मित गोजगतीम्रमे 5 हे भवी भवेत्कुक्षिगंदेन दु।खी ॥ ३१२॥ 
घष्ठ में गुर हो ओर गुरु की ( ९११२ ) राशि में चन्द्रमा हों तो २२ वें वध वा १९ वें वर्ष में कुक्षि रोग 
से दुःखित होता है। 


जउद्रघूल तथा द्वदयशूल योगः--- 


नष्ट धरास्रुवि गिरोरमणे 5ट्वि जन्मा- 

5 सुकपूणेवीक्षणयुते 5 थ शुभेयेदा 5 5 तें१ । 
साथे 5 रिपे किम र वावलिराशियाते 

शूल जनस्य जठरे हृदयप्रदेश ॥ ३१३॥ 


दिन का जन्म हो, मद्भल नष्ट हो एवं गुरु यदि मड्गल से पूर्ण दृष्ट हों तो (१ ) शुभ ग्रह यदि पापाक्रान्त 
हों और षष्टेश पाप युक्त हो तो (२) इश्विक में सूर्य हो ते मनुष्य के उद्र में तथा छदय में झूल होता है | 


देवता आराधन के योंग:---- 


पुत्रालये पुंग्रहयोगदुबति पुंदेवताराधनमादिशेद्बुधः । 
तत्राबलाखेचरयुक्तलोकिते ख्लीदेवताया भमजन तदेच्छति॥ ३१४॥ 


पश्चमस्थान में यदि पुरुष ग्रह का योग वा दृष्टि हो तो पुरुष देवता के आराधन को कहे | एवं पंचमस्थान 
स्त्रीग्रहदसे युक्त वा दृष्ट हो तो स्री देवता का आराधन करना कहे है | 


सुते 5 केसम्बन्ध इनेशभाजनो 5 ब्जे ताहशे पर्॑तजां च यक्षिणीस । 

कुजे कुमार किमु भेरवाभिध जे शारदां चक्रकरं सुराब्चित ।| २१५॥ 

तादम्बधि साचिचिकमीशमिच्छति चामृण्डिकां हेमवर्ती सिते 5 सिते । 

ग्रेताशनी ग्रेतवसुन्धरालयां पाते पताके परपीडनाभिधाम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

पंचम में सूर्य की राशि वा सूर्य से युक्त दृष्ट हो तो सूर्य वा शिव, एव चन्द्रमा हो तो पार्वती वा यक्षिणी, 

मज्ल हो तो कार्तिकेय वा भैरव, बुध हो तो शारदा वा विष्णु, गुरु हो तो ताच्विक देवता वा शिव, शुक्र द्वो तो 
चामुण्डा वा पार्वती, शनि हो तो प्रेताशनी वा प्रेतभूमि  बासिनी एवं राहु वा केतु हो तो परपीडन- देवता 
का आराधन करे | द 
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प्रोक्तेषु खेंटेषु निजोच्चमित्रांशकेषु चेत्तद्गजन निजायेम। 

यदोक्ततः स्यात्परथा पराथे सर्वेष सत्खचर वीक्षितेष | २१७॥ 
मृइशयातेष तदेव सोम्यता स्यात्कूरता ऋरलवे 5 ड्रजाड्रयो! 

पत्यो; सखित्वे सखिता 5रिता तदरितल्वे समत्वे समता समीरिता | ३१८ ॥ 


8७ 


पश्चमस्थान में जिस का सम्बन्ध हो यदि वह ग्रह स्वांश में स्वोच्चांश में वा स्वमित्रांश में होतो उक्त 
देवता का भजन स्वाथ के लिए होता हे । यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो ते उक्त देतता का भजन अन्यजनों के 
७ए होता है। पंचमस्थान सम्बन्धी ग्रह यदि शुभ दृष्ट हो तथा मद षष्ठ्यंश में हों तो देवताराधन सोम्यत्व के लिए. 
होता है। यदि उक्ते ग्रह पाप दृष्ट हाँ तथा कर षष्ठ्यंश में हो तो उक्त देवता का आराधन कूरता के लिए होता है | 
यदि पंचमेश तथा ल्मेश की परस्पर मित्रता हो तो देवता से मित्रता, शन्नुता हो तो देवता से शत्रुता ओर समता 
है| तो देवता से समता कहनी चाहिए | 


पंचम भाव के प्रकीणे योग:--- 


तातालये वा 5 5 त्मनि पत्मपाणि पीयूषगृष्णांशुजपापिनस्ते । 
ताताम्बिकाबालकमातुलानां कुबन्ति स्य! क्रमशो विनाशम ॥ ३१९॥। 


... दशम वा पंचम में सूर्य, चन्द्र, शनि तथा मज्जछ हों तो वे क्रम से शीघ्र पिता, माता, पुत्र तथा मातुछ का 
नाश करते है । 


ब्रप्ते 5 तिनीचांशगते 5 धरक्षेगे 5 पिश्रीकुमाराशनदारबार्जितः । क्‍ 
सिते 5 सिते वा सितगो सुतस्थले तुन्दे तनूजस्य समीरजा व्यथा | ३२२० ॥ 


नीच राशि गत सूर्य” यदि परमनीचांश में हो तो घन, पुत्र, भोजन तथा ञत्री रहित होता है। पंचम मेँ 
शुक्र शनि वा चन्द्रमा हो तो पुत्र के उदर में वातजन्य पीडा होती है । 


सनृन्सुतात्सहजतः सहजांश्रतुर्था 
दहसीः स्तियः सुमशरात्सुहदथ दासानू। 
खात्सद॒द॒शा गतलवान्‌ भुणयाहशज्य 
. खान्नाक्षिनेः सुतमुखास्तु तथा च भूता।॥ ३२१॥ 
पंचम से पुत्र, सहज से भ्राता, सुख से दासी, सप्तम से त्री ओर द्वितीय से मित्र तथा दासजनों का 
विचार करे | उक्त स्थानों में जितने गतनवांश हाँ उन को शुभ ग्रहों की दृष्टि के योंग से गुणकर २०० से भाग 
दे तब जो लब्ध हो वह पुन्नादियों की संख्या होती है । 
न ता की “-कॉटिपत उदाहरणः--- हक कद 2 थे 
कल्पित पश्चममाव ४।२०।४०।२० है। यहां छः गतनवांश हैं अतः ६ को शुभ दृष्टियोग कछा ४०२५ 
गुणा तो २४२।३० हुए | इन में २०० से भाग दिया तो १ रूब्ध हुआ | यहां १ रूब्ध संख्या है अतः १ 





ज्यो.. .. 


७७० -... ज्योतिसले 


राशीन्विनोदय स॒तास्तसहो त्थबन्धूँ- 
.  स्तछिप्िका; क्रमत उत्तमरलमपा।। 
पष्ठ्योद्धता। खनखहृत्फलदासदासी- हे 
पत्राद़्ननासहजमित्रमिति। ऋमण ॥ १२२ ॥ 


तथा 5 घदग्बलाहताः खषडूहताःक्रमात्फलम्‌ । 
वियन्नखेधिभाजिते मितिमंतेह तत्क्षते! | ३२३॥ 


लम्म, पश्चम, सप्तम, तृतीय तथा चठुथ इन पांचों भावों की राशि को त्यागकर उन के अशा की प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ कलाकरके तब जो कलादि हों उन को शुभ ग्रहों के दग्बल योग से गुणकर ६० से भाग, दे तब जो. लब्ध 
हो उस में २०० से भाग दे लब्व दास प्रभ्ृतियों की संख्या होती है। एवं उक्त भावों की कुछा ऑ को पाप 
ग्रहों के दग्बलयोग से गुणकर ६० से भाग दे तब जो छब्ध हो उस में २०० से भाग दे रूब्ध दास प्रभ्नतियाँ 
की हानि संख्या होती है । जज ऑल आ रे 5 
“5 कल्पित उदाहरण :--- 


११।१९|४५।४४ स्पष्ट लग्म है। इस की राशि १६ को हटाकर १९|४५।४४ शेष अंज्वींदि हुए | इन को 
कला ११८५।४४ को शुभ दृग्बछ योग ०|४०|१० से गगकर '४७६२६।५७ हुए। इन में ६० से भाग दिया 


ती ७९३ लब्ध हुए। इन में २०० से भाग दिया तो लब्ध हुए ३ दासदासी को संख्या हुईं | एवं पुत्रादि 
भावों से पुत्रप्रश्नतियों की संख्या का साधन करे | 


पञश्चम गत रवि फल!-- 


सनो सनो निधेनः स्थूलदेही धीमांस्तातारिष्टभाक्‌ सप्तमे 5 द्वे । 
. मैधावी स्थादल्पपुत्रः सवीर्यें भावेशे चेत्खनुसिद्धिस्तदानीम्‌ ॥ २२४ 


तस्मिन्पापेः संयुते वीक्षिते वा हड्धिवाच्या स्रीप्रजायाः समेते | 
आशलपाभूगूढपा दभ्यां श्ुजज़़शापान्राशों नन्दनानों नरस्यथ॥ ३२५॥ 


सवासुधेये रिपुबर्गमूलात्सुतन्तयः शोभनयुक्तदृष्टे | 
दोषो न भास्वच्छरभादिकानां भक्तः सवीय्ये प्रभवेत्सुतैथा | ३२६ ॥ 


.  पञ्मम में सूर्य हो तो निधन, स्थुल शरीर, बुद्धिमान्‌ ७ वें वध में पिता को कष्ट करने वाला, धारणा बुद्धि 
वाला एवं अल्प पुत्र वाला होता हे । पद्ममेश बली होतो पुत्र की प्राति होती है| पश्चमगत “ सूर्य ” यदि पाप- 
ग्रह से युक्त वां दृष्ट हो तो कन्या प्रजा की वृद्धि कहे | यदि वह ' सूर्य ” केतु वा राहु से युक्त हो तो सप शाप से.. 
पुत्र हानि, मज्गजल से युक्त हो तो शज्नु वर्ग से पुत्र हानि होती है। एवं वह “ सूर्य ' शुभ युक्त दृष्ट हो तो उक्त दोष 
नहीं होता है। ओर वह मनुष्य सूर्य तथा शरभादियों भक्त होता हैं। यदि “ सूर्य  बली हो तो पुत्रशद्धि होती है। 


... पश्चम गत चन्द्र फल:-- 


सोमे सुंत रूपवती वधू+ कचित्कोपान्विता 5 छू कुच॑योवेधूदयम्‌॥ ० 
ख्रीदेवता सिद्धिरथेकपृत्रवान्कन्याप्रजावांश्रतुरड्रिलाभभाकू ॥ ३२२७ ॥ 





सुतमावाचिन्तनप्रकर्ं ससविशम्‌ ७७१ 


. ख्रीदेवतोपासनया युतों बहुअ्रमोत्थचिन्तासहितश्व सचयुक्ध्‌ | 
प्रभूतदुग्धाप्तिरेहोच्रमान्वितदृष्टे समथेः अ्भवेदजुग्रहे ॥ ३२८ ॥ 


स्यादन्यथोग्रनिखिले विधों बली भाग्याधिकर््धिनेपयोगभाग जन: | 
जान्पन्नदाने रुचिमाननेकसअसन्नतैश्वस्येयुतः सुकरम्मकृत्‌ ॥ ३२९ ॥ 


पञ्चम में चन्द्रमा हो तो रूपबती स्त्री कभी क्रोधयुक्त, स्तनप्रेदश में चिन्ह से युक्त, दो सनी और स्त्री 
देवता की सिद्धि होती है। एवं वह मनुष्य एक पुत्र वाला, कन्याप्रजा वाछा, चतुष्पद छाभ वाला; स्त्री देवता की 
उपासना से युक्त, अधिक परिश्रम से उत्पन्न चिन्ता युक्त, पराक्रम युक्त ओर बहुत दुग्ध की प्राप्ति से युक्त होता 
है | पश्चम गत चन्द्रमा शुभ युक्त दृष्ट हो तो अनुग्रह में समर्थ ओर पाप युक्त दृष्ट हो तो निग्नह में समर्थ होता है । 
यदि “ चन्द्रमा पूणे हो तो बछबानू, अधिक भाग्य वृद्धिबाला, राजयोग वाला, ज्ञानवान्‌ , अन्न दान में रुचिवाला, 
अनेकषण्डितों के प्रसाद से ऐश्व्य युक्त एवं सुकम करने वाला होता है। 


पश्चणम गत भोम फल३--- 
बक्रे बुद्धों विषित्तः सुतजनरहितों गण्डकालस्तु किख्वि- 
.._ च्ठख्नेणाडुग्रमे 5ब्दे कुबसनसहितो ज्ञानशीलग्रसन्नः । 
: दुर्मोर्गी राजकोपः खछु खरधिषणः शाम्बरीवादवान्‌ स्थात्‌ 
स्वोचे स्वत 5 दानप्रिय इह भवति हिडूव्यथों ननन्‍्दनैधः ॥ रे३० ॥ 


राजाधिकारसहितो दहनेन युक्ते 
तत्रोग्रखेचरशहे मरण सुतानाम्‌ । 


अश्रशपूवेकादः सखलाश्मश 
वीरस्त्वधी भवति दत्तकुमारथोग) ॥ ३३१॥ 


पञ्चम में मज्ुंछ, हो तो धन हौन, पुत्र होन, छठे वध में शस्त्र से अल्पकष्ट, कुत्सित वस््रों से युक्त ज्ञानी 
शीलवान, दुष्टमार्गावरूम्बी, राजकोप वाला, ताद्ष्ण बुद्धि वाला तथा शाबरी विद्या वाला होता है। पद्चम में स्वराशि- 
गत वा स्वेच्चराशिगत भोम हो तो अन्न दान में प्रीति रखने वाला, शत्रुओं से पीडित, पुत्रवद्धि बाला एवं 
राजाधिकार युक्त होता है। यदि पद्चमगत भोम पाप युक्त वा पाप राश्शि में हो तो पुत्रमरण तथा बुद्धि अंशादि 
रोग़ंसे युक्त होता हैं। एवं पदञ्चममगत भौम पापग्रह तथा अष्टमेश से युक्त हो तो झूरबीर, पापात्मा तथा दत्तपुन्र 





पंचम गत बुध फल:-- 


.. भैधाविन मातुलगण्डमात्मजविश्न विधत्ते प्रियभाषिणं बुधः 


5 कक 5 


धीस्थः प्रससोख्यसमन्वितं मतिमन्त ग्रहेशे विबले स्गहिते ॥ ३३२॥ 


अपुत्रो दत्तपुत्राप्तिभाक्‌ तथेव सतात्मजः । 
(सेत्रवादी भवेज्ञन्तुः सेबुतः पापकर्म्मणा ॥ ३३३ ॥ 






७७२ द ... ज्यातिस्तत्वे . 


पंचम में बुध हो तो धारणा बुद्धिवाला, मामा को कष्ट प्रद, पुत्रों को भयदायक, प्रिय वचन बोंलनेवाला; 
माता के सौख्य से युक्त एवं बुद्धेमान्‌ करता है। एव पंचमेश निरबे वा पाप युक्त हो तो पुत्र हीन, दत्त पुत्र 
वाला, म्तापत्य, मंत्रशास््र वेत्ता तथा पाप कर्म युक्त होता है । 


पंचम गत गुरु फल।--- 


गोरे यदा 5 5 त्माने बृहन्नयनों मनीषा- 
. चातुय्येवान्भवति पेशलकः प्रतापी । 
वशान्दानदयितो ध्वृतितुल्यवर्षे 


नि 


. स्वेसहापातिगृह प्रतनेशयोग) ॥॥| ३३४॥ 


. शौय्थें) समेते सुतभाधिपे सुतसमृद्धिरुग्राधरवैरिराशिग। ._ पिजिलिल 
नाशः सुतस्येककुमारवांस्तथा जातो जनुष्मान्वसुना समन्वित) ॥ २३५॥ 


राजद्वारं धरानाथमूलेन द्राविणव्यय३ -। क्‍ 
साहिध्वजे न सद्दृष्ट नागशापात्सुतक्षय/ ॥| ३१६॥ 


पंचम में गुरु हो तो विशाल नेत्रवाला, बुद्धि से चतुरतावाछा, चतुर, प्रतापशालढी, वेश के छोगों को अन- 
दान देने में प्रीति रखनेवाला एवं १८ वें व में सेनापति का योग होता है। पंचमेश बली हो तो पुत्रों की वृद्धि 
ओर पंचमेश पाप राशि नौच राशि वा शत्रु राशे में हो तो पुत्र का नाश वा एक पुत्रवाला तथा धन से युक्त होता 


है । एवं राजद्वार में राजा के कारण धन का व्यय होता है | यदि पंचमेश राहु वा केठु से युक्त हो ओर शुभ दृष्ट 
न हो तो सर्प शाप से पुत्र का नाश होता है। 


पचम गत झुक्त फछ:--- 


सिते सुते मात्महप्रदर्शी मंत्री वधूयोवनपृत्रयुक्तः 
सुज्थ्न धीमान्‌ ध्वजिनीश्वरः छ्लीप्रसादव॒द्धिनेरनाथमानी ॥ २३७॥ 


तत्राधभे पापयुते 5 रिनीचभे धीजाव्ययुक्तस्तनुसम्भवक्षय)। 
 तन्रोत्तमात्ये मतिमांथनीतिमान्यानस्यथ योग; सुतसिद्धिरीरिता ॥ ३२३८ ॥ 


: पंचम में शुक्र हो तो मातामह ( नाना ) को देखनेवाला, राज मंत्री; त्री, यौवन तथा पुत्र से युक्त, उत्तम 
पण्डित, बुद्धिमान, सेनापति, स्त्रीजनों की प्रसन्नता की वृद्धिवाल्ा एवं राजा से सम्मानित होता है। पंञ्चम गत शोक 
पाप राशि में वा पाप युक्त वा शन्नु राशि में वा नीच राशी में हो तो बुद्धिजाडय से युक्त तथा. पुत्र का नाश 
होता है| यदि पंचम गत शुक्र शुभ ग्रह से युक्त हो तो बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ , वाहन का योग और पुत्र कौ 
प्राप्ति कही है। _ 


पंचम गत शाॉनि फल:--- 


पड़ो पुत्रे व्यात्मजो 5तीव दीनः स्याइबृत्तो दत्तपुत्री स्वराशौ 
कन्यासिद्धि! सरिदृष्टे दिभाय्येस्तत्रापुत्रा 5 ड्द्या द्वितीया सपुत्रा ॥ ३३९॥ 


. मुतभावाचैन्तनप्रकर् सप्तविंशम्‌ ७७३ 


.. पँचम में शनि हांतो पुत्र हीन, अत्यन्त दरिद्र, दुश्वरित्र ओर दत्तपुत्रवाछा होता है| पंचण गत शनि 
स्व॒राशि में हो तो कन्या को प्रात्ति एवं गुरु दृष्ट हो तो दो खस््रीवाछा, प्रथम स्त्री अपुत्रिणी और द्वितीय स्त्री 
पुत्रवती होती है । । हा आप 


पश्चम गत राहु फल/--- 
पुत्राभावः पत्रनाशो 5 हिशापात्पत्रप्राप्तिनागदेवाचेनेन । 
बातव्याधी राजकोपो दुरध्वी दृश्ञ्मामे नुर्निवास) सुते 5 हो ॥| ३४० ॥ 
पदञ्मम में राहु हो तो पुत्र का अमाव अथवा सर्प शाप से पुत्र का नाश एवं नागंदेव की पूजा से पुत्र की 


प्राप्ति ओर वह मनुष्य वातरोगी, राजा के क्रोध का पात्र, दुष्टमार्गावढुम्बी एवं दुष्टप्राम में वास करने 
वाला होता है | ः न 


पञ्चम गत केतु फछ:--- 


सन्तानभे शिखिनि यस्य मनृद्भवस्थो- 
त्पत्तो विदेशगमने निरतः स दु!खी । 
सन्तानहानिरिह भीतियुतश्र विद्या- 
. “ज्ञानच्युतों भवाते सन्त उदीरयान्ति ॥ २४१॥ 


जिस क॑ जन्म समय में पद्चम में केतु हो तो वह मनुष्य विदेश गमन में तत्पर, दुःखी, सन्‍्तान की हानि 
भय से युक्त एवं विद्या तथा ज्ञान से हीन होता है ।इस प्रकार पण्डित जन कहते हैं । 


सुत गत रव्यादि ग्रहों का संक्षित फलछ:--- 


कष्ट शरीरे जनकस्य कुय्योदब्दे 5 ह्वतुल्ये 5 ड्रजगो भगो ज्ञ। |. 
अम्बाव्यथां पड्नयनप्रमे 5ब्जः स॒ते 5 ग्रिभीति रसवत्सरे 5च्छ; ॥ ३४२ ॥ 
वर्षे युगे 5 क्षे धनदः स्ववन्धुहानिं ध्वजाब्स्रयमाः प्रकुस्यु।। 
अब्दे 5क्षृतुल्ये मातिगा विध्ते सन्‍्तानयातो गुरुरम्बिकार्सिम्‌ ॥ ३४३ ॥। 
पञ्नम में सूर्य होतो ९ वें वर्ष में पिता के शरीर में कष्ट बुध द हों तो २६ वें वर्ष में माता को कष्ट, चन्द्र 


दो तो छठे वर्ष में अम्नि से भय, शुक्र हो तो चोथे वा पाँच वें वर्ष में घन दायक एवं केतु, राहु, मज्ञरू तथा 
शनि हो तो ५ वे वर्ष-में बन्धु हानि ओर गुरु हो तो मातृ पीडा को करता है। 5 


रवि दृष्ट सुत भाव फल:--- 
पत्रणाद्यसमछ्रघन राहितश करा दयाद्रा बहु- 
. ग्रज्ञात्य३ पवनादित! सानपुण।) सन्मत्रविद्यास च | 


पुंसो जन्मनि चेद्दा दिनकता ग्रज्ञागहे लोकिते 
; ही ह स्वल्पं करे) .. .. ३ सा की हे के 2. 6 कर 
४... ' . ख्र्व्प सौख्यमिहोदित भवनज ग्राचीनके! कोबिंदे! ।। २०४७॥ 


४ . ज्योतिस्तच्वे 


. पञ्चम स्थान यदि सूर्य से दृष्ट हो ते। प्रथम गर्भ से रहित, कर स्वभाव, दया से आई हृदय, बहुत बुद्धि 
वाला, वातरोग से पीडित एवं उत्तम विद्या ओं में अति निपुण और गह का स्वल्य सुख होता है| इस प्रकार 
प्राचीन पण्डित जनों ने कहा है | पल 


चन्द्र दृष्ट सुत भाव फल:--- 


है & कस जे 


बुद्धिस्थाने जनुषि विधना वीक्षिते यस्थ जन्‍्तोः 
कान्तासक्तः शुभमतियुतो 5 तीव लोभी च लोलः । 
कन्याजन्मा क्रयत इह ना जीवितः सो 5 न्‍्यदेशे ः 
भूभतुल्या दृपातिदायत) स्वायदेश प्रधान; ॥ २४५ ॥। 


आसक्तहदय, उत्तम बुद्धि से युक्त, अत्यन्त लोभी, .- चशञ्चल 
का वाला, परदेश में राजा के समान, राजा का प्रिय एवं 


पशञ्चममस्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो स्तर 
कन्या आओ को उत्पन्न करने वाला, व्यापार से 
अपने वंश में श्रष्ठ होता है। 


पं 
टेट 


भोम दृष्ट सुत भाव फल+--- 


पूवापत्यविनाशकृज्जनुषि चेद्वामाविरोधी खलो 
नून॑ दृष्टतरः ससाहसरतो युद्धोद्यमी यस्य नुः । 
आहाराय ग्रहे गृहे श्रमति ना तुन्दे 5 धिकोषेद्बुधः 
संयुक्तो 5 नललक्ष्मणा तसुभवे संवीक्ष्यमाणे 5 सुजा।। ३४६ ॥ 
पञ्चम स्थान भौम से दृष्ट हो तो प्रथम सन्‍्ताते का नाश करने वाला, स्त्री जनों का विशेधी, दुनन, अत्यन्त 
दुष्ट, साहसी, युद्ध के लिए, उद्योग करने वाला, घर घर में भोजन के लिए, श्रमण करने वाला, अधिक | जठराभ्मि 
वाला एवं अग्नि चिह् से युक्त होता है । 


बुध इृष्ट सुत भाव फल:--- 
ऐश्वय्येकीरिसहितस्तनयागप्रस्वतिः 
पुत्रस्य जन्म कथयन्ति चतुष्टयान्ते 


धीमान्बुधः परवधूनिरतः सुशिर्प- 
विद्यों विवादलिपिकत्तनये ज्रश ।। २४७७॥ 





पशञ्चमस्थान बुध से दृष्ट हो तो ऐश्वर्य तथा कीर्त्ति युक्त, कन्या उत्पन्न करनेवाला एवं चार सन्तान। के प्रश्नांत्‌ 
पुत्र का जन्म ओर वह पुरुष बुद्धिमान, पराई र््री में तत्पर, उत्तम शिल्प विद्यावाठा, विवाद तथा लेखन कर्म 
करनेवाला होता है । 


गुरु दृष्ट सुतभाव फल।--- 


भेधामन्दिरमीक्षते 5 मरगुरुयेस्याज्लिनो जन्मनि. 
सन्‍्तानस्य सुख भ्रुनाक्ते विपु्ले धम्में मतिः शासत्रवित्‌ । 


सुतभावचिन्तनप्रकरं सप्तविंशम्‌ ७७५ 


सत्कृत्या सहितश्र गायनपरों द्विड़मीलुक) स्थाद धनी 
दिद्यात्यश्िरजीवितः कमलया युक्तो मनुष्य/ सदा।॥ २४८॥ 


पंचमस्थान को गुरु देखता हो तो वह पुरुष सन्तान का बहुत सुख मोगता है। एवं मनुष्य धर्म बुद्धिवाला, 
शास््र वेता; उत्तम कर्म से युक्त, गायन विद्या में तत्पर शत्रुजनों को पीडित करनेवाला, धनवान, विद्यावान; 
द्रीर्धायुबाला एवं नित्य लक्ष्मी से युक्त होता है । 
शुक्र द४ सुतभाव फल३--- 
काव्येनात्मनिकेतने यदि भवे संवीक्ष्यममाण सुत- 
! जन्म स्यथात्पनरात्मजाजाबरसा शासत्र पठंदड्रभृत्‌ । 
. विच्ात्यः कॉवताकर; कमलत; ग्राप्ताथवान्‌ साख्यभाग्‌ 
द धान्याना च सुसश्वया परधनस्वार्ो बुधानन्दक्ृत्‌ || ३४९ ॥ 


पंचमस्थान यदि शुक्र से दृष्ट हो तो प्रथम पुत्र का जन्म ओर पश्चात्पुत्नी का जन्म होता है ओर वह शागख्त 
को पढे, घन से युक्त, कावेता करनेवाला, जल से लब्ध धन वाला, सुखी, अन्न सश्रय करनेत्राला, पराये धन का 
स्वामी एवं पाण्डितजनों के लिए: आनन्ददायक होता है | 


शाने दृष्ठ सुतभाव फल 


सौरीक्षिते तनय आत्मकुलस्य धर्म्म 
रक्तः खलो 5 धरयुतः सतसोख्यहीनः 
मन्दों 5 लसः स्थिरमनाः शुभकम्मेहीनो 
कामी गदी जितरिपुः सुयशाः सगवेः ॥ रे५०॥ 
|: ', पंचमस्थान यदि शनि से दृष्ट हो तो कुरूघर्म में तत्पर, दुजन, नीच जनों से युक्त, पुत्र के सोख्य से रहित, 
मन्दग़ति, आलसी, स्थिर चित्त, शुम कर्म से हीन, कामी, रोगी, शत्रु को जीतने वाछा, यशस्वी एवं गबयुक्त 
होता है । क्‍ 
राहु ६ सुतभाव फल:--- 
स॒भाणुना सतानकंतन इक्ष्यममाण 
.. जन्तोजेनो भवति नो तनयस्य सौख्यम्‌ । 
.. विद्या सदा श्रमकता 5 प्यफला नरस्य क्‍ 
भूपाज़यस्तदनु भाग्ययुतः सदेष! ॥ २५१ ॥ 
पंचमस्थान राहु से दृष्ट हो तो उस पुरुष को पुत्र का सुख नहीं होता हैं ओर उस की परिश्रम से अध्ययन 
_ किई हुई विद्या भी असफल होती है। एज राजा से जय ओर वह मनुष्य नित्य भाग्य से युक्त होता है। 





मे गत सुतेश फल३--- 


तनुस्थे सुतेश जनौ विष्णुभक्तः प्रसिद्ध! ग्रभूतात्मजो मंत्रासिद्ध 
सुविध्ारंतिंः शब्रुभ्ञो 5 पमित्रः सुकम्मोज्ञरागयुतः शाख्वेत्ता ॥ ३५२ ॥ 


के . ज्योतिस्तत्व 


ससड्र) श्रतिविद्‌ गीतज्ञाता शोभनविग्रहः | 
शातयुक्तः सपानश्र समानश्र समानसः ॥ २५३॥ 
लघ्म में पंचमेश हो तो वह मनुष्य विष्णु का भक्त, विख्यात, वहुत पुत्रवाढा, मंत्र. .सिद्धिवाला, उत्तम 
विद्या में प्रीतिवाला, शत्रु से पराजित, निन्दित मित्रवाला, उत्तम कम्मेवाला, अन्चरागों से युक्त शाख्रशाता, उत्तम 
जनों को सद्नतिवाला, वेद तथा गायन विद्या का जाननेवाढा, उत्तम शरीर, सुखी; उत्तम खान, पान, मान एवं 
उत्तम हृदय वाढा होता है । 


सन्तानपे कव्पगते 5थ वा 5 नुजे मायासमेतः परदोषसचक! | 
न क्ापि लोई ददते जनाय स कलेवरी को द्रविणस्य का कथा ॥ २५४ ॥ 


लभ वा तृतीय में पंचमेद् हो तो मायावी, पराये दोषों को जतलानेवाला होता है। एवं वह मनुष्य लोगों 
को मिट्टी का ढेला तक नहीं देता है। घन की तो कया कथा कही जाय | 


घन गत पंचमेश फलछ:--- 


दोष रोप नव कुयोचिदीशों वित्तस्थानस्थो विरोध कटम्बे । 
सहिय सच्चानपानादिक च कुय्योचो चात्मबोर्ध सुखानम्‌ ॥ २५५॥। 


सोम्ये च धामग्रवरों व्यथायुतो जीवात्मजो गीतखलाथेयक्‌ खले ! 
निःस्वः कुलेशाप्रधनश्व हानिक्ृत्याड्भोगवान्वेरकर! कुटुम्बके ॥ २५६॥ 


धन में पंचमेश हो तो दोष तथा रोष को नहीं करता है। एवं कुट्ठम्ब में विरोध; उत्तम विद्या, उत्तम 
वाहन, उत्तम पेय पदार्थ, सन्तोष, आत्म बोध ओर उत्तम भोजन को करता है। श्वुभ ग्रह पंचमेश हो तो स्थान 
से श्रेष्ठ, पीडा युक्त, जीवित पुत्रवाछा, गायन विद्या तथा नीच के घन से युक्त होता है। यदि पाप ग्रह पंचमेश 
हो तो निधन, वंश के स्वामी से प्राप्त घनवाछा, धन की हानि करनेवाला, भोगवाला एंवं कुट्टस्ब में बेर 
करनेवाला होता है । 


नरस्य यस्योद्धव आत्मनाथे निधानभे निव्येथनालये वा 
क्रोधेन युक्तो न सुखी सवित्तः सश्वासकासो बहुपुत्रयुक्तः॥ २े५७॥ 





जिस मनुष्य के जन्म समय में द्वितीय वा अष्टम में पंचमेश हो तो वह मनुष्य क्री 


ध॑ युक्त, खुख रहित, 
धनी, 'वासकास रोगवाला एबं बहुत पुत्र युक्त होता है। क्‍ 
सहजगत पंचमेश फल)--- 


ख्यातश्र तस्थ तनयाः परिपालयन्ति | ७९ _ कक के 3 









तद्धान्धवान्‌ बलयुतः सखिशान्तियुक्तः ८ 
। ।। ।  सौम्ये सुखी भवति मानसकायेसिद्धि! ॥ रे७८॥ 





सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्ताविंशम्‌ ७७७ 


शान्तो बिनग्रो नृपलाभकारी वाग्ग्मी दयालुश्र तथा शिरालः । 
सुख्ीविहारी श्षितिश्रृत्कुचारी पराक्रमी खेहकरों हितेषु ॥ ३५९॥ 
सहज में पंचेमश हो तो मधुर वचन वाला, अपने बन्धु वर्ग में प्रसिद्ध और उस के बन्धुजनोँ का पाछून 
उस के पुत्र करते हैं| एवं वह मनुष्य बलवान, मित्र तथा शान्ति युक्त होता है | झुभ अ्रह पंचमेश हो तो सुखी, 
मनोवाज्छित कार्य की सिद्धिवाला, शान्त, विनम्र, राजा से घन छाभवाला, शास्त्र सम्मत बोछनेवाला, दयावान्‌, 
शिरानाडीवाला, उत्तम सत्रीके विहास्वाढा, भूमिका स्वामी, भूमि में विचरनेवाला, पराक्रमी एवं मित्रों में ख्ेह 
करनेवाछा होता है । द द द 


सुख गत पश्चमेश फछः--- द द 
गर्भश्वरे ग़हगते गुरुभक्तियुक्तो 
5 सात्यो 5थ वा मनुभवेड्गुरुरिन्दिरात्यः । 
अम्बासुख चिरतरं कृ षितस्तथोग्र- 
लाभ! सुबुद्धिसहितः) श्रमतों 5 रपलब्धि! ॥ २६० ॥। 


स्यादात्मभूति! कुशलो नवीनप्रश्नतिक! स्वस्थ पितुश्च भक्त्या । 
युक्त) प्रदद्यात्कवये 5 म्बराथोन्‌ खढे विहड्ढे पित्ृभिविरोधी ॥॥ ३६१॥ 
सुख में पञ्ममेश हो तो गुरुभक्तिवाछा, राजमंत्री वा राजगुरु, लक्ष्मीयुक्त ओर उसको दर्धिका७ तक माता 
का सुख होता है। एवं वह मनुष्य कृषि से बहुत छाभवाल्ा, उत्तम बुद्धि युक्त, परिश्रम से अल्पछाभवाला, आत्म- 
ऐश्येबाला, नवीन प्रसववाछा, पितृभक्तियुक्त और कविजन को वस्त्र तथा द्वव्य देता है। पापग्रह पश्चमेश हो तो 
पितृजनों से विरोध करनेवाला होता है | 


पश्चमगत पशग्मेमेश फल---- 
धीशे धीस्थे सख्त! सुबचनकुशुढो 5 न्याड्भनानां सुहासेः 
$ आर के [पर ॥क पििकप कप 
सय॒ुक्तो था विलासैवेरजनविदितः स्थादनोज्ञो मनोज्ञः । 
नो पीनो नो दरिद्र) कुयुवतिसहितः शाख्तरविन्मान्युदारः क्‍ 
प्रज्ञावान्‌ ऋूरमाषी क्षणिक उत भवी धार्म्मिको 5 न्‍्योपकारी ॥ ३६२॥ 


जातकों मनुजश्रेष्ठस्तस्थ स्ोरसि सम्भव! | 
नो जीवेन्नन्दनः केचिदित्याहुगंणकोत्तमाः ॥ ३६३ ॥ ः 
पञ्चम में पश्चमेश होतो उत्तम वचन बोलने में चतुर, पराई स्त्रियों के सुन्दर हास वा विलासों से युक्त, 
श्रेष्ठ मनुष्यों में प्रसिद्ध, गाडी निर्माण करनेवाला, मनाहर शरीर, स्थूछता रहित, द्रिद्रतां रहित, निन्दित स्त्री युक्त, 
शास्रवेत्ता, सम्मानवाला, उदारस्वभाव, बुद्धिमान, क्ूरमाषणवाला, क्षणिक हृदयवाढा, धर्मात्मा, पराया उपकार 
करनेवाला; मनुष्यों में श्ठ और उसका औरस पुत्र न जीवे | इस प्रकार कोई पण्डित कहते हैं। 


क् ,जयन्‍कला हट है श ४ प 
|  ] ८७ हक 


७७८ ज्योतिस्तत्त्वे 


घष्ठ गत पश्ममेश फल;---- 


६ &#*७.. 


चोरे चिदाशे रिपुवगभीतियुक्तो विभाव्य। सतनु) कुलीनः । 
नूल्ो गरिष्ठः सुबल) छुजापः सुशीलयुक्तस्तनुतां समेति ॥ ३२६७॥ 


असत्खगेन्दे बहुदोषयुक्तः शस्रप्रियः सैहननोत्थितोन! । 
अरातियुक क्रतरों दढाड़ो रोगान्वितो मानधनेन युक्त) ॥ २६५॥ 
पष्ठ में पश्नमेश हो तो शन्रुवर्ग के भय से युक्त, विशेष सुन्दर, सुन्दर शरीर, कुलबान्‌, नवीन देह, गौरव 
युक्त, अति बली, उत्तम जपवाला, शीलवानू एबं दुर्बंठता को प्राप्त होता है | पदञ्ममेश पाप ग्रह दो तो बहुत दोषों 


२ 


से युक्त, शर्त्रों को प्रिय मानने वाला, पुत्ररहित, शत्रुयुक्त, अत्यन्त क्र स्वभाव, दृढ्शरीर, रोगी एवं मान धन 
कप 


से रहित होता है। 


घातोपयाते यदि वा 5व्सानगे प्रज्ञाधिनाथे रिपुतामवाह्ुयात्‌ । 
क्रीतात्मजों वा परदत्तनन्दनो 5 नपत्यकों वा मनुजों स्तप्रज/ ॥ ३६६॥ 


षष्ठ वा व्यय में पश्चमेश हो तो वह मनुष्य लोगों से शत्रुता को प्राप्त होता एवं क्रीत पुत्रणछा दत्तपुत्र 
वाला अनपत्य वा म्रतप्रजाबाला होता है | 


सप्तम गत पश्चमेश फल:---- 


चित्तोत्थगे चित्प उदग्रदेहः सत्कर्म्मयुक्‌ सअवचा उदारः। 
स्वस्थामिभक्त्या सहितः शरीरी मानी सुधीरः स्थिरमानसश्थ ।। २६७ ॥ 


तस्याड़्नना सजनशीलवती सरूपा 
युक्ता सननन्‍्दनगुण) सभगा पुरन्श्री । 
देवे रता निजपतिक्षितिदेवदेव- 
भक्तो रता कृशकटी प्रियवादिनी च ॥ २६८ ॥ 


सप्तम भें पञ्ममेश हो तो ऊंचे शरीर वाला, सत्कर्मयुक्त, सत्यवचन बाला, उदार स्वभाव, अपने स्वामी की 
भक्ति से युक्त, सम्मानित, अतीव घेयशाली तथा स्थिराचित्त वाला होता है। एवं उस की स्त्री सुजन, सुशील 
सुन्दररूपवती, उत्तम पुत्र तथा गुर्णा से युक्त, सोभाग्यती, पतित्रता, प्रारब्ध में निरत; अपने स्वामी, ब्राह्मण तथा 
देवताओं की भक्ति में तत्पर, दुर्बल कटी ( पतली कमर ) एवं प्रिय वचन बोलने वाछी होती है। 

अष्टम गत सुतेश फल+--- 


याम्ये धीशे बिलज्तो विगततनुधनों रब्धवेकल्पदोषों 
निर्गेहो नीचसड्भी प्रथमसुतावियुग भाण्डसक्तः कुवाणी । 
स्याचोरो मन्दभागी विमतानिजवधूभोय्यया वा विहीन- 
स्तस्य व्यद्ञाथ नष्टाः सहजसुतजनाअ्रश्वलश्रण्डकान्तिः॥ २३६५९ 





सुतभावाचिन्तनप्रकरण् सप्तविंशम्‌ ७७९ 


अष्टम में पश्चमेश हो तो लज्जा रहित, शरीर तथा घन से हीन, वैकल्य दोष वाला, णह रहित, नीच जनों 
के साथ रहने वाला, प्रथम पुत्र से रहित, भाण्ड विद्या में आसक्त चित्त, दुर्बाचन बोलने वाढा चोर, मन्दभागी 
अपनी स्त्री से अमान्य वा स्त्री रहित चश्वलछ स्वभाव ओर प्रचण्ड कान्ति वाल होता है। एवं उस के श्राता तथा पुत्र 
अज्ञ भक्ञ ओर नष्ट होते हैं । 
. नवम गत पश्चमेंश फंः--- 


धाशे शगे पुण्यरतः सुबोधविद्यान्वितों गातिरतः सुरूष। । 
नरशदताशथरथेरुपतो विख्यातकानिे! क्षतिपालपूज्य। ॥| २७० ॥ 


धीस्तीथकृत्ये यतिरात्मबोधे सुसिद्धपीठे गतिरीशभक्तौ | 
रते। समतस्तपसा समस्तशात्राथेवेचा स तु नाठकज्ञ। | २७१॥ 


नवम में पद्ममेश हो तो पुण्य कम में तत्पर, उत्तम बोध विद्या से युक्त, गायन विद्या में छीन, सुन्दर 


रूपवान्‌ , राजा के दिए हुए. घोड़े तथा रथों से युक्त, प्रसिद्ध कीर्तिवाला राजा से सम्मानित, तीथ्थक्ृय में बुद्धि 
रखनेवाला, आत्म बोधमें संन्‍्यासी के समान उत्तमसिद्ध पीठों का दशक, परमेश्रर की भक्ति में प्रीति रखने वाला, 


तप से युक्त, समस्त शास्त्रों के अथ का ज्ञाता एवं नाटक विद्या का वेत्ता होता है। 


प्रबन्धपाले पतिभे पदे वा कुलप्रदीपो 5 स्य सुतः प्रसिद्ध! । 
(5 आर 8 4५. आर थे 
ग्रन्थस्य को नरनाथतुल्यों 5 छुसोज््चितस्तीथेकरस्तनूभृत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
.. नवम वा दश्षम में पञ्ममेश हों तो वह घुरुष अपने कुछ का दीपक, ग्रन्थ करने वाला, राजा के समान, 
आहूस्य रहित, तीथकरने वाला ओर उस का पुत्र विख्यात होता है | द 


दरशम गत पद्चमेश फल:-- 
धीपे पदे प्रवरकर्मकरों 5 तिलीलो 
भूपाललब्धविभवों जननीसुखाद्यः। 
उद्यानतोयनिरतो यदि सद्बुधानां 
मान्यो नरः सुखयुतः प्रमदाप्रसक्त। || २७३॥ 
प्रवासी च सदभ्यासशीलो ब्यूतक्रियारतः । 
प्रसक्तो 5पि नियोगी स्थान्मानुषाधीशकर्म्मकृत्‌ ॥। ३७४ ॥ 
दशम में पद्चमेश होतो श्रेष्ठ कर्मकरनेवाला, अतीव छीछावाला, राजा से धनछामवाला, माता के सुख से 
युक्त, उद्यान तथा जल सम्बधी कार्य में लीन उत्तम पण्डितों का मान्य, सुखी, स्त्री मे आसक्त हृदय, परदेश में 
"निवास करनेबाला, उत्तम अभ्यासवाल्य; झूत क्रिया में लीन, णहकाय में प्रसक्त होनेपरभी नियोगवाला एवं 
राज्यकृत्य को करनेवाला होता है। 


लाभगत सुतेश फढ:--- 
लब्धी मतीशे नृपवंशतुल्यः प्रभूतपुत्रो नरनाथलाभी । 
भोगी सुगीतादिकलासमेतों विश्ुः सुवासा जनवकभः स्यात्‌ ॥ २७५॥ 


७८० ज्योतिस्तत्तवे 
व्युपद्रवों ग्रन्थकरश्व श्रो धनी सुदक्षः सुसुह् माने । 
संसक्तचेताः कृतिम्मुख्यमान्यों मिशन्नपानादिवणिकृक्रियात्य। ॥ ३२७६॥। 
लाभ में पदञ्ममेश होतो राजकुछ के समान कुलवाला, बहुत पुत्रवाछा, राजा से धनछाभवाला, भोगवान , 
उत्तम गीतादि कछाओं से युक्त, समर्थ, उत्तम वस््रवाढा, छोगों का प्रिय, उपद्रवरहित, पग्रन्थकर्ता, झूरवीर, 
धनवान, अतिचतुर, उत्तममित्रवाला, मानी कर्म से प्रधान एवं मिष्ठात् पानादि के व्यापारवाछा होता हे । 


व्ययगत सुतेश फछ३--- द 
मंत्रेशे 5 नये मन्मथी मानवर्गरूढः सोम्ये सात्मजश्रान्यदेशे । 
सौख्योपेतः प्रान्यदुःखी व्ययाब्यों 5थे पुत्रोनः पृत्रसन्‍्तापभाक्‌ च ॥ ३७७॥ 


: व्यय में पश्चमेश होतों कामी, मान्य गर्णों में गिने जानेवाछा होता है। शुभग्रह पश्चमेश होतो पुत्रयुक्त 
परदेश में सोख्ययुक्त, अन्त में दुःखित ओर व्ययशीरू होता है। यदि पापग्रह पञ्चमेश होतो पुत्ररहित तथा 
पुत्र संतापवाढ्ा होता है। 


पश्चमगत मेष राशि फल:--- 
यदा 5 5 द्यभे 5 पत्यग॒ते 5 नपत्यान्‌ ऋ्रान्कुशीलान्बिकृतानिवित्तान्‌ | 
सुखाज्ितान्मोहसमन्वितान्वा प्रायेण मच््यस्तनयॉछमभेत ।॥ ३७८॥ 
पश्चम में मेष होतों सन्‍्तान हीन, कूर, दुश्स्वमाव, विक्ृतशरीर, निधन, सुखरहित एवं मोहयुक्त पुत्रों की 
प्राप्ति होती है। द 
पंचम गत बृष फल३--- 
प्रभावयाते वृषभाभिधाने ग्रायेण पृत््य! सुभगाः सुरूपाः । 
(१ हक. ३५ हक # 0 * 
स्वभतृधम्म निरता अपत्यहीना भपेशुबंहुकासन्तियुक्ता। | २७९॥ 
पंचम में वृष हो तो उस मनुष्य की बहुघा सोभाग्यवती, रूपचती, पति के धर्म में लीन, सनन्‍्तान रहित एवं 
बहुत शोभा युक्त कन्या यें होती है । 
पंचम गत मिथुन फेछ:--- . 
.... नूयुग्मराशों प्तिसागहस्थ आमोत्यपत्यानि बलान्वितानि । 
...गुगाधिकानि ग्रभया युतानि रम्याणि वा शीलसमन्वितानि ॥ ३८० ॥ 
पंचम में मिथुन हो तो बलवान , आधिक गुणवान्‌ , कान्तिमान्‌ , मनोहर ओर शील युक्त सन्तान को पाता है । 
पंचम गत कर्क फल३-- 
सम्प्राभोति महाशयान्‌ सबिनयान्विस्ती्णकीर्त्तीस्तथा 
विख्यातान्सुतलालसान्धनयुतानात्मोड्भवान्मानव: |. 


पा 


सुतभमावचिन्तनप्रकरणं सप्तर्विश म्‌ . छट॒# 


के नन्दनग 5थ वा सुतयुत३ शीतस्वभावः स्मर- 


रक्तः प्राप्यशो 5 घिकी रतजलक्रीडश्व योपषित्पिय। || ३८१॥। 
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पंचम में कक हो तो वह मनुष्य बड़े आशय वाले, विनय युक्त, बडी कीर्ति वाले,प्रसिद्ध, पत्रामिलछाषी 
ओर धनवान पुत्रों को पाता दे | अथवा वह मनुष्य पुत्र युक्त, शीतलूस्वभाव, कामी, अधिक यशस्वी, जलक्रीडा 
वाला एवं स्री जनो का श्रिय होता है | 
पंचम गत सिंह फछ/--- छ द 
मृगेन्द्रभे नन्दनभे सुतीत्रा योपाग्रसताः क्षुबया समेताः । 
नृशसभावाः पलवलभाश्व कान्त्या विहीना। परदेशभाजः ॥ रे८२ ॥ 
पंचम में सिंह हो तो तीद्ूण स्वभाव वाले, कन्यासन्तान वाले, क्षुधा युक्त, क््रस्वभाव वाले, मांसाहारी 
कान्तिराहत ओर परदेश में वास करने वाडे पन्न होते हैं | 
पंचम गत कन्या फ:---- द 
पाथोननाम्न्यात्मजमन्दिराश्रिते भवन्ति कन्यास्तनयेविवर्जिताः।। 
प्रियाधवानां दुरितच्युता! सदा तथा प्रगल्भा हृषभूषणप्रिया) ।। ३८३ ॥ 


[ 


पञ्मम में कन्या हो तो मनुष्य की पुत्र रहित, प्यारी, नित्य पाप रहित, य स्सभाव वाली 


यों 

एवं घर्म तथा भूषण को प्रिय मानने वाली कन्या यें होती हे 

पञ्चम गत तुला फल३---- क्‍ 
यस्थोपलब्धी जनने घटक्ष क्रियायुतानि स्थुरपत्यकानि । 

जन्तोः सुशीलानि तथा स्वरूपयुक्तानि रम्याणि सुशिक्षितानि ॥॥ ३८ 


पञ्चम में तुला होतो क्रियायुक्त, सुशील, रूपवान्‌, मनोहर शरीर एवं सुशिक्षित सब्तान होती है । 


पञ्चम गत ब्राश्विक फछ३---- 
सरीसपे यस्य नरस्य खतों सूनो वियोनों सुभगास्तनूजा$ । 
स्युः स्वीयधर्म्में 5 नुरताः सुशीला आद्यास्तथा सप्रणया अदोषाः ॥ रेट५॥ 
पञ्मम में गश्विक हो तो मनुष्य के वियोनि में सज्जन, स्वधर्म परायण, सुशील, धनी प्रेमयुक्त एबं निर्दोष 
पुत्न देते है। ओ 
पंचम गत धनू राशे फल३---- 
तुरड़जंघे तनयालयोपगे पुंसां बिचित्रा हयमागेयेशलाः । 
हतारिपक्षा नपमानसंयुताः सेवाप्रियाः कामुकवर्यकाः सुत॥ ॥ ३२८६ ॥ 


७८२ .._ ज्योतिस्तस्वे 


पंचम में धनु हो तो पुरुषों के विचित्र, अश्वाविद्या में चतुर, शन्र॒पक्ष को नाश करने वाले, राजा से सम्मा- 
नित एवं धनुविद्या में निपुण पुन्न होते है । 


. पंचम गत सकर राश फढ-- 


. एणानने चेदू घिषणालयाश्रिते नपुसभावा प्रियताविव्जिताः | 


३5 ४७ 


गृतप्रभावाथ मपाघबुछुय। सुता। कुरूपा आतानेष्ठुरा मताः ३८७॥। 


पंचम में मकर होतो मनुष्य के नपुंसक स्वभाव वाले, प्रियता रहित, प्रभाव रहित, मृषाभाषी तथा पाप 
फ अर 


बुद्धि वाले, कुत्सित रूपवाले, एवं अत्यन्त निष्ठुर पुत्र होते ह। 


पंचम गत कुम्म राशे फल:--- 


घटा।भिधान मनमान्द्रास्थत कट्श्रहतास्तनया बहुखक्षता; 
सुशाक्तियक्ताः स्िरतासमांचता गम्भारचश्टाश्व॒ विनष्टनन्दना। ॥ ३८८ ॥। 


पंचम में कुम्म हो तो पुरुषों के कष्ट से प्रसव होने वाले, प्रासेद्, आतैशाकति शालढी, स्थिरता युक्त, . गम्भीर 
चेशवाले एवं विनष्ट पुत्रवाले पुत्र होते है | 
पंचम गत मीन राशि फछः--- 
संविन्निकेते 5 निमिषे तनूझतां भपन्ति पुत्राः सगदा; सकलमपा।।. 
अम्भारता हास्ययुताः सरूपकास्तथा 5 ल्पवीय्यों वशगाः स्वयोषिताम ॥ ३८९॥ 


पंचम में मीन होतो मनुष्यों के रोगी, पापी, जलक्रीडा वाले, हास्य युक्त, रूपवान्‌, अल्प बली एवं स्त्रियों 
के वशीभूत पृत्र होते है । 


'इति श्रीमत्यण्डितमुकुन्द्रामविरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाह्न पे, चक्रपरभइकृत ._ 
भाषाटीकोदाहरणेपेते सुतभावचिन्तनग्रकरण सप्तर्विशमवसितस | 


अथ 


शत्रुभाव में विचारणीय पदार्थ परिज्ञान:--- 


वैरी रुजेम्ममधुरादिषडोपद शा- 
श्िन्ता व्यथा भयकटी पशुमातुली च | 
नामिः क्षतें व्यसनतस्कर विप्तशड्ढा- 


७ ३ का की 


सापल्रमात्समरा रिपुभ विचेन्थम || ९॥। 


बेरी, रोग ज्रण, सधुरादि घड्रस, चिन्ता, व्यथा, भय, कटि ( कमर ) पशु, मातठुझठ (मामा ) नाभिस्थान 
३ 8 6 


क्षत ( घाव ) व्यसन, तस्कर ( चोर ) विन्न, शज्ज, :सापत्नमाता ( सोतेली माता ) समर ( युद्ध ) इत्यादि पदार्थों का 
विचार षष्ठ स्थान में करना चाहिए | 


शत्रु परिशान/--- 


सपलभावों यदि वा स्य नाथो याव्ग्मवेचादगरिजनस | 

तत्रारुण क्षत्रियजातिशन्रु। सोम स्वकीयः कुटिले तुरुष्कः | २॥! 

जे स्लनीजनो देवगुरों कुदेवो वेश्याजनो 5 च्छे 5 न्ययभवों विपक्ष) | 

शणे फणीन्द्रे 5 रिगते 5रिपे वा पष्ठे 5 रिपि ज्ञातिजनों 5 रिरुक्त) ॥ ३॥ 


घष्ठ भाव अथवा षष्ठ भाव का स्वामी जिस जाति, जिस वर्ण तथा जिस स्वभाव वाढा हो उसी के समान 

मनुष्य का शन्नु होता है। षष्ठ भाव में सूर्य हों अथवा षष्ठ भाव का स्वामी सूय हो तो क्षत्रिय जातिवाला शन्नु एवं 

चन्द्रमा हो तो स्वजाति का शत्रु भोम हो तो तुरुष्क ( मुसलमान ) शत्रु, बुध हो तो स्त्री शत्रु, गुरु द्वो ते। ब्राह्मण शत्रु, 

शुक्र हो तो वेश्या शत्रु एवं शनि तथा राहु हो तो अन्त्यज ( चण्डाल ) जाति का शत्रु होता है । यदि षष्ठ भाव में 
पष्ठेश हो तो ज्ञाति जन शत्रु होता है | 8 


शत्रुजित्यमति योगः-- 


जितारिरिज्ये 5 रिगते 5थ पोरे खे 5सते 5 रिपे 5 सृग्बति पोरपे 5२१ । 
दोषो निधाने यदि पाप्मयोगाधिक्ये 5 धरारातिवशड्भधतो ना ।। 9७॥ 


षष्ठ में गुरु हो तो शत्रु को जीतनेवाला होता है। छम्म दशम वा सप्तम में षष्ठेश हो ओर ल्ग्मेश यदि महल 
से युक्त द्वो तो शत्रु का दोष होता है। यांदि घनस्थान में अधिक पाप ग्रहों का योग हों तो नीच शत्रु के बच्च में 
मनुष्य होता है | 





७८४ ज्योतिस्तत्त्वे 
शत्रु नाश योगः--- 


दुःस्थे 5 रीश नीचमूदारियुक्ते सोर्ज होराधीश्वरे वोदयेशात्‌ । 
देष्याधीशे खत्पवीर्य्य 5थ वा 5रो छायानाथे कोतुके पेरिनाश) ॥| ५॥ 


त्रिक में नाचराशिगत अस्तगत वा अन्नु राशि गत ग्रह से युक्त षष्ठेश हो ओर रमेश बली होतो 
(१) लग्मेश की अपेक्षा यदि घष्ठेश अल्प बली हो तो ( २) कौोतुक अवस्था में षष्ठ भावगत सूर्य हो तो उक्त 
थांगों भें उत्पन पुरुष शत्रुजनों का नाश करनेवाला होता है । 


वैरि हनता योग:-- 


घातेशे घनयाते कि तस्मिन्बलयुक्ते । 
कि देष्ये शुभध्ष्यया घिक्‍ये देषणहन्ता ॥ ६॥ 


म में षष्ठेश हे वा षष्ठेश बलीं हो वा षष्ठ स्थान में शुभ ग्रहों की आधिक दृष्टि हो तो शत्रु को मारने 
बाला होता है। .. क्‍ 


_ क्षत्रु के साथ मित्रता का योग:--- 


सयुक्तर्ष्ट शुभभे विपक्ष यद्गाज्भपाद्रेरिविभी बलोने । 
के ८0९ आओ) 
उपेतच्शे विमलेविंदद्नेबेदन्ति मेत्री सह शात्रवेण || ७॥ 
शत्रु स्थान में शुम ग्रह की राशि हो और वह शुभ युक्त इृष्ट हो तो (१ ) रमेश की अपेक्षा षष्ठेश नि्ेल 
हो ओर वह शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरष की शत्रु के साथ मित्रता होती है। 


शत्रु के चिन्तवन का विशेष विचचार:--- 


करे, # 0 


कृष्णेक्षिते उञ्नो द्विषि वेरिणं दिशेत्सब्रुक्तदशे 5 तिभय॑ न वेरितः 
घाते 5 सता दृष्टियुती रिपुक्षय तत्रात्तमानामुदयों 5 भिधातिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


षष्ठ में भोम हो और वह शनि से दृष्ट हो तो शत्र॒ को देता है | अथोत्‌ उस का अन्न होता है। षष्ठ गत 
भोम यदि शुभ ग्रह )से युक्त तथा दृष्ट होतों शत्रुजन से विशेष भय नहीं होता है। एव षष्ठ स्थान पाप ग्रहों से 
दृष्ट युक्त हो तो शत्रु का नाश ओर छुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त हो तो शत्रुओं का उदय होता है। 


मतान्तर से धष्ठ गत दर्शी शुभाशुभ ग्रहों के फछ का पारिश्ञान!--- 


३ 6 वे 


उत्पत्तिमूतेंररिमन्दिरे 5 मलैयुक्तेश्तिते वेरिजनान्न साध्वसम्‌ । 
तत्रोग्रखेटेयुतलोकिते त्रणं शन्रुक्षत लाज्छन्क दरं बहु ॥ ९॥ 


जन्म लम्म से जो षष्ठ स्थान हो यदि वह शुभ ग्रह्म से दृष्ट तथा युक्त हो -तो शत्रुजनो से भय नहीं द्ोता है। 
एंव षष्ठ स्थान. यदिं पाप युक्त इृष्ट हो तो मनुष्य के शरीर में जण शत्रु से क्षत ( धाव ), छाड्छन ( चिन्ह ) एवं 
बहुत भय हीता है | (52 50 


शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमश्टाविशम्‌ द ७८५ 
घष्ठ भाव में विशेष विचारः--- 


सश्िन्तयेत्क्षतरिपुष्यसनानि रोगान्‌ 

भोमारितः किस गदान्‌ गदभावयातेः । 
गुद्यान्य गेगेगनगैगदगेहपेन 

यद्दा तदन्वितखंगे! परिचिन्तयेद्वित्‌ ।। १० ॥ 


मज्ूल तथा षष्ठ भाव से क्षत, शत्रु, व्यसन तथा रोगों का विचार करें। अथवा षष्ठ अष्टम तथा व्यय गत 
प्रहों से अथवा षष्ठेश से अथवा षष्ठेश युक्त भ्रहों से रोगों का विचार करे । 


सूर्य के रोग/--- 


शिरो 5 क्षिपीडां ज्वरदेहतापनामोष्णातिसारक्षयतापकामयान्‌ । 
पित्त विषास्रानलदारुजव्यथां हुकोडजव्याधिमरातिसाध्यसम्‌ । ११॥ 
त्वगदोषमस्थिखतिमड्भनात्मजव्यापच्चतुष्पादभर्य नरेशतः । 
चोरात्सुरादिप्रजनाच भूतपादहेदरं दुष्ट इनः करोति नुः ॥ १२॥ क्‍ 
'सूर्यं) यदि दुष्ट हो तो शिर तथा नेत्रों में पीडा, ज्वर, देहतापन, उष्णातिसार, क्षय, तापरोग पित्त एवं विष 
अख्र, अभि तथा काष्ठ से पीडा को करता है। छृदय तथा उदर में रोग एवं शत्रु से भयकी करता है । त्वचा में 
दोष ( चर्मरोग ), अस्थित्गुति ( हड्डीका टूटना ), स्त्री पुत्र की हानि एवं पश्चु, राजा, चोर, देवता, ब्राह्मण, भूत- 
पति ( शिव ) ओर सर्प से भयकों करता है। 
चन्द्रमा के रोग:--- 


आलखनिद्रापिटकाप्रिमन्दतारुचीर्मरुच्छलेष्मकपीनसामयान्‌ । 
प्रमेहपाण्डूदूकदोषकामिलातिसारवाताधिकताडूनाव्यथा। ॥ १३॥ 
शीतज्वरं रक्तविकारमम्बुजशड्भबाह॒ति बालविहड्गाकिनरे! । 
यक्ष्या भय॑ धम्मंसुराहिकालिकाप्सरो 5 म्वुभीति कुरुत कलाधघर! ॥ १७॥ 
चन्द्रमा यदि दुष्ट हो तो आल्स्य, निद्रा; पिवक ( फोंडा ) अभिमान्द्र ( मन्दाम्नि ), अरुचि ( बदहजमी ) 
वायु, >ठष्म, पीनस रोग, पाण्ड, जलदोष, कामिछा ( कमरछ वायु ) अतिसार, वाताचिकता, स्त्री पीडा, शौतज्वरं 


रक्तविकार, जलजन्तु तथा शैज्भी पशु से पीडा, बाहग्रह, किन्नर तथा यक्षी से भय, एवं धर्म, देवता, सर्प, कालिका 
अप्सरा और जल से मय को करता है । 


भोम के रोग:--- 


तृष्णास्रकोपज्वरपित्तिपावकविषास्रपीडातनुभड़पामिकाः | 
ग्रन्थ्यक्षिरुककृष्ददरिद्रजामयापस्मारमजाबिह॒तिव्रणादिकान्‌ ॥ १५॥ 


ज्यो 86 ० ७ है; ९ ही 


७८६ ज्यातिस्तत्वे 


नेष्ठुय्येगुल्मामयपीनबीजकसुहत्सहोत्थात्मजयुद्धशत्रुता: | 


स्तेनारिधोरग्रहभूपराक्षसगन्धवेधाहेशभयं करोंत्यसुक्‌ ॥ १६॥ 


'मजूल' यदि अनिष्ट हो तो तंष्णा, रक्तकाप, ज्वर, पित्त, अमर, विष तथा अख्त्र से पीडा, देहभद्ग, पामिका 
( खुजली ) ग्रन्थी, नेत्ररोग, कुष्ठ, दरिद्र जन्य रोग, अपस्मार ( मृगीरोग ), मज्जाविहति, त्रणादि, निष्ठुरता, 
गुल्मरोग, पीनबीजक (अण्डबृद्धि ), मित्र, श्रात््‌ तथा पुत्रजनों से कलह ओर शत्रुता एवं चोर, शत्रु, घोर ग्रह 
राजा, राक्षस, गन्धव ओर शिवगर्णों से भय को करता है । द 


बुध के रोग;--- 


श्रान्ति गलप्राणभवामय्य ज्वरं दुःस्वममोहाक्षिगदांश्र दुवेचः । 
नेष्ठस्येबन्धश्रमगुद्यकादराच्श्यामयान्मायुमरुत्कफोड़बस ॥ १७॥। 


विष च कुष्ठ पतन धनक्ञये मन्दाभिशूलग्रहणीविचर्णिकाः | 
गन्धवेभूहम्येनिवासिवैष्णवग्रहै व्यंथां सचयतीन्दुनन्दनः ॥ १८ ॥ 
बुध यदि दुष्ट हो तो श्रान्ति ( श्रम ) गछजन्य तथा नासिकाजन्य रोग, ज्वर, दुष्स्वप्त, मोह ( मूर्छा ), 
नेन्नरोग, दुष्वबचन, निष्ठुरता, बन्धन, परिश्रम, गुह्य, उदर, अच्श्यरोग; पित्त, बायु तथा कफ से उत्पन्न रोग, 
विष ( निदोष ), कुष्ठ, अम्रिपतन, मन्दाम्ि, झूलछ, संग्रहणी, विचार्चिका रोग एवं गन्धव, भूमिवाशी, हम्यवासी, 
वेष्णब तथा ग्रहों से पीडा को करता है | 
गुरु के रोग:-- 
गुल्मात्रजूत्योमहमोहशोकच्छदीकफोत्थानुपतापकांश । 
श्रोत्रव्यथां किन्न॒रयक्षदेवविद्याधरव्यालभवामयांत्र ॥ १९ ॥ 


गीवाणधामस्थनिधिग्रपीड न भूदेवताशापसमुझ्भवां व्यथाम्‌ । 
विपश्रिदाचायपेजनापचारजां पीडां नराणां कुरुते बृहस्पतिः ॥ २० ॥ 

“गुर यदि दुष्ट हो तो ग़ुल्मरोग, अंत्र ( आतडी में ) रोग, ज्वररोग; मोह ( मूर्छा ), शोक, छर्दी ( वमन ) 
कफजन्यरोंग, उपताप, कानों भें पौडा; किन्नर, यक्ष, देवता, विद्याघर तथा सर्प से उत्पन्न रोग, देवमान्दर स्थित 
निधिसे पीडा, ब्राह्मण के शाप से उत्पन्त पीडा एवं पण्डित और गशुरुजन के अपमान से उत्पन्न पीडा को करता है | 

शुक्र के रोग: 

शोषामयं छेष्ममरुत्कोर्प पाएई प्रमेहामयमूत्रकुच्छे | 


शुक्कस्रुति गुह्मगदाक्षिरोगी समर व्यथां दानव्संघभीतिम्‌ ॥ २१॥। . 


. रोग सदा वाखवपूबिकारजं निजेश्वामाकृतयोगि्नाभयम्‌। 
यक्ष्या दर॑ माठदगणादू भय कविः करोति भरढ प्रियमित्रयोस्तथा॥ २२॥ . 


शन्रुभावाचैन्तनप्रकरणमष्टा विंशम्‌ ७८७7४ 


शुक्र यदि दुष्ट हो तो शोष रोग, स्लेष्म तथा वातजन्य कोप, पाण्ड, प्रभेह, मूत्रकुच्छू, झुक्लस्सुति ( नेत्ररोग 
विशेष ) गुद्य, नेत्र रोग, कामजन्य पीडा, देत्थगणों से भय; वेश्याओँसे उत्पन्न रोग; मित्र, स्त्री, योगिनी, यक्षी 
तथा मातृगण से मय एवं प्रियजन तथा मित्रजन का नाश करता है। द 


शनि के रोग:--- 


ग॒द्े व्यथां श्रासगदानिलोदररुग्भ्यन्तरुष्णांप्रितनहतीहेंदि । 
ताप वषात्ति सुतभाय्येयो! कफ्मरुद्रकार भ्रतकक्षय तथा ॥ २३ ॥ 


श्रान्ति च पाश्चवाहतिकुक्षिसान्धिरुकतन्द्राअ्रमापत्तिकुटाश्मकक्षतीः । 
दारिद्रभूपेशपिशाचतस्करसूच्छोभर्य भासकरज४ प्रखचयेत्‌ | २४ ॥। 
शनि ” यदि दुष्ट हो तो गुप्तेन्द्रिय में पीडा, श्वास रोग; वात तथा उदर रोग से भय, चरणों में उष्णता, 
हृदय में ताप; पुत्र तथा स्त्री की विपत्ति; कफ तथा वातजन्य विकार सेवक का नाश, श्रान्ति ( प्रम ) पाबेहति 


( बगर्ला म॑ पीड़ा ), कुक्षि तथा सन्धियों में रोग; तन्द्रा ( ऊंध ) तथा पारिश्रम से आपत्ति; कुट ( अस्त्र ) तथा पत्थर 
सं क्षाते एव दारेतध्, राजा, शिवगण, पिशाच, चोर तथा मूच्छा स भय को करता हूँ । 


राहु के रोग:--- 


कुष्ठ चेतसि तापमात्मजवधृव्यापत्तिमंत्रिव्यथां 
भूतप्रेतपिशाचसम्भवभयापस्मारविध्यामयान्‌ । 

क्षुद्रारज्जुमसरिकृत्रिमकृमिव्याधीन्विषोद्व न्धने क्‍ 
मत्त्यानां ग्रकरोति सपेजगद सिंहीतनूसम्भवः ॥ २५॥ 


राहु यदि दुष्ट हो तो कुष्ठ राग, द्ृदय मे रोग, पुत्र स्त्री की विपत्ति, पादपीडा; भूत; श्रत तथा पिज्ञाच 


जनित भय; अपस्मार तथा विधि रोग; क्षुधा, रम्ज, मसूरी, कृत्रिम तथा कृमि रोग, विष तथा उद्दन्धन एवं 
सर्पजन्य भय को करता है। 


केतु तथा गुलिक के रोग:-- 


पाथाबाधनकण्डकर्म्मं॑जगदस्वाचारहीनोडवानू.. 
रोगानस्पकजातिरन्द्रिपुजां भीति मसय्यामयम । 
विप्रक्षत्रियवेरकृत्रिममुखान्भीतिं विषप्रेततां... 
केतु) कालसुतः कलेवरभवामार्तें तथा 5 5 शोचकम्‌ | २६ ॥ 
“ केतु ” यदि दुष्ट हो तो जलजन्य बाधा, कण्डु ( खुजली ), कर्म रोग, निजाचारहीनजन्य रोग, लघुजाति 
यों. के समुदाय से तथा झन्रु से उत्पन्न भय, मसूरिका रोग ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से बेर तथा कृत्रिम ( बनावटी ) 


इत्यादि रोग एवं विष तथा प्रेतजन्य भय को करता हैं । ' गुल्कि ' यदि दुष्ट होतो शरीरजन्यपीडा तथा अशौच 
( अश्ुद्धि ) को करता है | क्‍ हे 


.. _* रोग योग---- 
... स्म्येतराक्रान्त उेश्वरे पुरे कि कण्टके 5 थे सुकृतेक्षणोनिते । 
यद्वा 55 स्फुजिड्भे कलुषे कुजा्बिितकाव्येरच्ष्टे जनितों रुजान्वितः ॥ २७॥ 
लग्म में पापाक्रानत चन्द्रमा हो तो (१ ) केन्द्र में पाप ग्रह हो ओर वह शुभ दृष्ट न होती (२) शुक्र की 
( २।७ ) राशि में पाप ग्रह हो ओर वह भोम, गुरु तथा शुक्र से दृष्ट न हो तो उक्त योगों में उत्पन पुरुष 
रोग युक्त होता हे । 


मन्दासृजोमान्धगयोस्तदुहुबों रोगो 5रिंगे साधनिशाकरे गदी । 
स्वोचे 5 रिपे पुंतनुगे 5 घलोकिते गूढहो गदो 5 डरे 5रिवशाजनुष्मताम्‌ । २८॥ 


घष्ठ में शनि तथा मड्ल हों तो मनुष्यों के शरीर में उन से उत्पन्न रोग होता है । स्वोच्च राशि में बा 
पुरुष राशि के रप्म में षष्ठेश हो ओर वह पाप दृष्ट हो तो मनुष्यों के शरीर में शत्रु के कारण गुप्त रोग द्वोता है । 


केन्द्रे कोणे शक्तिशक्ते 5 ड्रपे वा लेखापाले सारिपे 5ड्ले त्रिके किम | 

साम्रेये 5ड्वे पोरपे प्राणहीने बाड़े 5 द्ेशे सत्रिकेशे 5थ वा 5द्ले ॥ २९॥ 

पपेदे्टे संयुते 5 ड्रेशि स॒त्यो पश्चल्वेशे पौरगे किं पुरेशे । क्‍ 

रोगागारे रोहिणीशान्विते 5 द्रे क्रेदेे वा खलेः सन्ततिस्थैः ॥ ३० ॥ 

याम्ये सोग्रे 5 ज्ेशि वा 5 सते प्रयातों भेज्यों होरेश 5 स्तमाप्त विशेषात्‌ । 

मत्युस्थाने मन्दतामन्दिरे वा नीहारांशों मन्दतामेति नित्यम्‌ ॥॥ ३१ ॥ 

केन्द्र वा त्रिकोण में निर्बेल ल्म्ेश हो तो (१) छूग्न वा तिक में प्ठेश युक्त रूग्नेश हो तो ( २) रम्म रे 

पाप हो ओर लछझ्मेश निर्बेछ हो तो (३ ) रुम में त्रिकेश युक्त रमेश होतो (४ ) “ छम्म ? यदि पाप दृष्ट युक्त हो 
अष्टम में लभेश ओर हरप्म में अध्मेश हो तो (५ ) षष्ठ में ठमेश ओर छ्म्म में पाप इृष्ट चन्द्रमा हो तो ( ६ ) पद्चर 
में पाप ग्रह हों ओर अष्टम में पापयुक्त ल्येश हो तो (७ ) झुक्र तथा गुरु अस्तंगत हों, विशेषतः लग्नेश अस्तगत हे 
और अष्टम वा षष्ठ में चन्द्रमा हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष नित्य रोग युक्त होता है। 


प्रान्त्ये वा पथि पत्रे पड़ी पापविहड्ड । 
संयुक्ते किमु स्ष्टे सज्ञातो गदयुक्तः ॥ २२॥ 
व्यय नवम वा पञ्मम में पाप युक्त दृष्ट शनि हो तो मनुष्य रोग युक्त होता है । 
एकर्धगैखिचतुरादिभिरुग्खेंटै- 
जांतो जनो गदयुतों निवसन्ति खेटा 


. * ... सवें ज्यकास्तपदवेब्मसु तत्र पापाः क्‍ 
कष्टमदा निजतनूबिषये भवान्ति ॥ ३३२ ॥ 


शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमष्टा विंशम्‌ ७८६ 
एक स्थान में तीन चार ग्रभति पापग्रह हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य रोग युक्त होंता है | तृतीय, 
व्यय, सप्तम तथा दशम में सब ग्रह हों तो उन में पापग्रह अपने अज् के प्रदेश में कष्टदायक होते है। ... 
68. ( [ # ऊ . । 
व्ययविधुव्ययकान्तकुलाशभा अधिककष्टकरा। कल॒पे 5 ड्रपे । 
शिरसि वा कृशमासि घने गदः किम्रत तो तनुगो गददायकों ॥| २४७ ॥ 
व्यय में चन्द्रमा और व्यय, सप्तम तथा दशम में पापग्रह हों तों अधिक कष्ट करते है। लम्म में पाप ल्मेश 
हो वा हअम्म में क्षीण चन्द्रमा हो वा रम्म में पाप ल्मेश ओर क्षीण चन्द्रमा हो तो रोग दायक होते है। 
अनेक रोग योग;--- क्‍ ह 
हर की] पृ करे के कर कक क 
देहद्ेष्येशों मिथः पू्णव्ष्य्या दृशे वाकें 5 द्वे ड्पे साथखेटे । 
७ # ५६५ 


मंत्र 5 मित्रे राजराजे 5थ वाड़े ब्राधीन्दर्केविग्रहे 5 नेकरोगा। ॥ २५ ॥। 


लग्श ओर पषष्टेश ये दोनों परस्प( पूर्ण दृष्टिसे देखते हों तो (१ ) छप्म में सूथ, लम्नश पापयुक्त ओर 
पद्चम वा अष्टम में चन्द्रमा हो तो ( २ ) छप्म में शनि, चन्द्र तथा सूर्य हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य के 
शरीर में अनेक रोग होते है। 


७३ हु 


दुःखादयद्रव्यग॒तरघग्रहेधिष्ण्यानिदाघांशुनिलिम्पमंत्रिमि! । 
पुष्पेषुशान्तामयगः किमायपे शत्रावनकामयभाग्भवी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 


व्यय, ऊम्म तथा धन में पापग्रह हों. ओर सप्तम, अष्टम तथा घषष्ठ में शुक्र, चन्द्र तथा गुरु हों अथवा षष्ठ 
में छामेष हों तो मनुष्य अनेक रोग युक्त होता है। 


वचोनिशान्तसंश्रितौ वसुन्धराप्रभासुतो । 
समस्तरोगकारका उदाह्तो विचक्षणे! ॥ २७ ॥ 

धन में मज्जल तथा शनि हों तो समस्त रोगों को करने वाले कहे हैं। 

नित्य रोगी योंग:--- ह क्‍ 
त्रिके 5त्ययेशि वा भये तदीश्वरे सपावके। क्‍ 
पतड़ज 5 हिना 5 न्विते सदा नरो रुजान्वितः ॥ ३८॥ 


त्रिक में अध्मेश हो तो (१ ) षष्ठस्थान तथा षष्ठेश ये दोनों पापयुकत हों ओर शनि यदि राहु से युक्त 
हो तो उक्त योगों में नित्य रोगी होता हूँ । क्‍ 


पित्त रोग यो ग;---- 
सवैधवे देहधवे त्रिके वा दिवाकरे 5 रावघयुक्तस्टे । 
कि कोशगे ऋरणखगे विनाशे ब्रप्ने विवीर्य्य 5 सृजि पित्तरोग/ ॥ ३९॥ 


७९० ज्योतिस्तत्वे 
त्रिक में लग्ेश बंध हो तो ( १ ) षष्ठ में सूर्य हो और वह पापथुकत इृष्ट हो तो (२) धन में पाप, अष्टम 
में सूय ओर भौम निर्बेल हो तो उक्त योगों में पित्तरोग होता है | द 
अर हिल &९ "नि जे पृ प 62५ | 
साका सिते 5 रीशि हरी हये 5जे किं णेदृष्य्या किम तुस्येदृष्य्या । 
दृष्टे पपीजेन तथा विधे 5 च्छे सम्पीब्यते पित्तगदेन मत्त्य: || ४० ॥ 
सिंह धनु वा मेष में धष्ठेष शुक्र हो और वह शानि से युक्त हों तो 


( १ ) षष्ठेष झुक्र को यदि शनि पूर्ण 
दृष्टि से वा चतुथ दृष्टि से देखता हो ते उक द 


त योगों में मनुष्य पित्तरोग से पीडित होता है। 
छिद्रे उठे सकुजे 5 जप न सुकृतैदृष्टे तनौ वाष्टमे 
फल्पेशे किमु भास्करे सपुरपे पौरे न पुण्ये क्षिते । 
यद्वेनेन्दुविमदने निधनगे वित्ते 3 थ वा वैरिणि 
धात्रीनन्दनवीक्षिते हरिजभे पित्ताईतो जातकः ॥ ४१ || 
अष्टम वा ठ्म में मज्जछ युक्त लम्नेश हो और वह शुभ दृष्ट न हो एवं छपम्म वा अष्टम में ल्येश हो तो (१) 
रमम में लम्मेश युक्त सूर्य हो और वह शुभ दृष्ट नहों तो (२) अष्टम घन वा षष्ठ भें राहु हों ओर म्म' यदि 
मज्जल से इृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष पित्त से पीडित होता है। द 
इलाभवे भयस्थले खलेक्षिते खलांशगे । 
तदीश्वरे सपामरान्वयेक्षणे 5 स्रपिचभाकू ॥ ४२ ॥ क्‍ 
षष्ठ में पापांश गत मड्ल हो और वह पापदृष्ट हो एवं षष्ठेश यदि पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो उक्त 
योग में रक्त पित्त रोग से युक्त होता है | 
वात रोग योग:--- 
दुबेलों द्रविणपाथितौ गिरि के रिपौ खललबे खलेश्षिते । 
श्वेतगों तदधिपें 5 हसेक्षिते संयुते थ समये सपत्नपे। ।४३॥ 
निम्नगे क्ि्र शुरो पुरे स्मरे भास्करावथ तनौ शनौ कुजे । क्‍ 
धीगुरुस्मर उतान्तिमे यमे क्षीणचन्द्रकलितें 5 निलाहितः ॥ ४४७॥ 
द्वितीय में दुबे द्वितायेश तथा दुर्बछ गुरु हों तो (१) षष्ठ में पाणंशगत चन्द्रमा 
एवं षष्ठेश पाप दृष्ट युक्त हो तो( २) नाँच राशि में शनि युक्त पष्ठेश होतों (३) छपम्म 
शनि हो तो ( ४ ) छञम में शनि और पश्चम नवम वा सप्तम में मद्गल हो तो (५). 
हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य वात रोग से पीडित होता है। 


हो और वह पापदृष्ट हो 
में गुरु हों और सप्तम में 
व्यय में क्षीण चन्द्र युक्त शनि 


सपामरे कलाधरे खलग्रहेण लोकिते । ः 
कलेवरालयाश्रिते सशीतरुक्‌ पुमान्भबेत्‌ ॥ ४५॥ 


शन्रुभावचिन्तनप्रकरणमश्श विशम्‌ ६६३: 


छम्म में पाप युक्त चन्द्रमा हो और वह पाप दृष्ट होतीं उक्त योग में उत्पन्न पुरुष शीत रोग से 
युक्त होता है। ््््ि द 
मूर्तों मूर्तिपतों मरदों द्विषि नवाक्षाब्दे 5 निलेनादितो 
लेखेशे खलपीडिते पुरगृहे पापे मरुत्पीडितः)। 
साहो राजनि रायि शीतलयुतः स्थात्सन्नरिपातामयों._ 
माहेयेश्षितमन्दग युधि गदे 5 जे वातरक्तादितः ॥ ४६॥ 
ल्म में लग्मेश हो ओर षष्ठ में शनि हो तो (१ ) छ्म्मेश यदि पाप ग्रह से पीडित हो ओर हुपम्म में पाप ग्रह 
हो तो मनुष्य वात रोग से पडित होता हैं। धन में राहु युक्त चन्द्रमा हों तो शीत युक्त सन्रिपात रोग होता है । 
अष्टम षष्ठ वा मम में मक्लल दृष्ट शनि हो तो वात रक्त से पीडित होता है। ः 


कफ रोग योगः--- । 
तुरीयराध्यझ्ुलवस्थिते विधों ऋषरेरुपेते 5थ भगे5थ वा भपे । 
मन्दादिते मानसगे 5 थ मन्दगमात्तण्डयोगे कफतो निपीडितः ॥ ४७॥ 
चतुर्थ भाव में जो राशि और जो नवांश हो उस में यदि चन्द्रमा हो और वह पाप युक्त हो तो ( १.) 
चतुथ में शनि से पीडित सूर्य वा चन्द्रमा हों तो (२) शनि और सूर्य का योग हो तो अक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
कफ रोग से पीडित होता है । 
अरातिधान्नि बिद्वति ब॒लासवे 5शुभांशके | 
विधृशनोविलोकित कफामयेन पीड्यते | ४८॥ 
षष्ठ में बुध युक्त मइझ्छ हो ओर वह पापांशक में हो एवं चन्द्र तथा शुक्र से दृष्ट हो तो कफ रोग से 
पीडित दह्वोता है । ह् ्ि 


रक्‍त विकार योग!--- 


कान्तान्त्यकल्पकटिंग कुटिले सकोले 

हेलीक्षिते किपु कुजे 5 रिभनीचमूढ़े | 
कि मड़ले सशुलिके 5 थेलये किमस्र 

दृशन्विते द्रविणपे रुधिरोपताप। ॥ ४९ ॥ 


सप्तम व्यय लम्म वा षष्ठ में शनि युक्त मज्ञल हो और वह सूर्य से दृष्ट हो तो ( १ )शबुराशि में नौचराशि में वा 
अस्तगत भोम हो तो ( २ ) द्वितीय वा अध्म में गुलिक युक्त मद्भल हो तो ( ३ ) द्वितीयेश यदि मज्जल से दृष्ट वा युक्त 


घर च॥े 


हो तो उक्त योगों में रक्‍्ताविकार रोग होता है । 


वित्ते बक्रे अप्नदृष्टे समेति ना 55 ज्यस्पश पिड्ले मडले वा । 
होरास्तार्था 5 5 योधने 5 न्योन्यदृष्ट आज्यस्पशों वह्विभीः शीतला वा ॥ ५०॥ 


337 .... ज्योतिस्तच्चे 


घन में भोम हो ओर वह सूर्य से दृष्ट हो तो मनुष्य आज्यस्पर्श ( रुधिर विकार ) को प्राप्त होता है। लप्न, 
सप्तम, द्वितीय तया अष्टम में सूर्य वा मज्ञछ हो और सूर्य मंगल की परस्पर दृष्टि हो तो आज्यस्पर ( रघिर विकार ) 
अग्नि भय वा शीतला रोग होता है | 


वात कफादि योग;--- 


9 हु 


जे 5 गे खलांश खललोकित खलोपेतेक्षिते तद्रमणे निपीडितः 
- मरुत्कफाभ्यां सख॒लारुणे स्मरे वातोदराखगिनिपीडितों जन ॥॥ ५१ ।। 


घष्ठ में पापांश गत बुध हो ओर वह पाप दृष्ट हो एवं षष्ठेश पाप थुक्त दृष्ट हो तो वात तथा कफ से पीडित 
होता है। सप्तम में पाप युक्त सूर्य हो तो वायु, उदर पीडा तथा रुधिर विकार से पीडित होता हे | द 
दीध रोग योग:--- 
भूसानजा भयाश्रता भाकापभागलाकंता । 
कल्पाधिपे बलोनिते दीघोमयान्वितों भवी ॥ ५२ ॥ 
षष्ठ में मज्चछ तथा शनि हों ओर वे सूर्य तथा राहु से दृष्ट हों एवं ल्मेश निर्बेछ हो तो उक्त योग में उत्पन्न 
पुरुष दौर्ध रोग से युक्त होता है| 
बाध्य तथा आम रोग योगः--- 
असन्नभोगेक्षितयोम॑दस्थयोरमहीजभृोयेदि वाध्यरोगमाक्‌ । 
विलग्ननाथामरनाथमंत्रिणोखिकस्थयोरामगदेन पीड्यते ॥ ५३ ॥ 
.. सप्तम में षापहृष्ट मज्ञछ शुक्र हों तो वाध्य (बद ) रोगवालछा होता है । त्रिक में ल्मेश तथा गुरु हों तो 
मनुष्य आम रोग से पीडित होता है। 
ज्वर रोग योग:--- 
ल्लितिश्रुवि भययाते 5 भ्यागमस्थे तदीशे 
रसरविमितवर्षे जूर्तिरोगादितः स्थात्‌ | 
दशशतकरपुत्रे पापिपातेनयुक्ते 
न विमलखगदष्टे रक्ततापामयी स्यात्‌ ॥ ५४ 
पष्ठ में मज्ञल हो ओर अष्टम में षष्ठेश हो तो छठे वा बारह वें वर्ष में ज्वर रोग से पीडित होता है। 
* शनि ” यादि मज्ञक राहु तथा यू से युक्त हो ओर थम दृष्ट न हो तो रक्त ज्वर रोगवाला होता है। 


चातुर्थिक ज्वर रोग योंग:--- 


आयोधननाथे सोषाविश्वुशत्रों । » 
कि केतुसमेते चातुर्थिकजूत्तिः ॥ ५५॥ 3 | 


शैत्रुभावीचन्तनप्रकरणमशाबैंशम्‌ . ७६३ 


मु 


. अध्मेश यदि राहु वां केतु से युक्त हो तो चातुर्थिक ( चोथिया ) ज्वर रोग होता है । 
,.. पमेह रोग योग३०--- 


 मत्गेमिहिरभाकजरूत मड्ुंले मनसिजे तनोविने। 
कि कुज जनकभे यमेश्वितसंय॒ते जनिमतां ग्रमेहरुकू ।। ५६ ॥ 


0 १ 


पद्मम से सूथ, शुक्र तथा शनि हों तो (१). सप्तम में मजझ्चछल ओर छभ् में सूत होतो (२) दह्यम मे 
भज्ञल हो और वह शनि से इृष्ट हो ते उक्त योगों भे मनुष्यों को प्रमेह रोग होता है । 
60 87० /० न + मिनी. ४ कफ 
चीविलग्रइ्य रिनीचराशों लग्ने खलग्रेक्षणतां प्रयाते | ._ 
तथ्ष्ट निधन सितेन ग्रमेंहक्ृत्कोर्तित एव योग; ॥ ५७ ॥ 


2 
227» 


ह्वन< 


3१ 


नीच बा शत्रु राशि में रमेश हो, छम्म पाप दृष्ट हा ओर अष्टम स्थान यदि शुक्र से युक्त वा दृ४ 
यह प्रमेह कारक थीोग होता है । ह द द 


सकस्मपे 5 जिंते क्षते किमग्रगे विलप्रभे | 
खलग्रहेनिरीक्षित न सदिलोकिते तथा ।। ५८ ॥ 


फष्ठ से पाप युक्त शुरु हो अथवा शुरु पाप युक्त हो, लम्म पाप इृष्ट हो और शम दृ४ न हों तो प्रमेह रोग 
से पीडिन होता है । 


क्षय राग धाम: ७ 


व्ययलयभययाती भोद्वमेशों किमड्रे 
रुधिररविजदृष्टे कि बुध ककेंगे वा । 
निधननिलय उग्रे मन्दगे नन्दनस्थे हर 
भवभवन इने 5 थो मध्यगों मड्रलेनी ॥ ५९।॥ 


हितहरहरिजे 5 के वा 5 हिते 5 सर सहेम्न 
- शशधरसितद्ष्ट कुरमारे 5 थवांशात्‌। 
क्रमत उरगभोमों द्वादशक्षीरगो वा... 
कुटिलकलितचन्द्रे 5 ड्रशदष्टे लये 5 रो | ६० ॥ 


क्षयी भवेत्सोरियुते सुधाकरे एथ्वीजदृष्टे परिवेषगे क्षयी |... 
के निशुरोक्तिग्रेहणीभवक्षयी शृग्याख्यपूर्वेण गदेन दुःखितः ॥॥ ६१ ॥ 
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# “ अन्न पाठान्तरम *--काव्ये कुट्म्बनेधने कायाधिप नतारिभे | आम्नेयलोकित तनो मेहादिरोगपीडित * इंति | 


ज्बो क्जड़ हे ््‌ कोके,५त तो 


७९४ ..... ध्योतिस्त्े 


त्रिक में ल्ग्नेश तेंथा शुक्र हों तो (१) छग्मेश को थदि मज्जछ तेथों शने देखते हों तो (२ ) कर्क में 
बुध दो तो ( ३ ) अष्टम में पाप ग्रह, पश्चम में शनि और छाम में सूर्य हो तो (४ ) दशम में मज्गछ तथा शनि 
हे और ल्म अश्म वा चतुथ में सूब हो तो (५) षष्ठ में बुध युक्त मज्ञल हो ओर बह कू्रांश में हो एवं चम्द्र 


शुक्र से दृष्टठ हो तो (६) कारकांश छम्म से ध्यय में राहु और सुख में मज्छलछ हो तो ( ७) अष्टम वा षष्ठ में मज्ञल 
युक्त चन्द्रमा हो और वह ल्म्रेश से दृष्ठ हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष क्षय रोग वाला होता है। परिबेष मेँ 
द्वानि युक्त चन्द्रमा हो ओर वह मज्नल से दृष्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष क्षय रोगी निष्ठरभाषी संग्रहणीजन्य 
तय रोगी वा मगी ग्रभ्मति रोग से पीडित होता है । 


क्षाण विधों जलभगे मालनाचविते 5 रा 
. साध बने क्षयगदा निधने घनेशे । 
केन्द्र सदावहिपतावाहेते रसाशि- 
... सल्वत्सरे क्षयगदेन निपीड्यमान। ।। ६१ ॥ 


बल 


प्ष्ठ से जले राशि की पाप थुकत क्षीण चन्द्रमा ही और छप्न पाप युक्त हो तो क्षय रोग होता: है । अष्म. में 


हि हि. 


लग्मेश, केन्द्र में शनि और घड् में राहु हो तो २ वें वर्ष में क्षय रोग,से पीडित होता है । 
परोग था क्षय रोग थौंग-- द 
चन्द्राकंयोर्मा शगयोः परस्पर शोषी मनुष्यों युगपद्भगाब्जयो! | 
पत्र तथकस्थितया। कलेवरी शाषी क्रशो वा क्षयरोगपीडित) ॥। ६३ ॥ 


आंब्द्रभां सिहराशि में वा सिंहांश में हो सूथ कके राशि में वा ककाश में हो तो शोष रोगवाला होता 
है | धूर्य और -चम्द्रमां ये दोनों. कर्क में वा रि 
[डित होता ढं | 


न 


में एक. ही साथ हों तो शोष रोगी दुश्नछ वा क्षय रोग से 


भासकासक्षयजनितरोग यौग:*- क्‍ ः 
मान्यस्थाने मन्दगे मान्दियुक्ते 5 सृक्पतिनग्रेश्षण॑स्व प्रयाते । 
कल्याणानामन्धयेक्षाविमुक्ते जातो जन्तुः सक्षयश्रासकासः ॥ ६४ ॥ 


हक 


पष्ठ में गुलिकि युक्त शनि हो ओर बह भोम, राहु तथा सूर्य स दृए हो एज श॒म अहोँ से युक्त दृश्ट न शे तो 
इक्त योग में उत्पन्न पुरुष क्षय श्वास थो। कास रोग से पीडित होता है । 


ग्रन्थ्यादि रोग वोग।-- द 


5 


विधुन्तुद नधनभागयाते तन्नायक नपरनतावाधिस्थ | 
पुराणतुल्य किम जातेतुल्‍ये 5 द्वे ग्रान्थमहादगदन कष्टम्‌ ॥ ६५॥। 


3: |म भाव मे जिस राशि की नर्वाश हो उस म॑ राह हाँ आर अष्टस पश्चेम वा नवम में उस नवाश शाबद्या 
ऋा स्वामी हो तो १८ वें बा २२ वें वर्ष में श्रन्थि ( गृहिंया ) रोग तथा प्रमेहादि-स-कष्ठ होता. हे । 


शत्रुभावचिन्तनप्रकशमश विंशम. ७९५ 
शीणितादि रोग योग:--- द 


सासेक्षो 5 ब्जे पतिते 5 सितान्बिते कलेबर शोणितरोगभाग्भवेत्‌ ! 
हेली तनो लोहितदेहलोकित गुज्मत्षयश्रासगंदानिवतों जनः ॥। $5 ॥ 


पतित ( ६१३ ) में भोम दृष्ट चन्द्रमा हो ओर रुप्म में शनि हो तो शोणित ( रक्त ) रोग बाला होता है | 
ल्मम में ये हो ओर वह मह्छ से दृं१ हो तो गुह्म, क्षय तथा श्वास रोग से युक्‍त होंता है | 
. शड़ग्रदणीरोग योग।--- द 
पोष्यवेश्मनि प्रदाकुसनाथे तत्र भानुशुवि वा ग्रहणीमाक | 
कारकांशकतनोम तियाते केशपाशिखचरे ग्रहणीमाक्‌ ।। ६७ ॥ 
द्वितीय में राहु वा शनि हो तो संग्रहणी रोग वाढा होता है। कारकांश रुप से पश्चम में केत है तो भो 
संग्रहणी रोग वाला होता है | ः डे रा द 


अति सार रोग योग: 


साहा बुधे 5 डरे सकुजे 5 सित स्मरे बारो भगो क्रलवें 5 हसेभिते | 
तदीयनाथे सखलान्वयेक्षण तदा भवी ादतिसाररोगभारू ॥ हट ॥ 


.. हम में राहु युक्त बुध हो आर सप्तम में मझ्जछ युक्त शनि हो अथवा षष्ठ में क्र्रांशगत शुक्र हो ओर बह 
पद हो एवं पष्ठेश भी पाप युक्त हृष्ठ हो तो उक्त योगों में उत्तन्न पुरुष अतिसार रोग बाला होता है | 


मान्यमन्दिरगे मासे भेदिनीनन्दनान्विते । 
वान्तिश्रान्तिसमुत्यक्षपाण्ड्रोगेण पीडितः ॥ ६९ ॥। 


प्ठ में मज्ञल युक्त चन्द्रमा हो तो वान्ति श्रान्ति जन्य प्राण्डु रोग से पीडित होता है । 
पाण्डुभल्‍्नन्दरादि रोग योग:--- क्‍ 
दष्टे 5ब्जे 5 पेदेश्योगे मृतीशे 5ड्डे सास्तेशे 5 ड्रेशि शान्ते स्मरस्थे | 
आरे सागृष्णांश्रजे पाष्डशोफ वाल्मीक्यशोदद्मेहोपतापी || ७० ॥ 


दुष्ट योग में यदि चन्द्रमा पाप दृष्ट हो और छम्म में अष्मेश हो एवं अष्टम में सतमेश युक्त छ्म्येश ते औ' 
सप्तम में राहु शनि से युक्त मौम हो तो पाण्ड भज्ञन्दर अश्श वाल्मीकि दढ्ु वा ग्रमेह रोगवाला होता है । 
जलोदर रोग योंग:--+. , ः 
० कियक हा 
भेषे सनाथे मिहेकामरीचिना कोले कुछीरे सलिलोद्रादितः । 


हर्य्योर वाप्ती हरिजे भुजज्ञमे जलोदरी खेचररूपवत्सरें।। ७१॥ 


: भष में चस्धरमा और कर्क में शनि हो तो जडोदर रोग से पीडित होता दे। द्यम में पूर्थ चन 
लग्न में राहु ह्वो तो १९ वें वष में मनुष्प जछोदुर रे।गवाछा द्वोता है | 


| और 


| १ ज 


हे की स्योतिस्तले 


प्ठीह रोग योग+-- द ५3 हैं५. | का, 
पुण्पाइ्टटे पडुदृष्टे 5 रिपेन्दी बेचे भूतें कामकल्पेट्कलेश । 
परीही चन्द्रेनोत्थयोर्धीस्थयोवां 5 रीशग्लीमिशोरसद्दृश्योः स्पात्‌ ॥ ७२॥ 


पीह्याराक्येर्मध्यगे शीतभानों भानो नक्रे श्रासमाक ह्रीहवाँश |. 
परे पड़ी प्रीहवान सम्मदोनः सोरों सोख्ये प्रीहवान्नश्दष्टिः | ७३ ॥ 


पड्टेश चम्द्रमा हो जोर वह पाप दृष्ट हो एवं शुभ दृष्ट न हों अथवा सप्तमेश वा ठ्ग्मेश चन्द्रमा हो भर वर्ड 
पाप दृष्ट हो एवं शुभ दृष्ट न हो तो ह्लीही ( तिकी ) राग वाला होता है | पद्चम में चन्द्रमा तथा शनि हों ज्यथव! 
पश्ठेश तथा चन्द्रराशीश ये दोनों पाप दृष्ट हो तो प्लीह रोगवाला होता है | मद्गल तथा हानि के मध्य में चन्द्रमा हे 
और मकर में सूर्य हो तो श्वास तथा प्छीह रोगवाला होता है | लम्म में शनि हो तो प्छीह रोगी. और इन राहित 


[बा ॥क 


होता है। मुख में शनि हो तो प्लीह रोगी ओर नष्ट दृष्टि वाडा होता है । 


23० 


क्र(टेष्ट ब्यूनपे वा विनष्टदग्धन्राध्नावह्नि तु््ये 5 थ पापेः। 
दष्टे धूने देहेपे सदृदृशोने वैनो पोरे पीडिते पामरेण ।। ७४ ॥ 


कापेशे 5 थो कृष्णपश्षे रजन्यां दग्धे 5 ड्रेशे दुष्टग वा सपापे | 
पीथे पाथोभांशगे 5 थास्तपष्ठे पापोपेते प्रीहमेतीह देही ॥ ७७॥ 


सप्तमश यदि पाप दृष्ट होतो (१) दिन का जन्म हो आर चतुथ में नष्ट दग्त्र शनि हो तो (२) ससम 
भे हग्नेंश हो ओर वह पाप दृष्ट हो एवं शुभ दृष्ट न हो तो (३ ) छ मम में शमि हो ओर लछ्ग्रेश पापाक्रान्त हो ते! 
(७) कृष्ण पक्ष में रोचि के जन्म हो ओर दुष्ट स्थान में दग्ध रमेश हो तो (५ ) चतुर्थ में पाप युक्त रूस हो 
ग्रा चतुथभाव गत नवांश राशि में पापयुकतः सूथ हो अथवा पाप युक्त सूथ जलराशि के नवांश में हो तो ( ६ १ 
सप्रम तथा पष्ठ में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष प्छीह रोग को प्राप्त होता है | 





प्लाहाशः स्यात्सोदय सनुसूनों होरापाले पावके! पीडिते 5थो। 
कृष्ण पश्षे नक्तमंज्जे दविते 5 स्‍्ते सोरो शीतोष्णात्यितप्लीहभाकू यात्‌ ॥ ७६॥ 


ल्म ५ शनि आर ठछम्मेश पापाक्रान्त हो तो प्लीह तथा अश रोग होता है। कृष्ण पक्ष में राजि का जन्म हो 
लग्न सुख वा सप्तम भ॑ दानि हो तो शीताष्णजन्य प्डीह रोगवाला होता है | द 





शुल्म रोग योग +-- 


क] 


छांज मिहिेस्तनूज पापदृष्टे खलांशे 
द खलखगउुतदू ध्द तत्यता वा ससार। | 
शायाव कलशककाल्यशक 5 थान्तक 5५ छू || 
सखलकशकलश 5 रो कला गुस्मरोगः।| ७७ || 
षष्ठ में प्पाशगत शनि हो ओर वह पाप दृष्ट हों एवं षष्ठेश भी पाप युक्त दृष्ट हो तो (६ ) कुम्म कक या 


किक 


वृश्चिक के नवेशि | शनि युक्त चन्द्रमा दो तो (२) ल्म में शनि और षड्ड वा भ्रष्टम भे पाप युक्त क्षीण चन्द्रमा 


ही वो इक्त बंगे ने उसन पृरुष के शरीर भ॑ गुल्म रोग होता 


की 


"पप्पू 





शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमशर्विशम्‌ ७९७ 
बलवबिरद्ितपापाः पश्चमे प्रत्मनीके 
तनुभवभवनेशे वीस्येमक्ते तथरेव । 
डद्विषि चरमग्रहेशे 5नत्ये .तदिन्द्रे शरत्सु डे 
तिथिषु खशुणतुल्यात्तत गुल्मामयः स्यात्‌ ॥। ७८ ॥ 
पश्चम में निम्न पाप ग्रह हों ओर षष्ठ में निन्नेल पञ्ममेश हो तो गुल्म- रोग होता है । पष्ठ में व्ययेश और व्यय 
में धष्ठेश हो तो १५ वे ये में वा ३० वें वध में गुल्म रोग होता हे | 
बातकूदगुल्मादिरोंग योग;-+> ई हू बे 
पाघे श्वीणे मन्दभाड़ोपगे 5ब्जे वा 5रो रन्त्रे वातकृदूशुस्मरोगः 
प्रय्र्थीश प्राणमुक्ते कुजे 5ज्े रोगो 5 जीत्तिः शूलगुल्मान्विता स्पात्‌ | ७९ ॥ 
[निकी राशि के लग्म में षष्ठ में. वा. अष्ठम में पाप युक्त क्षीण चन्द्रमा हो तो वातजन्य गुल्म 
शेग होता है | पश्ठेश निर्नेछ हो और छूग्न में मज्जल हो तो झूल तथा गुल्म युक्त अजीण रोग होता है। 
शुल्मादि रोग योगः--- । क्‍ 


प्राणोज्िते 5 रिपालके यहोदये कुनन्दने । क्‍ 
मृधोस्यगुल्मविद्रधिरोगादितो नरो भवेत्‌ ॥ ८०-॥ क्‍ 
पट्ठेश बलरहित हो अथवा छान में मजनल हो तो उक्त योगों में शिर, मुख, गुंल्म तथा विद्रधि रोग से... 
पीडित होता है । 
विद्रधि रोग योग:-- द |! 
क्षते 5 खिंते 5शुमेक्षिते 5 शुभांशके तदीशरे | 
अधानितेक्षिते भजेद्यदुड़बे स विद्वधिम ॥ ८१॥ 
घष्ठ में पापांश गत गुर हो ओर वह पाप दृष्ठ हो एब. षष्ठेश पाप युक्त दृष्ट हो तो: विद्रधि सेग को 
प्राप्त होता है । 
वदिद्रधिश्वासादि रोग योग: -- 
गारद्ुता गाहंतखचरान्तर क्ृष्णश्रभ 5 स्‍्त 5 थे भग मंगानन | 
मन्दारमध्ये हिमधाञ्नि विद्रधिप्ठीहक्षयश्वासकंगुल्ममाग जन ॥ <२॥। 
पाप अहे के अन्तराल में चन्द्रमा हो ओर सप्तम में शनि हो तो (१) मकर में घूब और शनि मज्ञल के 
मध्य में चन्द्रमा हो तो विद्रधि प्लीह क्षय श्वास वा गुब्म रोग बाला होता है | 


[4 


बसूरिका दिरोग योग:--- 


काये कुज काणविवस्वदाधक्षित बछाररागा।भहता हमाताप । 


से सारिभ खिग्धदशा विलापकृत्काव्यासूजो! कान्तगयोवेधूगदः ॥ ८३ ॥| 


७९८ ..... अ्योतिस्तत्व 

€प्म में भौम हो और वह शनि तथा सूर्य से इृ४ हो तो वसूरी (शीतला ) रोगसे पीडित द्वोता है। धन 
मेँ शनि की (१०।११) राशि गत चन्द्रमा हो. और बढ किसी ग्रह की मिनरहष्टि से दृष्ट हो तो विलाप रोग को 
करता है। सप्तम में शुक्र तथा मदुछ हो तो स्त्रीरोग होता है | ः 


कर 


अर्शो रोग यौग!-+« 
मन्दे 5 नतये मलिनेश्तित 5थ रुधिरे थूने घने मन्दर्ग 
वास्ते नोत्तमलोकित लथथर्ें 5 हपीड्य माने ततः | 
के ही पक. ७. कम, निक कक, हा कक 
कार्प्प 5 ल्ले नवमे दिने मदनगे कृष्ण 5थ कृष्णे व्यये 
लग्नेहमड़ललोकित किम कुजे साज्भाधिप वेक्षित ॥ ८४ ॥। 
. श्ोणीभश्रवा कामद्शोदयेशे वाड्े कुजे 5 लो न सितेड्यटृष्टे । 
ह कि पूणिमामान्त इलाजयुक्ते 5 के 5ब्जे क्रिमशॉगदतप्त एपु ॥ ८५॥ 
व्यय में पाप हृष्ट नि हो तो ( १ ) सत्तम में मज्गछ ओर छम्म में शनि हो तो (२) सप्तम में पाप पीडित 
अष्टमश हो ओर वह शुभ दृष्ठ न हों ती (४) दिन का जन्म हो, नवम में वृश्चिक राशि गत मझ्ूल हो और 
सप्तम में शनि हो तो (४ ) व्यय में शनि हो ओर बह ल्मेश तथा मज्जूल से हट द्वो तो (५) मन्ञल यदि रूग्नेश 
से युक्त हो तो (६ ) लग्न में वृश्चिक राशि गत मन्ञछ हो और वह शुक्र गुरु से हृष्ट न हो तो ( ७ ) जन्म समय से 
पूर्व की पूर्णिमा वा अमावास्था के अवसान काल में जो क्वव हो उस में जन्म हो और उस मे मज्ञछ युक्त धूम वा 
चन्द्र हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष अशरोग ( बवाशिर ) से पीडित द्वोता है। 
मृदों व्यये 5 ड्रपासजो! स्मरस्थयो: किमस्तगे | 
हि २ भवा धर 
न शोभनेक्षिते 5 शुभ पराभवाधिय तथा ॥ ८६ ॥ 
व्यय में शनि और सप्तम में लगेश तथा मजूल हाँ अथवा! सप्तम में अप्टमेश पाप ग्रह हो ओर वह शुभ दृष्ट 
न हो तो अर्शों रोग ( बवाशिर ) से पीड़ित होता है । 
भगन्दर अशझ तंथा कुष्ठ रोग योग:--- 
4 फ्े ७, शो आर) भर (5 औ त झा 
छिद्रे सभूजे भविभो भगन्दराशःकुध्रोगाः स्युरिनारमन्द गे! | 
कर) (0 करे, ३० निप॑ ४६ /5 ७. [8 
भायालयस्थे! स भगन्दरानिलाशशूलरोगविनिपीडितों भवों || ८७॥ 
अष्टम में मब्नल युक्त चन्द्र हो तो मगन्द्र, अश तथा कुष्ठ गेग होते ६ | सप्तम में सूये, भोम तथा शद्ानि 
हैं| तो मगन्‍्दर, बात, अर तथा घल रोगें से पीडित होता है। 
मुख झोफादि रोग योग;--- द 
वाचस्पतो वा 5 5 स्फुजिति क्षतेशे दृष्टे खलेलेत्रम आस्यशोफी । 
ज्ासूग्भगे 5 ड्रेशि विर्षप्षवीस्षिते सादासनार्डू रुगरातिप 5 नुजे || ८८ | 
स्थान्नामिरोगी रुजि भानुज 5 प्रिरुग गुप्तापतापो व्यथगे ब्ुहस्पतो । 
कालठालयख्ेः कविपूज्यपण्डितैसिंदोषदः स्युघेनतुल्यवत्सरे || ८९ ॥ 


शेश्रभावचिस्तनप्रकरणमश बिंशम ७९९ 


प्रुद् गुरु वां शुक्र हां आर वह पाप दृष्ट हकर रमय मे हा तो उक्त यांग में सुख मे शात्र होता है। बुध 
की ( ३॥६ ) राशि में वा संगछ की ( १|८ ) राशि में हमेश ही आर वह झन्ग्रहद स दृष्ठ हो तो आसन के 
अद्भभाग में रोग होता दे | तृतीय में प्मेश हो तो नाभि राग बाला होता दे षष्ठ में दनि हो ते। पाद सेगी 
दाता है। व्यय में गुरु हो तो गुप्त राग रोगी होता है। अष्टम में शुक्र, शुरु तथा बुध होता १७ वें बर्ष में 
जिदोष रोग को करते हें | 

इूल राग योग--- 


वेरिनिश्नसवने घननाथे मडले मनसि पामरदएे । 
पेड़लो क्रिमु हरो हिमभानों पापपीडित उतालुगधाओ्नि ॥| ९० | 
प्राप्तिप 5 थ भृगुजे हरिराशों केन्द्रकोाणकलित 5 नुज इज्ये 


कि गदब्ययगयोः ऋजशन्‍्योंः शलरोगविनिषीडित एपु॥| ९१ ॥ 





नौच राशि वा शचु राशि में लग्मेश हो, सुख में भोम हो और द्वानि पाप दृष्ट हो तो ( १) सिंह में पापा- 
ऋन्त चन्द्रमा हो तो (२) दृतीय में छामेश हो तो (३ ) केन्द्र बा त्रिकोण में सिंह राशि गत शुक्र हों और 
तृतीय में गुरु हो तो (४ ) घष्ठ तथा व्यय में शनि तथा मच्नल हों तो उक्त योगों में शल रोग से पीडित द्वोता है । 
सन्धि झूल रोग योग: 
ध्षितेरधःस्थे मोहेरे खलाईते नक्त ततो दम्धतुपारदीधितो । 
सोरीसराफे किम केन्द्रगाकिंणा दष्टे रजन्यां यदि दःम्धशुश्रगों ॥| ९२॥। 
कि दग्धचन्द्रे 5 हनि मज्जलेक्षित 5 थाहंशकामांशगयोरसौस्ययोः । 
अन्तःस्थित ग्लाबि चत॒ष्टये तथनन्द्रोरपाये रुजि सन्धिशुलरुकू ॥ ९३॥ 


रात्रि का जन्‍म हो और लग्म से पश्चम मे पापाक्रान्त सूर्य हों तो ( $ ) शनि से दग्ध चन्द्रमा का इसराफ 
गद्देतो (२) रात्रि का जन्म हो और दग्व बद्धमा का केद्धशत शनि देखता ही तो (३) दिन का जन्म 
हो और द्ग्व चन्द्रमा को मन्नक देखता हो ती ( ४) लग तथा सप्तम में जो नवांश राशि ही उन में पाप प्रह दो 
और उन पाप ग्रहों के अन्तराल में केद्धगत चन्द्रमा हो तो (५ ) ब्यय तथा घष्ठ में सूथ ओर चन्द्रमा हो तो 
उक्त योगों में उत्पन् पुरुष को सन्धि शृल रोग होता है | 


शूलबेसपादि रोग यौग: --- 








धष्ठ में यू मजजल युक्त चमद्रमा हों तो धूल वैसर्प रोग बाला होता है । छम्म में पाप युक्त सूर्य हो अष्टम था 
5४ में मज्ञछ शमि हो तो धूल सहित अज्ञजम्य रोग से युक्त द्वोता है. 





के 


अपस्मार (मगी ) रोग योग 





टैठे 9 कः 8) ह ब्योतिध्तजी पा 


काठागारंगतः समस्तदहतन; केन्द्रस्थयोभागेव-- 
_ उलाबोंबा सपतद्गज शिक्रगो बक्राक्षेते 5 था बंध ॥ ९५ | 
* चन्द्राद्माबगताज्जया; कप रबवानद्ार क्षयाज्ञाश्रत; 
सदर दहनेरथह परिधों कि वा ग्रहानेहसि । 
रत्त्र 5 रा कुन्नमन्दयागतशराबह्ट छलघकाण क्रम ४; 
काणसलाब लगे कुजाक्र्यहियुते दुःस्थ 5 प्यमस्मारभाक्‌ ॥ ९६ ॥ 
जिक में पाप ग्रह हों ओर केन्द्र में परिवेष युक्त गुरु हो तो (१) घष्ठ वा अध्म में मद्धछ शनि हों ते 
( २) अश्म में समस्त पाप श्रह हों ओर केद्ध में शुक्र चन्द्रमा होतों (३) “ चन्द्रमा ” यदि शनि से युक्त हो 
ओर मज्जछ से दृष्ट हो तो ( ४ ) अष्टम में निबेक चन्द्रमा राहु हों तो (५) अष्टम तथा ठ्म 'में सूर्य, चन्द्र तथा 
मज्ञक हों ओर वे पापदृष्ट हों तो (६ ) परिवेष समय भे वा ग्रहण दिन में जन्म हो, अश्टम वा पष्ठ में भोम तथा 
शनि हों और लग्म तथा त्रिकोण रहित स्थान॑ में गुर हो तो (७) अ्रष्टम वा तिक में क्षीण चद्धमा हो ओर वह . 
छठ, शनि तथा राहु से युक्त हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष अपस्मार ( मगी ) रोग बाला होता है।. 
यम तमे च नेधने 5 शुभाखिकोणवर्तिनः । क्‍ 
सहोयुतास्तथा रवि कुजश्व रोगदों यदि.ै॥ ९७॥ 
अष्टम में शनि तथा रांष्ठु हों ओर जिकोण में बलवान पाप होती (१ ) त्रिक में रवि हो तो (५) बिक 
में भौम हो तो भी उक्त योगों में अपस्मार रोग होता है। 
कृठानिधावरातिंग कलेवरे कविग्रहे | 
यदुद्धेबे स मानुषो सगीमखामयादईितः ॥ ९८ ॥ 


जिस के ज॑म्म॑ सेमय में पढ़ में चन्द्रमा ओर छम में श॒क्र हो तो बह मुगी प्रभृति रोग से पीडित होता है । 


पक्षाघात रोग योगे 


पीयूषांशी पीथपुत्रसशाफ पक्षाधातिः केम्पेतः शैलेतश्व | 
जर्णे जीणें पृषजातेसराफे पश्चाघातों मांसशुल्माद्‌ गदः स्थात्‌ ॥९९ || 


शमि के साथ चन्द्रमा का इसराफ योग हो तो कभ्य तथा शुर से पेक्षाघात ( छकबा ) राग होता है | एज 
शान के साथ क्षीण चन्द्रमा का इसराफ योग हो तो मांसंगुल्म से पक्षाघ्रात रोग होता है। 


इया।मानाथ 5 ६तड़ते ओेष्मघातो घाते 5 थे 5 रीशे 5 हैसा पीडिते च॑ 
मुक्ते 5 मत्त्यामात्यच्ष्व्या मनुष्यों जातः पक्षाघातरोगेण दुःखी ॥ १००॥ 


अम्द्रभां अस्तंगर्त हो तो कफ के कांरण पक्षाधात; राग होती है | धह्ठ में १५ हो और बश्ठेश पपाक्रान्त हौ 
एवं वह गुरु से इ४्ट मे हो तो उक्त योग में उत्पननः मनुष्य पश्चाघात: रोगे से दुशखित होता हे । 


शैजरुभावचचिन्तनप्रकरणमशविंशम क्‍ ८६ 


जन्म ५ 5, 
 उच्माद यव[+ . 


मृटन्दुराज्यों हरिज 5थ साधकृशक्षपशा 5 ड्रभवाड्रचिटः | 
अथाकजो 5स्‍त सखला 5थ साग्रो बाखा्रकस्थः कुरुते प्रमादम ॥ १०१ -॥ 


ल्म भ-क्षीण चन्द्रमा आर बुध हाँ तो ( १ ) छम्म ठाम नवम वा पश्चम, में पाप युक्त क्षीण चन्द्रमा हो वी 
( २) सप्तम भें. पाप युक्त मान्द हो तो (३ ) तृतीय वा जिंक भे पाप युक्त बुध हो तो उक्त योगों में मनष्द वे 


उन्मादराग का करता ह€ । 


क्‍ गार >ज्ञग 5स्त 5स्र उताकजा वा सदृदय उ ्रा मदकाणगा बा |. ः 
साका कलश गांलत 5बसान के राहणाश चरण सराहा. १०२॥ - ... |. हि . द 


साध शुभरायुरितेरथार्कोी देहे 5 रुणे 5 न्त्ये 5 सृजि वा सुधांशों । 
त्रिकोणयाते किमु प्ुष्पवन्ती क्रोंगाड्ुगी विक्रमक्रष्टकस्थे || १०३ ॥ 


यूपथ्वज भोगपदुक्षणाह उन्मादभाक्‌ स्पाज्जनितस्तदानीस । 
कोलग्रह कोशग्रहशयुक्ते सपावले वातभयात्रमाद: ॥ ९१०४७॥ 


भें शुद्द ओर सप्तम में भोम वा शनि हो तो ( १ ) छम्म में शनि ओर सप्तम वा भिकोण में मोम हो तो 
( ९ ) ब्यय में शनि युक्त क्षीण चन्द्रमा हो तो (३ ) व्यय में राहु युक्त तथा पाप युक्त चन्द्रमा ओर अप्टम 
में शुभ ग्रह हो तो (४ ) छप्म में शनि, व्यय में सूथ और त्रिकोण में मज्जल वा चन्द्रमा हों तो (५) त्रिकोण वा 
लय में सब तथा ऋर्गमा हों, वृतीय वा केन्द्र में गुरु हो ओर जंन्स समय में मड्जछ, वा द्वानि की. कार होरा तथा 
थार हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष उनन्‍्माद रोग बाला (विक्षिप्त) होता है। यादि “ शनि  द्वितीयेश तथा 


पाप ग्रह युक्त हो तो वातजन्य प्रमाद होता है | 


कुटुम्बपाकक्यों? सविवस्वतोनेपक्रोधात्मादी वशुधाजयुक्तयो; । 
पड़्ण्वथपत्योयेदि पिच्तसम्भवों मूढारिनिम्न 5 नुजमन्दिराश्रित ॥ १०५ ॥ 
नमश्वेर पाभरठोकनाचिते विपग्रमादों शुजभावभत्तोरे | 

सनिजेरेज्य जलराशिविग्रह पाथ/प्रमाद समुपीति पुड्डल। ॥ १०६॥। 


| 


द्वितौयेश तथा शनि ये दोनों सूथ से युक्त हो ता राजा के क्रोघ से प्रमाद । एवं वे दोनो मज़ुप्छठ से युक्त 
मे 'तो पिक्तजन्ध उम्माद | तृर्ताय में अस्तगत शत्रु राशि गत वा नीच राशि गत अह हो और बह पाप दृष्टठ हो तो 


बरिधजन्य उन्माद जल राशि के रुप्म में गुरु युक्त तृतीयेश हो तो जल्जन्य प्रमाद को प्राप्त होता है। ..' . .. . 


श्रम युक्त योगं।+-- 
तुपाररश्मिहेश्नयोश्वतुश्या|ल्यस्थयंत! ।...... 
न निर्मलांशयातयोबदन्ति सश्रमोड्बम ॥ १०७॥। 
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के 


मां तथा बच्चे हो आर वे शम ग्रहों के मयांश में न हां तो उक्त थोग मे श्रम युक्त पुरुष के 


बने 
अम्म को कहते ढें | 


दक्राग योग: 


कफ) 


स्व 5 ब्ज 5 स्वुभ वा सयभ 5थ भारवों भूकेंद्रगे कि तसुपे 5थ वा विधों ! 
स्निग्धश्षग दारगृह कुभागगादित्यास्थेयुक्ते मनुजः स ददमान्‌ ॥| १०८ ॥ 


धन में जह राहि गत अथवा शनि युक्त चन्द्रमा दो तो (१) भकेन्द्र ( छम्म वा चतुर्थ ) में सू्थ वा लमेशा 
हो ता ( ) सप्तम में स्निग्ब ( ४॥८।१२ ) राश गत चद्धमा हा आर वह भूमे भाग गत शनि से बुक्त होते 
नुष्य दद्ू रोग बाला होता 


ह हर 6, से ] ग़ा्‌ अ पड ह 405 हमे 
पानान्दना।; कलबत्रगा अन्यग्रहा ।हता।श्रता। | : 
* «3५ व्यर नह 0... *$. हर | 
सेच्चत्सरे 5 शिसम्मिते ददुप्रदा भबन्ति ते ॥ १०९॥। 
ध्तम में बुध, चम्द्र तथा सूथ है| और चतुध भ अन्य अहद हो तो १६ ये बर्ष में ददु (दाद) शसेग को 
कर है | का 
ख ( खुजली ) कुछ रोग योग:--- 


पा 


प्रष्यसंग्रान तना मगक्रयतायभ तप्नअन लाकते | 
क॑ विधावघय तेक्षते (क्रमु श्यामर) क्रियमगास्वराशिश?) | ११० | 


त॑युतेश्षितपयोभगा विधृः के विधी सहजिनग्रहे शुभ । 
पाकेजे सकुटिले बलान्विते सोदरे 5थ सखले कलावति ।। १११ ॥ 
कर्किकीटक्पगे सुखाज्ितः खजेकुप्सहितस्तमीयती । | 

: किस्बिपाम्बरचरे! समन्विते वॉरिभ मिहिरजेशित तथा ।। ११२ ॥| 


पुष्य सहम के छमम में मकर सेषर.वा जलूचर गाश हो ओर वह शनि से दृष्ट हो तो (६ ) “ चअद्द्रमा 


पद्धि पाप अ्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तो (२) जरूचर राशि गत चन्द्रमा यदि सेप्र मकर वा जरूचर राशि गरा 
शीन भे युक्त दा दृष्ट दो तो( हे ) नवम मे पाप युक्त चन्धमा हो तो ( ४ ) सहज में भाम युक्त बर्क्का शनि दही ता 
(५ ) कर्क द्वश्विक वा मीन में पाप युक्त चन्द्रमा हो ती उक्त योगी में उत्पन् मनुष्य सुख से रहित तथा खो 
( खुजडी ) कुष्ठ राग वाला होता है। जलचर राद्ति में पाप युक्त चन्द्रमा हो ओर वह शनि से दृष्ट हो तो भी 
लर्ज बुछ्ठ रोग वाला दोता है हा कई. के हि 


कुछ राग योग।--- 


ज्5जे करम्मणि शुअंगी घटविभृवीपृत्र यागें 5 थ॑ वे। 
आर पश्विककर्किगोहरिणगे: कोणे युते वेक्षिते । 
कि सध्वान्तगुदग्रहः पुरपविचन्द्ररथार परे 
काले 5 के मनसीनजे 5 थ निधने 5 रो वेज्यभासखदूबुंधें: | ११३ ॥ 
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पाप पीरपता परे खलखगद्ंष्ट 5थ संर्ब! शुभ 
ईष्यच्छिद्रगंतेरघेघनगतः सोर्जः सहःसंयृते 

न्तशि विनष्ट उद्मपता कि पारपाले विना 

पारस्थपू वियचापु जनिमान्‌ कष्ठामयनाएितः ॥ ११४॥। 


है 


दिए्टान 





भा में सन. दशम में चन्द्रमा आर वक्ता स्थान मं जान महल का यांग हो तो ( १ ) भिकीण ( मे [९ ) 
स्यान यदि बुखिक कक कप सा मकर राधि गन पाय ग्रढ़ी से युक्त वा दृष्ट दो तो (२ ) ल्मेश, बुध तथा चद्द्रमा 
ये तौनी राह वा के से युक्त हो तो ( ३) लगत में मनझ्नल, अश्टम में सूरत और सुख्व में थानि हो तो ( ४) अष्टम 
था पछ्ठ से गुरु, सूर्य तथा बुध हों, लग्नेश पाप अह हो और लग्त पाप हृ४ हो तो ( ५) पढ़ तथा अध्ठम में सब्र 
हम भहें हैं।, बलबान पाप अह लग्न में हो, भश्मेश बची ह। आर ह्नेश विन हों तो (६ ) छान में केश को 
हकर अन्य ग्रह हो ते उक्त योगों में उत्पन्न पर्य कुष गेग से पीड़ित होता है |. 











युत कुजन पित्तज मरुज़कष्ठटमार्किणा | 
इनेन रक्तज तनो ग्रहाक्तदहभागक ॥ ९१५॥ 


६ छम्म यदि: मल से यक्त हो तो मदूठ के दारार भाग में पित्तजन्य कह दानि से युक्त हो तो इानि के 
शरीर भाग में बातजर्य कुछ एसे सर्य से बुक ही दो से के दारीर प्रदेश में रक्त जन्य कृष्ट होता है | 
ग्लीपक्तयाबित्कुमंबो: प्रंणयोभ जड़म तिग्ममहोंश्ष्तरा युते । 
कि भारवेनिंगेतपवे गिय मेत्थ गालव न्षामलली कित नवितः || ११६ ॥ 
वा ५ श्वाक्ुमध्यांशगत तुपारगा पतड्भूभूसुतयोगदखति | 
कही तथाब्ज मृगमत्स्यकक्य जांश योगदखत्यसितावनीजयो। ॥ ११७॥। 








६ लओ्ेश ” यदि बुध वा मंगल है। आर पह चन्द्रमा से युक्त हो एवं (राष्ट्र ' झ्नि से युक्त हो तो (५ 
सर्भ से मिर्गत ( निकषा हुआ ) चन्द्रमा अर्थात गाते व्जमी पर्वत का भोमि चन्द्रमा यदि शनि से इत्वशाल योग 
करे और वह शुभ ग्रह से इए थुक्त नदहों तो (5) भधरनृराशि गत चन्द्रमा यदि मष्यांशक मे अर्थात्‌ विदा 
नदी भ्पों है बह दानि मंगछ से युक्त वा ६४५ होती उक्त बीगी मे उुन्पल पुणे पु. हो होता है | मकर मीन केक 


पदी के नवांदा | सन्द्रमा ही और बह दान मंगल मे बन; इृष् होती भी कु॥ होता हू | 











अस्तड्गत पुराधिष पीरोपगे समन्विते | 
न पिड्ञलात्मज पश्चेस्वग से कृष्रभाऋ ॥ ११८ ॥ 






ख्खं 


भर बह राहुल युक्त ही एवं अष्टम | दइानि दोतो मी कुंड राग 


८०४ द ड ज्योतिस्तरते 


कवेल्ति ते मसुभव मृंदुमड्भलाभ्यां 
...युक्ते कलावति गवि क्रियभे तथेव.।| ११९५॥ 


किसी भी स्थान में मंज्जलछ चन्द्रमा एक साथ हों एवं बुध तथा रमेश भी एक साथ हों और राहु वा; केठ 
से युक्त दो तो, खत कुष्ठ ( सफेद कोढ ) को करते है| ब्ष वा मेष में चन्द्रमा हों और वह दानि मज्जल से युक्त 
हो तो भी श्वेत कुष्ठ रोगे होता है।.. 


सोरारयोः स्वात्यगयोरिने दुन 5ब्जे 5ड्र 5 थ वा पृष्यवतो! सपाफयों: । 
कैकोलिमत्स्योपमयोसु्तण॑भृत्कव्योः पयोभस्थितयो: सपाप्मनी ॥ १२०॥॥ 

बाकी व्यये डर्थे रुधिरे 5रुण स्मरे मूर्ता विधा वोदयपे वध खलें!॥ 

युक्तेक्षिते कि ठव॒तो भभत्तरि भूमो भव्णे सितकुषठभाक पुमाने ॥| १्२१५॥ 


द्वितीय ओर द्वादशस्थान में शनि ओर मड्जल हों एवं सप्तम में सूथ ओर लरप्म में चन्द्रमा होंतो (१ ) 
कक ब्रृश्चिक वा मीन में पाप युक्त सूर्य चन्द्र हों तो (२) जल्चर राशि में पाप युक्त चन्द्र शुक्र हों तो (३) 
व्यय में शनि, द्वितीय में मछझ्लल, सप्तम में सूथे ओर ल््म में चन्द्रमा हो तो (४ ) अध्म में लग्नेश हो ओर बह 
पाप थुक्त दृष्ट हो तो ( ५ ) कारकांश ल्म से चतुर्थ में चन्द्रमा हो ओर वह शुक्त से दृष्ट. हो ते . उक्त .योगे:-में 
श्षेत कुष्ठ रोग बाला होता है । 


करायाधिपं विनोद्रमे चन्द्रे 5 हिना युते यदा |. 
कुष्ठ सिते तदा बर्दचेदाकिणा युते 5 सितम्‌ ।। १२५२ ॥ 


ल््म में ठमेश को छोडकर राह युक्त चन्द्रमा हो तो श्रेत कुष्ठ को कहे-। यदि: छम्म गतः चन्द्रमा शनि से 
य्क्‍्त हो तो व्याम कुष्ठ होता हूँ । 


श्रतादि ऋष्ट रोग योग।---. 


कीलाले चरभे कलेशसितयोयोग खलेनान्बिते 

जातः पाप्दुरकुष्ठभाग' मतमझेगेक्तेयंदा शक्तिभिः 
निष्योभारिंगतिषन 5 घीविहगेटटे सम्टे लये! . 

कष्ट मण्डलमात्रेज हिकगात 5 शात्केत्रुद्ष्ट 5 सितम | १२३॥ 


पाप युक्त चतुर्थ में चरराशिसत चर शुक्र का योग हो तो श्वेत कुष्ट रोश बोला होता है | अष्टम- तथा षष्ठ 
में नाक, शुभ अहदों ओर “ढरूग्त ” श्रदि पाप दृष्ट हो एवं अप्टम में विनष्ठ ग्रह.हो ते मण्डल कुछ होता है । 
कारकांश रूग्न से चतुथ् भें चन्द्रमा हो और वह केत से दृष्ट हो तो नील कुष्ठ होता है | 
भानों मोमयमान्विते 5 सृगसित कु४ सिताकयों; क्षते 
दृष्ट 5 चैरुदये. लगे 5 ख़तप्सोवारीशभान्तवीस्तुनो । 
स्पात्कु्ट क्षत॒ज: क्षते' समदृ्गें'5 ब्जे 5 क्लाशुगांब्द तंथा 


- पार्ग्रनालिकुलीरगेरघलंगें? कुष्टी संलूता: भबेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


कै 





दातुभावचिन्तनप्रेकरणमशर्विशम ८०५ 


च् रच ब्छ 


भ्दि जन्म समय में किसी स्थान में सूर्य हो ओर वह मक्नलछ शनि से युक्त हो तो रक्त कष्णस्कुछ होता है । 
 पषष्ठ में शुक्र तथा शनि हो और अष्टम में मज्डछ तथा गुरु-हों एबं लम्म पाप दृष्ठ हो अथवा हक्न में घडष्ठेश तथा सूर्य 


फट 


हों तो रक्त कुष्ठ होता है। षष्ठ में शनि युक्त चन्द्रमा हों तो.५५ वे वर्ष मे रक्त कुछ्ठ रोंग होता है। मीन बश्चक 
तथा कक में पाप ग्रह हा तो लूत कुष्बाला होता हैं | द 


लेग्ने उरि पे सासृजि पित्तकुट्ठमाकू तिथिग्रणीपहुबरलाजभांगवे: । 
खलादितिवारिमसंश्रिते! पुमान्नीलेन कुष्ठेन सवारिणादितः ॥ १२५॥॥| 


रु 


ल्मम में मड्डल युक्त षष्ठेश हो तो पित्त कुष्ठ रोगवाढू होता है| जरूचर राशि में पापाक्रांत चन्द्र, शनि, 
भाम तथा झुक्र हों तो सजछ नील कुछ्ठ से पीडित होता है की कब क 2 थपान 


लवान्मित्रगे मडुलेनेश्षिते 5ब्ज महाकुष्ठभाडः मान्यपे मन्दयुक्ते | 
विलग्ने कफ कुंए्रमन्त्यालयस्थे विवस्व॒त्सुत गुप्तमागे 5 स्थ कुष्ठेम ॥। १२६ ॥ 


कारकांश छग्म से चतुथ में चन्द्रमा हो ओर वह मज्जछ से दृष्ट हो तो मद्दाकुष्डी होता है ,। ल्म में शत्रि शुक्त 
पाष्नेश हो तो कफ कुष्ठी होता है। एवं व्यय में शनि हो तो उस के गुप्त स्थल में कुष्ठ रोग होता हैं| 


भक्ष्यावरों धजन्य रोग योगः 
अद्भगरके 5 म्बाभवन प्रयाते पृतद्भज पापानराष्ष्यममाण | 
पोरे 5 पि पापाम्बरचारिदृ््टे सक्ष्यावरोधोत्थगर्द बढन्ति ॥ १२७॥ 
सुख में भौम हो और झानि पाप दृष्ठ हो एबं लक्ष भी पाप दृष्ट दो तो भक्ष्यावरोत् से उत्पल रोग 
को कहते हैँ | 
भक्त विशेष 'रोग योगः 


विलग्रम पावकवीक्ष्यमाण विलोकित श्यामलशाचिपा 5 5 यु; । 
पश्चत्वपालो 5 बल एप योग? प्रकातिंतों भक्तविरोषकृज्जक ॥ श्रट ॥ 


मर 
कक * ३० को ॒ हो 


ल्म / यदि पाप ग्रह से दृए हो, अप्टमसथान शनि से हृष्ठ ही. आर अष्टमद्य निर्बंद् 


2; 
“हे : 
जार, 
नल 
बला 
हा 
न 
हि) है 
धनु 


4] | 


राग यांग कहा ६€ 
देवता दशेन जनित रोग योग;:--- 
जननिजनकदेहे देवताराजपूज्ये 
यमर्ुवि यदि केन्द्रे देवतादशनोत्यम्‌ | 
निंगदति गदमड़ागारपे गहिंताब्य 
उदयाते चरराशों इ्यामले 5स्र तथेब ॥ १२९॥ 





चतुर्थ दशम वा ल्म में गुरु हो ओर केंद्रन में गुलिक हों तो देव दर्शन से. रोग की . क छ्मेश पाप 


युक्त हो, र्म में चरराशि हो और सप्तम में शनि.हो तो, भीं-देव .दुशन से रोग: होंज़ा है 





हक -  ग्योतिस्तल्वे । 
संपिशानलव कम धोग--- 


काणासूजा; कागगया। कलश 5 छुराखंग धप्रग्नह्म 5थ वा 5सत। 
सीरो चरोड्े सरवले हि्मांशावाशेयदष्दे सपिशाचजन्म ॥ १३०॥ 
त्रिकोण में शनि तथा मन्नल हो ओर राहु के मुख में छग्म गत चन्द्रमा दो तो (१ ) सप्तम में शनि, छभ्म 
में चरराशि हो और बह पाप युक्त हो एबं चन्द्रमा पाप हृष्ट हो तो उक्त योगों में पिशाच युक्त पूरुष का 
जन्म होता है क्‍ 


चौर[न्यज जनित रोग यीग।-« 


विहड्ञकल्ी पतड्पुत्रशिरवावतामेकतमे त्रिकस्थे | 
सर्मान्विते गात्रग़्हेश्वरेण रोगोभवेदन्त्यज्ञ तस्करोत्थ! || १३१॥ 


राह शनि तथा केतु इन तीनों के मध्य में एक कोई भी छगेश से थकक्‍त होकर चिक में हो तो अन्त्यज 
( चण्डाल ) तथा चोर से उत्पन्न रोग द्वोता है | 


प्तन्धि रोग योग: 


शत्स्थशालपतिशात्रवर्वाक्षकाणा 
. मध्ये बलेन साहितों 5 स्थ रवगस्य धाते: 
स्िग्पोष्णशात मवरुऋू तनुसन्धिषु स्था- 
धद्भागगों वपुष उग्मखगो हि तत्र ॥ १२२१ | 


शान भाव गत, श्र भाव का स्वामी और शत्र भाव दर्शी ग्रह इन सब्च के मध्य में जो अत्यन्त बली हो 
उस की पित्त प्रभृत्ति धातु से स्निग्व उप्ण तथा शीतजन्य राग शोेता है। छम्म के जिस भाग ( दक्षिण वा वाम ) में 
उक्त पाप ग्रह हो शरीर के उसी माग की सान्धियों में स्मिग्ध प्रभति जन्य रोग होंता दे । 


ग7ण्ड तथा गण्डमाल्यदि रोग योंगे:---- 


दु्टे 5 ब्जदेहद्रपेरुदकोत्थगण्डो 
भागे कुरड्भवदने यदि दुष्टग्रन्थिः | 
९5 4, ह।क्‍ ३ के 
गण्डादरुक पराततग मगज़ सभास 
पीक्षेत भव्यखचरों नहि गण्डमाला ॥ १३३॥ 
त्रक में चन्द्रमा, लमेश तथा षष्ठेश हों तो जल से उत्तन्न गण्ड रोग होता है | यदि कारकांश कुण्डली से 


मकर हम्न ढो तो दुश्प्रानिय तथा गण्डादि राग होता है। प्रष्ठ वा व्यय में मन्नछ युक्त शनि हो और उस का झुभ 
भ्रह ने देखना हों तो गण्डमाढछा रोग होता है | 


. ता तापगण्डीनयुते 5 छूप त्रिके गण्डः कलेशेन कजः कुबसुना। 
ग्रन्थ्यायुधम्मों 5 थ बुधेन पित्तरुगामोड्भवगीष्यतिना क्षयों गदः ॥ १३४ ॥ 


अनरभावाचिन्तन॑प्रकरणंभष्टा विंशम ८४५७ 


कव्येन युक्ते त्रिको तनूविभों चोरान्त्यजोदूभूतगदो 5 ज्लनायके। 
त्रिकाश्रिते स्यामलरोबचिषा युते कि सिंहिकादेहमबेन केतुना | १३५॥॥। 


त्रिक में सब युक्त ल्मेश हो तो उष्ण जन्य गण्ड । एवं चिक में चन्द्र युक्त हों तो जल जन्य गण्ड | मज्ञल ही तो 
ध्न्थि, शखत्र तथा जअण जन्य गण्ड | बुध हो तो पित्त रोग | शुरु हो तो आम जन्य रोग। झुक्त हो तो क्षत राग | एड 
शान राहु वा केतु युक्त ल्मेश त्रिक में हो तो चोर तथा चण्डाछ जन्य रोग होता है | 
शरीर भे॑ चित्रता का योग: 
ज्ञकाव्य योगुरुस्थयीमहामतानपत्रयो: | 
प्षयस्थयोः क्षते बिधों वदन्ति चित्रतां तनों ॥ १३६ ॥। 
१३८ ३७७ ३ ८. ७. ४ न के ब से. े के ७, कहो ते पे 
सब में बुध शुक्र हों; अष्में में गुरु शनि हों ओर घषष्ठ में चन्द्रमा हो तो शरीर में चित्रता को कहते दे । 
सेगों के प्रकौण योगः--- 


मान्द्याड्रपों सोष्णकरों ज्वरं सेन्द कप्रमादः सकुजों तु कश्म | 

युद्धेन विस्फोटकराशिमियवों सज्ञौं तु पित्ानवधानता तो ॥ १३७॥। 

सेज्यों विमान्यों भयुतों ग्ृहिण्या विपन्मरुन्नीचरुजा सनीली | 

साही सकेतू किछ्ुतोरगारिश्रोरामिभीबातभवग्रमादः ।। १३८ ॥| 

. धरश्ठैंश तथा रमेश ये दोनों सूर्य से युक्त द्वों तो ज्वर राग, चन्द्रमा से युक्त हो ते। जल जन्य प्रसाद, भौगम 

से युक्त हां तो युद्ध तथा विस्फोदक समूह से कष्ट, बुध से युक्त हों तो पित्त से प्रमाद, शुरू से युक्त हों तो नौरे- 
ता श्रुक्र से युक्त हों तो सत्री की विपत्ति, शनि से युक्त हों तो वायु तथा नीच रोग एवं राहु था केतु से थुकत 
हैं| तो सर्पपीडा, चोर, .अभ्रिभर्य ओर बातजन्य प्रमाद होता है | 


सोग्रे 5 घस्ष्टे 5हितगे हिमद्ुता रुजा मरुज्ता प्रभवेत्तथा विभ | 
. इलातनूज यदि रक्तपित्तकं तथा विधे जे कफमारुतामय) ॥ १३२९ ॥। 
पह में चन्द्रमा हो ओर बह पाप दृष्ट हो ते वातजन्य रोग एवं भद्जल हो तो रक्त पित्त बुध हो तो कंफबात 
रोग होता है | द ः 
मूलातिसारो 5 छुरराजपूजित पते शुल्मंगदः प्रजव्पितः | 
पैज्ञाचरोर्ग प्रवदन्ति पण्डितास्तथा विधे दानबपे शिखावति।| १४० | 


.. धष्ठ में पाप दंष्ट शुक्र हो तो मूलातिसार राग, दानि हो ते शुह्म रोग एवं राह था केपु हो तो पिशास- 
जनन्‍्य रोग को कहते है| 


नीरोगता निजेरएज्ययुक्ते 5 रोशे सकाव्ये नयभस्य रोगः । 
बातामयः स्थान्छितिरुक्समेते साहा सकेताबुद्रामय३ स्थात्‌ ॥ १४१॥ 


ज्योतिस्तच्चे 
के , 
छः... ऋछ न] न च्क.. छू ते कक क., अं» द्गं 4 न से डर युक्त नह ३ | हि तल रा 
ह याद «९ के युक्त द्वां तो भाराग्वतो, झुक्र से युक्त हों तो नेत्र रोसे, शान से उक्त हा ता है क्‍ 


(४ रू ल्‍ ड् 


रबी रिपा वा मरण ज्वराज्भयं मुद्मयामया दत्यनुत मरुन्लुते । 





५ 
प्यो 5 थ केतो कुटिले ब्रणा यम तथाविधे मारुतर्पीडितः एुमान ॥ ३४२ ॥| 
बे हे बे 
"तु बा महम ने दूव हो ते ब्यर से भब एव इक हो ती गृद्य रोग, गुरु हो तो क्षय राग केंठ्ु वी भसन्नड 
है ता 80 आग गान हो तो बात 4 परीडित दोता ह | 


गुल्मान्थरक तत्र यम समास भामाधक्षत 5 हो पिलिकामय: स्थात्‌ | 
प्रीणचन्द्र सखलाम्बुराणा तत्राश्रत तायरुजा शक्षयश्र || २७२५॥ 





युक्त शनि हो तो शुल्मजन्य राग होता है | एवं षष्ठ वा अध्वम में भाग इंश राहु 


“/* है में चुन्ट 
अध्म में जलचर राशि गत क्षीण चन्द्रमा हो ओर बह पाप जुकत हो तो 


् डील ] मी: 
है। नी पलकों राग होता हूं | षष्ठ व 





#ले ऑन्यू रात आर लय राग हाता हू | 


यदा 5 रिभावे साति सम्भव 5 साति तदांड्र-इम्मे तिल उत्तमग्रह | ॥; 
पृतन्ति यत्र त्रिखगा; सवोधना व्रणों भवत्तद्भसमानविग्रह ॥| २ ७४ | 


हब प्र भाव से पाप ग्रह हा तब मनुष्य के शरीर में व्र०ण (घाव ) ओर शुम ग्रह हो तो तिरू मशक 


जिस राशि में बुध से युक्त तीन ग्रह हों उस के उक्त जीर्षादि अवयव में जण होते है। 


श्पट 





त्रणा 5 म्थुजश पश्काष्टसम्भव भ्द्भयम्बुजातः सितभासि शोणितें | 
विषायिशख्रोत्थित इन्दुनन्दन कोजो इषन्मारुतजो महाग्रहे ॥| १४७७॥ . « 


बाद पृवाक्त जगकारक बहों के मध्य सें सूर्व हो तो पशुजन्य तथा काछजन्य त्रण, चन्द्रमा हो तो शुज्जी जन्‍्त॒- 
#:जन्य जन्म, भम हो ते विष, आम तथा शत्न्र से उत्पन्न जण, बुध हो तो पार्थिव ( प्रथ्वीजन्य ) शरण 


3 








जन्य तथा 
* शान हैं; ता प्रस्तर ( पत्थर ) जन्य तथा बातमस्य ब्रण होता है| 





सद॒क्कृता दृष्पदयास्रेकस्थस्तनुस्थितों वावणकृच्छीर |... जी र 
तद्भावगामीत्थमिन; के इन्दुरास्ये ग़ले 5स्लो हृदि विद्यमों उच्चो । | १४६ ॥ 





किक यदि उक्त लक्षण समंबन्धी सूथ्‌ 
कक मं एन चद्रया हो तो मुख में गण, मज्जल हो तो गल में वण, बुध हो तो हृदय में व , शनि 
३)। के मे ने, सुक हे तो नेश्र तथा उृद्ठ मे क्रम गुरु हो ती नीभे के मूल में: ब्ण एबं राह हो तो अंधर 


कि 


जे करता ६। जिस अड्डे को राशी में पाप थुक्त इृष्ट घछ्ठेश दशम मैं हा उस अज् में त्रण होता है | 








दात्ुभावचिन्तनप्रकरणमशविंशम्‌ ८०९ 


डू विभा गा 





' अधादि राशियों के ऋमसे अ 





ड" ५ | हे कृ # तिग लक धृ । | हु | कर पृ ह ञ्चु रे काल ४, न हस्त पा का 
शीर्पास्पकण्ठश्नतिगन्धवाहा मपाश् मुम्नेन्द्रियहस्तपार्थाः । 
क्रमाद दृगंधिप्रपदाश्व कुक्षी यत्राशुभस्तत्र बदेद्‌ त्रण बित्‌ ॥ १४८ ॥ 
मेषादि राशियों के क्रमसे मेष शिर, ४प मुख, मिथुन कण्ट, कर्क कर्ण, सिंद् नातिका। कन्या गुप्तस्थल, 
चुला बाहु, दृश्चिक पार्श्च ( बगल ), धनु नेत्र, मकर पाद, कुम्म प्रषद ( तत्व ) एवं मीन का कुक्षि प्रदेश है। 
जो राशि पष्ठेश तथा पाप युक्त होकर जिक वा हम्म मे ही उस के उक्त प्रदेश मे तण को कहे | । 





सपत्नभाव किमपायस ब्नि वसुन्धरात्रध्नत् 
कीटे कुजेडच्छे 





छेज्य दशा विवर्जित5थास्त ध्यज्ञाकयों! पिटकावगारणित, ॥ १४७९ ॥ 


दाश्चक में मंगल हो 
 पिव्का तथा जण से 





परष्ठ था व्यय में भोम तथा झनिदीतो मनुष्य ब्रण रोग बाला दोता 
और वह झुक गुरु से दृष्ट न हो अथवा समम में केत तथा झानि हो।तो उक्त योगे 
पीड़ित होता है 


न इस 





वसुन्धराजोदयनाथयासििक वगव्यथा ग्रान्थिभवा च शख्रजा । 
आयुःपुरेशोः समुदाधिमन्दयोत्रेंगे व्रणास्तत्परिपाकदिष्टके | १५० ॥ 


... त्रिक में मंगल तथा हग्ेश हू निथजन्य अण तथा इखिजन्य जण से पीडा होती है | घष्ठ में अध्मेश 
तथा हरुम्नेश हों और बे केत राहु वा शनि से युक्त ही। तो उन को दशा के परिपाक काछ में भनुष्य के शरीर में 


ब्रण होते है । 





धिष्ण्ये व्ययेड्म्र5रिफलानुजस्थ स्पाद्रामपार्श त्रण उद्भवस्य | 
अपाय इन्दों समुरेशपूज्य भये भत्रे जे रुरपानदेश ॥ १५१ ॥ 


व्यय में झुक्त हो, ओर पष्ठ एकादश या तृतीय मे भौम है। तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्यके वामपाश्चमे 
_अण होता है | व्यय में चन्द्रमा हो और यह गुरू से युक्त ही एवं पत्र सा एकादश में बुध हो तो गुदा में 
अग होता हैँ | 





गोत्रात्मजे गात्रगते स्मरे सिते कि वेन्द्रतवन्ये शिरसीम्मंमुच्यते | जल 
पुत्र ड़ प सत्र पशु भला किताननरित शिलाखजेम्म मनुजस्प सूधनि ॥ १५२ ॥ 


श्् 


लग्म में मंगल और सप्तम में शुक्र वा गुछ् हो तो शिर में अण कहे । पश्चम में लग्नेश मडगल हो और वह 
_पाष ग्रहों से दृष्ट युक्त हो तो मबृष्प के शिर में शिल्ला से ऊथया झम्तर से अण होता है | 











नाभो ब्रणो भवाति पित्तभवस्तदानीम 
तरैबेंचनगेः अवसोसुतांसे से 
।_नने नयनयोश्र विघात इम्मम ॥ १५३ ॥ 








हैँ. ० या ज्योतितंत्त्व 
ग " +योनजाये परदेश में पित्तजन्य द्र्ण शता हट |. घन में पाप॑ 
प्र में सव हो ओर परष्ठेश पाप युक्त दृष्ट हो तो नाभि प्रदेश में पित्तजन्य जेंण हू द 
है ह ; हम ८ वो कप तु 
ग्रह हों तो कण स्कन्ध, मुख वा नेत्र में प्रहार वा जण होता हैं | 


कक. के ५ १, भ|, चर रे 
_भगे भयेशे विरतो सपड्े मन्दारगोरे! पुरगे। सपड्ूं/। 
भव्य विहज्गे रुजि कृष्णपित्तविकारजं स्यादरुरीप्रेदेशे ॥ १५७४ ॥ 
अष्टम में पाप युक्त प्ठेश सूर्य हो, लप्म में पाप युक्त शनि, मंगछ तथा गुर हों और - षष्ठ में श॒भग्रह हो 
तो पैरों में कृष्ण पित्तविकारजन्य त्ण होता है । ि , 


३ को", 


यदाइनागारगते राजे वेरोचनों स॒त्युनिकेतनस्थे । 
खाम्रिप्रमे5ब्दे किस पंक्तितुल्ये पुंसां मवेत्स्फोटमुखेन भीतिः ॥ १५५ ॥ 


सप्तम में मंगल ओर अष्टम भें शनि हों तो ३० वें अथवा १० वें वध में पुरुषों के लिए विस्फोटक 
आदि से भय होता है | 


तातादिभावाधिपसंयुतो वा तत्कारकाब्यों अणपास्रिकस्थ! | _ 
भावस्य भत्ते! किमु कारकस्य दशासु तेषां व्रणमाहुराधाः ॥ १५६ ॥ 


कप 


यदि पष्ठेश पिता प्रभृति भावों के स्वामियों से युक्त हो अथवा पिता प्रभृति के कारक ग्रहों से युक्त 
होकर त्रिक में हों तो भावेश तथा कारक ग्रह की दरशाओं में पिताप्रभुतियों के शरीर में पण्डिजन त्रण को 
कहते हैं 
साघडरिपे चिति सुताम्बक विग्रहेडर। 
कास्तानुजाडूभवभे सखलेडरिनाथे । 
मातुः [स्रेयोइडनुजननस्य च मातुलस्य 
ज्यष्ठस्य वष्मससु भवंदरुरबमाहु। | १५७ ॥ 
पश्चम में पाप युक्त षष्ठेश हो तो पिता तथा पुत्र के शरीर में त्रण होता है | चतुथ, सप्तम, तृतीयं, नवम 
तथा एकादश में पाप युक्त प्रष्ठेश हों तो क्रमसे माता, स्त्री, लघुभ्राता/- मामा तथा ज्येष्ठश्नाता के शरीर में 
ब्रणकों कहे | द के 
पराभवे भूञुवि पहुदृष्टे मृत्यों भुखे मृत्युसुते नुरज्षे । 
व्रण; समर सचन्वसृजा: शरार द्वजाधेराज [पे व्कादभाइना ॥ १५८ ॥ 
अष्टम में कूरदृष्ट मंगंल ओर अष्टम वा द्वितीयमें केठु हो तो मनुष्य के शरीर में त्रण होता है। सप्तम में 
सूय, मंगल हो आर ल्ममें चन्द्रमा हो तो मनुष्य पिठकादि रोगसे युक्त होता है । द 


पूर्वोक्तकलों के अल्पाधिकत्वका परिज्ञान:-- 


इहादिता ये विबुधेरानेष्टा योगा असद्दीक्षणतों विशेषात । 
तद्दुष्फल नतरथेति शस्ताः सोम्यिज्ष॑या सत्फलमेब पुष्टम ॥ १५९ ॥ 


४ ज भाव चिल्तनपरकर जम । व] ८: 


डक 
जलकर 





होराहटारन वेसाओंने एस प्रकरण मे जा आन यंग कहें है याद थे भाविक पापभ्रहा से हृष्ठ हो तो उन 
का प्रायः दष्ठ फल होता है | यदि उक्त प्रकार से विपरात हैं। अधात आनिए्र बोग कारक गई झुम इष्ट हों को 
उक्त योगों का अल्प अश्म फेर हाता है। पल घभयारा कारक अह याद शुभ हुए हैं तोी उस का शुभ फ्छ 


ँ 
श्र! हा ही 
[ कर श 


होता है और शुभ कारक अह यदि पाप देश हों तो उने की 'जअल्‍्प शत फंड हीत 











स्् ते चू मृद्॑ंशगत तदोपरदश्ञाप्रिया५र रमभ5्पुर्ज्य 


सज सितेउर। सुक्रतेक्ष्यममाणे॥ 2६१ ॥ 





शी 


वीग्योन्वित भव्यलवोपयात 5५ जख्र प्जाता मधूरप्रिया ५ सो | 
।रातनत् ब्राजिनग्रहन्द्रनिरीक्ष्यमाण मधुरण मुक्तः || १६२ ॥ 





पष्ठ में शुभ दृश बुध हो और पाप हों के भस्तराद में शान युन पर्मेश हो। को उसते योग में उत्पन्न 
पुरुष मधुरादि छः रतों को प्रिय मानने बाटा होता हैं | पत्रमाव में बच वा गुर हो अथवा पष्र में बुध वा गुरु 
की राशि हो अथवा यह्र में शास परख्शा है तो भी मपुराति छः रसों की प्रिय मानने बाला होता है | गोपुरांश 
में पष्ठेश गुर हो अथबा पढ़ में बुध युक्त दा हैं। और यह घूम हए हो, अलबान हो भाः घु॒भांझ में ह। ते नित्य 
मधुर रस को प्रिय मानने बला होता है | यदि बच पापहए हों तो मधुर रख से वरित होता है | 











४६४७ 






लग्नेश हों तो कऋमसे क्षार | लक्‍ण ) भर अमन ( खट्टाी ) 7स को प्रिय मानने बाला' 
प्म में चन्द्र तथा शक हो तो क्षा॥ और अम्हा्स को प्रिय मानने वाला होता है ! 
जूता ॥| बुध हो ता कयाय | कूमेंला! ) रख [क हैं ही आर न्‍ मौर। /खसहइस | नि रे 2( बा केत 


हे 


ति तीशा रसों को प्रिय मानने याला होता है 





के 











८१२ ल्योतिस्तले 


० 5 बस आस | रह हर है द् $ 

दशम में भौम हों तो क्षेत्र | खेत) की चिन्ता होती है| एवं त्रिक में भोम हो तो सोख्य की “चिन्ता; 

गुरु हो तो वस्त्र, सषण, वाहन तथा अब्जनितचिन्ता; शुक्त वा चन्द्रमा हो तो चामर (-चबर ) तथा. छत्र _ की द 
च्म्ति] द कम 


हद! ्े ५ 


होती है । . का पी 
मतों कुमार मतिजा त्रिकोगेडर्फ तावबन्धोद॑बितात्रिकोंगे | कर 
पते गमोत्था 5 5 त्मभम्रात्मपों ने पश्येदगुरों कोणमदे सुतोत्था॥ १६६ ॥ 
चिन्ता शुभाद्भाग्यभवा खभान्नुपंसूषामहत्कम्मेहयांशुकोद्भवा । 

प्राप्ेः स्मृतिः प्राप्िगृहेंडन्ल्यरन्त्रभाव्चिन्ता विधियाडखिलपेड कम्मणाम ॥१६७॥। 





पञ्चम में बुध हों तो बुद्धिजन्य चिन्ता, त्रिकोण में सूर्य हो तो पितृ बन्धचु ( ताऊ चाचा )आऑ की चिन्ता; 
सप्तम वा त्रिकोण में यात्रा की चिन्ता | त्रिकोण वा सप्तम में गुरु हो ओर पञ्चम को पश्चमेश न देखता हों तो 
पुत्रजन्य चिन्ता होती है। नत्रमस्थान से भाग्य की चिन्ता | दशम से राजा, भूषण, महत्कम, अश्व॒ तथा वस्त्रजन्य 
चिन्ता | लाभ से छाभ की चिन्ता एवं व्यय तथा अष्टम से समस्त पाप कर्म्मा को चिन्ता का विचार करे | 


४० 3 2 अं कर 
.. दुरितिखचरइटे द्वेष्यपे केन्द्रगे वा. 
बहुमलिननभोगा रोगगा वाह्लपे 3 रो | 
उदयति दरनाथे वा 5 रिपे वीयहीने रु 
 वृजिनविहगमध्ये पडुच्टे 5 रिपीडा ॥ १६८॥ 


केन्द्र में पाप दृष्ट पष्ठेश हो तो (१) षष्ठ में बहुत पाप ग्रह हों तो (२) पष्ठ में छग्नेश और हुमम में पछ्ठेश 
हो तो (३ ) पापान्तराल में निबछ षष्ठेश हो ओर वह पाप दृष्ट हो तो हे 


| ती दक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य को शह्म से 
पीडा होती है | ः 
देष्योपयातेब्विनपूर्व केषु तत्तत्कारकव्योमगवर्गवारिणा | _ 
अनारत पञ्चजनः अपीड्यत 5 रीशे समान्याकितमे 5 हिताईितः ॥ १६९ ॥ 


सूयादि ग्रहों के मध्य में जो जो ग्रह षष्ठ स्थान में हो उन उन के कारक ग्रह के वर्ग के. शत्रु से मनुष्य 
453 बी के जे न | ३ कप ह (तप 8 
नित्य दुःखित होता है । घड्ठेश यदि गुलिक शनि वा राहु से युक्त हो तो शत्रु से पीडित होता है|... 





जलूपिशाच पीडा योग:--- क्‍ 
का 0 की छ आर छः १ हज ही ० हर क्‍ द 2 ह 
संसारिसोम विबढे लये ततो 5 झे 5 हीनजो वा द्विषि चक्रिचूडिनो! |. 
क्रुरेक्षित करूरलवे तद॑श्वरे 5 घा्मक्षिते तोयपिशाचजा व्यथा ॥ १७०॥ 


अष्टम में शान युक्त निन्रछ चन्द्रमा हो तो ( १ ) रप्म में राहु तथा शनि हों तो. . (२) षष्ठ में राहु वा 
केतु हो ओर वह क्रूर दृष्ट हो तथा क्रांश में हो एवं पष्ठेश पाप युक्त इष्ट हो तो जलूपिशांच से पीडा होती है । 


इंबु ।बनिन्तनप्रकर णमश्ापिंशम ८१६४ 


बिधाप्ी तथा सोराधि वीहायाग; 
धर्म्मं धराज5पिविपादिताो 5 रियर सन्बातिविक नियतेनिकतप | 
क हक छ 


गदे शहर गदगहसंथते पाटटचराप बजा व्यथा भवेत ॥ १७१ ॥ 


4 


में ही। था आंग्र या विंप से पीड़ित होता है । पं यदि बानि तथा कब्चेल से युक्त ही एव 


ह भोर था अझ से पीड़ा दनी 





आज 
हे, 


खज़ादि पाहा याग 





दिमपीडित होता है | 





था पूरम्था भपुज्या जाता जरुम। जीतिभेः पीछ्यते सः ॥ १७३ ॥ 


४; 


हैंड युक्त धुक सेथा गुर हूँ भार वे भोस, दानि तथा राहु ले हैए हों ता उक्‍ते योगी में ऊपन्न मनुष्य 
शातिकनों से पीडित होता है | 





बहुत आधिजन योग ४«- 


हि. 


सास्तारिवक्राथर मषरिप रिया बहुक्षताओ 





पहव। संगाव्रका: । 





प्रो ग्लाबि शष्थ विदि कप्टक्कोणगेडस्प ॥ १७५ ॥ 
स्याज्जीवन सह समोत्र तनेजेगत्स. 
ष्ष्ट 









८१४ ज्योतिस्तत्व ः 


पारावतादों जानतस्थ यश्योत्पत्तों विशोरय्य भयभेशि तस्मात्‌ | 
उत्कपता तस्य मनूद्धवस्य वाच्या पुराणगगक्ाप्रगण्य ॥ १७७॥। 
घष्ठेशा यदि लग्नेश का मित्र हो और वह स्वोच्चराशे मित्र राशी वा मित्र के वर्ग में हो तो बहुत बन्धचु जन 
होते हैं | एवं अण तथा दन्र से रहित होता है | षष्ठ में शुभ युक्त ल्म्नेश हो ओर नवम में चन्द्रमा हाँ ता 
केन्द्र बा त्रिकोण में बध हो तो उक्त योगों में उत्पल पुरुष का ज्ञातिजनों के साथ जीवन व्यतीत होता क्‍ 
है | बली लग्नेश यदि सूर्य से दृष्ट हो ओर गोपुरादि भाग में षष्ठेश हो तो मनुष्य ज्ञातिजनां का उपकार करने 
व्राढा होता है | पारावतादि भाग में झुम दृष्ट छग्नेश हो ओर घड्ठेश निर्बेठ हो तो जशातिज़नों से उत्कर्षता 
होती है । 
जाति क्षय बोग--- द 
सास्ताधरारिमे 5 रीश सपड़े पड्भागगे । 
सोम्यदशनयोगोने ज्ञातिक्षय विनिर्दिशेत ॥ १७८ ॥ 
पापांश में पाप युक्त षष्ठेश हो और वह अस्तगत नीच राशिगत वा शत्रु राशे गत हो एवं शुभ अर 
की दृष्टि तथा योग से रहित हो तो ज्ञातिजनों के नाश को कहे । 


सपंपीडा तथा अग्निचोर भय योग: -- 
अरातिगेहने्तारे श्रुजज्गमेन केतुना । 
युते मुजड्रमव्यथाउथ वाग्निचोरतो भयस्र ॥ १७९ ॥ 


३ 


षष्ठ स्थान का स्वामी यदि राहु वा केतु से युक्त हो तो सर्प से पीडा अथवा अग्नि चोर स भय होता है | 


हस्ति भय योग!--- 


के, 


सगोरयोः कलेवराभिधातिनाथयोस्ततः |. 


यमे 5 रिपे सवाक्पतो मतड्जाड्धय बदेत ॥ १८०॥ 
पश्ठेश तथा ह्नेंश ये दोनों यदि गुरु से युक्त हों अथवा षड्ठेश शनि यदि गुरु से युक्त हो तो हाथी. से 
भय होता है । द ः 
शुगारादि से भय योगः--- 
#. किक हक बिक ३९ ३ 
निधवाननंधनालय यमात्मज महांपुते । द 
विलोचनेशलोकिते श्रगालप्वेसाध्वसम्‌ ॥ १८१॥ 
द्वितीय तथा अष्टम में गुलिक और संगल हों और वे द्वितीयेश से दृष्ट हों तो शगालादि से भय द्वोता हे । 
विषवश्चनादि भययोंग:--- द 
सदानवे5्ड्ये दर॑ विषाच्च वज्चनाडुने । 
सपापदुबले 5 डरपे भ्रये प्रतारणादितः ॥ १८२ ॥ 





शजुभावश्विस्तनप्रकर णमशार्विशम ८१५ 


सा ही तो बिंधर तथा बदन से भय होता है | याद 








थे सारियुतेक्षित हयभर्य कृष्णाहियुक्ते 5रिपि । 
तेद्वद्वा पश्ुता भय सभुजप गार पुर साध्वर्स 
तुस्याप्रिेः पशुमी रबीन्दूसहिते ५ हो था रवीन्द्रोगेड़े | 








पह्चेश तथा लग्मेश यदि नन्द्रमा से बुक हैं ता (है| परषश शनि यदि चब्धमा से युक्त ही ते। , २, भनेद्ा यदि 
शनि युक्त वा हए हूं 





ही ती उनके योगी भे अब ६ पीड़ा ) से भय हीता है | एवं परग्मेश डानि यदि राह से युक्त हो तो 
अश्व बा पशु से भय होता है | लम्म में महुजेश पुर गुर ही ते। चनुष्यद से भय होता है | कर्क था सिंह में सूमे 
चन्द्र युक्त राहू हो तो पथ से मय होता है 






बाहइन भय तथा गेह दीविल्य योग: >> 





हे नो जहर मं 





कु 5 ह मंगल युवक, चन्द्रमा हु | फीड अल ब्रेक हू प्रहं हैं। भवेवा न॑ आज भेलजेी॥। चअन्छ लो 
| आपएम या चिक।)। मे आप हैं तो यह शचथिरु॥ [ पा गिरने का । लग हूँता हैं 


अधि नये योगी चल 


सार 5 रिप वा हरिज 5 घभ 5 भ्रुभोपतप्रदष्ट किय्रु गीरथे 


याम्ये यम कर्किणि तापन कुजहशा युत परावः् 





ब्वर्स भवन ।। १८५ ॥ 





पप्चेश याद मज्जल में यु हो तो (१) साग्म मे पाप ग्रह की राह्षि हो। आर बह पाप युक्त दष्ठ हूं 


(२) पष्ठ हैं। था उक्त यागों मंञअ 
भय होता है | 








| प्रथम बे में आग्रि भय और तीखे 





८१६ 74 | “ज्योति 7: 


जिकोण में मानिद ओर रम्म में पापग्रह हो तो चोर से भय होता है |: षष्ठेश यदि शनि भंगल "से युक्त हो 
अथवा षष्ठ में धष्ठेश दृष्ट नवमेश हो तो चोर तथा अग्मि से भय होता है। जज सम 2 


विस्फोटक, अग्नि तथा खल भय योग:--- 
स्वाज्ञास्तशान्तषु सरोजबान्धवें माहेयच्टे किछ भेदिनीजनों । 
तत्र स्थिते पड़ुजबोधनेक्षिते स्फोटामिभीतियेंदि वा खलाद्भयघ ॥ १८८ ॥ 


धन लम्म सप्तम वा अष्टम में भोम दृष्ट सूच हो अथवा उक्त भावों मे सू्थ दृष्ठ मोम हो तो विस्फोटक अग्नि वा 
दुष्टजन से भय होता € | 


चोर, पिशाच भय तथा पिशाचबाधा योगः--- 


टृष्ट बहुग्राम्बरगे! शिखाभृति शीर्ष दर चोरपिशाचतस्तनों |... 
सोपपुवे वा सकबन्धखेचरे पिशाचबाधा कथिता चिरन्तनें। || १८९॥ 


ल्म्म में बहुत पाप दृष्ट केतु हो तो चोर तथा पिशाच से भय होता है | छम्म में राहु वा केतु हो तो पिशाच- 
जन्य बाधा होती है | 


दूप, बश्चन तथा चौरभय योग:--- 


कोगे तनो सतिमिरे गुलिकेज्ज्ञयातेः 
क्ररें: किमरुग्सहितेड्ड्धप उद्धतेउ्हों । 
कि तत्र मेचकरुचे! परिलोकनाद्रा रे 
योगाइह्ेन्नुपतिवज्ञनचोरभीतिम ॥॥ १९० ॥ 
त्रिकोण वा रुप्म में राहु युक्त गुल्कि हो और ल्म में पाप हो तो (१ ) ल्म्नेश यदि पाप युक्त हो और 
लप्म में राहु हो तो (२) अथवा छपम्म मे शनि की दृष्टि हो वा रूभ में शनि हो तो राजा, वश्चन 
तथा चोर से भय को कहे | द ि जज 


मूंग भय योग।--+ 


2 


यमेडरिपे सराहुकेतने मगा्भय यमे 
तथा विधे सपुष्करे मगाद्भव सनश्नज्ञतः 
बिपक्षगे वधाधिपे वषुशेहे व्ययेश्ररे- 
इानेदाघधास्र सारप5श्वत्सरे म्रगाद़यम || १९१॥। 


घष्ठेश शनि यदि राहु था केतु से युक्त द्वो तो म्ग से भय होता है । षष्ठेश शनि यदि सूर्य से युक्त हो तो 
सींग वाले मृग से भय होंता है। षष्ठ में अष्टमेंश, लप्म में व्ययेश एवं चन्द्रमा यादि षरष्ठेश से युक्त हो तो ८ वे 
वर्ष में मृग से भय होता है | हे 


शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमष्टारविंशम्‌ 
झुनक भय योग:--- 
समझलेडरिपे यमे किमथपान्वितेक्षिते । 
5सितेड्थ पापवीक्षितानििते धने यमे श्रमीः _ 
पुरेश्वर दराभ्नित तदंशकेडरिभावगे | 
दशाब्दके किमझ्भूमिताब्दक शुनो भयम ॥१९२॥ 
ऐश शनि यदि मद्जछ से युक्त हो तो ( १) शनि धनेश से युक्त वा दृष्ट हो तो (२) घन में पाप 
| श्वान ( कुत्ता ) से भय होता है। षष्ठ में लग्मेश हो ओर ह्म्मेश की नवांश राशि भी पषष्ठ 


नि 


में हो तो. १० वें वध में अथवा १९ वें वर्ष में कुककुर से भय होता है । 
जलूमय योग:--- । द 

..महोनिधो युधरि बणे ततो व्यय कलानिधो 
समाखिषृन्मितासु खेचरप्रमासु वाम्बुभी! । 

विधों धने मृधे<्थवोग्रवीक्षिते भये तनी। 
किमेशक कुलीरभे कलेबरे कतो दरम्‌।॥| १९३ ॥ 


अष्म वा पष्ठ भ सूच हो ओर उस से व्यय म चन्द्रमा हो तो ५ व॑ अथवा ९ वें बष में जल से भय होता 
है 
हैं | धन वा अष्टम मे चन्द्रमा हो अथवा छम्म में पापदष्ट चन्द्रमा हो अथवा कारकांश कुण्डली में कर्क छम्म 


विश 


हो तो भी जलूसे भय होता हू। 

सपभय योग:--- 
आजो जिधांसों कुजपक्षजों वा मान्दीक्षितात्य तमसि स्वगे वा । 
तमे तनो भावविभो झुजड्गसंयुक्तराशीशयतेडहिभीतेः ॥ १९४ ॥ 


' अश्म वा षष्ठ में मगर तंथा चन्द्रमा हो अथवा धन में गुलिक दृष्ट युक्त राहु हों अथवा मम में राहु हो 
ओर तृतीयेश यदि लग्नेश से युक्त होंतो उक्त योगों में सर्प से भय होता है | 


री 


झत्रुभय योगः-- 
.. अरातिखेचरान्तरे कलेवराधिपे 5 रिभीः 
गदे स्वपोत्तमेक्षितेडरिभीतिरन्यथा नहि ॥ १९५ || 
शत्र ग्रहों के अन्तर में लंमेंश हो तो शत्रु से भंय होता है | एवं षंष्ठ भाव यंदिं अंपने स्वामी तथा शुभ 
ग्रह से दृष्ट हो तो शंतु से भय होता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीत द्वो तो शत्रु से भय नेंहीं होता है । 
शत्रु कृताभिचारक ( जादू ठोना ) बोग!- 


लोहितद्युतिविलोफित तनो दवेष्यपे दिवि घने बुने5थवा.। 
मड्जलेब्ड्रपयुते चतुष्ये कि तनो गदग्रहेश्वरे ततः ॥ १९६ ॥ 


<१८ ज्योतिस्तत्वे 


का कद 


पवरा प्रगतेडारंपाक्षते लाब्धग बसुमतासुते तसे । 
इन्द्रभ शुभगृहडगप्ान्दर स्यथात्सपत्नकृतमाभेिचारकस | १९७ ॥। 


' छम्म ? यदि मंगल से दृष्ट हो ओर दशम छम्म वा सप्तम में षष्ठेश हो तो (१ ) केन्द्र में लम्ेश युक्त मंगल 
हो तो ( २) रुप में षष्ठेश हो तो ( ३ ) छम्म में षष्ठेश दृष्ट चन्द्रमा हो, छाभ में मंगल हो और द्विस्वभाव राशि 
गत वा स्थिर राशिगत राहु नवम में हो तो शत्रुकृतामिचारिक ( शत्रु कृत जादू ठाने स उत्पन्न ) रोग वाढा होता है। 
छुद्रामिचारक योग:--- 

बा 6७ ७. 4५ बैक, कक क्ल ८५ 4 हब का 
के 5 श्रे 5 निले नीलजनों चतुश्य क्षद्राभिचारं सप्नुपेति विग्रहे । 
३८० प्‌ ८ ! मिल कु ही ३. 
दृष्टेब्सजा विष्णयभपेडम्बरे परे योषित्यवाप्तोत्याभिचारमड्न्‍रभृत्‌ ॥ १९८ ॥ 
चतुर्थ वा दशम में केतु और केन्द्र में गुलिक हो तो मनुष्य क्षुद्राभिचारक (तुच्छ जन कृत जादू टोना ) 


को प्राप्त होता हैं | “ छम्न ” यदि मंगल दृष्ट हो ओर दशम लछम्म वा सप्तम भें शुक्राक्रान्त राशि का स्वामी हो तो 
'भिचारिक रोग को प्राप्त होता है । 


क्रथ्य।दि बेकल्य योग --+ 


आण्या ।वभाग वकलाउज्ग भ पश्यध्साज्था झुवनस्थल भे | 
क्वापीज्ययुक्तेड्सूजिवा रबी श् कटया विभागे विकलः करंठप्रों ॥ १९९ ॥ 
लझ्म गत शुक्र को शनि देखता हो तो कटि प्रदेश (कमर ) में विकलता होती है । सुख में शुक्र हो 
एवं किसी भी स्थान में मंगल, रवि वा बुध हो और वह गुरु से युक्‍त हों तो कटिप्रदेश, हस्त या पाद में 
विकलता होती है । 
पशुसौख्य योग;--- 


शुक्कश्यामानाथवर्गाचतज5्म्बाताथ यद्दा युक्तदृष्टउब्जभास्याम । 

मुक्ते नीचाय्येग्ररृष्थ्या ततः सद्दृष्ध्याधिक्येडम्मोगृहे वा वृषांशे || २०० ॥ 

तुस्योघ्रीणां सोख्यम्ाइग्रहज्ञा नीरे नीले नीरजेशेन युक्ते । 

कल्याणडब्जे मद्ले लब्धिप्राप्ते ठाभो वाच्यों गोुलायादिकानाम्‌ ॥ २०१॥ 

शुक्र वा चन्द्रमा के वर्ग में सुखेश हो तो (१ ) अथवा चतुर्थेश यदि चन्द्र शुक्र से युक्त दृष्ट हो ओर वह 

नीचराशि गत शत्रु राशि गत वा पाप ग्रइ की दृष्टि से रहित हो तो ( २ ) अथवा, चतुर्थ में अधिक शुभ दृष्टि हो 
तो ( ३ ) अथवा कारकांश में वृष लम्म हो तो उक्त योगों में चतुष्पदों के सुख को कह्दते है | सुख में सूर्य युक्त 
दानि हो नवम में चन्द्रमा हों ओर छाभ में मंगल हो तो गो तथा महिषी प्रभ्नति का छाम कहना चाहिए | 


शत्रों सवीय्यशुभदे बहुगोधर्न स्थात्‌ 
सरामजोः सबलयोबहुसोरभेयाः । 
उष्टाजवित्तमपि वीय्येवतीनजवा-- ० 
उद्ो तत्र मृत्युआवि कासरवित्तमस्य ॥ २०२ ॥ 


शन्ुआवचिन्तनप्रकरणमष्टा विशम: १६ 





बिक धन होता है| एवं घष्ठ में बरी सथ संगल ह 
षष्ठ में बी शुभ ग्रह हो तो बहुत गोधन होता है | एवं षष्ठ में बला ह. है । 
(कह है [ही ५ | 
तथा बकरे का घन होता है | यदि षष्ठ में शनि राहु वा केंठु हो ती माहओ कु 


मातुझ सोौख्य योग!--- 
सज्चिन्तयेद्बुधादरेर म्बानुर्ज बुधे गद | ,३ ॥ 
तत्पे च सदुतेक्षिते स्थान्मातुलस्थ शातकस ॥ २०३। 


बुध तथा षष्ठ भाव में मामा के झुभाशुभ का विचार करें | सांद साइट फॉरक जध परस्थान और 
पष्ठेश ये तीनों शुभ युक्त इष्ट हों तो मामा का सुख होंता है । 


मातुल्सुखा भाव योगः--- 


ज्ञाहदे रबले किमआचार्य्यर्ग धरातनूजस्‌ । 


वीक्षतेड्शुभाभ्रवासों मातुलस्य नो सुख सस्‍्थात ।| २०४ ॥ 





हो, 
॥ 


बुध स धष्ठ स्थान में पाप ग्रह हो अथवा दशम या नवम म समत्ठ हुूं। आर उस की भशुमभ ग्रह देखता 
हो तो मामा का सुख नहीं होता है | 


मातुल संख्या परिज्ञान।--- 


यदान्मतताशा ज्ञदशा सुखापगास्तद्ान्मता: स्थुअ पुरुपमभ्य सातुला; | 
दचेष्टा अरालाचगतस्तदान्यातास्रध्न्यर्तनाचारखल्स्तद त्यय: | २०५ ॥ 






चतुथ में जितने नवांश हों ओर वे बुध से इृष्ट हों तो उस संख्या के समान मामा होते है। चअतुथगत 
नवांश यदि वक्र का उच्चराशिगत ग्रह से दृष्ट हों तो उन को ३ से सुणकर मामाओं की संब्या होती है । 
एवं चतुर्थगत नवांश यदि शबत्रुराशिगत, नीचराशिगत वा आअस्तगत ग्रह से वा पायग्रद भे 
मामाओं की मृत्युसंख्या कहनी चाहिए 


मातुल्सख्या तथा मातृष्वसूसंख्या परिज्ञान:--- 


दरे दक्षाथ्रे गिरि गीरथाहये दो मातुलो सेन्दुकुजे दरे 
स्यान्मातुरलेक्य भयगे भृगो तदकाम्बास्वसा द्वे किम्र 






भवन्‌ | २०६ ॥ 





षष्ठ में चन्द्रमा और द्वितीय में गुरु हो तो दो मामा होते दे । धष्ठ में चन्द्र युक भीम हो तो रोगयुक्त 


एक मामा होता है | षष्ठ मे शुक्र हो तो एक वा दो मातृष्वस्ट ( मोँसी ) होती ६ और उनका सुख होता है । 





मातुष्वस सौंख्यासोंख्य योग:--- 


मातृष्वसुः स्वामितनूजवत्या: सुर्ख सशोस्सेरनघेर्गदस्थै: 
तद्घानिरुक्ता गदगेरमव्यवोच्य फले मिश्र खगैविमिश्रम । 





८२९० ज्येतिस्तत्वे 


हट 


ष्ष्ठ मे बी शुभ ग्रह हो तो पति पुत्रवती मातृष्वसः ( मोंसी ) का सुख होता है | एवं षष्ठ में पाप ग्रह 
हो तो मातृष्वस की हानि ओर मिश्र ग्रहों से मिश्र फल कहना चाहिए ४98 


मातुलछ पुत्र छाभादि के योंग:--- 


पुमिवधूज्ञं: खचरयुतेक्षितेडरो मातुलस्यात्मजकन्यकाः क्रमात । 

वार्का तमेडरों निनदन्ति मातुलानपत्यतां काष्ठद्शह्िघातके! || २०८ ॥ 
तुय्याप्रिणा वा सलिलेन पादपप्रपाततो मृत्युम्न॒॑पति मातुलः 
असदग्रहालोकनयुक्त आमये तदीयनाथे विदि मातुलक्षतिः || २० 


पष्ठ भाव यदि पुरुष भ्रहों से युक्त दृष्ट हो तो मामा के पुत्र और स्त्री ग्रह ( चन्द्र वा झुक्र ) वाबुध से 
युक्त दृष्ट हो तो मामाको कन्यायें होती हूँ | षष्ठ में शाने वा राहु हो तो मामा की अनपत्यता को कहे | एवं 
काष्ठ तथा प्रस्तर के प्रहार से वा चतुष्पद से वा जरू से वा बृक्ष से गिरकर मामा मृत्यु को प्राप्त होता है । 
पष्ठ भाव, षष्ठेश तथा बुध यदि पाप दृष्ट युक्त हों तो मामा की हानि होती है | 


ते 
में 


मातुछ कष्ट योग:--+- 


अरातिगाभ्यां रविमड्जलाम्यां यदोगदृष्य्या परिलोकिताभ्याम्‌ । 
तन्मातुलाड्े दहनायुधाभ्यामादीनवों वा गरलादिभीतिः ॥ २१० ॥ 
पष्ठ में सूर्य तथा मज्जछ हो ओर वे पाप दृष्ट हो तो मामा के शरीर में अभि वा शस्त्र से क्लेश अथवा 
वेषादि से भय होता हे । दब 
माठुर मृत्यु योगः--- 


पड्ेक्षित पथि पदे रुधिरे 3 थ राज्या- 
द्रोगे खल स्तदधिषे वृजिने बुधेडपि । 


नीचाशिते मलिनमध्यगते प्रणश्-- मी के 
वीर्ग्यबस्प मातुलविनाशम्ुशन्ति सन्‍्तः ॥ २११॥ 


नवसम वा दशम में पापदृष्ट भोम हो अथवा बुध से षष्ठ स्थान भें पाप ग्रह हों और उस का स्वामी पाप 
ग्रह हो एबं बुध भी नीचराशि में पापान्तर में वा नष्चछ दो तो मामा की मृत्यु को कहते है । 


पुनः मातुल मृत्यु तथा मातामही ( नानी ) के मृत्यु यग!--- 


ग्लावः कोगे ड के मृतिमातुलस्य कायात्कारतों गीरथे दुश्द्ट्टे |... 
बक्रे तदद्भागेवात्काण आरे क्ररेदेटटे मातमातुसतिः स्थात्‌ ॥। २१२॥ 


चन्द्रमा से त्रिकोण में सूथ द्वो तो मामा की मृत्यु होती है । एवं रम्न से दशम में गुरुहों ऑर मज्जलपाप 
दृष्ट हो तो मामा की मृत्यु होती है । शुक्त से त्रिकोण में पाप दृष्ट मज्जछ हों तो मौतामेही ( नानी ) की 
सत्यु होती है | 9 
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वृक्षादि से पतन योगः--- 


पराक्रमे रक्तकरे तुपारगावरातिभावे पतन तरोम॑वेत्‌ । 
धनुषिलगम यादि कारकांशके तुन्नप्रदेशात्यतर्न च वाहनात्‌ ॥ २१३॥ 


तृताय में भाम और धष्ठ में चन्द्रमा हो तो व्रक्ष से पतन ( गिरना ) होता है| कारकांश कुण्डली में धनु 
मर हो तो उच्चस्थान स वा वाहन से पतन होता है। 


प्रष्ठ भाव के प्रकीर्ण योंग:--- 
वैरीशवैर्य्याचितवीक्षकाखयश्रेद्दुबंठाः पापखगा रिपोर्भयमर । 
स्यादामयों गोधननाशन ततः सर्वे शुभास्ते सबला गदक्षयम || २१४ ॥ 
राजान्रमत्राखिलकोपदशयक्ते तथा गोधनघोटकादीन्‌ । 
रिपावनाश प्रवरद॑त्मुधान्द्रस्तवां खगानामातशाभना 8 ॥ २१५॥ 
केन्द्रश्रिकोणायगती स्वीस्यों व्याध्यादिनाश लपु मानवानाम्‌ । 
एको<पि खेटः प्रश॒लस्तु तेषां किजिचित्फल ऊँशरिपुत्रणानाम ॥। २१६ ॥ 


किक. 5 


षष्ठेश, घष्टगत तथा पषष्ठदर्शी ये सब पाप ग्रह हों ओर दुष्टबली हो तो शत्रु से भय, शरीर में रोग एवं 

गोधन की हानि होती है | यदि वे सब शुभ ग्रह हो ओर बछी हों तो रोग का नाश, समस्त मधुरादि धरड्सयुक्त 

राजान्न ( उत्तमात्र ) भोजन, गोघन अश्वप्रमुति का छाम और शज्जुओं के नाश को कहें | यदि उन तीनों के 

ध्य में दो ग्रह बडी हो ओर केन्द्र त्रिकोण वा छाभ में हो तो मनुष्यों के रोगादि का शीघ्र नाश करते हैं। यदि 
उक्त तीनों के मध्य में एक हो ग्रह अधिक बली हो तो छ्लेश, छात्रु तथा त्रणादियोका स्वल्प फल कहें। 


चोर योग[--- 
खला विलमे शत्रिभवे विशेषतों निरीक्षिता नीचखगेस्ततोडनुजे । 
नीचा भ्रुजज्ञाकिकुजास्तदीश्वर नीचह्अतेड्थानुगपे स्वनीचगे ॥ २१७॥ 
सनीचखेटे घननायकेडपि च नीचेड्थ हानी नयने खलान्विते । 
9. 8 कक हक ८6 ७ ०१) हर 6 १ 
विशेषता वीग्येगहे खलग्रहों भावाधिपनीचगतमलिम्लुचः ॥ २१८ ॥ 
लग्म, तृतीय तथा लाभ में पाप ग्रह हों ओर वे विशेषतः नीचराशि गत ग्रहों 


में नीचर।शि गत राहु, शनि तथा मोम हों ओर तृतीयेश नीचराशि में हो तो ( 
तो 


थ्रहों तो ( १ ) तृतीय 


से 

२ ) अपनी नीचराशि मे 
तृतीयेश हों वा नीचराशि गत ग्रह से युक्त हों एवं लग्मेश भी नीचराशि में हो तों ( ३ ) व्यय तथा धघनम पाप 
ग्रह हों बिशेषतः तृतीय में पाप अह हो एवं उक्त भावों के स्वामी नीचराशि में हाँ तो उक्त योगों में 


उत्पन्न पुरुष चोर होता है । 


तृतीयर्म नीचगत विशेषतः शनिनताकाशचरेक्षितस्ततः । 
शोर्य्येश्वरो नीचपदानुगो भवे5तिनीचगो गात्रविश्वुव्ययेडथ वा ॥ २१९॥ . 


८१२ ज्योतिस्तत्वे.. 

विलग्नम नीचखगानुग व्यये हीनोडनुजेशः किप्ु लग्मलामपों । 

4 को. रे आर हक मिस 8 को 23. ( आप 

नीचा सपड्ी। फलपे स्वनीचे सोत्थे किमाक्योरबुधा। कृकामयो; || २२० ॥ 
एल #“+% ॥। से: मम ग्ज्य /7 के आओ ९५ 

बिल्लाकिता; पूर्णच्शा पारिज्वना कि केंन्द्रगा ज्ेन्दुकुजाः सदीक्षिताः । 

वार छूने काॉकणि मन्दगेडथ वा केन्द्रडब्जवोड्ल न झुमेक्षित तथा || २२१ ॥ 


तृतीय में नीचराशिगत ग्रह हो विशेषतः नीचराशिगत श्ाने हो ओर वह नीचराशि 


ग्रह से दृष्ट हों तो 
( १ ) छाभ मे नीचराशिगत तृतीयेश हो आ 


र व्यय में अधिनीचगत हलग्नेश हो तो (२ )छसम्म में नीचराशिगत 
ग्रह हों ओर व्यय में निर्बेल तृतीयेश हो तो ( १ ) ल्मेश तथा ल्ामेश नीचराशि में हों और वे पाप युक्त हों 
अथवा तृतीय मे नीचराशिगत छामेश हो तो ( ४ ) सुख वा सप्तम सें शनि, मज्जल तथा बुध हो ओर वे चन्द्रमा से 
पूर्ण दृष्ट हो ता (५ ) केन्द्र में बुध, चन्द्र तथा मज्ञछ हो ओर वे शुभ दृष्ट हों तों ( ६ ) मकर में मज्धछ और कर्क में 


शनि हो तो ( ७ ) चन्द्रमा से केन्द्र मे मज्ञछ हो ओर बह शुम इृष्ट न हो तो उक्त योगों में चोर होता है। 
/ ५; हर. किक 
४०७६४ सदन यम तताध्यश ध्वजध्वानस्तकजाक्षत॑त्थ वा | 


( लि 


कुजक्षग था विधुतो निधो भगे ततो यमेडतोड्सजि मोपकी भवी ॥| २२२॥ 
सप्तम न॑ शनि हो ओर वह बुध, चन्द्र तथा भोम से दृष्ट हो तो ( १ ) षष्ठेश यदि केठ राहु वा भौम से दृष्ट 


हो अथवा मझ्जल की रश्मि मेंषष्ठेश हो ते। ( २) चन्द्रमा से द्वितीय में सूथ और उस से द्वितीय में शनि और उस 
से द्वितीय में भाम हो ता चार होता है | 


निधाने रन्श्रेश किम्रु दकदयेडरावथ तनो 

बुधारों वा रिःफे झुजमवनपे वाड्हितगतों । 
स्वीय्यों वक्रच्मावथ शिखिनि वा मन्दतनये 

यदा भागे याते प्रभवति स पाटव्चरवरः | २२३ ॥ 


द्वितीय में अश्यश हाँ तो ( १ ) षष्ठ में सुखेश हो तो ( २ ) ल््म में बुध मझंठ हो तो (३ ) व्यय भें 
तृतीयेश हो तो (४ ) षष्ठ भें बी मोम, बुध हो तो ( ५.) कारकांश छम्म में केतु वा गुछिक हो तो उक्त 
यागी में अ्रष्ठ चोर होता है । 


शत्रुगत रविफछ:-- 
ऐडके रुक्‍छोकमाग वेरिवृद्धिरल्पञ्ञातिधान्यरायां समाद्रिः । 
विशह्५ नतयोवरपरीत्य सददष्टात्ये स्यान्न दोषो यशस्तरी ॥ २२४ ॥ 


ध्यालाटव्योः पाररन्मंत्रसेवी चात्युष्गाह्गी दुबले भावनाथे । 
तातामांसोडइरिक्षयः सद्युतेउस्मिन्देहारोग्य ज्ञात्यरीाणां बहुलम ॥ २२५॥ 


पष्ठ में रवि हो तो रोग तथा शोकवाछा, झजुश्रद्धिवाला, अव्पज्ञाति और उसके धान्‍्य घन की इंद्धे होती 
है। एवं २ «वें वर्ष भे नेत्रों भें विपरीतता होती है। यदि वह “सूथ ” शुभ दृष्ट युक्त हों ते! उक्त दोष नहीं होता 
है| एवं बह मनुष्य सर्प तथा बर्नों को पार करने वाला, मंत्रविद्या का ज्ञाता ओर उष्ण शरीर वाला होता है। 


] 
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है ८ ३ न | हे] ० १७ शत ही 5 मच 
यदि षष्ठेश निबंछ हो तो उसका पिता दुर्बछ, और उस के झन्रुजनों का नाश होता है | यदि षष्ठ झभयुक्त हों 
तो आरोग्य, शरीर, ज्ञातिजन तथा शत्रुजनों की अधिकता होती है । 


शन्रुगत चन्द्र फछ;--- 


अरात्यगारे रजनीकरे 5 घिकृदारिय्रदाही रसरामबत्सरे | 

रण्डाज्नासड्रम भागसद्यते होनापकृत्तत्र तमोग्रहान्वित ॥| २२६ ॥ 

घोरां 5 थहानः कलहो 5 रिणा सह सहोदरोनो 5 नलमान्धरोगभाक | 

जलादिगण्डी 5 न्धतटाकपूबके सोग्रे रुजाभाग गछिते तमोनुदे ॥ २२७ || 
फलान्युक्ताने पूणानि तास्मिश्रेच्छोभनान्विते । 


आन | ७) | 


जाथत बलवान्मत््य उपतापाबबाजत: ॥ २२८ || 


पष्ठ में चन्द्रमा हो तो अधिक दरिद्र से पीडित ओर ३६ वें वर में रण्डा स्त्री से सहवास करता है | यदि 
वह चन्द्रमा पाप युक्त हो तो नीच पाप कम करनेवाला होता है | यदि वह चन्द्रमा राहु वा केठ से युक्‍त हो 
तो भयंकर प्रकृति, निधन, शन्नु के साथ कलह, श्राता से रहित, मन्दाभि रोगी एवं कूआ, तरछाव आदि में जल- 
जन्य कष्ट होता हैं| यदि वह पाप युक्‍त हो तो रोगी एवं क्षीण होंतों उक्त फू पूण्ण और झुभयुक्त हो तो 
बलवान्‌ तथा रोग रहित होता है | 


पष्ठगत भोम फल|--- 


आरे रोगे प्रसिद्धस्तदनु सतनयो ना समथेः स्वकार्ये 
हन्ता 5 रीणां कुमारीजनकहयमुखारूटवान्वेरिनाशः । 
भाब्दे 5 थोग्रात्यदृष्टे खल़खगभवने स्मेतरत्पमपूण 


स्थाट्रोगो बातशूलों बुधम इंह न सद्दीक्षिते कुष्ठरोगः || २२९ ॥ 


प्रष्ठ में मोम हो तो विख्यात पुत्रयुक्त अपने कार्य में समर्थ, शन्रुजनों का नाशक, २७ वें वर्ष में कन्या 
जन्म, अश्व प्रमति वाहन की सबारी ओर शत्रु का नाश होता है | यदि वह पाप युक्त दृष्ट हो वा पाप राशि में 
हो तो उक्त फल पू्ण एवं वात झूल रोग होता हू | यदि वह बुध की ( ३।६ ) राशे में हो आर शुभ दृष्ट न॑ 
हो तो कुष्ठ रोग होता हू । 


प्रष्टगत बुध फल:--- 


अरादियाते विधुद्हजाते विवादश्रों नरनाथपूज्यः । हा 
विद्यान्तरायः स तु दाम्मिकः स्यात्खच्युन्मिते 5 ब्दे बहुराजहादेंः ॥ २३० ॥ 
पत्रादिलेखक इलाजनिधामस्रि नोल- 
कुष्ठा दिरोगसाहितो गुदमन्दपाते 
युक्ते प्रभज्ञनकशूलमुखामयाद्यो 
दिड्ज्ञॉतिमि! सह कलिमबनाधिनाथ ॥| २३१ || 


८ २४ ज्योतिस्तत्वे 


[दल 


आंजसा साहत ज्ञातंप्रबलस्तत्र नांचभे | 
अरातमबन यदा ज्ञातनां सक्षयों मबत्‌ ॥२३२॥ 


षष्ठ में बुध हो तो विवाद में शूर, वीर, राजा से सम्मानित, विद्या अध्ययन में विद्न, दम्भयुक्त, ३ ० वें वर्ष 
में बहुत राजाओं से प्रीति ( मुछाकात ) तथा पातज्रादि का छेखक होंता है | यदि वह बुध मड़गगल क॑ ( १|८ ) 
राशे में हों तो नीछ कुष्ठादि रोग से युक्त होता दे | यदि वह केठु, शनि वा राहु से युक्त हो तो वात झूछ रोग, « 
शन्नु तथा जश्ञातिजनों के साथ कलह होता हे । यदि षष्ठेश बली हो तो ज्ञातिजन प्रबछक ओर नींचराशि में वा 
शत्रु राशि में हो तो ज्ञातिजनों का नाश होता है | 


घष्ठगत गुरु फछ-- 


े कि 


गोरेड्रो ज्ञातिबृद्धिभवति सुतसुतालोकर्न विश्रहे 5 रुः 
शत्रणां संक्षयः सदिविचरसहिते चेद्दानाममभावः । 
क्षेत्र पापाश्रगाणां समलिनखचरे वातशेत्यादिरोगो 
गेहे मात्तेण्ड सनोभ्रेजगपतियुते स्यान्महारोगयक्तः ॥२३३॥ 


पष्ठ में गुरु हो तो ज्ञातिजनों की ब्वद्धि, पौत्रका दशन, शरीर में जण और शज्नुजनों का नाश होता है । 
यादि वह शुभ युक्त हो तो रोगरहित, पापराशि में वा पापयुक्त हो तो वातशीतादि रोग एवं शनि की राशि में हो 
ओर राहु से युक्त हों तो महारोगी होता है | 


त्रष्रगत शुक्र फल +-- 
हि ज्ञातो सिते ज्ञातिजनप्रजायाः सिद्धिथ्व मायासाहितो 5 रिनाशः । 
रोगान्वितो 5 य्यासुतवानपात्रव्ययस्य कत्तो खुतपौत्रवान्‌ स्थात्‌ ॥| २३४ ॥। 
सबले भावपे शत्र॒ज्ञातिवृद्धिस्रिके 5 धरे । 
तत्राय्यंघयुते शत्रुज्ञातिनाश उदाहतः ॥ २३५॥। 


षष्ठ में शुक्र हो तो ज्ञातिजनों को सन्‍तान का लाभ; माया से युक्त, शझ्जुजनों का नाश, रोग युक्त, स्त्री 
पुत्र युक्त, कुपात्नों के लिए. धन व्यय वाला एवं पुत्र पात्र वाला होता हैं| यदि षष्ठेश बली हो तो शत्रु तथा 
ज्ञातिजन की वृद्धि होती है | यदि त्रिक में नीच राशि गत आजुयुक्त वा पापयुक्त भावेश हो तो शत्रु तथा 
ज्ञातिजनों का नाश कहा हे | 


ध्ठगत प्रान फल, 


भास्करजे भययाते 5 रुपज्ञातिधनधान्यसमद्धः स्थात्‌ । 
शप्रुक्षयः कुजयुते देशीन्तरसथ्चारी मानवे। डत्र || २३६ ॥। 
'रिर्टं बातादिरुक्‌ सेम्में: ॥| २३७ ॥ 






के वी 


५. 3 0 “३ अवक ५ कि 
शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमश्ाविशम की 


व 


पाप: में झानि हो ती-अब्प ज्ञाति, घन धान्य से समृद्ध झोर छात्र का नाश होता ह। याँद्र वह शनि मज्जेल 


रे युक्त हा ता दुशान्त्र शब्ररण करने वाछा आर स्वत्प राज यांग हं।ता है। यदि राजभन्ञ योग, हों तो कहीं ७।ख्य 


आर कही योगभज्ञ होता है । यदि शनि अध्मेश हो तो भरिष्ट, बातादे रोग तथो ब्रश युक्त होता द । 


पष्ठ गत राहु फल:++- 


| 


रे 


सुखी थे धीरवान | 


सपल्नसगझोपगते शित्ग्रहे प्राणी प्रजातो ५ तिसुख् 
विभाषरीमत्तसमन्विते वृपख्तीमोगमारः निद्रेबिणों' मलिस्छुचश ॥ २२८ ॥ 


[#*] 


। यदि- बह चन्द्रमा से युक्त हा तो राजपत्नी स 


लि 


धह में राहु ही तो अतिसुखी तथा घेय्य शाली होता 
औैमेोगवाल्य, . निधन तथा चोर होता है | 


कक ४ 
ह ५ ४. ४ +क प ३, 
है] हक प्र धर #ए ४ क्र ३ हुं 777० ॒ है ॥॒ के है पु [पु हि 22 है ; 9: श ;, घी ला पा १ नि # 8 घ्७ हु 
पध्ंगत केतु फाजन>ण 3 . . ४: द । मे 
; दे गे 


हे ओह ज। हक 0..ह 


शिखावात द्रष्यगत 5 रिनाशस्तच्छ सुख तुयस्यपंदा शक्षिराग; | 
मानस्थ भड्। प्रभवेजजनन्याः पश्चाद्‌ूगुदू लोचनयोश्व राग; ॥ २२५९ ॥ 


घट में केतु हो तो शत्रजनों का नाश; चत॒ष्पदों से अल्प सुख, आराग्यंता, मातृ पक्ष से मानहानि एच 
गुदा तथा नेन्नों में रोग होता हैं.। दर 


प्रष्टठ गत रव्यादि ग्रहों का सेक्षित्त फल । 
7 |» «रबी रिपुस्थों पनदो 5 प्रिचन्द्रमो 5 ब्दे वा त्रियुग्से 5 हियमाखरकतव: | . 
क्‍ कुयु। सुताप्ति जिनवत्सरे मृति सुरप्रमे वाह्मिते 5 रिगो वपिधुः ॥ २४० ॥ 


अरातिभीति खयुगे गुरु: सितो 5 सिभीतिदो भूमियुग कुदोर्मिते। 
सपत्नगो ज्ञ: कलहारिभीतिदः स्वगंग्रमे 5 ब्दे किमगारमिहाँयनें॥ २४१॥ 


धपष्ठ में सूथ हो तो १३ वे वा २३ वे वष में घन देता ६ईं। पष्ठ में राहु शनि, मज्जल तथा केतु हों ते! 

२४ वे वर्ष में पुत्न को प्राति को करते हैं | घष्ठ गत चन्द्रमा ३२, व वा छक्ते वध से मृत्यु, शुरु हो ४० वें बंध श्र २ 

भय, झुक्र हो तो ४१ वें वर्ष वा २१ वें वषे में तलवार से भय एवं बुध हो तो २१ थे वध वा ३७ थ बष 
कलह तथा शत्रु से मय होता हूं । 


रवि हृक्क रिपुभाव फल: मी मी आय 


नाम्बातुख समररज्जयुता रिपृन्नो द िज 
रागा >> प्सवच्यनयन कविलासशील; |[ 00 0 


लोलेक्षणो भवति मातुलपक्षदीनो...+ #; 
दृष्टे रिपो दिनकरेण गुणामिलाषी.॥ २४२॥ 


क है ५४ है, “ ६ । ई 
रै यो | 85० के दा है 
की. हि * हे 


ड़ है ॥ 
ढाँ ४ 5 | ह है की पर ज््यौ ] 2 45 हा तिस्त॑च्चें न्श्र हा कि 
टँः हे । 
2२६ ु हट ते 


प्ठ स्थान यदि खुयथ से इंष्ठ हो तो मातृ 'सोख्य रहित, युद्ध में तत्पर, शन्रुहन्तों, चश्चल नेत्र, जल बिलासे 
बाला, दाहना नेत्र रोग युक्त, मामा के पक्ष से हीन और गुर्णों की अमिलछाषा बाढछा होता है 


चन्द्र ृ्ट रिपुभाव फल; 


राजेक्षित रुजि कफक्षयरागपीडा 
...चोरात्खलादू द्रविणहानिररेविवृद्धिः | 
पसां मद श्वसनस म्मवदे हबाधा 
बन्धोंः सुख नाहे भवद्गहुरुकू ससरों ॥ २४३ | 


पष्ठस्थान यदि चन्द्र से इृष्ट हो तो कफ तथा क्षयरोंग से पीडा, चोर तथा दुष्टजन से धन की हानि' 
7ब्रु की वृद्धि, झरीर में मनन्‍्द वायु जन्य आधा एवं बन्धु जनों का सुख नहीं होता है। यदि ' चन्द्रमा ” गुरु से 


ध्य 
५ 


युक्त ही तो बहुत रोम होता है | 
भौस दृष्ट रिपुभाव फछ:-+-- 
बेरिक्षयो. भबति मातुलसी।ख्यनाशो 
बाधा 5 5 यधक्षतजपावकलाहजाता | 


स्याद्राजन(तानपणा बहलप्रतापा 
प्रा5॥ ते अहरण प्रणाभपेन || २४४७ ॥। 


घष्ठ स्थान यदि भीम से दृष्ट हो तो मावुलजन्य सुख का नाझ; शब्ज, रक्त, अम्रि तथा छोह से उत्पन्न पीड़ा 
एवं राजनीति म॑ चंतुर तथा प्रतापी होता हूं | 


बुध, इृष्ट रिपु भाव कलं:+ 


स्थान्मात॒लोद्भवसुख प्रचुर पराप॑- 
... बृंबन्यकरम्मक्रदनेकसपललोके: । 
. साद्ध बिराधघकर इन्दुजनीक्षिते 5रो 
'धीरः क्षमी विधुसमथ नयावहः स्थांत्‌ -॥ २४५॥ 


एष्ठ स्थान याँदिं बुध से दृष्ट हय तो मामा का बहुत सुख, अन्यों के अपवाद वाला, अन्य कम करने घोल॥, 
0त्र॒जनों के साथ बैर करने बाला, मैयशाली, क्षमावान्‌, चन्द्रसह्शदेद एवं नीतिंशाखवेत्ता होता है | 


शुरु हट रिपुभाव फछ:०- 


मुक्तो दयागदभयवबेचसां बिलासो क्‍ 

मानान्वितः स्थितिविनाशकरो रिपूणाम्‌ 
बृद्धेविनाशनकरों निजमातुलस्य क्‍ 

 स्ौख्य सुमोगविभियुग गुरुणेक्षिते 5 रो । २४६॥ - 


शन्रुभावचिन्तनप्रकरणमष्टाविशम्‌ ८२५ 


पष्ठ स्थान यदि गुरु दे दृष्ट हो तो दया, रोग तथा मय से रहित, बचनों का विलासी; सम्मानित, स्थिति 
का नादा करने बाका, शबुजनों की घृद्धि का नाश करने वाढा, मामा का. सुख एवं भोग तथा भाग्य से 
युक्त होता है | 
शुक्र €४ रिपु भाव एल 
दृष्टे देत्यपुरोधसा प्रहरण नीचे। 5 तिनीचान्वितः 
स्यात्कूरः कुटिलोग्रकम्म निरतः कोतूडली मोपक; । 


दुष्टों 5 तीव खलाभिलापसहितो मंत्रेविचरिवेंयग 
द्विडवृद्विक्षयृत्समात॒ रुभर्व सौख्य जेने! पूजितः ॥ २४७ ॥ 


पष्ठ स्थान घुक्र से दृष्ट हो तो वह मनुष्य नीच तथा नौचजनों से युक्त, कूर, कुठिल स्वभाव, उम्र क्रम में. 
लीन, खेल करने वाढा, चोर, अत्यन्त दुष्ट, दुष्ट अमिलाषा युक्त, मंत्र तथा विचार झूत्य, झनुजर्नों की वृद्धि का 
नाशक, मामा से सुखी एवं छोगों से सम्मानित होता दै | मम 
शनि दृष्ट रिपुभाव फलस-+ 2. हे 
दिण्मातुलक्षयकरों त्रणपीडितों 5 प्रो 
७ ७ बिक ३ 8 // 
गत्र सुख परुफाज्यरपाडताहु: 
मेहादितों बहुविधिः प्रमदो 5 तिधीरों 
भूमीर्‌ प्रतापसहितों दिपि क्ृष्णदृष्टे ॥ २४८ ॥ 
... शर्ट स्थान यदि झनि से हो तो शत्रु तथा म|मा आओ का नाश करने वाला; चरण, नेत्र तथा मुख अ्रण से 
पीडित, निष्ठुर माधी, ज्वर से पीडित शरीर एज प्रमेह् से पीड़ित, बहुत माग्यवान्‌ू, इर्षित, अधिभेवश्ञाली, भूंमिक! 
स्वामी ओर प्रतापी होता है | 


राहु हृप्त रिपु भाव फल:-+- 


आलोकिते पवनभ्ुकयतिना सपत्न- 
भावे विपक्षजननाशनमथेहानिः 

स्थादुजनस्प बशता विनय युक्तः 
सम्पूणेतद्गुणबृता जनने से यस्य ॥ २४५९ || 


पष्ठ स्थान यदि राहु से दृष्ठ हो तो छात्र का नाश दुजन के कारण धन की द्वानि, विनय तथ्य समस्त गुए, 
3 युक्त द्वोता है। 
छम्म गत धष्ठेशा फल:---- 
... /.. भुत्रूणां पृतनोघजिद्शछयुतों मारी प्रदाता निज- 
हा ३ श्वचतुरे # 5 बे ६. ५, 2 भ्युत्स ० 
होकामीलकरः प्वश्चचतुरों नि१ररुग स्थुत्मवं:॥. 


3० आर ... ज्योतिस्तखे 


५ 
ल्‍च्ज 


सैगक्तीबहवाहनेः शुभकृतोी सक्ती 5 रिचोरापहा 2 3 
गियुक सुबरेश्तुष्पदयुतों द्विदये पुरे स्वैरबाकू | २५० ॥ 


ल्म्म में धष्ठश हो तो शरत्रुतनालमूह को जौतने वाला, बछी, सम्मानित, दानी, निजजनों को दुःखंदायंक, 


प्रपश्चम में प्रवीण, पेर तथा राग रहित, भय तथा उत्सव वारा, बहुत वाइनों से युक्त, शुभ कर्मा में आसक्त 
दनत्र तथा चारों का नाशकरने बाला, उत्तम भोग तथा चतुष्पदों से युक्त एत्र स्वच्छन्द बोलने वाल होता है । 


मान्येश्वो मूवैनि मन्मये वा मनोरथे ना गुणबालुदार! | 
कीर्यो सनतो रहितो 5 छुजेल मान्यों मत्रः साइमबान ससार। ॥ २५१॥ 


ल्म सप्तम वा लाभ में लमग्मशा द्वातों शुणवानू, उदार, यशस्वी, पुत्र॑रहित, माननीय, साहसी एव 
धनी होंता है।। ,. ... "5 .. शक आह के आह यही 4 अतीक 


 श्रन गत पेश फछ:-- गे 
वे 5 रीशे विदितों गुणस्तु चतुरो द्रव्यप्रयोगे पशु- 
यातात्या मधुरानश्ुर कृशतरा युक्ताथवाक पादग! 
दुए। सब्डदवान्‌ इंसड्रानरतः पुत्रात्तावेच्ः सरुकू 
सुस्थानः कठिनो नरेशजनतः स्थालब्पक्रमश्ल। ॥ २५२॥। 


एन में षढ़ेश हो तो गुर्णों से त्रिख्यात, घन के प्रयोग में चतुर, पश्ु तथा बाहनों से युक्त, मधुरात्र भोजी, 
दबल, युक्त बचन भाषी, पौद से चलने वाला, दुष्ट स्वभाव, सड्ग्रह वाला, नीन्दितजनों के सज्ञ वाला, पुत्रग॒हीत 
बन -वाढ़ा,,, रोग. अुक्त,. उत्तव. स्थान वाछा, कठोर हृदय, राजा से छक््घ इच्छा बाला एवं चश्चढ स््रमाव 
वाल्ग झेता हू. आर 


3 


वित्त किमब्रे भयभावभतेरि जात) ससोख्यः कुलविशतों जन! | * 
वक्ता शुविः स्याहिषयान्तरे सुखी रतः स्वधम्मेंषु तथा-स्व॒कर्म्मु ॥| 





हृदय परदेश में सुखी 





ज्ह भ्छ, ] 5 पी. ५ // हम (“५ विनर 2230 
धन वा दश्म में प्रष्ठेश हो तो सोख्य युक्त, कुछ में प्रसिद्ध, बोलने वाला, . पवित्र 
अपने घर्म में तभ्रा अपने कर्म में तत्पर रहता है| | हक 


रूब्जे गत प्रट्ठश फल; ++ 


है | ह 


भीतीव भुजगें क्षमी $भतनुवंशानुजाथाडिहा क्‍ 
कीपी पष्डितसद्भतिनिजपितुलेक्ष्मीविलासे मैतिः./ 7 ५० 
शत्रगा क्षपद्धत्खद् खलरतः सत्थाजय्चत। कष्टकृत्‌ जा 
स्वस्य ग्रामजनस्य यस्‍्य जनने काले स जात; प्ुम्रावू.3) २७४ |। 





तृतीय में; यड्रेश हो तो श्लमाबानू; उंत्तमशरीौर; कुछ भश्रता तथा घन को नौश करें वाला, क्रोधी, पण्डित 


“- क। सन्चोति ताछा भपने फिक्ता की सश्नित छंक्ष्मो के विछास श्रेद्धि: वारु एवं शत्रुजनों का नाक करने वाल 






शब्ुभावचिन्तनप्रकरणमश्टाविंशम ८२९: - 


दोता हे। यदि घष्ठेश पाप भ्रह दो तो दुर्जनों में छीन, श्राताओं से रहित एवं अपने आराम के मनुष्यों को कष् 
करने बाला होता है | जे मत की 0 मल 


पिपक्षपे विक्रमभावगे किस चेतानिकेत 5 तिरुषा जनभृतः । 
र्तेत्तणों भस्यपरथ जनों देषी धनी चश्वलमानसों 5५प्यसों || २७५ || 


तृतीय वा चतुर्थ में पेश द्वो तो अत्यन्त क्रोध के कारण छा नेत्र वाल, वैय्थैशाली, दुरजन, बैर बुद्धि एज 
पश्नक होने पर भी धनवान होता है | । 


सुख गंत प्रश्ठेश फैछ|--- 


पृथ्बीतलालयगते 5 रिनिफेतनेशे 
शत्र्‌ मिथ! पितृसुतो कमलां लभेत । 

तातात्पिता 5 स्थ सगदों गदयुक स्वयं सो- ः 
5 आ्यासोख्यथुग बलयतब॒पलः कृपालुं)।॥| २५६ ॥ 


सुख में पष्टेश हो तो पिता पुन्न परस्पर शत्रु, पिता से लक्ष्मी की प्रति, पिता रोग युक्तें- और स्वयं भी 
रोगी होता दै। एवं कं मनुष्य माता के सुख से युक्त, बलवान, चश्चल स्वभाव ओर दंयावान होती 


धान: स्वान्चये जातो नर। पोरुषसयतः 
दाता दान। कल; कृत पोज(ूर्थः सहोद्धवश ॥ २७७ || 


। है ४ 
(5, 


अपने वंश में प्रधान, पुरुषार्थी, दानी, दरिद्र एवं पोचादियों के साथ कलह करने वाला होता ६ | 


सुत गत घड्ेश फलए--- 


. भत्या सवमपाकरोत्यरिगर्ण दक्ष: प्रयोगे बियः 
कार्य स्वस्थ महानसे। सुचतरः से।म्यों मनस्‍्ती सुखी | 
यक्तो 5द अतनूड्बेश्रलस॒ह हिचता दिभाकू स्पाइय[- 


त्यात्या मनुजे। जधाोसगृहप सन्‍्तानभावापत॥ २५८ || 


पश्चम में प्रेश हो तो बुद्धि से सत्र शत्रगणों का ना करने बाह्य, बुद्धि के प्रयोग में प्रवीण, अपने कार्य में 
त्रड्मा चतुर, सोम्यस्वभाव, मनमाने काय करने बाढ्य, झुखी, बहुत पुत्रों से युक्त, चश्चछ मित्र के धन वाला एवं 
इयो तथा-ग्रीती से युक्त होता है | आय | 


ऋ जारता दातदनू जया: सतासगतसत्ापत्यक उग्रयागतः | 
सोम्य ते दष्टा 5 ध्वाने बिचवा अतः सशोभने 5 प्यद्कुवावत्रसाइजर। ॥ २५९ | 


| ॥| का 


पेश यदि पाप गअह द्वो तो पिता पत्र की परस्पर शत्नता अथवा पन्न से पिता की . मृत्यु, एवं पाप योग से 
मृतापत्य द्ोता है। षड्ठेश शुभ अह हो वो दुष्ट तथा मार्ग में घन रहित होता ६ । यूदि पड्ठेश श्लम युक्त होते 
भदूभुत घन वाला हीता है। कह मर 


; जया हा न. तु हम. 
की नल पहल 


# 
के 


८३०... ज्योतित्तस्वे 


छू गत पटद्ठेंश फल।--+- 


आतड्ड 5 शविभों न सीदति जनेरन्योपकारी बुधः 
सात्यवरकर;: सवृषसभगा मान्यव्पकान्तात्मज: | 
खज्ञाती रिपुवत्पविन्नचरणों 5न्यज्ञातििमित्रता 
नुयेस्थ प्रभवे सवाहनयुतः का नो चरेद्दीनभृत्‌ ॥ २६० ॥ 


: धष्ट में षश्ठेश हो ती जन्म से दुःखी, पराया उपकार करने वाछा, पण्डित, श्राता ऑ से बैर करने वाला, 
सुन्दर वेष तथा ऐश्वर वाला, मानी, अब्य स्त्री पुत्र बाछठा, अपनी जाति के मनुष्य शत्रु के समान; पविश्न चरण, 
अन्यजाति वालों से मित्रता, सुर्दर वाइन युक्त, दीनों का पालन करने वाला एवं यूमि में नहीं चलता है | . 


सप्तम गत प्रष्लेस फल--- क्‍ क्‍ 
 आतड्डपे उस्ते प्रबल; ग्रपश्ची दाता दयालुगतबन्ध्यदार! के 
स््ी सशीला सभगा तथोथ्ह्विलासदक्षा शभाचिहयक्ता ॥ २६१ ॥ 
तस्मिन्खलब्योमचरे विरोधिनी चण्डा वधुस्तापकरी शुभे वशा | 
गर्भेसरवा पापयुते सुकामयुरूकरान्तायुतों 5 दश्रविवाददारकः || २६२ ॥ 


विषस्थ सेवकों जातः सोस्थेराफ्ाशवासिमिः | 
बहमिस्तनयेलाभे; सयक्तो जायत भवी ॥ २६३ ॥ 


सप्तम में षष्टेश हो तो अधिक बली, प्रपश्न वाला, दानी, दयाडु एवं वन्ध्या ्री रहित ओर उसकी ज॑ए 
सुशीरा, सोभाग्यवती, उद्यत्‌ विलास में चतुर तथा सोमाग्य चिन्हों से थुक्त होती है। षष्ठेश पाप अइ हो तो 
विरोधित, प्रचण्ड स्वभाव वाली ओर सन्‍्ताप करने वाली होती हैं । यदि घषष्ठेश शुभ ग्रह हो तो ऊस कौ स्त्री 
बनन्‍्ध्या तथा गर्भपात वाली होती है। यदि षष्ठेश पाप युक्त हो तो वह मनुष्य उत्तम काम युक्त स्रीवाला, बहुत 
बिवाद करनेबाढा एवं विष का सेवन करनेवाढ्ा ओर थुभग्रह से युक्त हो तो बहुत पुत्र तथा धनदाभ से युक्त द्वोता है | 
अश्टम गत प्रथ्ठण फछ:--- 


हैं५ /५  3/७ 


विषारिभूनाथश्रुजड़मी तिनेत्रोपतापः कटिपीडन च । 
विरुद्धभावा निखिलजेगड्भी रोगागमो निव्यथने 5रिनाथ ॥ २६४ ॥ 


अष्टम म षद्ठश हा ता वध, शा, राजा तेथा सप्‌ से भव, नत्रा मे राग, कमर से पीड', समस्त मनुष्यों से 
विसद्ध भाव एवं रोगों का आगमन होता है | 


तत्रन्दुख्ननों विषता ५ हितः कुज सद्यः सथाड्ने नृपर्सिहयों रवेः । 
दत्याबत लाचनया रुजा डाबच्त स्पाहुष्टधावारजनाइमानुज ॥ २६५॥ 


.. . समारदाषाद्‌ ग्रहणारुजा स्ातेः रूयन्ता भवत्कनवचिंदवर्मीरितम । 
पूर्वोक्तदोषान्नूपतश्र सृत्युदों ग्लाभास्करों घूरिसितों हृग॒चिंदों ॥ २६६ 


क्षेत्रभावचिन्तनग्रकरणमशाविदम्‌ ... «६३१ 


. धरष्ठेश बुध हो तो विष से मृत्यु मद्जल हो तो सर्प से मृत्यु, चन्द्रमा हो तो शीघ्र मरण, सूर्य हो तो राजा 
तथा सिंह से मृत्यु, शुक्र हो तो नेत्र में रोग, गरु हो तो दुष्ट बाद्धि तथा छात्र से मृत्यु, शनि हो तो बात दोष से ह 
तथा संग्रहणी से म्॒त्यु हाती है। उक्त रोगों से किसी आचार्य ने स्री का मरण कहा है। अथवा प्रशेश चन्द्र सूर्य 
हों तो पूर्वोक्त दोषों से तथा राजा से मेंत्यु एवं गुरु शुक्र हों तो नेत्र पीडा को करते है। 


काले 5 पाये सपलेशे परकान्ताभिभोगभाकू। 
सामयो जावाहिंसास जातस्तत्परमानसः ॥ २६७ ॥। 


अश्म वा व्यय में घष्ठेश हो तो परस्त्रीगामी, रोग युक्त एवं जाव हिंसा ऑ में दत्ताचित्त होता है | 


नबम गत पषरष्ठेश फ्छ:--- 


( 


न पृष्यलेशः सुकृतेषु कम्मेसु स्था्डिश्नता विप्रसुराचेनप्रिय/। व 
स्थिरेन्द्रावान्‌ दृषदादिविक्रयी विधोः कलावद्‌ व्यवहारके क्षतिः ॥ २६८॥. 
इृद्धिस्तथा काप्यरिपे शुभ खले भ्रष्टअ खज्जो गुरुषपाचकामरान्‌ | 
न मन्यते सोख्यधनात्मजोबयुक पुण्योज्ितो 5 नेकविवादकुछूबेत्‌ ।। २६९ ॥ 


मबम मैं घष्ठेश हो तो पुण्य का छेश मात्र न करनेबालय, पुण्य कर्म में विन्नता, ब्राह्मण तथा देवताओं के 
पूजन में जीति रखनेवाला, स्थिर ल्क्ष्मीवाढा, पत्थर विक्रयः करनेवाढा व्यवहार में चन्द्र कला के समान कभी 
हानि ओर कभी दूद्धि द्ोती है | षष्ठेश पाप ग्रह हो तो आचार भ्रष्ट, खब्ज ( लज्जडा ); गुरु, याचक तथा देवताओं 
को न माने; सौख्य, धन तथा पुत्रों से रहित, पुण्य दीन एवं अनेक प्रकार के विवाद को करनेवाला होता दै। 
दद्यमम गत धशष्टेश फल: 


खे 5 रीशे 5 रिविनाशकन्निजंगुरोमातुः पितुभक्तिमान्‌ 
... सोभाग्याइयतः स॒ताथरहितो छोकोपकारी रणे | 
शरो 5 थे चपल) खलः स्वजननीदोषी तथा ज्ञात्रवों क्‍ 
दुष्टो दत्तसुतान्वितः शुभखगे भूपालकस्तातहा ॥ २७० ॥ 


दशम में षष्ठेश हो तो शब्रुजनों का नाश करनेवाला; गुरु, माता तथा पिता. की ,भक्तिवाला सोभाग्य चिह्न से 
युक्त पुत्र घन से रहित, लोगों का उपकार करनेवाढा एवं सड्झ्ाम में शूर वीर होता है । घष्ठेश यदि पाप ग्रह्न हो तो. 
चश्चछाचित्त, दुजन, माता का दोषी तथा वेरी, दुष्ट स्वभाव तथा दत्त पुत्रबाला होता है। घष्ठेश शुभ ग्रह हो तो 
भूमि का स्वामी और पिता का नाश करनेंवांला होता है। 


हाम गत धैंऐेश फैंल;++- 
छामे मातंठप गजाश्वमहिषीगोपूवंतों लाभवान 
भूभृद्ल्भ 3ग्रक रिपजनात्यश्वत्व त॑ल्य भयग्र। ही 


संक्तो 5 न्यग्रमदासु भूषजनतश्रोराद धनस्य. क्षयो 
.... बाच्यैबं खलसड्भतिः शुभकरे स्पात्सवेदा शस्तकुत्‌ || २७१ ॥| 


* हढज९ .  अ्योतिस्तव 


लाभ मपघछ्ेश हो तो हाथी; घोड़े भंस -तथा गो इत्यादि से छामवाला एवं पाज़ों का-प्रिय छीता है। पछ्ेश' 
बादि: पाप ग्रह हो- तो सृत्यु तुस्य भय, पर स्त्री मे आसक्त, राजा- तथा चोर से' घन का नाश-ओर इजनों का साथ 
होता है।. “प्लेदा शुभ अह ही तो समध्यशुम फलकारक होता है। 

व्यय गत पष्ठेश फंल!-+-- 


भूषणव्यंसनेनेव्यवयः खीपूत्रेव॑जित! 
'रम्यदेंहो मनस्व्री च झुच्यूतों देवतत्थरः ॥ २७२ ॥| 
8५७. ...... अहोगात्न हिरण्याय गमागमात्कतोद्यम! |... मा 
धनधान्यादिभिहींनो 5 न्याड्रनाभाग्व्यये 5 रिपे ॥ २७३ ॥ 


वबय में घष्ठशा हों तो भूछा तथा बच्चों से नृतन अवस्थाबाल्य, स्री पत्र से रावत सुन्दर शरीर मनमान काब4- 
करनेब्ाला पवित्रता, रद्दित, भाग्य पशंथण दिन रात गमनागमन से अधिक उद्यम करनेंबाला, बन धान्यादि से 
रहिते एवं पराई स्त्री बाला होता 2700७ ७००७१ + ४5 0०७७ 


ध गत मेष राशि फल: 


यदा नराणां जनने 5 विशाशया प्रत्यथिभारोपगते सरोद्रा। |... 
तथा 5 तितीद्रणेश्रतुरंत्रय। स्थ॒ कार्य बिना स्लेच्छंजना। सपत्रा। || २७४ || 


करे 


घए में मेप्र हो।तो अतिमयानक तथा अतितीक्ष्ण चठुष्पर होते है | एवं अंक्रारण म्लेचछ ( यवम-) जन 


बरजु होते है 
घष्ठ गत वृष राहि फल३०+* 


तिकालें मनजेस्थ यस्‍्थे वृषामिधाने द्विषि तस्ये वेरम । 
चंध्यदारथे प्रभदाप्रसड्भादसत्यमागेंण च बन्धुवर्ग | २७५॥ 





धष्ठ मेँ वृष हो तो चतुध्पपदों के लिए अन्य लोगों से बेर एवं रत्री के प्रसज्ञ + तथा असत्य मारो से बान्धव 
ते में बेर होता है । कर के 
धघए गत मिथुम ' राशि 'फंल--- 


 नृयुग्मराशी पीरेपन्थिंगेह भवेड्िरोधो वनिताजनोत्थः 
वणिंगजने! पोपजनश्र नीचलोकालुरक्तेजनितो विरोाधः ॥ २७६ ॥ 





घए्ठ मैं मिधुन हो तो स्त्रियों से उत्पन्न बेर, वेश्यों से उत्पन बेर, पापात्माओं से एवं नीचजन्रों से भनुरक्त 
अनुध्यों से उत्पन्न बैर होता है | 


पष्ठ गत कर्क रप्तश फुल... 





शनुभावचिन्तंनप्रकरणमश विंशम्‌ क्‍ ८३ रे 
. धछष्ठ में कर्क हो तो गह जन्य बेर, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, महाजन से एवं राजा से बेर होता है। 
षष्ठ गत सिंह राशि फल।--- 


कण्ठार व शात्रवगहमसाप्त सम विराधा निजबन्धुलाकः | क्‍ 
श्रष्ठाबलाभस्तनयंधनात्थमात्तस्यमत्त्यंस्प वानाजतर्यथ || २७८ || 


भे॑ सिंह हो तो आत्ते तथा निर्जित' मनुष्य का बान्चबजन, उत्तम स्त्री. तथा पृत्रजनों के साथ धनजनन्‍्य 
[ 


ष्ठ 
बेर होता हे 


पं गत कन्या राश फढ:--- 


 पराथानराशों यदि जन्मकाले 5 रातों विरोध! सह कन्‍्यकामि! | 


दुश्वारिणीमिविगतत्रपोमिवोराजनामि! सह कामिनोमिः.॥ २७९।। 
षष्ठ में कन्या राशि हो तो दुश्वारिणी तथा निरूज्ज कन्याओं के साथ बेर एवं वेश्या और कामिनी रित्रयों 
के साथ वेर होता है | 
षष्ठ गत तुला राशि फलं:--- 
उष्यापयाते धटनामधे्य भवोह्वराधा निजबन्धुवग।तू | 
साधा३ स्वगहात्सुकतस्थ कार्य नरस्प वर नोधसस्मव स्थात्‌ || २८० ॥ 


भ्१्‌ 


छ में तुछा हो तो अपने बन्धुबर्ग से, साधुजन से तथा अपने घर से पुण्य कार्य में निश्चिजन्य बेर होता है । 


षष्ठ गत वाश्चक राशि फल;--- 

सरीस॒प जन्मनि वेरभाव पृष्यस्य कार्ये मनुजस्थ वेरस । 

भूृदवताभः सह तस्कराधघ; सरासूप कुण्डालामः कुरज्ञे। ॥ २८१ ॥ 
घष्ठ में वृश्चिक हो तो ब्राह्मण, चेरादि, बिंलबासी, सर्प तथा मृगों के साथ पुण्य कार्य में बेर होता ढ । 
षपष्ठ गत धनू राशि फल:--- 

तुश्ड्रदेहे व्यसनोपयाते बरं मनुष्येरिषर॒मिः समेतेः । हु 

८.५ के ०० 0 ५ ने हे 
सत्रा पनाभः पर वश्चनाख्य: प्रस्तुरज्ञाइरदाभधान; ॥ २ ८२ ॥। 


३ आर. 


धष्ठ में धनु हो तो बाण तथा घनुषधारी मनुष्यों के साथ बेर एवं पर वश्चनों से शत्रुओं से, घोड़ों से और 
हाथियों से बेर होता है। 


पष्ठ गत मकरयाजशे फल:--- 
: मुगानने व्याधिनिकेतनस्थे बेर नराणां धन तदानीम। 
९ मम शी... # आर के ऐप 
साक सुहाड्भगृहज प्रभूतकाल भवेत्साधुमहाजनंन ।। २८२॥ 
ज्यो....१ ०५... ह 


८३४ ज्योतिस्तत्त्व 


धष्ठ में मकर हो तो मित्रों के साथ घनजन्य वर एवं साधु महाजन के साथ चिरक्राल पर्यन्त गहजन्य वर होता है | 
धष्ठ गत कुम्म राशि फल:--- 
विपक्षसंस्थे कलश विरोधः साद्ध क्षितीशेद्रेविणस्य हेतोः । 
तोयाअ्रयेवेप्रतडागवापीपूर्वेर्मनुष्येरधम स्व भाव; || २८४ || 


क्‍ पष्ठ में कुम्म हो तो धन के कारण राजा के साथ बेर एवं जल्ाश्नय, क्षेत्र, तडाग तथा वापी प्रश्न 
आओऔर निन्दित स्वभाव वाले मनुष्यों के साथ बेर होता है। 


पष्ट गत सान राश फल।---- 


यदेत्थसो दस्युनिशान्तसंस्थे निर्त्य नृणां नन्दनवस्तुजन्यम्‌ । 
आत्मीयलोकेषु कलत्रहेतोपैरं सम स्वीयपितु विंपक्ले! ॥ २८५ ॥। 


धष्ठ में मान हो तो मनुष्यों का नित्य पुत्र की वस्तुजन्य बेर एये स्त्री के कारण परिवार के छोंगों के मध्य 
में बेर ओर पिता के शत्रुओं के साथ वैर होता है । 


इति श्रीमत्यण्डितमुकुन्दराम विरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाह्न पं, चक्रपरभइक्ृत 


भाषाटीकोदाहरणे पते. शत्रुभावचिन्तनप्रकरणमश्टाबिंश मवापितम्‌ । 


जायाभावचिन्तनप्रकरणं प्रारभ्यते । 


सप्तम भाव जन्य पदाथ परिज्ञान:-- 

जायाबविवाहपतिकामपदा प्विबस्ति- 

नश्टाथवाददधिसूपपयोगुडादि । 
यात्राप्रपास्वतनुसृत्युवणिक्क्रियादि 
कामे स्वतातजनको निखिल विलोक्यम्‌ ।| १॥ 
जाया ( स्त्री ), विवाह, पति, कामदेव, पद॒प्रात्ति, बस्ति प्रदेश, नष्ट द्रव्य, वाद ( झगडा ), दि (दही), सूष 
- ( दाल ), पय (दूध ); गुढादि, यात्रा (सामान्य थात्रा ) प्रपा (प्याऊ ), स्वतनुमृत्यु ( निजमृत्यु ), व्णिकृ- क्‍ 
क्रियादि ( क्रय विक्रय ), स्वतातजनक ( पितासमह ) इन सब पूर्बोक्तवस्तुओं का विचार सप्तम भाव में 
देखना चाहिए। ... 
अशुभ सम्बन्ध के कारण जायाभाव के मध्यमत्व का परिशान:--- 
पत्नीणहस्था उदयोडुनाथयोः पड्ढा) खगाः सत्फलदा न कामपे । 
त्रिके 5 घभस्थे 5 घसमच्वितेक्षिते सब॑ फल ख्लीमवनस्थ मध्यमम्‌ ॥ २॥ 
लग्म तथा चन्द्रमा के मध्य में जो अधिक बली हो उस से सप्तम स्थान में पापग्रह हों तो शुभ फल नहीं देते हैं । 

त्रिकस्थान में तथा पाप राशि भें सप्तमेश हो ओर बह पाप युक्त दृष्ट हो तो सप्तमभाव का सम्पूर्ण फल मध्यम 
. जानना चाहिए, | 

मूत्तीन्द्रोयेदि मन्मथे सुकृतभे सुस्थाननाथोत्तमेः 

संच्ष्टे सहिते स्वकीयपातिना नास्तारिनीचाशुभेः | 

. जायाप्ति प्रवदन्ति कान्‍त उदये सौम्यग्रहाणां लवो 

व्यंशो द्ादशभाग एवं भवति झुयाप्तिनिरुक्ता 5 चिरात्‌ ॥ ३ ॥ 
लप्म वा चन्द्रमा से सप्तम स्थान में. शुभ ग्रह की राशि हो ओर वह सुस्थानेश शुभ ग्रहों से तथा अपने 
स्वामी से :इृष्ट का युक्त हो एबं अस्तगत, शबरुराशिगत नाचिराड्गत तथा पाप अहों से दृष्ट युक्त नहो तो स्री 
की ग्राप्ति को कहते हैं। यदि सप्तम स्थान में तथा रम्म में शुभ ग्रहों का नवांश, द्वेष्काण तथा द्वादशांश हो तो 
शीघ्र स्री की प्राप्ति कहनी चाहिए | 


८३६ ज्यातिस्तत्वे 


कऋलत्रचिन्ता भमदाथपेवां ख्लीकारकलज्ञेज्य सितेन्द्रमथ्ये । 
 ग्राणी खगो यो उ5त्र ततंः समस्त निरूपयेद्रणमुख ग्रहिण्या।।। ४ ॥। 


अथवा शुक्र, सप्मेश तथा द्वितीयेश से स्री सम्बन्धी विचार करना चाहिए। ज्लीकारकग्रह, बुध, गुरु, 
झुक्र तथा चन्द्रमा के मध्य में जो. ग्रह अधिक बंली हो उस से स्री के समस्त वर्ण जांति प्रश्नेति का निरूपण करे | 


ज्रीवर्णादि परिशान!--- 


अड्गना भृगुलवाधिपतुल्या वर्णेरुपगुणपूवक्युक्ता। 
कि वधूभपरिणायकतुल्य वर्णशीलमुदितं दयिताया) ॥ ५॥ 


नवांशकुण्डली में जिस राशी में शुक्र हो उस के पति के समान वर्ण रूप गुण वाली र्री होती है | अथवा 
सममेंशा के तुल्य स्री का वर्ण तथा स्व्रभाव कहना चाहिए । 


वर्ण बदेदवारशहस्य वास्तनाथस्य वा कारकखेचरस्थ । 

मय, आप ० पे रे बी ८. हर 
तेषा समस्तात्तभवास्यंयुक्ता यस्तस्य वण नगदन्तु तपाम्‌ || ६॥। 
मध्ये विहज्जे यदि चेत्समग्रसद्दीय्ययुक्ते शशुगीरद््टे । 

रूपेण युक्ता समुणा 5 बला 5 सत्संवीक्षिते दुगुणिका कुरूपा ॥ ७॥ 

.. सप्तम गत राशि के समान वर्ण वा सप्तमेश के समान वर्ण वा सप्तम कारक के समान वर्ण कहें | अथवा 
उन सब ग्रहों के मध्य में जो ग्रह सम्पूर्ण उत्तमबल्ों से युक्त हे। उस के समान वर्ण कहे | अथवा उन सब उत्तम बल युक्त 
ग्रहों के मध्य में जो ग्रह छु॒क्र गुरु से दृष्ट हों उक्त के समान रूप से युक्त. एवं उत्तम गुणवाली स्त्री होती है । यदि 
बह ग्रह पाप दृष्ट हो तो दुष्टयुणबाली तथा कुरूपवाली स्त्री होती है | 

सुबणंबर्णा घिषणे भृगो भपे सोर्जे कलत्र विबुधे सनीलभा । 
सुशोणभा 5 से तिमिरे शनेश्रेरे कान्ता तदा श्यामतरा शरीरिणः ॥ <॥ 
. सप्तम में बली गुरु शुक्र वा चन्द्रमा हो तो सुबर्ण के समान वर्ण वाली स्त्री होतीं हैं। एबं ससम में बली 
बुध हो तो नीलकान्ति वाली, मज्जल हो तो अतिरक्तकान्ति वाठी और राहु वा शनि होतो मनुष्य की अतीब 
व्यामवर्ण वाली स्री होती है | 


स्रीवंश परिजश्ञान;:--- _ 
पारश पातग सप्तण्पखचर  प्रयसापरत्यप 


सडद्भांग विमलेक्षिते यदि वधू सद्वंशजां प्राप्मयात्‌ । 
देहेशे 5 घविहड्रभे बुनेंगते यद्वा 5 ड्रनागारप 


 आग्नेयग्रहवगेंगे समलिने दुबंशजां सत्रीं लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
के कक सप्तम में शुभ युक्त ल्म्ेश हों अथवा शुम अह के नवांश में शुभ दृष्ट सप्तमेश होतों उत्तम वंश में उत्पन्न 
स्रीकीप्राप्तिहोतीहै। एवं सप्तम में पाप राशि गत ल्मेश हो अथवा पापग्रहों के वरगे में पाप युक्त सप्तमेश हो तो 
दुष्ट वेश में उत्पन्न स्त्री की प्राप्ति होती है। जप 


जायाभावचिन्तनप्रकरणमेको नत्रिंशम ८३३७ 
.... . सत्रीजाति रिजेवि लक द । 
.... अनज्षभादारभपात्स्वपांदा सारेण साम्पे हरिजालयेशे । 
समानजातिधवभाक्ते।चत्ता सुशालयुक्ता माहेला नरस।। १०॥। 


सप्तम स्थान से सप्तमेश से वा धनेश यदि छम्न का स्वामी बल से समान हो तो समान जाति, पति भक्ति 
चित्तवाढी तथा उत्तम शील्वाली स्त्री होती है। 


पे 


भगौरभागे 5 स्तविभी खबर्णा बह्ञनाः स्पुजनितस्थ तस्मिन | 
हेलीन्दमन्दारलब 5 बलानजात्युड्रवा शेषलबे तु तस्मिन॥ ११॥ 


स्यान्मध्यजातिप्रभवा वधूटी देत्याशित वारवधू समाना | 
प्रायस्तथा करावेणाश्वर 5 पाति केतुमाला केथयान्त घधारा। ॥ १२॥। 
सप्तमेश यदि शुक्र वा गुरु के नवांश में हो तो अपने वर्ण ( जाति ) की बहुत रित्रायां होती हैं | यदि सूर्य 
चन्द्र शनि वा मक्ुल के नवांश भें सप्तमेश होतो हीन जाति की सत्री होती है। यदि अन्य ग्रह के नवांश में 
अर्थात्‌ बुध के नवांश में सप्तमेश होतो मध्यम जाति की खत्री होती है। यदि शुक्र वा चन्द्रमा के नवांश थे 
सप्तमेश हो तो प्रायः वेश्या के समान त्री होती हे | इस प्रकार केठुमार आचार्य कहते हैं । 


ज्ञांशे जत्ष्े बनितेशि वेश्या समा 5 ड्रना भे खभतुड्गगे 5स्ते । 
है हे करे 6५ करे, कान यु 
सयुक्तदृष्ट शुभभ रुरूपा गोरा शुरों भाग्ययुताथरायु। ॥ ९२॥ 
बुध के नवांश में बुध दृष्ट सप्तमेश हो तो वेश्या के समान स्त्री होती है। सप्तम भें स्वराशि गत स्वोच्च- 
राशि गत वा झुभ ग्रह की राशि में स्थित शुक्र हों. ओर वह शुभ युक्त इृष्ट हो तो सुन्दर रूपवती श्री होती है । 
एवं गुरु हो तों गौर शरीर वाली खत्री और वह भाग्यवान्‌ तथा दीर्घायु होता है। 


लेखाधिपान्न्यूनबले 5 बलेशे नीचे 5 स्तगे नीचलबे 5 रिभांशे । 
 निकृष्टजाती ललनापिरद्भपार्लीत्पतीश परिपूणवीरय्यें ॥| १४ ॥ 


विशेषितांशे विमलांशयाते सलोकनात्ये परमोच्रभागे । 
उत्कृष्टजातीं महिलापिरस्तेशादड़पे सत्सहिते सशक्तो ॥| १५ ॥ 


आरोहमागे गुरुपुत्रकन्द्रे परोचभांश जनितों युवत्या 
जातेम॑नुष्यः खयमुच्चजातिदेहाधिनाथे दयिताधिनाथात्‌ ॥ १६ ॥ 


के 2५७ ३६ ०. 


आैविहीने दहनग्रहेण समन्विते नीचलवोपयाते। 
दुःस्थानसंस्थे 5 प्यवरोहभांगे ख्रीजातितो ना स्ववमूनजातिः ॥ १७॥ 


ल्मेश की अपेक्षा यदि सप्तमेश हीन बढी हो नाचराशे में हो अस्तगत हो नीचांश मे हो शन्रुराशि में वा 
शन्र नवांश में हो तो निकृष्ट (हीन ) ज!ति की स्त्री की प्राप्ति होती है। एवं ल्येश को अपेक्षा यदि सप्तमेश परिपूर्ण 
बंली हों वेशेषिकांश में हो शुभांश में हो शुभ दृष्ट हो वा परमोच्चांश में हो तो उत्कृष्ट ( उत्तम ) जाति वालो सनी को 


८३८ - ध्योतिस्तत्तवे 
प्राप्ति होती है। सतमेश की अपेक्षा यदि ल्मेश अधिकबली हो शम युक्त हो आरोहभाग में हो त्रिकोण में हो 
केन्द्र में हो वा परमोच्चांश में हो ता क्री की जाति से उक्त योग में उत्पन्न पुरुष स्वयं उच्चजाति वाल्ग होता है | 
एवं सप्तमेश को अपेक्षा ल्मेश हीन बढी हो पापयुक्त हो नीचांशक में हो दुष्टस्थान में हो वा अवरोहमभाग में 
हो तों सत्री की जाति से उक्त योग में उत्पन्न पुरुष स्वयं हीन जाति वाह्म होता है | 
स्रीस्वभाव परिज्ञान:--- के 
थूने नृखेटेषु नरस्वभावा कीवा कुशाड्े तिमिरे स्मरस्थे । 
तत्रामताड़े यदि वा मघाजे योपास्व्मावा हरिणेक्षणा नु। ॥ १८ ॥। 
सप्तम में पुरुष ग्रह हों तो पुरुष स्वभाव वाली स्त्री एवं शाने वा राहु हो तो नपुंसक स्वभाव वाली स्त्री 
और चन्द्र वा शुक्र हो तो मनुष्य की स्त्री स्वभाव बाली हल होती है | 
स्री को अवस्था का परिज्ञान;--- 
वृद्धा यमे 5 हो मदने 5 मराच्यें पुत्रप्रतसद्गणयुक्सुरम्या । 
स्त्री कालजीणां तरणों बुधेन्द्रोर्बाला 5 सुरेज्ये 5 सृजि योवनात्या ॥ १९॥ 
सप्तम में शनि वा राहु हो तो बृद्धा स्त्री, गुरु हो तो पुत्रवती, उत्तम गशुणवत्ती तथा अति मनोहर शरीर 
वाली स्त्री, सूर्य हो तो अधिक अवस्था वाली स्त्री, बुध तथा चन्द्रमा हों तो बालावस्था वाली स्त्री एवं श॒क्त तथा 
मद्ल हों तो युवावस्थायुक्त स्त्री होती है । 
स्त्री सोख्यामाव तथा स्त्री सौख्य योंग:--- 
खस्नीकारके वीतबले झुने विधों तदीश्वरे 5स्त्ये न सुख स्वयोषितः । 
साथे सिते दुष्कृतभ किमच्छतः वामालये 5 घे वनिता न सोख्यदा ॥ २०॥ 
स्त्रीकारक ग्रह (दुक्त ) निर्मेछ हों, सप्तम में चन्द्रमा हों ओर व्यय में सप्तमेश हों तो अपनी स्त्री का सुख 
नहीं होता है | पाप राशि गत शुक्र यदि पाप युक्त हो अथवा शुक्र से सप्तम में पाप ग्रह हो तो भी स्त्री सुख 
देने वाली नहीं होती है । | 
खला मदस्था न सुख ख्नरिया सह लभेत मत्त्येः सुकृता वियच्चरा३ । 
तत्राशिताः ख्री सुखकारिका विधुप्मुखी सुरूपा बहुभिगंंणेयुता | २१॥ 
सप्तम भें यदि पाप ग्रह हों तो मनुष्य स्रीके साथ सुख को नहीं पाता है। यदि सप्तम में झुभ ग्रह 
हाँ तो सुखदेने वाली, चन्द्रमुखी, सुन्दररूपवती ओर बहुत गुणवती होती है। 
भार्या हीन योगः--- क्‍ 
_- सितासृजोः कोणवधूगयो! किमु च्छायाह्ृतो 5स्ते समयोयमासजोः । 


के, (5 8 के 


_भायागिमुक्तो 5 घरवेरिभागगे गौरे विदारों सतयोषितो डथ वा ॥ २२॥ 


जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोनर्तिशम ८३३९. 


जिकोण वा सप्तम में शुक्र तथा मद्जछ हों अथवा चन्द्रमा से सप्तम में ग॒क्रयुक्त शनि मड्जल हों तों मनुष्य- 
रहित होता है। एवं नीच वा झजन्रु नवांश में गुरु हो तो स्रौराहित वा मतखीक होता है । 


स््रिया वियुक्तः सतत कुजे 5स्ते ग्रियेत नून॑ शितिदीप्तिह्ष्टे 

संवीक्ष्तते मन्मथगो 5 हिनाथो द्ृ/भ्यामघाम्यां न कलत्रयोग) ।। २३ || 

भूत्वा 5पि चेदाशु मृति व्रजेन्मदे 5 ड्रशे विरक्तो वनिताविवर्जित:। 
ग्लाधिष्ण्ययारेकभसंस्थयोः स्मरे 5 स्राक्यों! किमस्ताधिपतों सुते 5थ वा ॥ २४७॥। 


कुश कलेश चिति गहितेव्ययादयास्तयांतरसताबलाजन) । . 
कामस्थयोथ्रान्द्रिमयोस्तथा तयोः सद्रृष्टयो: पश्चिमके 5 डनां लमेत्‌ ॥ २५॥ 
सप्तम में मज्ञल हो तो नित्य स्री रहित होता है | यदि सप्तमगत मज्जछ शनि से दृष्ट हो तो अवच्य स्त्री की 
मृत्यु होती है। एवं सप्तमगत राहु यदि दो पापों से इृष्ट हों तो स्त्री का योग नहीं होता है । उक्त योग भें विवाह 
होकर भी श्ञीत्र स्त्री मृत्यु को प्राप्त होती है| सप्तम में ल्ग्नेश हो तो उक्त योग में परुष विरक्त वा स्रीरहित 
होता है| एक राशि में चन्द्रमा तथा शुक्र हों एवं सप्तम में मड्जल तथा शुक्र हों अथवा पश्चम में सप्तमेश हो 
अथवा पश्चम में क्षीण चन्द्रमा हों ओर व्यय, ल्झ तथा रुप्तम में पाप ग्रह हों तो उक्त योगाँ में उत्पन्न पुरुष 
पुत्र ्नी रहित होता है | एवं सप्तम में बुध तथा शुक्र हों तो स्त्री पुत्र रद्वित होता है| यदि वे सप्तम गत बुध शुक्र 
शुभ दृष्ठ हों तो आयु के उत्तरार्ड में स्त्री की प्राप्ति ह्वाती है। 
स्‍त्री युक्त योंग;--- 


निजोच्ग कलत्रप 5 मलग्रह कलत्रग | 
बलाग्विते विलग्रप कलत्रवान्भवेड्धुवी ॥। २६॥ 


6 


स्वोच्चराशि में सप्तमेंश हो, सप्तम में शुभ ग्रह हो, ओर ल्ग्नेश बली हों तो. उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य 
स्‍त्री युक्त होता हूं | 


पुत्रस्त्री युक्त योग तथा स्त्री जन्म राशि परिश्ञान:-- 


 योषालये समगहे स्मरपे सिते 5 पि | 
प्राणान्विते तनयदारभ उज्जेयुक्ते । 
! मृढगे ससुतदारजनि वदन्ति 
स्वास्तानत्यपा नवमकण्टकनन्दनखा।! ॥| २७॥ 


९ 


सरीक्षिता। सत्सु मखायमन्मथगेष्वस्तपान्नन्दनदारसीख्यभाक्‌ । 
ख्नीशस्थर्म स्रीप्रथतुद़्नीचभ यद्वा तदस्तत्रितय कलत्रभम्‌। २९ ॥ 


सप्तम में समराशि हो, सप्तमेश तथा शुक्र बली हों एवं पश्चम तथा सप्तम स्थान भी बलौ हों ओर अस्तगत 
ग्रह से युक्त न हों तो उक्त योंग में पुत्र स्त्री युक्त पुरुष के जन्म को कहंते हैं। नवम, केन्द्र तथा पशञ्नमः में धनेश, 
सप्तमेश तथा ब्ययेश हों ओर वे गुरु से दृष्ट हों एबं सप्तमेश की .आक्रान्त राशि से द्वितीय, एकादश तथा सप्तम 


८४०. .. ज्योतिस्तच्वे 


में शुभ ग्रह हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पुत्र स्त्री के सुखवाला होता है। सप्तमेश को आक्रान्त राश 
सप्तमेश की उच्च वा नीच राशि अथवा उक्त राशियों से सप्तम राशि इन तीन राशिया मे स्‍त्री को जन्‍म 
राशि होती है । 


ख्लीमत्रये वा तदनड्रताथगमतत्रिकोणे यदि चेत्कलत्रभम्‌ | 
तनूजशाली प्रभवेद्दीतरराशिः ख्लियो नन्‍्दनवार्जितस्तदा ।! २९ ॥। 


यदि उक्त तीन राशियों के मध्य में स्त्री की जन्म राशि हो अथवा उक्त तान राशिया से सप्तम में जा 


(5. ८5 5 ७ हैँ | 


. राशि हो उन में अथवा न से त्रिकोण (५॥९ ) राशि में स्त्री को जन्म राश हो ता वह परत पएलबान दाता दे 


आफ डे घु | 


यदि उक्त राशियों में स्त्री को जन्म राशि न हो तो वह पुरुष पुत्रराहित होता ६ 


अष्ट्ग विधोयद्भे भवन्तु भूरिरिखिकाः | 
तड्भे कलत्रजन्म स्थादिति केचिदट्विदों विदु || २० | 


0 


पुरुष के चन्द्राष्क वर्ग भें जिस राशि में आधिक रेखा हो उस राशि में स्त्री का जन्म दह्ोता दे। इस प्रकार 
कोई आचाय्य कहते हैं | 


. स्रीणां जनो केसरिकन्यकोश्नसु खाज्जन्मराशिः प्रमदा 5 त्पनन्दना | 
कर कर है 4 पी शक आििि आ 
यदेष युक्तेषु शुभद्युचारिभिभूयोगुणेपिततनूझ्ूवप्रसः ॥ ३१ ॥ 
स्‍त्री की जन्म कुण्डली में सिंह, कन्या तथा ब्रब इन तीन राशियों के मध्य में स्त्री को अन्‍्म राशि हो तो 


वह स्त्री अब्पपुत्रवती होती है | यदि उक्त राशियों में शुभ ग्रह हों तो वह स्त्री बहुत गुणबान पन्नों को उत्पन 
करनेवाली होती है | 


पतिप्रिय स्त्री प्रद्नति यीग;--- 
विधा; सरस्थक्षकखटराशजा या पड्जाक्ष सभगा घवाप्रया | 
इष्टप्रद: स्लाजनन पति; खिया दिप्दशपूर्व झ्ुनपस्थ भागेवात्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरुष की चन्द्राधीष्टित राशि स जो सप्तम राशि हो वह जिस ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो उस ग्रह की राशि में 
जो स्त्री उत्पल हो वह सौभाग्यव॒ती तथा पति की प्रिय होती है । एवं स्त्री की चद्धाब्रिष्टित राक्ष से जो सप्तम 
राशि हो वह जिस ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो उस ग्रह की राशि में जो पुरुष उत्पन्न हो वह स्त्री के लिए हितकारवक 


होता है। पुरुष की जन्म कुण्डली में जित राशि में शुक्र हो उस से सप्तम स्थान में जो राशि हो उस के स्वामी 
की जो दिशा और देश हो वह स्त्री के जन्म स्थन को दिशा ओर देश जातन्ना चाहिए । 





क्रिमस्तस्थतदा शाच्छमध्ये यो बलवान ग्रह 
ततआप्रभस्य या काठ पुसस्तज्ञा बधूभवेत्‌ ॥| २३॥ 


पुरुष के जन्म छम्म से सप्तम में जो ग्रह हो वह और सप्तमेश एवं शुक्र इन तीनों के मध्य में जो बली हो 
उस को आक्रान्त राशि को जो दिशा ही पुरुष. को उस दिल्ञा में उत्पन्न स्त्री होती ३ | 





जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोनत्िंशम्‌ ८४१ 


स्मरे सिते हरवतीनसूलुना समेतदषटे वनिता स्मितानना |. 
१. करी आ रू च के... आर, 03 झर) कर) $ अमप & 
विभूषण- रूपगुणस्तनू त्थितेधनेश्र धान्ये! सतत समन्विता ॥ २४॥ 
सप्तम में गुरु युक्त शुक्र हो ओर वह शनि से युक्त वा इृष्ट हो तो युक्त योग में उल्घन्न पुरुष की स््लरी हंख- 
मुख वाली; भूषण, रूप, गुण, पुत्र एवं घन धान्य से युक्त होती है। . 


पतिव्रता स्त्री के योग: -- 


३१ 8. 


सबलमनसिजेशे कारके मन्दिर वा 
मतिसखयुतदृष्टे 5थास्तपे 5के सिते वा। 


याद सुकृतविहज्जवीक्षिते वा 5 बलेशे 
वियति वयसि वामा मानवस्य वताह्या ॥ २५॥ 


सप्तमेश यदि बी हो, स्त्राकारक ( शुक्र ) तथा सप्तम स्थान गुरु से युक्त वा इृष्ट हो तो (१ ) सूर्य वा शुर्क़ 


यदि सप्तमेश हो और वह शुम दृष्ट हो तो (२) दशम वा सुख में सप्तमेश हो तो उक्त दोगों भें उत्पन पुरुष 
की स्त्री पतिव्रता होती है | 


केन्द्र 5स्तप सद्भुलवे शुभग्रहे! संच्ष्रयुक्ते 5थ गुरो कलत्रगे । 
स्नी धर्म्मशीला रमणत्रता स्मरे ककोश्नमाखद॒ति शोभना सती ॥ २३॥ 


केद्र में शुम राशि नवांश गत सप्तमेश हो ओर वह झुभ इृष्ट युक्त हो अथवा सप्तम में गुरु हो तो मनुष्य 
की स्त्री धरम शीला तथा पतित्रता होती है | सप्तम में कक राशि हा आर उस म मज्ञल तवा धूप हों तो उक्त योग 
में पुरुष की स्त्री उत्तम शरीर वार्ली तथा पतिव्रता होती है। 
भाग्ये 5 कैमौमौ सुहृदो स्मराह्रपो मिथो विधीशों विधिभे वधू; सती । 


4. 


साध्वी वधू! शुअकरे निजोचगे कल्पे कलत्रे किम्र सइलॉकित।॥ ३७॥ 
म में सूर्य मज्गल हो, सप्तमेश तथा लैंड! ये देनों परस्पर मित्र हो एवं नवम में नवमेश हो तो उक्त 


योग में उत्पल् पुरुष की स्त्री पतिव्रता द्वीती है। ल्म वा सप्तम में उच्चराशिगत चन्द्रमा हो ओर वह श्ञुभ दृष्ट 
हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की स्‍त्री पतिव्रता होती हैं । 


मनाजलग्रड्युतभाशक ३ ड्राद्या सम्भवा सा निजनायकस्य । 
स्वान्तप्रसाद प्रमदा रोते भत्ता स्वयोषपाहुद्य तथव ।। २८ | ध 
पुरुष के जन्म लम से सप्तमस्थान में जो राशि हो उस का स्वार्सी जिस राशि में था जिस नवाश- मं ही 


उस में जिस स्त्री का जन्म हीं वह अपने पात॑ के हृदय को प्रसन्न करने वाली होती हूं। एव स्त्रा के जन्स ठट भ् 
सप्तम स्थान का स्वार्मी जिस राशि में वा जिस नवांश में हो उस मे जिस उदय का जन्म हो वह स्त्री के 


इृंदय को प्रसन करने वाला होता ढँ । 
ज़्यों,,..१०५ 
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८४२ ज्यातिस्तत्त्व 


पति आशा पालन करने वाली स्त्री का योग:--- 


चित्तात्थनाथे हरिजांभते यदा खनायकादेशकृदड्भना तदा | 
नारीगहे नीरजलोचनापतों पतिस्तदा 55देशकरः स्वयोषितः | २९ ॥ 


लप्म में सप्तमेश हो तो उक्त योग में मनुष्य की स्त्री अपने पति की आज्ञा पालन वाली होती एवं सप्तम 
मेँ सप्तमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अपनी स्त्री की आज्ञा पालन करने वाला होता है। 


० 


दम्पाति की परस्पर प्रीति योग 
मृर्तीश्वरे मूत्तिमिते मदेश मंदे 5थ वा मूर्चिनिकेतने दो। 
जामित्रगो वा कथितो विशेषात्प्रेमातिरेक/ पतिपड्नजाक्ष्योः ॥ ४० ॥ 
लंम में लग्ेश हा। और सप्तम में सप्तमेश हो अथवा रम्म में वा सप्तम में लग्मेश तथा सप्तमेंश हो तो पति 
तथा पत्नी का परस्पर अत्यन्त प्रेम होता है | 


२6 


दम्पात झकदक तथा स्पष्ट प्रात बाग+--- 
विलग्नास्तपयोः शन्र॒दष्या झकटकः सदा | 
दम्पत्योरनयोः कामद्ष्य्या चेत्मीतिरुबवणा | ४१॥ 


लग्नेश तथा सप्तमेश की परस्मर शत्रु ( १।४।१० ) दृष्टि हो तो दम्पति का नित्य झकटक ( झगडा ) होता 
है | ग्रदि लग्मेश सप्तमेश की सप्तम दृष्टि हो तो दम्पति की स्पष्ट प्रीति होती है। 


स्त्री शत्रु योग तथा शत्रु र्री प्राप्ति योग:--- 
पत्योर्मन्मथतन्वोः शत्रुत्व वनिता 5रिः । 
पह्ठे 5 स्रे शनिदृष्टे सम्प्राम्नोत्यरिभायोौम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सप्तमेश तथा लम्नेश की परस्पर शन्रुता हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की स्त्री शत्रु होती है। एवं बष्ठ में 
शनि दृष्ट मज्ञल हो तो शत्रु स्त्री की प्राप्ति होती है | 
.. कोपांदियुक्त स्रीप्राप्ति योगः--- द 
गहिते ग्ृहिणीनाथे कड़॒वाणी प्रकोपना । 
_पुण्यग्रहे प्रिया पुसां प्रसन्ना च प्रियंबदा ॥ ४३॥ 


... सप्तमेश यदि पाप ग्रह हो तो उस पुरुष की स्त्री कट्बंचन बोलने वाली तथा क्रोधिनी होती है। एवं सप्त- 
मेश यदि शुम भ्रह हो तो प्रिय, प्रसल्मुख वाली तथा प्रियवचन बोलने थाली होती है| 


सुन्दरी ज्जी प्रद्मति योंगः--- 


काम 5 शता विधुगुरू यदि सुन्दरी स््री 
भागात्स्मर विद वर्धुस्तु कलावती स्थात्‌ । 


जायाभावचिन्तनप्रकरणमेको नर्तिशम्‌ ८४३ 


भोौम 5 शकान्मदनग विकलाइकान्ता क्‍ 
कोणे स्मरे सितयुते तपने तथैव ॥ ४४ ॥ 
कारकांश छम्म से सप्तम में बुध गुरु हो तो सुन्दर शरीर वाली स्त्री, कारकांशरूम से सप्तम में बुध हो तो 


6 


कलावती स्त्री एवं कारकांशल्झ से सप्तम में भोम हो तो विकल झारर वाढी स्त्री होती है। यदि जन्मल्म से त्रिकोण 
वा सप्तम में शुक्र युक्त सूर्य हो तो भी विकल द्ारीर वाडढी स्त्री होती हे | 


सगवो स्त्री योग कह 
इृष्टे 5 स्रभाभ्यां कुसुमेषुगेहे सिते नते यस्य जनों सगवां। 
ह कर कक पीकर 
कानन्‍्ता 5 स्य तद्व॒त्कविराजगोर राशो स्मरे भारद्शा समेते ॥ ४५॥ 
सप्तम स्थान यदि मज्ञरू तथा गुक्र से दृष्ट हो और नीचराशे में वुक्र हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की 


द्चां 
गये युक्त स्त्री होती है। एवं सप्तम में शुक्र चन्द्र बा गुरु की राशि हो और वह शुक्र भोम से दृष्ट हो तो भी गर्व 
( अइ्दंकार ) वादी स्त्री होती हे | 


सबलाबला स्त्रौ योग:--- 


सुतायगेः शुभे) कान्‍्ता सबला प्रीतिसंयुता । 


तत्रोग्राम्बरगः प्रीतिमुक्ता शक्तिविवर्जिता ॥ 8६॥ 


पद्मम तथा लाभ में शुभ ग्रह हों तो बल तथा प्रीति युक्त स्त्री होती है। यदि उक्त स्थानों में पाप ग्रह हों तो 
निर्ब तथा प्रीतिंद्दीन स्त्री होती हे द 


गर्भवती स्त्री प्राप्ति योग:--- 
नरस्य यस्थ सम्भवे यमावनीजनी यदा । 
अमित्रमित्रधामगो वधू लभेत शुर्विर्गीम्‌ ॥ ४७॥ 


पी रे रु तर 2 ३ चर 
घष्ठ तथा अष्टम में शनि ओर मह्जल हो तो मनुष्य को गर्भवती स्त्री की प्राप्ति होती ६ |. 


वयोडधिकादि स्त्री प्राप्ति योग/ः-- द 
वयो 5 घिका ख्री लवतो 5स्त आर्को लवाद छुदे 5गो विधवा गृहे 5स्य | 
पलीस्थयोः पहुंविदोः पुनर्भूभायों तथास्ते शितिशीतदीप्त्योः ॥ ४८ ॥ 
कारकांश लप्म से सप्तम में शनि हो तो अधिक अवस्था वाढी स्त्री एवं कारकांश लप्म से सप्तम में राहु 
हो तो उस के घर में विधवा स्त्री होती हैं | जन्मल्ग् से सप्तम गे शान बुध हों अथवा शनि चन्द्रमा हों तो उक्त 
योगों में उत्पन्न पुरुष की पुर्नाववाहिित स्त्री होती है।. 


दम्पाति दीर्घायु तथा असती स्त्री योग:--- 
वधूपती परिणतविग्रही यदेकभस्थयो ; पुरुषबधूविज्ययोई। 
वधूगृहे रुधिर्यमों शुभेक्षितावथों विध्रों स्विधुसित 5 जता: सती ॥ ४५॥ 


ऐ ज्योतिस्तच्े 


एक ही राशि में पुरुष ग्रह तथा स्त्री ग्रह हों एवं सप्तम में मज्जछ तथा शनि है आर वे शुभ हृष्ट हो तो पुरुष 
की वृद्धावस्था पर्यन्त स्त्री जीवित रद्दे | नवम में शुक्र युक्त चन्द्रमा हो तो पुरुष की स्त्री असती (व्याभचारिणी ) दोती है | 





जारिणी स्री योंग:-- 


केन्द्राधिपेषृग्रसगेष यद्वा 5 स्येज्आाटपाः पापयुतेक्षिता वा | ; 
कली कलीशे 5 थ मे 5खमन्दों तद्ढे स्मरे वा परगामिनी स्त्री 





|| ५० ॥ 


केन्द्रेश पापग्रह हों तो ( १) षष्ठ, नवम तथा अष्टम इन तीन स्थानों के स्वामी यदि पाप युक्त दृष्ट हों तो 
(२) अष्टम में अश्मेश हो तो (३ ) सप्तम में मज्ञठ तथा शनि हों तो (४ ) अथवा सप्तम में मन्नलशनि राशि 
हो तो उक्त योगों में पुरुष की स्त्री जारिणी होती है | 





चश्चलस्त्री योग/--- 
नवार्यिषा नीलरुचा समेते निरीक्षित नीरजदृहूनिश्ान्ते 
नरस्य भायां चपला सरक्ता कवब्यड्ूयुक्ता परनादता च ॥ ५१ 


सप्तम स्थान यदि मन्नल तथा शनि से युक्त वा दृष्ट हो तो मनुष्य को स्त्री चश्चल, 
(कमर ) में चिन्ह युक्त एवं वात रोग से पीडित होती है | 


रक्त रोग युक्त, कटि 





कुष्ठादि चिन्ह युक्त स्त्री योग:--- 
जायाजायाधिपो यस्य लग्मलग्राधिषों जनों । 
क्रूरों तद्भहिणी वाच्या दुरह्ला नियत बुघेंः ॥ ५२ ॥ 


सप्तम स्थान और सप्तमेश एवं र्म ओर ह्ग्रेश यादे थे चारों कर हों तो उस की स्त्री निश्रय से कुश्ा: 
बिकृत चिन्ह युक्त होती है | 










षण्दा ( नपुसक ) स्त्री योग;--- 


दस्यो दंत्यपुरोधाः सोत्येशन समेतः । 
वा 5 स्तेशे ससिते 5रो पण्ठा नुजलजाप्ली || ५३ ॥ 


षष्ठ में तृतीयेश युक्त हो अथवा षष्ठ में शुक्र युक्त सप्तमेश दो तो मनुष्य की स्त्री पण्दा नपुंसक होती है 





सुदार तथा कुदार योग।--- 
वामाधामधवे प्रकारकेखगे चारुग्रहान्तः स्थिते 
सोम्याकाशगमभ 5 थ गोपुरमुखे स्वोः मि 
सद्वंशे सखिव्गंगे 5 य मदप सद्भांशके कारके 











जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकों नर्िंशम्‌ ८४५ - 


वा 5 भ्रेशे सबले सुदारसहितो मंत्रीक्षित मन्मथे 
पामा शीलयुता मद महिरजे 5स्तेशाशपे पामरे | 
वार्के दारपतावधेश्षितयुते 5 घक्षोशके वास्तपे- 
5ब्ज 5घरेष्टयुते खलस्य भवने भागे कुदारों भवेत्‌॥| ५५॥ 


सप्तसेश तथा स्त्रीकारक ग्रह यदि शुभ ग्रहों के अन्तराल में हो और शुभ युक्त दृष्ट हो तो (१) सप्तम में 
झ्ुभ अह की राशि हो तो ( २ ) गोपुरांश में स्वोच्च में स्ववर्ग में मद्वंश में वा मित्रवर्ग में शुक्र हो तो ( ३ ) शुम 
राशि में तथा शुभांश में सत्मेश तथा सप्तम कारक हो तो ( ४ ) अथवा दशमेश बली हो तो उक्त योगों में पुरुष 
उत्तम स्त्री से युक्त होता है। सप्तम स्थान यदि गुरु से दृष्ट हों ते। शील्वती स्त्री होती है। सप्तम में शनि होः 
ओर सप्तमेश के नवांश का स्वामी पाप ग्रह हों तो (१ ) पाप ग्रह की राशि में वा पाप ग्रह के नवांश में सप्तमेश 
सूर्य हो और वह पाप युक्त दृष्ट हों तों (२) एवं पापराशि में वा पापांश में सप्तमेश चन्द्रमा हो और वह पाप 
युक्त दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष कुदार ( कुत्सित स्त्री ) वाला होता है| 


प्रयुस्े सखले 5 थ वा स्तमयपे सोग्रे 5 थ जायेशगां- 

शेशे 5 घे किम्र दारपे 5 शुभखषड़्भागे कुदारान्वितः । 
कामेशे किमु कारकाम्बरचरे नीचांशक स ड्भते 

नीचाकाशरचरेयुते 5 मठखसद्रुष्य्या विहीने तथा ॥ ५६ ॥ 


सप्तम भें पाप ग्रह हों तो (१ ) सप्तमेश यदि पाप युक्त हो तो ( २ ) सप्तमेश के नवांश का स्वामी यदि 
पाप ग्रह द्वो तो (३ ) कूर प्रष्ठयंश में सप्तमेश होतो उक्त योगों में कुत्सित स्त्री से युक्त होता है। नीचांश में 
सप्तमेश वा सप्तम कारक हो ओर वह नीचराशिगत ग्रह से युक्त हो एवं शुभ दृष्ट न हो तो भी कुत्सित ( दुष्ट ) स्त्री 
वाला होता है। पथ 


एक विवाह योग:--- 
स्नीकारकाः पुष्करगाद्चनिकोणे केन्द्रे स्वभस्थो मदनाथेनाथो । 
एको विवाहः पुरुहृतपूज्ये सोर्ज़ सुहुड्भागगते तथेव ॥ ५७ ॥ 


जिफोण वा केन्द्र में स्त्रीकारक ग्रह हो ओर स्वराशि में सप्तमेश तथा द्वितीयेश हों तो. उक्त योग में एक 
ता है। मित्र के नवांश में बी गुरु हों तो भी एक विवाह होता है। 





एकाड़ना 5 नड्गगतो बुधेज्यों तद्वत्स्मरेशों रविरोहिताज्ञी । 
किं स्वोच्चगे स्वीयग्ृहे बलिष्ठे दारोशि वा 5 थेंशि कलत्रमेकम्‌ ॥| ५८ || 
हें कप 
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सप्तम में बुध तथा गुरु हों तो (१) सप्तमेश यदि सू वा मर (२) स्वोच्च राशि में वा 


स्वराशि में बली सप्तमेश वा द्वितीयेंश हो तो उक्त योगों में एक स्त्री होती 


हनी 


केन्द्रे कोण छुकृता; स्वास्तनाथा नाच 5 थास्त ज्ञकुजज्याकमाश । 
बेज्यक्ष 5स्ते 5थ कुजादित्यभाणे शेज्यावेका मनुजस्यथापयाभ३ ।। ५५३) 


८४६ ज्योतिस्तत्तवे 


केन्द्र तथा त्रिकोण में शुभ ग्रह हों और स्वनीच राशि में द्वितीयेश तथा सप्तमेश हों तो ( १ ) बुध, भोम, 
गुरु तथा सूर्य इन चारों में से किसी एक का नवांश सप्तम में हो तो (२) सप्तम में गुरु की राशि हो तो 
(३ ) मज्जल वा सर्य के नवांश भें बुध तथा गुरु हो तो उक्त योगों में मनुष्य का एक विवाह होत। है । 


मान्धान्त्पोदययातो ज्ञाकोबेकविवाहः । 
कोणे 5 स्ते कुजकाव्यावेका स्ली दिकला सा ॥ ६० |) 


घछ व्यय वा रुम में बुध तथा सूर्य हों तो एक विवाह होता है। जिकोण वा सप्तम में भोग. तथा 
शुक्त हों तो विकल देहवाली एक छ्ली हांती हे | 


.._दिमाये योग: 


लेखापाले कलहभवने 5सते खले करूरयुक्ते 
: खेशे 5 प्याहों पतिपरिवृढ़ों वीक्ष्यते सद्िहज्जैः | 
नीचारिस्थो घ्युननिुयगे गहिंते वायगी दो 
खेटो वाच्छास्तमवनधवो इन्द्रभांश 5थ पूज्ये ॥ ६१ ॥ 
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प्राणोपेते निजनवलवे 5 थास्तप पाप्मराशों 
कि री ३ 
नीचक्षेस्थे बहुखलय॒ते क्रीबराशों कलत्रे। 
: तलग्रांश किमपर्साहितालोकिते कारकाख्ये 
निम्नर्धाशे किम्रुत कुटिले 5स्ते मृती मन्दगे वा।॥ ६२॥ 


लग्नास्तेशो वपुषि मदने व्यस्तगों खस्व॒भस्थों 
करे दिविच भर का, 
यद्वा 5 स्तस्थेरघदिविचरेवां 5 थेपे 5 रो सपापे । 
ध्यूते 5थारावुदयगिरिपे बोदये 5सते वधेशे 
कि होरायां समुदयपतौ पुद्ठलः स्याद्‌ द्विभाय्यें! ॥ ६३ ॥ 


अष्टम में ठग्मेश हो, सप्तम में पाप ग्रह हो ओर द्वितीयेश पाप युक्त हों तो ( १ ) नीच राशि वा शत्रु राशि 
में सप्तमेश हो और वह शुभ दृष्ट हो एवं सप्तम में पाप ग्रह हो तो ( २ ) छाभ में दो ग्रह हों तो ( ३ ) द्विस्वभाव 
राशि में वा द्विस्वभाव राशि के नवांश में शुक्र तथा सप्तमेश हों तो (४ ) स्वनवांश में बली गुरु हो तो (५ ) पाप 
राशि में वा नीच राशि राशि में सप्तमेश हो ओर वह बहुत पाप ग्रहों से युक्त हो एवं सप्तम में नपुंसक ग्रहों की 
राशि हो अथवा नपुंसक ग्रहों का रम में नवांश हो तो (६ ) नीश राशि में तथा नीचांश में स्लीकारक ग्रह हों भोर 
बह पाप अह से युक्त तथा दृष्ट हो तो (७ ) सप्तम में भमौम ओर अष्टम में शनि हो तो (८ ) हुम्न वा सप्तम में 
लक्मेश तथा सप्तमेश हों अथवा सप्तम में लग्मेश ओर रुप्न भें सप्तमेश हो अथवा लझ्म में ल्म में लग्मेश और सप्तम 
में सप्तमेश हो तो ( ९ ) सप्तम में बहुत पाप ग्रह हों तो ( १० ) षष्ठ में द्वितीयेश हो और सप्तम स्थान पाप युक्त 
होता (११) षष्ठ में ल्म्रेश हो तो (१२) हुझम में वा सप्तम में अश्मेश हो तो (१३ ) ठझ में ल्म्रेश हो तो 
उक्त योगा में उत्पन पुरुष दो स््रीवाल्य होता है | 


जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकी नर्िंशम क्‍ ८४७ 
कलत्र त्रय योग:- 
स्वस्थेः पापैविंभवविभ्ुना नेक्षितेः कि कलत्रे 
क्ररें! खेटेमनसिजधवादी क्षितिवोग्रयुक्ताः । 
देहास्ताथथांः स्मरसदनपे मृढनीचारिगे वा 
कामे चन्द्रादुशनसि लये लग्मपे मार आरे ॥ ६४॥ 


वीक किक (0 /५ 

वारो ध्वजे 5 नड्भयतों सपापे पोष्ये प्रभूतैद॑रितियेते वा । 

कक का पीली, आशिक. कर 6७ का 0 । 

स्व 5स्ते युते 5 थेः ग्रचुरेस्तदाशे संदृष्ट उग्रेण जन ख्लिभाये!॥ ६५॥ 

घनमें बहुत पापग्रह हों ओर वे दद्वितीयेश से दृष्ट न हाँ तो ( १) सप्तम में बहुत पाप हों और वे सप्तमेश 

से इृष्ट न हों तो (२) ल्म, सप्तम तथा घन ये तीन स्थान पाप युक्त हों एवं अस्तगत नाच राशि में वा शन्नु 
राशि में सप्तमेश हो तो (३ ) चद्रमा से सप्तम में शुक्र हों ओर लम्न से अष्टम में छग्मेश हो एवं रुप्तम में मज्गल 
हो तो (४ ) षष्ठ में केत, सप्तमेश पाप युक्त ओर घन में बहुत पाप हों तो (५) घन तथा सप्तम में बहुत 
पाप हों एवं द्वितीयेश तथा सप्तमेश पाप दृष्ट हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष तीन ज्नीवाढा होता है | 


बहु स्त्री योग:--- द हा 2 
ग्लैज्ञेज्याच्छेः सबंखेटेख्रिभियां द्वाभ्यां युक्ते वेकसेटेन कामे | 
तरेष्टे वा तद्ढह तहणे वा बहयः पत्न्यों मानवानां भवेयु) ॥ ६६ ॥ 
सप्तम में चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्र ये चारों हों वा उक्त ग्रहों के मध्य में तीन ग्रह हों वा दो ग्रह हाँ 


वा एक ग्रह हों अथवा सप्तम स्थान उक्त ग्रहों से दृष्ट हो अथवा सप्तम में यक्त ग्रहों की राशि हो वा वर्ग हो तो 
उक्त योगों में मनुष्यों की बहुत स्त्रियां होती हें | 


बाहो स्वान्त्यपती अमच्यंगुरुणा दृष्टो दयेशेन वा- 

5थास्तेशाप्सहजे विधों बलयुते खे ज्ञे 5 ड्रपाद्ास्तपे । 
वक्राच्चादिकहेतुभिबेहुगुणे कि प्राकूकुजस्थे 5 थ वा 

ज्ञानेशि मदने 5स्तपे श्रुवनमे तन्नायके वा55यपे ॥ ६७॥ 


केन्द्रे 5 थास्तमयायपो बलयुतो कोणस्थितों तो युती 
के वा 5न्‍योन्यसमी क्षितों किस्म कबो सो्जे कलत्रे ततः । 
कोणे कष्टकम वधृभवनपे सन्सित्रवर्गोच्चगे क्‍ 
व्यापारेशयुतेल्िते यदि बहुस्लीकः पुमान्नायते ॥ ६८॥ 


सहज में द्वितीयेश तथा व्ययेश हों ओर वे गुरु से वा भाग्येंश से दृष्ट हो तो (१) सप्तमेश से तृतीय में 
बली चन्द्रमा हो अथवा लगेश से दशम में बली बुध हों तो (२ ) सप्तमेश यदि वक्रगति में स्वेच्चशशि में वा 
स्वमूलत्रिकोण राशि में हो तथा बहुत गुणों से युक्त अथवा ््म में हो तो (३) सप्तम में नवमेश ओर चतुये में 
सप्तम हो एवं केन्द्र में उक्त स्थानों के स्वामी हों वा लछामेश हो तो (४ ) त्रिकीण में बढ़ी सप्तमेश तथा लामेक्ष 
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८४८ ज्योतिस्तच्चे 


नी 


हीं अथवा वे दोनों एकस्थान में हो अथवा वे दोनों परस्पर देखते हाँ तो (५ ) सप्तम में बली शुक्र हो तो (६ ) 
त्रिकोण वा केन्ध में सप्तमेश हो ओर वह शुमवर्ग वा मित्र वर्ग में हो वा स्वोच्च में हो एवं दशमेश से युक्त वा 
दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बहत स्त्री वाला होता है। 


चर, कर) 


नारावणाधोशतद इमागपी छायेयसम्बन्धयुतों यतेक्षिता। 
आतह्ूपेनाथ विलग्नचन्द्रतः कामे 5ब्जकाव्येक्षितसंयुत तयोः ॥ ६९ ॥ 


राशों गणे तत्र सिते विशेषतः प्रभूकीलालजलोचनायुतः 


संद्ाक्षत 5 रत परमसाच्चग 5 स्तप कममच्चग 5 चछ 5 थ तरान्वत 5 सतप | ७० | 
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द्विमूतिराशों भृशुजे तु तद्भये स्वोघ्वे 5थ सौरे स्मरपे सपामरे । 
वास्ते 5 रिवित्तोदयपेः सकलल्‍मपेः कि शक्तिमन्तो भविधू युतो तथा ॥ ७१॥ 


दर्शंभश तथा दशमेश के नवांशिश का यदि द्ानि से सम्बन्ध हो ओर षष्ठेश से युक्त तथा दृष्ट हो तों ( १ ) 
ल्म वा चन्द्रमा से जो सप्तम स्थान हो यदि वह चन्द्रमा तथा शुक्र से युक्त वा दृष्ट हो अथवा उक्त सप्तम स्थान में 
चन्द्र वा शुक्र की राशि वा बर्ग हो अथवा पर्वशेषतः उस में जुक्र हो तो उक्त योगों में मनुष्य बहुत स्त्रियों से 
युक्त होता है। सप्तम स्थान यदि शुभ दृष्ट हो और परमाच्च में सप्तंभश हो तो ( १ ) स्वोच्च राशि में शुक्र हो तो 
(२ ) सप्तमेश बी हो, द्विस्वभाव राशि में झुक्र हों और उस की राशि का स्वामी यदि स्वोच्च में हो तो ( ३ ) 
सप्तमेश शनि हों और वह पांप युक्त हों तो (४) सप्तम में षष्ठेश, घनेश तथा लुमेश हों और बे पाप 
युक्‍त हों तो (५ ) एक ही स्थान में बढी शुक्र चद्ध होँतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बहुत स्त्रियों से 
युक्त द्वोता है | 


नभश्वर सतुद्भम घनड़त घनाधिप | 
खतुड्गराशिमा श्रिते 5 थ वा प्रभूतदारभाकू ॥। ७२ || 
लप्म में उच्चराशेगत ग्रह हो अथवा स्वोच्चराशि में छग्नेश हो तो उक्त योग में बहुत स्त्रियों से 
युक्त द्वांता है| 
दश स्त्री योग:--- 
अनज्ञमेशि गोपुरे तथा विधे घनेश्यापि । 
परदेशि मीनक्ेतने दशाद्रनासमन्वितः ॥ ७३॥ 


गोपुरांश भें सप्तमेश तथा द्वितीयेश हो एवं रुप्तम में दशभश हो तो मनुष्य दश स्त्रियों से युक्त होता है। 


शत स्त्रो योग:-- 


किक. & अिआ, 


जामित्रवर्ग शशिजः शशाह्रः सितेक्षितो 5 कुरदशा युतो वा । 


कर 


सास्ताधिप 5 ड्राधिपतों किमस्ते जे सॉम्यदृशे शतमद्भनानाम्‌ | ७४ ॥ 


सप्तम स्थान के सप्तवर्ग में बुध तथा चन्द्रमा हों ओर वे शुक्र से दृष्ट हों वा शुभ दृष्ट हों तो (१ ) छ्भेश क्‍ 
यदि सप्तमेश से युक्त हो तो ( २) सप्तम में बुध हो और बह शुभ दृष्ठ हो तो सो स््रीवाला होता है | 


जायाभमावचिन्तनप्रकरणमेकोनर्त्रिंशम्‌ ८४९. 


शत, द्विशत तथा प्रिशत स्री योग:--- 


जायेशसंयुतलवेशयुदांश नाथे 
पागातांशकपुखे सशुभे सर्वीार्य्य | 

जातः शरतेणगनयनासहितः स्वपस्थ 
भगस्य पश्चि लव॒प यदि गापरांश ॥ ७५ ॥ 

महंश उल्लेसहिते दिशती वर्धूनां 
तत्कारकथलवपसथप्रपथमागेट्‌ | 

केन्द्रस्थितों मदुलव यदि गोपुरांशे 

.. तज्पनुणां कलदशां जिशती निरुक्ता ॥ ७६ ॥ 


सप्तमेश के नवांश का स्थामी जिस राशि के नव्रांश में हो उस का स्वामी पारावतांश दि. में हो आर बली .. 
हो और एवं शुभ ग्रह से युक्त हो तो मनुष्य सो स्त्रियों से युक्त द्ोता 8 | द्वितायेश का राश का स्वामी जिस 
राशि के परष्टअ्ंश में हो उस का स्वामी यदि गोपुरांश में हो तथा सदर श में हा एजं बलवान हो तो दो सो 
ज्लियों से युक्त हंता हू | स््नौकारक ग्रह के नवांश का स्वासी जिस राशि में हो उस- के स्वामी के नवांश का 
स्वाभी यदि केन्द्र में हो, गोपुरांश में हो तथा म॒दुष्व्यश में हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुषों की तीन सो स्त्रियां होती हैं। 


प्रका रान्तर से स्लीसख्या पारिज्ञानं:--- 


कामे सखेटे कवियुक्तखचरें! कलत्टसंख्यां कथय्ति काविदाः। 

तुड़्स्थखेटे गणना न यापितां भयुक्तखेटरुत मारपे 5 च्छम ॥। ७७.॥ . : - 
घ 5 च्छाह्यश्ख्या किप्रु काव्यका मपयुक्घेट्संज्या गद्तिह योषिताम्‌ । 
कन्दपपालो यतम नवांशक नाय्येरतु ताबत्य उतास्तदाशिनाम्‌ ।। ७८ ॥ 
'वियच्चराणां मितितुल्ययोषितः खाक्षितः स्वास्तगता विदृक्भमा: । 

ये ते स्वसंख्याप्रमिताबलाकरस्तत्र स्थिताओ्रे्बलाः कुजान्दिता! | ७९॥ 
तुग्ड्रकाष्ठारससम्पिता: ऋपाग्रोषाप्रदाः स्थुविद्ुओं बदेंदिति | 

निलरशरृष्टासु कुलीरतावुरितुलामु राशेः प्रमितः समाः खियः ।॥| ८० ॥ 


यदि सप्तम में ग्रह हो तो शुक्र के साथ जितने अन्यग्रह हों पाश्ठितजन उतनी स्त्रियां कहते हें। सप्तम में 
उच्चराशिगत ग्रह हो तो स्त्रियों की गणना नहीं होती ३ अर्थात्‌ बहुत ज्लिया होती ४ | अथवा शुक्र युक्त ग्रहों से 
छ्लियों की संख्या फहे | अथवा घन भें शुक्र राशि (२।७ ) गत सप्तमेश होतों भी शुक्र युक्त ग्रहों . के, समान 
जियों की संख्या कहें | अथवा शुक्र ओर सप्तमेश के साथ जितने ग्रह हों उनकी सख्या के समान स्त्रियां कहे | 
सप्तमेश जितनी संख्या के नवांश भें हो उतनी झ्लियां होती हैं | अथवा सप्तम माव को जिती ग्र३ देंखते हैं 
उनकी संख्या के समान स्त्रियां होती हैं | घन में तथा सप्तम में अपने अपने स्वामियों से जितने ग्रह दृष्ट हों वे 
अपनी अपनी संख्या के समान स्त्रियों को करते हैँ ! धन वा सप्तम में बली मद्भछ-हो तो सात, चन्द्रमा हा ते दश 

ज्यों, ,.. ९ ०७ | हा 


८०.० ज्योतिश्तत्वे 


और सूर्य हो तो छः खतरियों को कहता है | सप्तम में अपने स्वामी करके वृष वा तुला राशि होतो उक्त राशि 
यों की संख्या के समान र्तरियां होती हैं । 
यावन्तों 5 म्बरपान्था: पञ्चत्वालयगाः स्यु३ । 
८ ख्ये 2 
तावन्तः काथितव्या उद्बाहा बुधव्रुख्येः || ८१ ॥ 


जन्म छग्म से अश्म में जितने ग्रह हों उनकी संख्या के समान पण्डितजनोंने पुरुष के विवाह कहने चाहिए। 


कलजतच्युति योग:-- 
कान्ताभावे कि तर्दाशे 5 घखेटसंव्ष्टाठथे वारिनीचक्षयाते । 
पापान्तःस्थे पिज्नलोसर्विल॒प् प्रोक्ता तज्जेः स्रीच्युतिमानवानाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सप्तमस्थान अथवा सप्तमेश यदि पापग्रह से दृष्ट युक्त हो, शत्रु वा नीचराशि में हो, पापान्तराल भ॑ हो 
तथा अस्तगत हो तो पाण्डितजनोंने मनुष्यों को स्त्री की च्युति ( त्याग ) कहे | 


लोकापवाद के भय से स््रीत्याग ये गः-- 
विधुन्तुदप्रभासुतों पुरालर्य समाश्रितों । 
जनो जनापवादतस्त्यजेत्सुवासिनीं तदा ॥ ८३ ॥ 


किक. 


छम्म में राहु तथा शनि हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष लछोंकापवाद के भय से अपनी स्त्री को 
त्याग देता है | 
स्री के शरीर में पिशाच पीडा का योग;--- 
पड्गुपातपताकारान्यतमे प्रेयसीगृहे । 
प्रोक्ता पिशाचजा पीडा पड़जाक्षकलेवरे ॥ ८9७ | 
सप्तम में शनि, राहु, केठु तथा भोम इन चारों के मध्य में कोई भी एक गअह हों तो स्त्री के शरीर में पिशान्व 
भूत, प्रेत, डाकिनी वा चुडेल प्रभ्ृति की ) पीडा होती है ' 
जायारिष्ट योग/--- 
. आरे मारे घिष्ण्यस्यांशे दाराधाशि धीमम प्राप्ते 
हक कर. $ (१ | कर «कल 
दारारि्ट धीररुक्त साथों जायेब कामे 5 के ।। ८५॥ 
संत से झुक नवाश गत मद्जछ हो ओर पंचम में सप्तमेश हो तो स्त्री को कष्ट कहना चाहिए | एवं सप्तम 


ह्‌ का 


पूथ हो तो धनवती स्त्री होती है| 
रोग पीडित ञत्री योग:-- 


अनड्भावनायकः खम खतुड़्स विना । 
वधाऊंवरिगो वधू: संदोपतापपीडिता || ८६ ॥ 





जायाभाव/चन्‍्तनप्रकरणमेकोनर्जिंशपम ८५१ 


अश्टम व्यय वा षष्ठ में स्वराशे तथा स्वोच्च राशि को छोडकर अन्यराश गत सपमेश हो तो उक्त योग 
में उत्पन्न पुरुष की स्त्री नित्य रोग से पीडित होती हूं । होता है । 


गोचर से स्त्री कष्ट योग .---- 
लग्न मुदज्ञो ललना गदाता 5 सितासजों ज्ञारमगो किमझ्ले । 
रे हा (४७, ७. का कं ७ 
नासामयात्तां 5 5युपि दष%कश स्री ऋविनी रोगयुता नरस्यथ || ८७ ॥ 
| बुध वा मज्भधल की राशि में शनि तथा मद्धल हो 


लग में केतु बुध हो तो स्त्री रोग से पीडेत होती है 
चर अर . हर कु 45, 5 
'डित होती हूं | अष्टम में सप्मेश हो तो स्री कोष वाली तथा 


अथवा वे दोनों लम्म में है तो स्त्री नासिका रोग से पीडि 
रोग युक्त होंती है । 


गोचर से ल्ली कष्ट योंग:---- 


यह सस्‍्मरे जन्मनि यस्य तस्मिचल्विलोमगत्या यदि गोचरेण। 
आयाति काल; किए लाहिताड़स्तदाउड्रना कश्प्रुपाति तस्य ॥ ८८ ॥ 
पुरुष के जन्म समय में जन्म लग्न से सप्तम में जो राशि हो उस में गोचर से जब वक्री शनि वा बक्री 
मड़ल आचे तब उस मनुष्य की स्त्री कष्ट को प्राप्त होती है | . 
जनो पनेडस्ते क्रियककेसिंहकुरज्शधकादण्डसरीसपेषु । 
तास्मिन्यमी वा कुटिलस्तमों वा विशेद्यदा नो गृहिर्णापु्ख स्थात्‌ ॥ ८९ ॥ 
पुरुष के जन्म समय में जन्म रम्म से द्वितीय तथा सप्तम में मेष, कर्क, सिंह, मकर, धनु तथा वृश्चिक इन 
राशियों के मध्य में कोई भी राशे हों और उस में जब गोचर से शनि, मज्ञक वा राहु आवे तब स्त्री को कष्ट 
होता हे | 
बहवो5्धा यदा स्वेउस्ते रमणी रोगपीडिता | 
यप्मिन्वर्ष सजो दृशष्टिस्तय ख्रीकष्टप्रुच्यत ॥। ९० ॥ 


जन्म लग्न से द्वितीय तथा सप्तम में जो राक्षि हों उन में गोचर से जब बहुत पाप ग्रह आवें तब स्त्री रोग 
से पीडित होती है | लझ्मादि द्वादश भावों में जों भाव भोम दृष्ट हो उन के समान वष में स्री कष्ट कद्दा है | 


जम्पत्योजनिपोर पवेरि मतो मायाथभे गोचरे 

दृश्य दुरितेः किमथमदयोनोथों खडेलॉकिणों । 
युक्तो वास्तथनेशतो चनधने पहुन्वितालोकिते 
गिरे भिरुदीरि॥: प्रचुरकेः पुंयोषितोमारकः ॥ ९१ ॥ 

पुरुष तथा स्त्री के जन्म ल्झ से तथा जन्मचन्द्र राशि से सप्तम तथा द्वितीय में जो राशि हों वे गोचर में 
जत्र पाप ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हाँ अथवा उन दानों के द्वितीय तथा सप्त-स्थन के स्वामी यादि पाप ग्रहों से दृष्ट 
वा युक्त हों अथवा सप्तमेश से तथा घनेश से जो राशि सत्तन तथ! 'छ्वितीय मे हो याद वे पाप ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट 

हों तो उक्त योगों में बहुत योग जब गोचर ग्रभृति से आरवे तब पुरुष तथा स्त्री का मारक होता है | 





सत्रीजन्य दुःख योगः--- 
खला कुट म्बास्तगत। वियागजब्यथाकरा ता याद जन्मांव खरा: | 
यदा नरस्ताव्शयोगप्तम्भवः कानन्‍्वानितों जीवति वित्तपत्रयुक्‌ ॥ ९२ | 
यदि जन्म समय में द्वितीय तथा सप्तम में दा पराग्ग्रह हों तो वे स्त्री वियोग जन्य पीडा को करते हैँ | जन्न 
उक्त योग में उत्पन्न पुरुष यादि स्त्री से युक्त हां ता धन तथा युक्त दाकर जावत रह | 
रे स्नीविपत्यादि योग:--- 
बामावा विपदास्फुजिद्रिपृपयोयेंगिड्थ देहोत्थपे 
मारे दारपतों सपामरखगे काव्येड्बले योपितः । 
नाशों गर्भनिमित्ततों निगदितोडच्छे क्र खेटान्तरे 
4६ के 6 के ब् ९५ तर 
नारो नाशमपते तुड़्पतनादव बदयसुबुंधाः ॥ ९३ ॥ 
जिसके जन्म में किसी एकस्थान में शुक्र भोर षष्ठेश का थोग हो तो उसको 'खत्री की विपत्ति होती 
है | सप्त4 में श्ञनेश, सतमेश पाप युक्त और झुक निर्बछ हो तो गर्भ के कारण स्री के मरण को कहे । 
_पापान्तराह में दुक् हो तो उच्चस्थान से गिरकर स्त्री की मृत्यु होती है | इस प्रकार पाग्डितजन कहते हे | 


दार हन्ता तथा स्त्री का अम्मे दाह योगः-- 
देत्यापात्ये सुन्दरीमन्दिरस्थे दोषानाथे द्वादशे दारहन्ता। 
, के का, । ३ न्‍द्रे 
कालाम्भः स्प्रे.काव्यवः कल्मषाख्थेौच्यो वामावन्हिदाहो बुधेन्द्रे: ॥ ९४ ॥ 
जिस के जन्म समय में सप्तम में दक्र ओर व्यय में चन्द्रमा हों तो वह मनुष्य दारहन्ता अर्थात स्त्री को 
मारनेतराछा होता है | याद शुक से अश्म तथा चतुर्थ में पापग्रह हो तो स्त्री का अग्निदाइ ७हना चाहिए। 


अग्निदाह थे तथा पद ( फांसी ) से सक्नी मरण योग:--- 
सोग्रे सित सोम्पबगरनीक्षितेडाप्रिदाइतः खस्रीमर्ण खलान्तरे । 
भे के सता पाथातं सम्रताक्षगपरु क्तत्गञरान्त कथयान्त पाशतः ॥ ९५ ॥। 


पाप युक्त शुक्र यदि शुभग्रहों से भदृष्ट हों तो आम्रदाह से स्त्री का मरण होता है | एवं पापान्तराढू 
में शुक्र हों ओर वह अश्म वा चत॒थ में हो एव शुभ युक्त दृष्ट न हो तो पाश (फांसी ) से स्रा के मरण 
को कहते हैं । 


उद्धनघनन कष तथा विश्रभन्नण से स्त्री मृत्पु योंग:--- 
कन्दर्पपे पाशफागेत्रिभागग उद्धन वनान्सृत्यु युपेति भाभिनी | 
नाचे सितेडब्जड्म्बुनि साइिमन्दजे माराधिपेडन्णों गरलादनात्ख्ियः ॥ ९६ ॥ 


: पाश वा सर्प द्ेष्काग में सतमेद हो तो उद्धत्तन (फांसी ) से स्त्री मृत्यु को प्राप्त होती है । नीचराशि/में 
गुक्र, सुख में चन्द्रमा और सतमेश यदि राहु तथा गुलिक से युक्त हों तो विष भक्षण से स्त्री की स॒त्युहोती है | 
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:उदर प्रश्नति योग से स्रीमरण योंग:--- 


साब्जे कुजेडस्ते मृदुगामिद्ष्ट रामाम॒तिः स्यथादुदरामयेन । 


तत्रागुपहुखा। कऋामतदायताइत्ता छगादशा वा पशुडाकना लि | ९७ ॥। 


सप्तम में चन्द्र यक्त मज्जलछ हों ओर बह शनि से दृष्ट हों तो उदर रोग से स्त्री को मृत्यु होती है | सप्तम 


ब्ाक 


में राहु तथा शनि हों ता कृमिरोग जछू, पश्चु वा डाकिनी से स्त्री की मृत्यु होती हे । 


रक्री नाश योग:--- 
सवनितासबिताद नुगोड स्तगः सशफरेनजनिवनिताहरः । 
समाठिनों मदपो मदगस्तथा मदनगा मालिना इचयबलाकरा. ॥ ९८ ॥ 


रप्म में कन्या राशि गत सूर्य हो और सप्तम में मीन राशिगत शाने हो तो स्त्री का नाश करता है। सप्तम 
है प ३ + को धो कप मच रच 
में पापयुक्त सप्तमेश ह्वो तो भी स्त्री का नाश करता है। एबं सप्तम में बहुत पापग्रह दा तो द। स्त्री को करते हैं 


साहिमन्द्रुधिरोडस्तपाड्थ वा क्रूरपछिलवगः कलत्रह्मा । 


राज्यगा 5 म्बरमाआस्ताथेप्रगाब्याविंगा यांदे वधुनाशकूृत्‌ ॥%९% ॥ 


सप्तमेश यदि र'हु, शनि वा मद्जल से युक्त हो अथवा क्रष»ंश में हों तो स्त्री का नाश करता है | एवं 


दशम में सूर्य ओर षष्ठ में चन्द्रमा हो तो भी स्ली का नाश करता है । 
सरे स्मेरे सबितरि प्रथमेडथ पौरे 
नीचग्रहे हरिजपे निजनीचगे वा। 
नीचे जले भृगुजदो किप्तु राञिपे 5 थो 
निद्रागतः सदितरो दुरितादितोडस्ते ॥ १०० ॥ 
बेलाभवे युवति वेश्मिनि नेतपाणों 
यहा प्रकाशक इने मदनालये वा । 
शुक्रात्स्मरे सदरिते रुधिरेष्थ गोरे 
निम्ने मदे 5थ मतिमों मद गे 5स्तगे वा ॥ १०१॥ 
खले 5 तिनीचे दिवि वक्रवेचरानित्ते प्रदष्ट दहने न वो छ्ृणि | 
जे घने वा सपिते 5 लिभे स्मरे 5 थायु!प्रबन्वेश्वरयो: स्मरखयो; ॥ १०२ ॥ 
 किमस्तपे मूढसपत्ननीचगं क्रूरेक्षिते वा त्रिकगे च दुबेले । 
वा 5 स्ते 5 पच्शत्य उताकवित्कुजजीवांश के 5 रते सखले 5 बलालय: ।। १०३ ॥ 


सप्तम में शनि और हम्म में यूर्य हो तो ( १ ) रूम में नीच राशि गत ग्रह हों ओर नीच राशि में ल्मेश 
भी हो तो ( २) सुख में नीच राशि गत झुक्र वा नीच राशि गत चन्द्रमा हो तो (३ ) सप्तम मे निद्रावस्था गत 
पाप अ्रह्न हो ओर वह पापक्र,न्त हो तो ( ४ ) सप्तम में नेत्रपाण अवस्था गत मज्जछ हो तो (५ ) सप्तम में 


८५ ४ ज्यो तिस्तत््व 


प्रकाशवस्था गत सूर्य हो तो (६ ) शुक्र से सप्तम में पाप युक्त मज्ञक हो तो (७ ) सप्तम में मकर राशि गत गुरु 
हो तों ( ८ ) सप्तम में मीन राशि गत शनि हो तो ( ९ ) दशम सें परम नीच गत पाप ग्रह हो और वह वक्र 
गति ग्रह ले युक्त हो एवं पाप दृश हो ता ( १० ) सप्तम में इंष राशि गत बुध हो तो (११ ) सप्तम में वाश्चिक 
राशे गत शुक्र हो ती ( १२ म में अश्मेश तथा पश्चमेश ही। तो ( १३ ) अस्तगत शत्रु राशि गत वा नीच 
राशि गत सप्तमेश यदि पाप दृष्ट हो तो ( १४ ) जिक से दुल सप्तमेंद हा तो ( १५ ) सप्तमस्थान यदि पाप हृ४ 
युक्त हो तो ( १६ ) सप्तम भें सूर्य, बुध, था गुरु का नवांश हो ओर वह पाप युक्त हों तो उक्त योगों में 


उत्पन्न पुरुष की स्त्री की झत्यु होती है । 


ँ 
!> 


आयाधप वृधमद 5 थे सदा बच 5 गा 
कामे कुजे 5 रिमवने ललना न जीवंत । 
इचब्ठे विधो मदुगमडुलयुक्तदटे 
कि भें 5 सतगे तपनव्ट्टयुते 5 क्लनान्तः | १०४ ॥ 
अष्टम वा सप्तम में छामेश हो तो ( १ ) अश्स में शनि, सप्तम में राहु ओर घषष्ठ में भोम हो तो स्त्री 


कि दा कि 


जीबित न रहे | द्विस्वभाव राशि में चन्द्रगा हो ओर वह शानिे तथा मंगल से इृष्ट हो अथवा सप्तम में शुक्र हो 


७ बिके 


ओर वह सूथ से दृष्ट वा युक्त हो तो स्त्री की मत्यु होती है। 
स्त्रियों की मृत्यु टख्या का परिजश्ञान:-- 
वागीवामावेश्मनाथों सितेन युक्तो दृःस्थों थर्ब्यधामस्थितों वा । 
तो यावा>ःपापखंटरुपेता वाच्यः ख्रीणां तावतीनां वियोग:ः || १०५ ॥ 


किक 


त्रिक वा तृतीय में द्वितीयेश तथा सप्तमेश हों ओर शुक्र से युक्त होकर जितने पाप ग्रहों से युक्त हो उतनी 
| वियोग ( शोक ) होता है। 
यावन्त अकाशचरा विवीय्यों दृःस्थानपाः पोष्यपतीशयुक्ता: 


के 


तत्तुस्यसंख्याककलबत्रह्मानिवांच्या न भव्य: सहितेक्षिताओेत् ॥ १०६॥। 


है | 5 


द जितने 'नेबलछ त्रिकेश यदे द्वितीयेश तथा सप्तमश से युक्त हो ओर व झुभ युक्त दृष्ट न हों तो उनकी 
संख्या के समान स्त्रियों की हानि कहनी चाहिए | 


सनी के मृत्यु दिनादि का परिज्ञान:-- 


अस्ते छुजे 5 हो गिरि नागदंशनान्मृतिस्तृतीये 5 ह्वि विवाहतः ख्रियः । 

दिशन्तगे देखगुरो तदीश्वरे धते 5 कंबषं किम्र गोकुबत्सरे || १०७ ॥ 

निम्नप्रहे 5 सते 5 रिलहये भ्वगो धृतितर्ष सुराब्दे व्ययपे परदे 5 स्तपे । 

सता द्ुसदभूशर।द स्रप क्षय 5 छुशें स्वताच 5 अयुगाब्दक ख्रिया।॥ १०८ ॥ 
_धतिमेदेशः सुकविः कलव्र्भ चेड्टोचरेण।रुगजेन वीक्ष्यते । 

तथा 5 थेद्शन्तविलग्रनायकदशासु वा अक्तिपु योषितों 5 त्थयः ॥ १०९॥ 
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ड़ छा 


२ वे वष में स्त्री का मरण होता हैं। सप्तम में 

| १८ वें वर्ष में वा ३३ वें वर्ष में स्री का मरण होता है। 
| १९ वें वर्ष में स्वी का मरण होता है। अष्टम में द्वितीयेश 
में त्री की मृत्यु होती हे। सपमेश, शुक्र तथा सप्तमस्थान 
यदि ये तीनों गोचर में शनि से दृष्ट हों एवं द्वितीयेश, अष्टमेश वा लग्नेश की दशा वा अन्तर्दशाओं में सञ्ली की 
मृत्यु होती है | कर 


सप्तम में मंगल और घन मे राहु हो तो विवाह 
ती १ 


दिन से के काठने से स्त्री की मृत्यु होती है । 
अषप्टम मे शुक्र आर सप्तम में अष्टमेश हो तो १२ ९ 
शुक्र किक 


ब्स्ध्प््सू 


सप्तम मे व्ययेश ओर अष्टम में सप्तमेश हों 


च््क 


ओर नीच राशि में ल्ग्मेश हो तो ४० वें व 


गोचर से स्त्री मरण समय परिज्ञान:--- 
देहे दनेशस्फुटतो विशोधिते राशिज्रिकोणे चरतीन्धवानते । 
ख्रिया मृतिः स्थात्तनुतो 5 स्तपस्फुट संशोधिते भे धिषगे तथा मवेत्‌ ॥ ११० ॥ 


सप्तमेश के स्पष्ट राश्यादि में स्पष्ट लग्म के राश्यादि को शोधन करे तब जो राशि शेष बचे उस में वा उस 
से त्रिकोण (५।९) राशि में गोचर से जब गुरु आवे तत्र स्त्री की मृत्यु होती है। अथवा रुम्म के स्पष्टराश्यादि 
में सतमेश स्पष्टरात्यादि को छोंधन करे तत्र जो राशि शेष बचे उस में वा उस से त्रिकोण (५१) राशि में 
गोचर से जब गुरु आवे तब स्त्री की मृत्यु होती है । क्‍ 


कामशकारकख्गा शुभकारका चं-- 
ह्ोय्याधिके मदनभे न खलेक्षिताह्ये 
पत्या सहात्ययप्रुपेत्यवला मनोजा-- 
द्याम्येशपाक्ससये किस भाश्टर्ग ॥ १११॥ 
अत्यल्पा रेखिका यद्भे तत्र चेच्रतोनजे । 
तदंशोपगते गोरे विन्देतान्त नितम्बिनी | ११२॥ 
सप्तमेश तथा सप्तम कारक यें दोनों शुभ कारक हों, सप्तम स्थान बछी हो ओर वह पाप दृष्ट युक्त न हो 
तो पति के साथ स्त्री मृत्यु को पाती है । अथवा सप्तमस्थान से जो अश्टगस्थान हो अथात्‌ द्वितीयस्थान उस के 
स्वामी की दशा के समय में स्त्री की मृत्यु होती है। अथवा शुक्राष्टक वर्ग में जिस राशि से सत्र से अब्प रखा 
हों उस में गाचर से जब शनि आबे और उसी राशि के नवांश में गोचर से जब गुछ आते तब्र स्त्री झूत्यु 
को प्राप्त होती है । 0 


विवाह समय परिज्ञान:--- 
सद्राशिस्थे कान्तपे स्वक्षतुद्डे काव्ये वर्ष पत्चमे वाह्डूतुस्ये। 
उद्बाहः स्थाद भास्करे 5 स्ते स्मरेश साच्छे वर्ष सप्तगे वेशवष ॥ ११३१॥ा 


शुभ ग्रह को राशि में सपमेश और स्वराशि वा स्वोच्च राशि में शुक्र हो तो ५ वें वध में वा ९ वें व्षे 
९2 ९ कक ७०३ हू ७/ 
में विवाह होंता है | सप्तम में सूथ और सप्तमेश यदि झुक से युक्त हे तो ७ वें व में जा ११ वें व में विवाह 


होता है ! 


८५६... .. ब्योतिस्तस्वे 


- लाभे 5 स्तेशे भागवे 5 थे दशाब्दे भ्रपाब्दे वा कान्तभ कायनाथ । 
कल्पे काव्ये रुद्रवर्ष 5 थ केन्द्रे भिष्ण्य तस्मात्सप्मे खनुसनो ॥ ११४ ॥ 
भास्वतुल्ये नन्‍्द#सम्मिते 5 बे प्राप्तीश 5 थ॑ पोष्यपे ग्रातिमातत । 
.. अब्दे रामभ्ोगितुल्ये 5 ड्रपे खे प्राप्तो स्वेशे 5 क्षैन्दुर्ष विवाद! ॥ ११५। 


लाभ में सप्तमेश और धन में शुक्र हो तो १० वें वर्ष में वा १६ वें वर्ष में विवाह होता है। सप्तम में 
लग्मेश और रुप में शुक्र हो तो ११ मे वर्ष भें विवाह होता है | केन्द्र में शक्क है और उससे सप्तम में शनि 
हो तो १२ वें वर्ष वा १९ थें वर्ष में विवाह होता है। घनमें छाभेश और छाम में धनेश द्वो तो १३ वें वर्ष 
में विवाह होता है | दशम में मश और लाभ में धनेश हो वो १४ वें वर्ष भें विवाह होता हे । 


केन्द्रे कायाड्ेशपे पोडशाब्दे जानैव्रेडब्जादसपूज्ये ततोडस्ते । 

छायापुते चेत्पुरागोनिनितेडब्दे परत्ये पाते पत्च में प्राक व॒रेज्ये ॥ ११६॥ 
भूदोस्तुल्पे देवतुल्येडथ काणे कोशे तत्वेनान्विते भू हुप्ारे । 

आद्ृत्यब्दे भोन्मिताब्दे मदांश मूर्तीशेडन्त्ये मारपे ज्यश्वितर्ष ॥ ११७ ॥ 
पड़िंगेब्दे 5 ज्ञांशनाथे त्रिकोण प्राप्ते वर्षे तत्वतुत्ये लगांशे । 

यामित्रस्थे देहभाग 5 च्छपु के तस्वाब्दे वा अयप्निवर्ष सहोत्ये ॥ ११८ ॥ 
देत्याचाय्ये दानगे दारनाथे तारातुल्ये खाम्नितुस्ये विवाह! 

शुक्रादस्ते शीतकदों ततो ज्ञे मारस्थाने मृत्युनाथे मतिस्थे || ११९॥ 
काह्ठातुस्पे वत्परे प्राग्विव हो द्वा्विशे 5 ब्दे स्थाद छ्वितोयों विवाह । 

वर्ष ग्रामाज्याशतुस्ये तृतोय उद्घाहः स्यात्वाक्तता एवमाहु। ॥ १२० ॥ 


जन्म लप्म ५ जिस राशि का नवांश हों उस का स्वामों यदि केन्द्र में हो तो १६ वें वर्ष में विवाह होता 
है| चन्द्रमा से सप्तम में झुक्त हो और उस से सप्तव में शनि हो तो १८ वें वर्ष में जिवाह होता है। सुख में राह 
ओर पञ्जम में घुक्त हो तो २१ वें ब4 में वा ३३ वें व्ष में विवाह होता है | घन में दक्र और मह्ढछ यदि द्विती 
. येश से युक्त हो तो २२वें वर्ष में वा २७ वें वर्ज मे विवाह होता है| सप्तम में जिस राशि का नवांद हो उसमें रमेश 
हो और व्यय भ॑ सप्तमेश हो तो २३ वेँ वध भें वा २६ वे वर्ष में जिवाह होता है | लम्म भें जिस राति का नवांश द्दी 
उसका स्वामी त्रिकोण में हों तो २९ वें वध में विवाह होता है | अश्म में जित राशि का नवांश हो वह राशि 
सप्तम में हों ओर लप्म में जिस राश्मि का नत्रांश हो उस राशि में शुक्र हो तो २५ वें वर्ष में वा ३३ वें वर्ष अं 
विवाह हे ता है । तृतीय में झुक्र और नवसमें सप्तमेश हो तो २७ वें वर्ष में वा ३० वें वर्ष में विवाह होंता है। 
झुक्र से सम में चन्द्रमा हो ओर उसमे सप्तम भें बुच्च हो एवं पश्मम में अष्मेश हो तो १० वें वर्ष में प्रथम 
विवाह, २२ वें वर्ष में द्वितोय विवाह और ३३ वें वर्ष में तृतीय विवाह होता है| 


अकाशाल्तर से वबाह सम्रय पारेज्ञान|-- 


यो 5 जादेराश! रह्पि अबत्ततें तदक्ूसख्योन्मितवत्सरे -नृगास-। क्‍ 
कल्याणकालः कृतमोजिबन्धनात्पथ्ादश्ु जज्ञान्वितहायने 5 थ वा ॥ १२१॥ 


हा 


जीयीभावचिन्तनप्रकरण मैकोनरत्रेंशमूं ८५६ ४ 


संप्तमस्थान में जो भेघादि राशि हो उस की अडू संख्या के समान वर्ष में मनुष्यों का विवाह होता है। अथव 


तंबन्ध से ८ वर्ष पश्चात्‌ विवाह होता है । 


कलेशकव्योबेलिनो 5 स्तर्म तत्संख्याप्रमाब्देरुत तद्युताब्दः॥ - 
प्रोक्ता विवाहों मनुजस्य यद्वा तत्पाकमध्ये करपीडन खात ॥ ११२॥ 


कल 
चन्द्रमा आर शुक्र इन दोनों के मंध्यं में जो आधिक बर्ल्श हो उस से सप्तमें भे जो राशि हो उस राशित्की: 


मख्या के समान वर्षो में विवाइ होता है। अथंवा चन्द्रमा और शुक्र से जो सप्तम -स्थांन हों उन दोनों में'जे! 
एशि हो उन का योग करे तब जो संख्या हो उस के तुल्य वर्षों में विवाह होता है। अथवा: चन्द्रमा और शुक्र की 
दुद्व। के परिपराक काल में विवाह होता -६ । | कक 


कायकामायुर।शांगपू्ष कृत्वा 5 व्वसब्ुणम्‌ । 


५ 2 ला 


हक सह ४ तत्मैख्याप्रमिते वर्ष विवाहों जायते 5 ड्विनः ॥ १श३ै।॥ .#... 


:.. छम्म, रुष्म तथा अष्टेम इन तीनों भावों के स्वाटीयों की नवांश संख्यां को ४- से -गुणकर जो. गुंण॑न फल 


हो उस के तुल्य वर्ष में मनुष्य का विवाह होता है | 


विधाय वामाम्बरभावयोगं संख्या 5 स्ति या तट्ममवत्सरेर्वां । 
, यस्यां समायां -धिषणस्य दृश्टिस्तस्यां विवाह कथितो नरस्य ॥ १२४ || 


सप्तम और दशभ भाव के स्पष्ट रक््यादि का योग करे तब जो संख्या हों एस के समान वर्षों में विवाह होता है 
अथवा जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो उस के समान वर्षों में मनुष्य का विवाइ होता है | 


प्षपाकराधिष्टिततारकावध पतिस्फुटेक्यांशगृहे गुरो किस्म | 
देहास्तनाथरफूटयीगमभे यदा करग्रहः स्पाथरतीन्धयाजके ॥ १२५॥ 


द्रभा तथा अष्टमैश के स्पष्टराश्यादि का-यौग करें तब जो राश्यादे हो ओर उस में जो नवांध राशी हो 
उस में गाँचर से जब गुरु आवे तब विवाह होंता हैं। अथवा ल्मेश और सध्तमेश के स्पष्ट राश्यादि का यौगे करें तब 


भो राशि हो उस में गोचर से जब गुरु आवें तब वियाइ होता हैं.। 


यदोदयेशशक्षेलवत्रिको्ण व्रजेत्कविर्वास्तविभुविवाहः *- 
योषिक्रद यातु यदोदयेशस्तदोपयाम प्रवदन्ति तज्ज्ो! ॥ १२६ ॥ 


लक्षश जिस राशि वा जिस राशि के नवांश में हो उस, से पश्चमम'वा भवम राशि में गोचर से जब शुक्र वा 


हप्तमेश आये तब विब्राह होता है। अथवा सप्तम स्थान में जोः राशि हो उस में: ग्रोचर -से “जब हु्मेश 
. आते तब बिवाह को कहते हैं पी आम तह 


+ का ध 0 5 है 
) । ्‌ः 
॥।| 7 है पके है # 
॥ ७८ हर | 
४; ही १ हा । है रू + और ॥/आ +. * &--ज# 
/2 ४४8७. पु , 


ट्वैत्याचार्यात्काणराशि प्रयाते वाचामीश गोचरे वा विवाह 
लेखानाथर्स्थाशनाथें स्वराशों गीवणिज्ये चोषधीनामर्धाशें | १२७॥ 


(5 
ज्यों, . कक र्‌ 5८५५५ रा ४ के जे हम क्‍ ह ह किक 





१२८ 





. « जाम सप्य में किसराा। में शक हो. उस से जा पश्चम वा नवम राशि हो उस में + 'मौचर के जब गुर आने सबः 

हि # होता हैं। में के तवोश का स्वामी, गुर आर चद्धंमा ये तीनों गोचर से जब अपनी अपनी रशाकि में आवे 

जं हब हे आयी की प्रोग्ति होली हे रुप्तमेश तथा शक की आकांत राशि में गोचर से जब गुरु जावे और चन्द्रमा कैन्द्र में-हो 
गो में सुर से युक्त हो ते पुरुषों का विधाह कहना चाहिए | 


नारीनाथस्थक्षमागत्रिकोण याते गोरे मानवानां विवाह 
बामाभावाधी श भांशा भिपत्यो द त्येज्यैंन्द्वी! आणिनः पाककाले || १५९ 






जिस राशि वा नवांश में, रुतमेश हो... उससे जो पद्चम वा नवम राशि हो उसमे गीचर से जब शुद आगे 
तब्र वियाहे होता है ।| धुके तथा चन्दमा से जो सतम स्थान हो उनकी राशि और, नर्ब्नाश के स्थामिर्यों के मध्य में 
3 ही: उसकी दशा के पारिपाक काल में विवाह छोता है । 


द काव्योपेतास्तक्षनाथ्य पाके भक्तों खायुनधपाके चर भुक्तो । 
दाये भक्तों फामपाक्षग्रहरय सवेशस्थक्षोधीशदाये हती वा ॥ १३० ॥ 


दशुक | सध्तस ध्यान से जा राशि हो. उसके स्वामी की दशा वा अन्तदशा में विधांई होता है अंयष।! 
दम और अहमेश की दशा वा अन दशा में अथवा 0प्तंभश से युक्त ग्रह की दशा बा अम्तईशां में अथवा! 
, अ्ेश्न की राशि के स्वामी का दशा वा अन्यददा भें विवाह होता है | 


. जायेशजायालययातदशिनभःसदां भुक्तिदशागमे वा | क्‍ 
स्वास्तशसर्बूल्पिहृदी विवाह 5 ज्ञाच्छेन्दुतो 5स्तेशद्शाहती वा ।। १२११ । 
: जयेश्, अायाभावस्य तथा जावाभावद्वार गड्ढों कौ अन्तदेंशा या दशाकै आरामन कार भें विवाह होता है 
हि ् : 8 दिधीये हु और संप्तमेश के सम्बन्धी ग्रहों क अन्तईशा म॑ विवाह होता हैं । अथवा लड्, शुक्र तथा सन्द्रभा 
. और्नेतोनी में नो अधिक बली दो उस से सप्तमेश की दशा या अन्तईशा में विवाह होता है | 


इतन्ताकारकखेचरो 5 मलयुतः सद्भे दिशेन्सड्नल- 
मादा पापशह शुभाग्बरचरों दायस्य मध्ये शिवम्‌। 
दयान्त 5 घविहृज्न मे 5 प्रभवने कुश्योद्धिबाहादिक 
न ही पा कस्याणो 5 मल्सयुतो विमलमे यच्छेडिछूर्य सबंदा ॥ १३२ ॥ 
25, औसे साशि मैं शुभ पद युक्त ख्लौकारक हो तो दशा के आरमम काल में बिम्नाहांदे मद का - की... करत 
है ककस हा मैं सकोरक शुभग्रह हो. तो दशा के मध्य काल में मज्ञल को करता है। प्रापरात्ि में छोझारक फाप- 
यू के आन्त्यसे जेल लि है को करता है । एब शुभ राशि में शुभ युक्त र््रीकारक झुभ अहद हो तो मित्य 






















पदा 5६ गते दा नरो छभेत वामलोचनाम्‌ ॥ १३३ 


जांयाभावचिन्तनप्रकरणमैकोनत्रिंश प्‌ | ढबूई 
जिस दाश के तबाध में तथा ज़ित रा्न में व्योश हो उसमें गोचर से जत्र गुरू अधि तव मलेग्य की की : 
की प्राध्ति होंते। हैं 


गोचर से वियाह समय परिज्ञान!-« 


उद्ाहकाले वरभांद्रधृभान्नार्किम वेदेफपेनान्त्यमिषुं। 


असद्त्शायोग उपेश गन्योने स्थात्तदानीं ने पड़ट्र योग! ।॥ १३४ ।। 


यिवाह समय में वर की राशि से तंथा कन्या की राहो से प्रथम, द्वितीय तथा इादश 4ाडि में शीत नहीं 


दोता है । एवं विवाह समय में चन्द्रमा और शनि का अश्युम इृष्टि (१।४॥ ५।१० ) बोग और पढ़ड़क ($६।६ ). 
भोग जी नहीं होता है । 





ज़ने! सितेन्द्रसअमतस्रिकोणफोशानुजायस्वगृद्ेपु गौर: क्‍ सा 
तथा 55 स्फुजिडुं/स्पेथम $ मरेज़्यों ५ थाधा: स्वृशान्तान्त्मंदाहगा नो ॥ ६२५ 8 


. बिंधीहे सत्य में. अन्मंकालीन शुको, चेद्ध तथा सूँप् की राशि से पश्चम नवंम प्विंतीये तुर्तीय ऐऑरदेंश' में ." 


ठंसम' संक्तिं में गुरु होता हैं! अथवा जन्मे कालीन शुक्र की राशि में गुंदे होता हैं | एव जन्मे सं मे कितोये 


भ्रह्टम, ब्यय, सप्तम तथां प्रथर्म इन राशियों में पाप ग्रह नहीं होते है।. 

7 

अथास्तनाथामरपूज्यंगीग। कि वा तयो! शोभदश्योंग! |... 
बरफ्रेमेगन्द्रपरोदितों 5 थेत्रिकोणकम्मास्तमय[यंभस्थे: ॥ ३६ ॥ 


..._ विवाह समय में सतमेश तथा गुर का योग अथवा सप्तमेश ओर गुरु को शम हॉहे ( ३५ क्षरर ) जोश 
होता है | पव गोचर से द्वितीय पश्मंम नवम दशम सप्तम वा एकादेश राशि में गुरु दोता हैं | 














पाणिग्रदानेदसि जन्मचक्रे वित्तात्मजयूनभवप्रमार्द। |... 
चिन्ट्यस्तथाच्छेन्दुकलत्रपेभ्य+ कि चारण्त्यों स्वंसुतास्तप[तः ॥ १३७-॥॥ 
पदा बुनेशः किम वित्तपे उथें कि वा तयोः स्वोचभसस्थयो्ता रा क्‍ 
रंस्परेंक्षेत्रंगयोस्तदानी पाणिग्रह! कामकुंडम्वपंत्यों: | ६३४८ ॥ 
पृत्रास्तपत्योम॑ंदनायपत्योर्थीस्वेशयो; स्वोयपयोविंवाह! |... -.... 
लप्मास्तपत्योर्मतिमूरतिपत्यो: स्वाज्लेशयो: सद्भबनेष योगे ॥ रै९॥ 
बियाह समय में जस्म कुण्डली के द्वितीय पश्चम सप्तम वा एकादव स्थान के टुल्य हप्मादि भाव, मृगणा के 
अ्रनुधार वर्ष होता है। अथवा जन्म कालीन शुक्र, चन्द्र तथा सप्तमेद्रा की भ्राक्रःस्त राशि से द्वितीय पद्म तने , 
ब्रा एकादइ स्थान के तुल्य शुक्रादियाँ कि आकान्त राशि प्रंमति गंगना के अनुसार विवाह का वर्ष होता दे। 
अथवा चारगति (गोचर ) के क्रम से द्वितीय पश्चम वां संत्तम' ध्थ स्मित राह में गोचर से जद सेलमेशल ४ 
_ आये तब मिंचाई होता हैं। अथवा घन में घनेध अचे अयके सतवद ता बनेगा गे३ अपनी: भरती ठ राशि 
में औीके सपना हंप्तमेश पनेश की राशि में भौर बनेंगे तल्तमेश की रे । अक़ि तेत वितदः ही हु। पंत | 








7 - झ्वौतिस्तले ”. 


जुप्रस्थानों ( ११४ ५।७।९।११ ) में द्वतीयेश सप्तमेश का पंग्मत्तिश सप्पमेश का खततेमेश छंम्रेशः का पश्चमेश 
द्वितीयेश का दितीयेश छामेश को लग्नेश सप्तमेश का पदञ्मनतेश लग्नेश का वा द्वितीयेश ल्मेश काजज गोचर हे 
योग हो तब्र विवाह होता है । 


झत ६ उकुसत, कुनफुलणा पक: पक 6, 
* + 


. करोति काव्य) शुभदृश्ियोंग सहेन्दुभाहेयदिनाधिनायेः 
यद्ा स्मरेश! स्रविश्रः शर्शी वा सितेन साके प्रकरोति योगम्‌ ॥ १४० ॥ 


द .._ शुभस्थले 5थो सिततो 5स्तयाता यामित्रयोषापरिवारपावा । 
हम स्मेरें शुक्रपनास्तपुत्रनाथा यदा गोंचरतों भवेयु३ ॥ १४७१-॥ 


कि भागतरों जन्मनि यत्र राशों तिष्ठेचतों दारकदारगों 5 च्छ) |. 
कि तत्र यातः से जनुविलग्रादुपान्त्यपुत्राननगों विवाह; ॥ १४२ ॥ 


फ़् 


चन्द्र, मज़्ल तथा यूय के साथ यदि शुक्र का झभदांशे (३॥५)९।११ ) योग हे अथवा शुभस्थार्नों 
८ १२।७४|५॥७।९।११-) में शुक्र के साथ सप्तमेश, धनेश तथा चन्द्रमा का योग हो अंथवा' शुक्र से सप्तम में 
' अश्वेमेश ,. सप्तमेश-तथा द्वितीयेझ हो अथवा चन्द्रमा से रुप्तम में झुक, द्वितीमेदा, सप्तमेश तथा पद्चमेश है। अथवा 
: जन्मसयय में जस राशि में शुक्र हो उस से पदश्चम था सप्तम में मोचर गत झुक्क- हे) अथंवा वद सप्तम" गत- था 
पञ्ञम गत झुक यदि जन्म छम् से, लाभ पद्म वा द्वितीय में हा ते। उस समय विवाह ,दोता है । 





राथार श्वरभ्या वित्ताड़काणास्तपथःफलेष | | 5 

5. . .. / अअ्योदयास्तात्मजपेः सद्दाच्छो योगे विधत्त करपीडन चेत्‌ ॥ १४३॥ 

क्‍ ! ै लम्म, - सप्तमेश,  द्वि्तीयेश तैथा:प्रश्ममेश- से द्वितीय-प्रथम -तिकाण- सपम्तम-चतुथ वा एकाद में द्वितीमेश छग्नेश 

सप्तमश वा पश्ममेश के साथ यदि दाक्र गोचर क्रम से जब योग करे तब्र विवाह द्वोता है । हक मै 
शीघ्र विवाह योग:-- द " 


पे है) मु #।. # कर: # 7 (पक ्‌तीजा। औभा जुड्ाओ 
(0 टूड्र) ६ + ॥ | हक लटक 2 तह के हक फआत रह 
हा | ; 


3. 
है + हज 


य्‌ की इनागृहश्वर स्रभोचगे चतुष्टय । 


हैः 
न ५) ६? | 2 
तर 


॥ 8 भे शभेक्षितानित ढुते करंकग्रहः ॥ १४४॥ 


है | 





केन्द्र वा त्रिकोण में स्व॒राश गृत वा स्तरोच्च राशि गत रुप्तमेश हो ओर वह झुभ दृष्ट युक्त हो तो शीघ्र 


विवाइहोताहईं। हि री 


श का और कि पु प्र .+ को ५ 
्ँ हा हि ह। ;, के कु कं कं है रन रा] | 
प ड हि ध है के हे ञ ॥ 5 हैं; ५४ न # का डै; 


के 
कं $ 5 ' 
बास्यकाल मे विवाह याग:--- 


४ 





/ ४४ हर “गरीपरत्पन्निहिते उस्तपे वा शुभ समीये तसुतः किमस्तात | सा 
४८: “हक बा ससंत्सु सं॒मंदोदंयष संदर्गयुक्तेष युतक्षितिष | १४५॥ | 
कक ४: £ -स्वुखामिभिर्वा प्रमदाधिनाथेपारावतादों वसुप ससारे । हट लकी. 

आप) पक है 22. प्धानशाल्तनाथ बाल्य सुधीन्द्ररु उ्या्र उक्त: | | २ ५६ | | ! ९६८ हद गलत हा 


लग्नेंश: के समी।; अथात्‌ एक राशि में वा एक राशि के अग्तरंस में यदि: सप्तमेश ही तो!( १ ऐ'छ्में : 
किंवा सप्तम भाव लत 





. जायामावाचिन्तनप्रकरणमैकीनत्रिंश म्‌ ८६६ 


स्थान शुभ युक्त हो एवं उक्त स्थानों में शुभ अह्ले के वर्ग हों और अपने अपने स्वामियों से बुक्त वादृष्ट हों ती 
(३) पारावतादि भाग में संत्मेश हो, धनेश बली.हो और मुदुषष्त्यंश में रम्नेश दो तो बाल्य काल में विवाह कहे। 


सककिसारिणटशिकेषु विलग्रवासाप्रतिभाशहेषु । ह 
पार्मण्डले पूणेषले 5 स्तमत्योरेष्ठेखगेन्द्रे! प्रचुरैस्तथा स्थात्‌ ॥ १४७॥ 


लग्न, सत्तम तथा पद्मम में कक, मीन तथा दुश्चिक राशि हों एवं सप्तम वा पश्चम में पूर्ण बली चन्द्रमा हों 
भोर ब्रह बहुत ग्रहों से हृष्ठ हो तो भी बाल्यकाल में विवाह होता है | है क्‍ 


दूरदेश में विवाह योग 


दूरें विवाहों 5 स्तविभो त्रिकोण ख्लीकारके वाचि कुंले सपड़े | 
अथोग्रच्ट्टे कल॒षांशके 5स्ते सोग्रेष तीर्थाथकुलेषु तद्त्‌॥ १४८ ॥ 


तिकोण में सप्तमेश ओर धने वा दशम में पाप युक्त स्री कारक ग्रह हो अथवा सप्तम में पापांश हों और वह 
प्रापद४ हो एवं नबम, द्वितीय तथा दशम यदि पापयुक्त हों तो उक्त थींगों में उत्पन्न पुरुष का दुरदेंश में विवाह होता है 


स्रीकेवंशजनों से शज्ुता तथा मित्रता का योग... 


होराधिपस्पास्तपति! सपत्ः ख्रीवशजाताः परिपथिभूता। | 
स्युमित्रभूता यदि पोरपस्य सखा 5 स्तपालो ललनाकुलोत्था। ॥-१४९॥ 


ल्मेश का सप्तमश शत्रु हो तो सत्री के कुल के पुरुष शत्र होते हैं। एबं ल्मेश का सप्तमेश मित्र हो तो स्त्री 
के कुछ के पुरुष मित्र होते है-। 


... , छ्री के पिन्रुकुंल से सोख्य योंगः--- 


/ “  , सथुते सप्तम सड्े वीक्ष्यमाणे शुभ ग्रहें। 
बश्रुपक्षात्सुख ज्ञव व्यत्ययात्परथा भवत्‌ ॥ १५० ॥| 


द : सप्तम में शुभ ग्रह की राशि हो ओर वह शुभ युक्त दृष्ट हो तो सास के पक्ष से सुख जानना चाहिए | यदि 
-  अक्त प्रकार से विपरीत हो तो सास के पक्ष से सुख नहीं होता ह६। 


श्रशुरयह ७ धनप्राप्ति के योग;--- 


2 ही 


, बलवति दिविजेज्ये वा सिते शान्तंगे 5 थो 
निधननिलयनाथे सक्षेतुड्गोपयात । 
तखचरपुक्तालोकिते यस्य जन्तो-._...... 
जनुषि यदि स वध्वास्ताततों 5थे समेति ॥ १५१.॥ 
अष्टम 3 बली शुरु वा शुक्त हो तो ( १) अथवा स्व॒राशि वा स्वोच्च राशि में अश्मेश हो और वह शुभ 
युक्त दृष्ट हे! तो युक्त योंगों में उत्तन पुरुष स्री ही पिता से घन को पाता दै। लक जे 


८६ .. ब्योतिस्तले 
कुच परिजश्ञान:-+ कक 9 ै है 
... स्थूलस्तना केन्द्रगत कलत्रपे कवीन्दुवास्म्मीन्दुसुतैयुते ततः |. 
सौम्यद्येनास्तगहे युते तथा वियें मंदेंश महिल संमस्तेनी ॥ १५२ ॥ 


केन्द्र में सप्तमेश हो और श॒क्र, चस्द्र, गुंह तथा बुध से युक्त हो तो उक्त योग में उत्पल पुरुष की ज्री स्पूलस्तन 
ऑ्ी होती हैं: संप्तम स्थान दो शुभ अ्रदो से युक्त हो एवं संप्तमेश भी दो शुभ प्र के युक्त हो तो ज्रक्त बोग में 
उतल्पल् पुरुष की स्त्री समस्तन वाली होती है । द फ क्‍ 





सात्पापयोगे परथा सशोभने कन्दपपे तोयखगे पयोगगे | 


वृत्रारिपूज्येन निरीक्षित लतिस्थूलस्तना वार्मपिलोचना 5 ब्लिन! ॥ १५३ 


: सप्तम भाव में तथा समप्तमैश के साथ पाप ग्रहों का योंग हो तो विपंरीत होता है। अथांत्‌ विषमस्तन 
बाली जी होती है| संप्तमेशः जरू अह हो। और वह शुभ ग्रह से: युक्त ह्ेकर जलराशि भे हो एवं गुरु से इृष्ट हो तो 
जक्त योग में उत्पन्न पुंरुंष की जी अतीच स्थुलत्तन-बाली होती-है॥ क्‍ 5 





कलत्रभावे कुटिलें कृशस्तना तत्राब्जबन्धी काठेनोरुकस्तना ।. 
तत्राकंजे 5 हो. गुलिके' शिखावति लम्बा तथा पीनपयोधरा वधू ॥ १५४ ॥ 
.. सप्तर्म में मन्नेल हों तो कशत्तन, सूर्य ले तो कठोर अर तथा स्तन एवं शनि राहु गुढिक वा 
केतु:हो तो छम्ब- तथा: पीन स्तन वाली स्त्री होती है।. क्‍ 
_ धूमरांदिके 5स्ते विषमाक्ृतिस्तना दाराधिपे दुष्टगहे तथा भवेत्‌ | 
एकेन पापेन युते विलक्षणकुचा 5स्तपे पाप उतोक्षमे तथा॥ १५५ ॥ 
: सप्तम में धूमादि उपग्रह ही तो विंपमांकृतिश्तन एवं पाप राशि में : सप्तमेश हो तो भी उक्त फल हो तो 
है। सप्तमेश प्राप वा शुभ हो ओर बह एके पाप अह से युक्त हो तो विलक्षणकुच वाली जी होती है। 





भोनें पंरिशेनि:-+ 


गुरु; [सता वास्तपाते शरां गे भंग सनाज् सर्ममस्य यपितः । 
याद स्मरागारपतेा पतक्नजशाशाड्ूनम्यन्यतम खियो मगम || १५६॥ 
हसव॑ हरिद्राज्यसूजोर्मनोंजप समार्दिमन्दोरगय लव 5 संताप | 
दाध भग साद्रफणंटशा 5ड्रनस्टथा भवेज्ेत्तजपे सपावके || १५७ 
स्प्तमंश गुरु वा झँक्र हो. आर वह हुमांश में हो तो. उक्त यंग में उत्पन्त परुष की र््री की समान 
मनोहर योनि हे।ती & | येद्रि संप्रमश दि बंध वा चन्द्रमा दवता रू का परहस्‍्व यातने ह्ोतों ह। एच सप्लमेंड्ा 


. सूद बा-मंजल हे और: वह मानिद शनि-वा पहुप युक्त द्वोकर पापांश में हं।ती रो का शैता है| शैप् ँ मेश 
यदि पीपयृक्त हैतो भी दार्षमा होत क्‍ ः 






जंपांभावश्िस्ततप्रकरामैकोनरतिंम ै . हक हे 
आदर श # * के | मी ली कारक कहे | द थे गो 
आद्र भर तोयभगे 5 स्तपे किमु ख्लीकारके वा सकभे कल्तमे । 
पूर्णाब्जह्ष्ट कियरु तोग्रभे भपे 5 नड्ढे 5 ग्वुअस्थाच्छ बुधेक्षित तथा ॥ १७८ ॥ 


गकराशि में सप्तमेश वा स्त्री कारक ग्रह हो. अथवा सप्तम में जल राशि है। और बह पृण चन्द्र से दृष्ट हो .. 


अथवा हह* में जलराशिगत चन्द्रमा हो और वह जरूराशिगत शुक्र बुध से दृष्ट होता उक्त योगों में ज्लौ का आई 
भग होता | 









तदा 5 5द्रता सन्ततमड्भनाभगे प्राग्देबपूज्ये परमोच्रमागगें )| १५५९ ॥ 
_याद्ाम्बुभस्थे 5 प्युत भानुनान्विते स्पान्मीथुनादेव सगे तु ताधइशस । 
स्वान्तोत्थपे शुष्कम्होपगे किम सशुष्कम शम्बरबेरिभे युते ॥.१8०॥ 


_शुष्कंग्रदेणाथ मदे खलाल्तरें 5होश्रे &वपि भारय ग्रहपे तथाविधे । 
_पीम्येतर व्योमगवीक्षणान्वयसम्पातके 5 नाद्रेभगे सृगीदशः | १६१ ॥ 


सप्तम में पूरचन्द्रमां है अथवा जैल्रीशिं वा जल्ाांशक में पूर्णचन्द्रमा हो और बह जलराशे गत शुरू से इंष्ट 
होते। युक्त योगा भे उत्पन्न पुरुषको र्री की नित्य आद्र योनि होती है । परमोच्चांश में का जलराशि में शक दे 
अंथवा 'शुक्र सूथ से युक्त होतो छी की योति मेथुन से ही आदर देती है । ग्रुष्क राशि में सप्तमेश हो अथवा सप्तम 
में शुष्क राशि हो ओर वह शुष्क अह से युक्त हो अथवा रुप्तुम में पापराशी हो ओर बह पापान्तराल में हाँ,  पाप- 
राशे में पापान्तगत सप्तमेश है| एवं पाप ग्रद्दों की दृष्टि तथा योग से युक्त होतो सनी की योनि शुध्क दोती है । 


पूण सुधाड़े स्मरगे 5थ- वा जहराब्यंशके 5 प्यस्थु 








भग चुम्बन तथा शिक्ष चुम्बन शील योगि_- 


बाब्यारप भकुजमाण उतारकाव्य- 
युक्तेक्षित 5 थ ससिते 5 न्ययपे 5 स्लंभे वां | 
शोरीक्षित 5 म्बरप आरगहस्थिते वा 
... फ़ाव्यान्विते जनुषि चुम्बति योनिमड्ी ॥ १६२ | 
मैडूछ या शक्र की राशि वा नवांश में सप्तमेश तथा द्वितीयेश दो अथवा में दोनों मज्क था झुक से युक्त 
दृए हैों। अथवा मकूुछ की राशि में शक युक्त दशमेश दो अथवा मझ्जछ की राशि में दशमेप्त हों और: बढ शमि - से 
दृष्ट हो या शक से युक्त हो तो उक्त योगी में पुरुष भग चुम्बन झौल द्वोता है | 






आग्रिश्वेर वा. 5 5६ ननपे ख्वतीचराव्यादिगे तद॒दथासु के ये हक 
मशि शनेस्तत्सहितेश्षिते बा तन्‍्बी तदा चुम्बति शिक्षमस्थ ॥| रै4 है | 
पड्ेस था धमेश अपने मौज राश्यादि सें हो ती भी ग्रोनि घुम्बनवाला होता है । अति की. राशि वां नवाशी 


; मैं शुक हो अस्या रह शुक हो यदि श्ि से युक्त वा इश्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्ष पुरुष की स्त्री - शिक्षयुस्दन 
शील दोती है | | #तजझ डीपीर उक्त ; 





२ ...,. : ज्योतिस्त॑त्व 


६ #००. 


सती के द्वारा मृत्यु योग तथा विषदायिनी स्त्री योगः-- 


कालासूजो! कामगयोदुनेश दुःस्थे खजायाजवता चुरच्तः 
प्रधोतने प्॑चशरे जिकस्ये पुष्पेष॒ुपाले विषदाड़ना 5 स्‍्थ ॥ १६४ 


कामी योग तेथा परदारपराड्मुख योग 
चक्षो 5 केक्षितिजरनड्रभवन युक्तेक्षित वा धुन... 
दृर्श दीदिविनोदय प्षितिभुवा स््ट तदा कामुक! | 
न्‍्यख्रीष पराइ्मुखो गुरुगहे श॒क्रे 5स्रदृष्टि बिना- ४ 
. उड्डे खे सुरिसितो कुजेक्षणमृते व्यश्रे सिते 5 गुर ॥ १६५॥ 


सप्तम स्थान यदि गुरु सूर्य तथा मज्ञलू से युक्त वा दृश्ट हो अथवा सप्तम स्थान यदि गुरु से दृष्ट हा और 


..... . छम्म यदि भौम से दृष्ट होती उक्त योगों में कामी-होता है। गुरु को (९।१२ ) राशि में वक्त हो और वह मड़ल 


ते दृष्ट न हों अथवा रूम दम में गुरु तथा झुक्र हों और वे. मंगल से दृष्ट न हों अथवा दृतीय वा दशम में शुक्र हो 
और रुप में गुरु हो तो उक्त योगों में पुरुष पर्राश्तनियों में पराइुमुख अर्थात्‌ पर ही से प्रसज्ञ न करने वाला होता हट 
े ही . स्वदार निरत योग: 8 क्‍ दी द की हि 
वामावस्त्ये संतां राशों वाग्ग्मिना यदि वीक्षिते । 
यद्वा समन्विते तेन स्वदारनिरतों नरः ॥ १६६॥ द 
जी सत्तम में शुभ हों की राशि हों और बह गुरु से दृष्ट वा युक्त हो तो उक्त योग में उत्तम पुरुष स्वंदार- 
.. शमी होता है| कि 


युंकाम तथां तीश्ण काम योग: - 
शम्बरारिगहे साम्ये? सकामो मनुजों भवेत्‌ | 
खरः स्मरः परेस्तत्र क्लीबाभ्यां क्ीबतां बदेत ॥ २६७ ॥ 
..... / सप्तम में शुभ अह हों तो सुकाम वाल्य पुरुष होता है। यदि सप्तम में पाप हों तो तीक्ण काम. एज नपुसंक 
“दीतो नपुंसकतां को; कह). .... .. .. . ..... . . .. .  . .... ,..: 
. अधिकाह्प काम बोग-- ३ हल हा आग 3 0... के अर 


कामाधिक्य भोभयुग्वरिपो 5 च्छो दृष्ट! करे! स्थादिशेषा्ततों 5 च्छे 
कामे 5 थज्ये 5 रीश्वर ६ छारयाग 5थारप३ काभो मन्दगे 5 सगो 5श्वे ॥ १६८ ॥ 


॥॒ पश्ठेश ' शुक्र "यदि मंज्ञल से युक्त हो विशेषतया पापदृष्ट हो” अथवा सप्तम में शुक्र हो अथवा षष्टेश 
“शुद्ध हों ओर शुक्र मंझेल का योग दो तो अधिक कामी होता है | ल्म्म में दघ वा धनु हो और उस में शनि हों तो 
अध्प कामी होता हे । द 


जायामावचिन्तनप्रकंरंणमिकोननिशम्‌ ८९५ 


कासी योग॑:--+ 


रु 


स्वांशे श॒क्रो वा स पापेन दृष्टः स्वश्षे युग्मे 5च्छो 5थ नौंचे किझने 
सिंहाद्या्द्े भागवे दृष्टगो वा धीमध्याड्रेप्यथभावेशि कामी ॥ १६५९ ॥| 


' : » शुक्र . याद अपने नवांश में हो वा पाप दृष्ट हों वा स्वराशि में हो वा मिथुन में हो अथवा नीच राशि 
गत वा उच्च राशिंगत वा सिंह के पूवाद्ध भें स्थित शुक्र यदि जिक में हो अथवा पशग्चम दशम वा छ्म में घनेश हे 
उक्त योगों में कामी होता है 


क्राम थी तथा कामातुर योग) -+- 


साच्छे 5स्तेशे पापभे कामबुद्धियेग्मान्द्यादे गोनवांशे सिते वा | 
पुण्य पापास्तारिपा वा हरिख्रीन्न्द्दे 5च्छे स्थादेषु कामातुरों 5$सी।| १७० ॥ 


पापराशि मे शक्र युक्त सप्मेश हो तो मनुष्य काम ब॒ाद्धे वाला होता हैं। मिथुन के उत्तराद्ध में वा बृर्षांश 
में शक हो अथवा नवम में पाप ग्रह, सप्तमेश तथा पषष्ठेश हों अथवा सिंह कन्या वा मिथुन में शुक्र हो तो उक्त 
योगे में पुरुष कामी होता है। 


.. कामातुर योग तथा छुद्घस्तीगामी थोगः--- 


अन्द्राकिधिष्ण्पः सहितेक्षित 5 स्तभे कामातुरों 5 न्‍्याबलया समस्वितः | 
जे 5स्ते 5 स्तप लाभ उताड्धीशुभानड्ले कुजांश थथविराबलारतः ॥ १७१॥ 


सप्तम स्थान यदि बुध, चन्द्र, शनि तथा. शुक्र से युक्त वा. दृष्ट हों तो कामातुर तथा अन्य की स्त्री छे 
युक्त होता है | सप्तम में बुध ओर छाभ में सप्तमेश हो अथवा लप्म पदञ्चम नवम॒ क। सप्तम में मद्धल का नवांश 
ड्ोतो वृद्ध स्त्री में आसक्त होता है | 
ग्रद्धस्त्नौरति योग:- 


धराजभागे हरिजोपयाते सीमन्तिनीमे सवितुस्तनूजे | 


[4० कक % मे 0. 


स्पात्पश्ननाराचनिपीडितात्मा वृद्धासु योपासु रतः स .जन्मी ।| १७२ ॥ 


स्य में मच्नल का नवांश हा आर रुप्तम में शनि है| तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष वृद्ध स्त्रियों में आसक्त 
भर काम पीडित होता ढे। ' 
कन्या रति योग: 
कन्यकांशयुतभागवोदये सद्दृशा विरहिते स वास्छति । 
कन्यकारतिमघान्विते यदि वित्रपो हरिणदृक्षु लम्पटः ॥ १७३ ॥ 


रूम में कन्याशगत शुक्र हो और वह शुभ इृष्ट न हो तो कन्या में. आसक्त होता है। यादें वह शुक्र पाप 
थुक्त दो तो उक्त योग में पुरुष निरेज्ज और स्त्रियों में ढम्पट होता हे । हि 





, आइओ है ७.७ हि कि ३, बी 





हि व (रु बट एकल 5. के १.38 | १] पल. 
३ ध द्व ; क्र पक क्र 
८६६ हज 


व्यानुरक्त बोग:-- 


तचापचन्द्रा -हर्जिलियेस्थेस्तत्ररितं चंढंश इंनात्मजस्थ | 
कुथ्याजन घातुकमातुरं च॑ संदुष्कृत वारवधूसमेतम्‌ ॥ ९७४ ॥। 


हम मे घंतुगंत चन्द्रमों!:हो और: बे शनि करे नवांश में द्वो तो. मनुष्य को .हितके,. रागी, पापासुरक्त आई 
वेश्या से युके करंतों हैं | 29 38% हक के कप ५ 2% . 03 कोड “हु 


ब्धघ॒दी पाते बोग।--- क्‍ 
दिवि विधो रविजेडस्तगे वा>...$#.. 
छा न शाभमनावर॥क्षत आ।करडू | 
हि विदा।क्षत ऐनिमानू._ 


हैसक 0 की 


दूबब दुले छापे जनों इपललाति। खातू ॥| १७५॥| 


५2 २ 


दम में चन्द्रमा हो ओर वह गुरु से दृष्ट न हो आर सप्तम में शनि हों तो (१) सप्तय में थुक हो 
और वह शुभ दृष्ट न हो एवं लप्म में शनि हो तो (२) सप्तम में चन्द्रमा हो ओर बढ़ बुध से इृष्ट न हो 
एवं ह्व्याद्ध में वा पष्ठ भें शनि तथा यूज हों तो उक्त योगी ५ उसन्न पुरुष वृप्रद्ी ( झूद्र्नी)) का पति होता दे 


! 


रते. योगा: 


मृत्त। मन्द सलयाश यद्वा 5 सत मन्दगा।भांव | 
निशाह्षित मंहीजत वियार तिामच्छाते)। ९७६१ 0 कक 


।वय 


पे 


# ७ के 


छपम्म में सिहांशगत शनि हो अथवा सप्तम भें शनि हो और वह मंझ्जुछ से दृष्ट हो तो युक्त योग में उत्पन्न 
पुरुष व्योनि ( पशु ) राते की इच्छा करता है | 


पशु गामी योंग/-- हे न 


बकरे बने रतिपतों तिभिरे 5थ वाड5र्क 
के कन्द्रदानतनये सखल चतुष्के | 
केन्द्र 5 हसे।क्षतयुते किम्रु पाप्मयुक्ते 
कोले 5 थ वा सगुलिके चतुरंप्रिगामी ॥ १७४७॥ 


सुख में भाम ओर रुप्तम में राहु वा सूय हों तो ( १) केन्द्र नवुम वा पश्चमं पॉप युक्त हों तो (२ ) 


अथवा चारा कन्दरर याद पाप युक्त दा-इं४४ है। तो.(.३.) अथवा शांति यदि पापसे वा गुल़िक | युक्त दो तो उक्त 
या में उत्न्न पुरुष | गं/मी होता:दै:। क्‍ 


बन्ध्यादि प्रसार क्रोग तआम्सद्भस्थान परिज्ञान:+--  -. 


वशा $बलासज्ञमिने 5 संगे समस्रीकिलिमब्ज रुधिर रजोबतीम । 
ध्यां बुध वारवधू वचाविभा विग्रबढां भाग एते मुन्विर्ष,म॥ १७८ 





जाथाभाबचिन्तनप्रेकंशमेकोनत्रिंशम ५,८६७ 


सप्तन भे सूर्य हो तो ,बन्ध्या क्री का सज्जच, चन्द्रमा हों तो समान स््री का सक्ष भौम हो तो रज़ोवती 


तथा वन्ध्या का सन्न, बुध होती वेद्या का सजग, शुरुहो तो ब्राह्मण की जी का सह्ठ एवं शुक्र हे तो गधवती 
सनी से प्रसज्ञ करता हे | 


 तत्राकचे उहावमिते च पृष्पिणी नीवाबलासड्रमसेति मालप३। 
क्रीडाशह चतसि चण्डदीघितो रम्यस्थगह रजनीकरे कजे ॥| १७९ ॥ 


कुड्य पिहारस्थलामगहुनन्दन दवालय दव”राहिंत सित। 
कृस्थानमन्यषपु गणशसाधवस्थान वधपड़मधाम कोन्येत ॥ १८० || 


सप्तम में केठ राहु वा झनि हो ते रजोबती तथा नाच स्त्री के सड़म को प्राप्त दाता है | सुख में सूर्य हो 
तो क्रीडा स्थान, चन्द्रमा हों तो मनोहर स्थान वा निऊस्थान, भौम-हो तो कुडुंब ( मित्ति वाला ) स्थान, बुध हो 
: ,ही. बिद्वार योग्य स्थान; गुर हो तो देवःलछूय, शुक्र हो तो जछ | स्थान, अन्यप्रह | शनि राहु वा केतु ) हो तो 
, मणेशजाका वा विष्णुजी का स्थान नववधू प्रसड्ढ में कहे | 


ब्याभचारी बोग:-- 


है रे मागाक्लिविष्ण्यो मृत्मारमानगे।  मह्ृलाच्छो मदमध्यगामिनों | ः 
कि शक्ुमीमा जनक म्बिक्रामगों वेन्दोः शवि। खे शतनितों 5 स्वुभ कंवि3॥ १८१. 


वाच्छ क्षगेज्ञा किंसितें! म्मरे 5 म्बरे वोग्रान्विदो शासितदेवदानथो । 
/  »  खास्तारियातावथ बछपे त्रिके 5थास्ताथखेशा दिवि जार उच्यते ॥ १८२॥ 


» भष्टम सप्तम वा दद्मम में बुध तथा घुक्र हों तो ( १) सतम वा दशम. में मज्ञ तथा झुक्र हों तो (२ ) 
- दशम बा सुख. में श॒क्र तथा भोम हो ता .( ३) चन्द्रमा मे दशम में हानि ओर उस से सुल्न भशुकर हों. तो (४ ) 
सप्तम वा दशम में शुक्र राशि गठ बुध, दनि तथा झुक्त दा तो (५ ) द्वितीय सप्तम वा ६ष्ठ में प्राप युक्त गुरु तथा 


झुक हें। ते (६ ) त्रिक में पंष्ठेश हो ते ( ७ ) दशम में सप्तमेश द्वित्तायेश तथा दशभेश हों तो उक्त बोगो ५ 
उत्पन्न पुरुष व्यभिचारी होता है । द द 


दुयन्रमात्रेणि मद कुजकाणव्ग 
.. आलाऊकंत तपननदनमज्जलाभ्याम्‌ | 
जारो नरो 5 मरनुते मद मोमभांशे 
प्राप्ते थ वा मदुमहीजयुते स जार ॥ १८३ ॥ 
सप्तम. में झुक हे ओर वह मज्जठ वा झानि के वर में द्वो एवं शनि तथा, मज्ञुऊ । वो जार होता है | 
अथबा द्ानि वा मइल की राशि वा नवांश में गुरुद्दों अथवा गुरु यदि झ्ानि मन्नल से युक्त हो तो भी 
जारहाता है।........*/_-<यर््य्<्<्<्<्<य<य३य->॒-ऑय़़्ू 0 आज... 


तमोग्रहाम्यां काठति 5 डनशे खजेफिरे ब्थारर वीशिति इंप्छ |... 
 शोरार वर्ग किम सोग्रयाः पढ़दहेशयोवों गलितामृताशी ॥ १८४ | 


८६८ . .. ज्योतिस्व्चें - 
साधे स्मरे वाह्रैसतीशयोगे किमस्तपे क्रयुतें विशेषात्‌ ५ 2 जुक 
यद्ा बुधे 5 स्त तत उद्गमेशें 5 हसान्वित वा सखी भचारू॥ १८७॥ 
खास्तारिगो कि सितपापयुक्तेः स्वास्तारिनायेः पुरगेः किमु्रैः। 
यक्तेः स्वदेहारि पं) किमाकी स्मरे 5 स्तपे ऋूयुते किमर्थे ॥| १८६ ॥ 
साहिध्वजे दपेकप सपापे किमुग्रखेंटेः कलिते कलते । 
स्वास्येज्ञपे कि सखले 5 ज्रमासेंः नितम्बिनीनितरि जारमाहुः ॥ १८७॥ 





... रुप्तमेश यदि राहु वा केत॒ से युक्त हों ओर वह पाप दृष्ट हो तो ( १) शनि वा मज्ञछ के वगग में झुक हो 
और वह मद्ूल सूत्र से दृष्ट हो तो ( २ ) घष्ठेश तथा लम्मेश पाप युक्त हाँ तो (३ ) सप्तम में पाप युँके चन्द्रमव 
हो तो (४ ) किसी भी स्थान में नवमेश तथा अश्मेश का योग हो तो (५ ) विशेषत: सरुप्तमेश पाप युक्त हो ते 
(६ ) सप्तन में बुध हो तो ( ७ ) ल्ग्मेश यदि पाप युक्त है तो (८) द्वितीय सप्तम वा घष्ठ में पाप युक्त दुक 
गुरु है तो ( ५ ).ल्‍म्म में सप्तमेश, पष्ठेश तथा द्वितीयेश हो ओर बे शुक्र तथा पापग्रह से युक्त हों तो (१०) 
द्विरत)येश, लग्नेश तथा षष्ठेश ये तीनों पाप युक्त हो ते ( ११ ) सप्तम में शनि हो ओर सप्तमेश पाप बुक्त हो ते 
(१२ ) द्वितीय में राहु वा केतु हो ओर सप्तमंश पाप युक्त हो तो (१३ ) सप्तम में द्वितीयेश, पघष्ठेश तथा 
ल्भेश दही ओर वे पाप युक्‍त हों तो ( १४ ) र्म्म में पाप युक्त रुप्तमंश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष जार 
( री ) द्वोता ई । 


इलातले 5 नड्भविभी तनूधवे 5 नड्ढे धने $ जे व्यभिचारभाडम्नरः | 
कान्ते घने कान्तपती तथा 5 नुजे नीरे निधानेशि तथा च विक्रमी || १८८ ॥ 
सुख में सप्नमेश हो और ल्म्ेश सप्तम द्वितीय वा रुप में हे। ते व्यमिचारी होता है। सप्तम वा लम्न में 
सप्त्मश दा तो भी व्यमिचारी होता हैं। तृतीय में वा चतुथ मे द्वितीयेश दी ते जार तथा विशेष 
पराक्रमबाछ होता है | 


श्यामासजोगेद गयोरुत शकतो 5स्ते 
स्वर्त्त कुज 5थ भगुज कुजभांशके वा। 
युक्तेश्षिति टजनिना परदारगार्मी 
तद्व व्मि। यमगग यमयुक्तच्टे ॥ १८९॥ 
प्र ५ शनि मज्नल हो तो ($ ) दक्र मे सप्तन मे भेष्र वा वृश्चिक राशि गत महल हो ते (२) नह 
की राशि वा नवांश में शुक्र हो अथवा वद्द इक यदि सज्जनठ से युक्त वा दृष्ट हो तो उक्त यागों में उत्पन्न पुरुष पर 
दी गामी होता है | शनि के वर्ग में दाक हो अथवा वह दानि से युक्‍त वा दृष्ट होतो पर जी गार्मी हो । ; । 


दम्पति का चपल योगः 


कन्दपर्म कल्मपर्ाक्ष्यमाणपत्तद्विः ड्राब्तारंत रूल.वाम्‌ । 


गेई सगाए़ चपछा नरो 5पि पराबलासुकू चपल़ाउदेन । १९२ ॥ 
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सप्तमस्यान यदि पाप हट हो पाप अं के अन्तराल हो वा सप्तग में पाप प्रद्टों-की राशि हो तो उक्त यौग 
में उत्पल पुरुष की र्री चपता ( जारिणी ) ओर पुरुष भी चपरा के कारण पर ज्ली का उपभोग करता है | 


ग्लोलोकिते 5 सते ललना 5स्य चश्चला तत्रायवर्ग विदु्ेक्षितान्विते । 
विधा तथा तत्र कुजांबबगेयोग्लेस्तत्र तदुदऋू चपले वधूवरी ॥ १९१॥ 


. सप्तम स्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो उक्त योग में पुरुष की स्त्री चशञ्चछा होती है। सप्तम में गुर वर्ग 
 अन्द्रमा हों ओर वह बुध से दृष्ठ वा युक्त होती भी स्त्री चशञ्चला होती हैं। सप्तम में मड़्ल वा शनि का बर्ग हो 
और वह चन्द्रमा से युक्त वा इृष्ट हो तो स्त्री पुरुष दोनों चशञ्चल होते है। द 


कान्तेशे तनुगे 5 हुपे पतिभगे चन्देश्षित चश्चलः 
कन्दर्प चरभे तथा चरलवे चम्द्रे चरज्षें स्मरे । 
जायेशे चरभे नरो 5 तिचपलो कामे 5गभे साधुतां 
विन्देदारगृहे यदि द्वितनुभ मिश्रत्वमाहुबुंधा। ॥ १९२॥ 
लभ्म में सप्तमश हो, सप्तम में ल्मेश हो ओर वे चंन्द्रमा से इृष्ट हों उक्त योग में उत्पन्न पुरुष चश्चल होता है 
सप्तम में चरराशि हो तथा चरांशक हो, सप्तम में चरराशिंगत चन्द्रमा दो ओर चरराशि में सप्मेश भी हो तो उक्त योग 


भें पुरुष अतीव चेपलछ होता है। सप्तम में यदि स्थिर राशि हो तो पुरुष साधुता को प्राप्त होता है | एवं सप्तम में 
द्विस्वभाव राशि हो तो पण्डितजन मिश्रत्व को कहते हैं। 


पुश्रल्ल योग:--+- 


पुथ्वलो 5 हनि सिते स्वराशिगे 5थो विधों यमऊुजान्तरें 5थ वा । 
मन्द चन्द्ररंधिरेमिथो यतालोकिते! सबनितः स पुश्चल। ।। १९३ ॥ 
दिन का जन्म हो ओर स्वराशि में शुक्र हो तो पुरुष पुंश्वठ (गुदामेथुनशीर ) होता है | शनि ओर मज्जल के 


भय में चन्द्रमा हो अथवा शनि, चन्द्र तथा मज्जल ये दीनो परस्पर युक्त दृष्ट होंतो- उक्त योगों में परुष 
तया ज्लञी दो नों पुंश्चछ होते ६ | 


सोम यमारान्वितवीक्षित 5न्‍य: खाः खग; खीग्रहदू शियक्तः 
'बयो(नहता: परदाररक्ता गुदारतः पुग्रहद्टियुक्तः ॥ १९४॥ 
चन्द्रमा यदि दि तथा मइ्ठल से युक्त वा इृष्ट हो ओर दशम में अन्य ग्रह हो और वे स्त्री ग्रहों से दृष्ट 
. डी तो वियोनि ( पश्च ) +े कारण पर र््री म॑ आसक्त द्ोता ६। यदि ये दशमस्थ ग्रह पुरुष ग्रहों से इृष्ठ है ते 
 युरुष गुदा ण थील होता है । पक. 


कूलत्रानरर भाग योग -- 


बम 


मृतों मारे चे.ग्र चर*ूभ ने भूमितनये 


चेग्रे 
शे दृष्यादथें किम सदनपस्थांशकपती । 


॥] है भर 9 न म ; कं हे ०78 जज भर तिः श्तस्बे -- नस हि 
हु 23९. ॥ है ४ के जे 'डुंड । जो 5 ४४ १: ।॒ 


77० 7 #» «'- “खलान्तास्थे नीचारिभवनलवे 5 केस करने 
लडकी की खरे; संदृष्ट वा 5 5 ननमदनपी साररहिती ॥ १९५॥ 


. कान्ताथयो: कल्मपयुक्तरश्योनर! कलत्रान्तरभारू कलत्रपे । 
” » 'यदाड़पे मृहतपत्नीचगे 5 स्ष्टिभागे यदि मानवस्तथा ॥ १९१-॥ 


अश्म तथा सप्तम में प्रांप ग्रह हो, व्यय में भोग हो ओर दृश्य खण्ड में सप्तमेश हो ते ( १ ) सप्तमेश के 
_नवांश का स्वामी यदि पाप ग्रहों के अन्तरारू में हो नीचरार्शि में शन्न राशि में शत्रु नवींश में वा अस्तंगत हो 

एवं पाप ग्रहों से दृष्ट हों तो (२) सप्तमेश तथा द्वितीयेश निबलं हो एवं संतर्म तथा द्वितीय स्थान पांप युक्त इंथट 
हाँ तो मनुष्य कलत्नान्तर भागी ( रखेली ञ्लरी वा अविवाहित सत्री से सहवास करन वार ) होता । अस्तगत शन्रुराशि 
नीच राशि वा करषष्थ्यंश में सप्मेश वा लमभेश हो तो भी मनुष्य कछात्रान्तर भागी द्वोता है । 


लग्पटालम्पट यांग। 
करे, (५ $ 


नीचे 5 स्तेशे नीचयुक्ते 5 घरेटेदृ्ट युक्त ब॒स्तिम लम्पटः खात्‌ । 


मल ४ « #7 जो स्वोशे वीर्य्ययुगबस्तिभेशोदूत क्रेलोक्यते लम्पटो न ॥ १९८॥ 


व त कु 


स्वेनीचराशिें-में सप्तमेश हो वा नीचराशि गत ग्रह से युक्त हो एवें सप्तम स्थान पापयुक्‍त दृष्ट हो तो 
उक्त योग में मनुष्य रूग्पट ( आसक्त ) होता है। स्वोच राशि में वा स्वांश में बलबानू सम्तमेश हो और सप्तम 
स्थान पापदृष्ट होतो छूम्पट नहीं होता है । 


अनेक स्त्री गमन योग: 
अनड्भभ 5 चिंतन्दवा क्रिमास्फुजिजडोडवो | 
;-. ,  -.... बहुप्रतापदाशनारतो भी समुद्धवः ।। १९८ ॥ 


४7. | सप्तम में-गुरु बुध हो अथवा. शुक्र चन्द्र हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष बहुत रि्रयों कौ प्रसझ 
करने वाला होता हू | 


जार योग मन्ञ परिशानः-- 
/ मुंबासिनीस्थल सता गृह विलोकित युत । 
शुचीपतेः पुरोधसा न जार उच्यते जन! ॥ १९९ || 


हे रा 
पक. हैं 6 ह+ज ० 
न कब. रिलिल # लक 


4/क ब्क हु है, 
पल बह. बह 





सप्तम में शुभ ग्रहों को राशि हो और वह गुरु सं हए वा युक्त हो ता उक्ते याग में 7७ न परुष ध्यामिचा हे 
नहीं होता है। ! है 
सवीय्य याग: 


सामान्तनाभ सुकृतः समते से वास्यवान वाडबलाकवासा । 
न्द्रीविल्मे समसप्त॑याते चान्द्राबुपान्त्प सिग्रतों समथेः || २०० || 
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संत्तम स्थान यद्दि शुभ युक्त हो तो- बह पुरुष वीय्य बार होता है। छप्म में गुरु बुक्र हों. समसपतक में बुध 
हो एड, लाभ में, चम्द्रमा हो तो. समय ( सवीर्य ) होता है। - 5 


हट है बिल । जा, * 
|] पर हो ! 
57 ८६६ 


वीय्य॑ च्युति योग:--- आम आह 
०5 स्वोच्रेष्वहीनजसितेषु विधों क्रिये 5 के... जि 
कके 5 थ कोणधिषणी तंनये 5 हू इल्दो। 75 
: के झुयुद्म शितिरुचीन्दुजवीक्षिते इच्छे ... 
० “5 7“ . : . पातद्निमे यदि मदक्षरण नरस्य ॥२०१॥ : :. पक ही 


....... अपने अपने उच्च मे राहु, शनि तथा झुक्त हों एवं मेष में चन्द्रमा और कर्क में सूर्य हो तो. ( £ ) पंश्चम 
में शनि गुरु हो आर हम में चन्द्रमा हो तो (२ ) लम में कन्या राशि हो और वह “दनि बुध से हृएं हो एव 


शनि की राशि में शुक्र दो तो वीर्य॑च्युति (वीर्य श्राव ) वाढा होता है।.. का 
४. ह आह हज 280 
अरूप बौरय॑ योग गा ? का कै मो 7 कक 28 22265 80 3 5805 का 28 2888: 


हे ड है 


ठ. पाथःस्थयोः पंडुसुधाड्योबां काव्ये कलत्रे इरिजेशस्प । .... 
जि कें वा सकाव्ये क्रियविग्रहे वा नक्षत्रनाथे कविभे 5 रपरेता। ॥ २०२.॥ 


सुख में शनि चन्द्र हों तो (१ ) संप्तम में शुक्र हो ओर बह ल्मेश से दृष्ट हो तो'( १) रूम में मेषराशि 
गत शुक्र हों तो (३ ) शुक्र की राशि में चन्द्रमा हो तो उक्त योगों में पुरुष अल्पवीय्य वाला होता है । 


ग्ः पे जनक 
73 5 
हज... भाई 


सं रच 
4५ न ध््ा 

की है है 
+ ख् हाँ न ० 0 20 7 का 

न 
थ्ं हे रू घ ध ॒ थ हक है, क है हा कह ४ हर! प्रा और 
;ं श हैलपड कह: कक 5. >ब४० औ७ ४कलपत $७०५५०६५८ «४ दवकल्ण 
हि हर 4... + ॑ ४ 5४ + है कद ८ ] $0१ २ ह है मदर 
के ; हल्की ७7 # 8. २. सर 34% ९९ 
्ि ि नहीँ के ४ 


क्रराक्रान्ते 5 व्जे स्वभे वा ऋशेन्दों कान्‍्ते बास्ते प्ावके वीतवीस्यों 5: 
लेखास्तेशौ -बास्‍्तपे निर्बेले वा निवीर्यों 5 स्तें 5 चैस्तथां सौरूयहीन+ ॥ २०३ ॥ 


स्वराशि में कुराक्रान्त चन्द्रमा हो तो (१) सप्तम में क्षीण चन्द्रमा हो तो (२) सप्तम में पाप ग्रह हो एव 
'छम्नेश सथा ससमेश निर्बल हो तो (३ ) अथवा सपमेश निरबंल हो तो निरवीय होता है। यद्वि सप्तम -में..बहुत पाप 











'हँ तो निर्वी्य जया सोख्य- सद्वित होता हे-] आल की, आज मल अप 
तर्पंसक योग:-- ० 





भासद्विव्र ओजसमक्षगों मिंथः प्रषश्यतों वा शशंनी तथा कऋमात्‌ । 
ओजश्षंगो 5 धृछू समराशिग रवि पश्येदुतीजभगती तनूविधू ॥ २०४ ॥ 


दृष्टो महीजिन समर्षगेण किमोजश्न युग्मर्भ गतो ज्ञशीतंगू। 
छुजेक्षिती वा विषमांशगास्तनू सितेन्दबो वां दिवि भाग्यभागंवी ॥ २०५ | 


... . .कि.भाग्यभो स््योश्ने झतो सतां दृश्ला पृक्तावथार्का सकेंगे भेयीक्यों: , .. .. .... 


द्वीक्षणोने 5 थ सपड्ड कान्तपे नाचे ध्रये 5 रो विकल्रह्मस्ितफ्)-२९६-३॥ ८ 





ही | ०५ आज ४ 5३ ज्योतिस्तत्े 
ऊँ 0 लक हम ह्ः 
्टे ॥ श्र हक -# - कह "ही हरा ॒ 


.बून॑ बतो 5सत विवल! खलः शुभा वास्ताधिपों नृश्टमित 
किमूनवोय्या 5 ड्रपतिः स्वनीचगो नीचग्रदृशे 5स्तमितों 5स्तपो 5रिगः॥ २०७ ॥ 


कि नष्टनारीगहपों 5 ये भये विनष्ट्खेटक्षगतों नपुसकः 
शनेश्रे 5 च्छाचरमे 5 भिघातिभे यद्दा विवस्वत्सुतभागंवों वधे ॥ २०८ ॥ 


दृष्टा न साम्येरथ नीचगे व्यये शत्रो शनो षण्ढ उतेह तादशः 
अंश शिखावान द्विजराजब् नुना शनश्वरणापि विछोक्यते तथा ॥| २०९ ॥ 


विषम राशि में सूर्य एवं समराशि में चन्द्रमा हो ओर वे दोनों परस्पर देखेत होतो (१) एवं विषम राशि 
मे बुध तथा समराशि में शनि हो और वे दोनो परस्पर देखते होंतों (२) समराशि गत सूय को विषम राशि गत 
मड़ल देखता होतो (३) विषम राशि गत लमम तथा चन्द्रमा को समराशि गत मद्जल देखता द्ोंतों (४) विधम 
राशि में बुध तथा समराशि भे चन्द्रमा हे आर वे मज्जछ से दृष्ट होती (५) विषम राशि के नवांश में ल्म, शुक्र 
तथा चन्द्रमा हों तो (६) दशम में शनि तथा शुक्र होतो (७) दशम वा अष्टम में छाक्त तथा हानि हो ओर वे झुभ 
इेष्ट न होतो (८) षष्ट वा व्यय में जलराशि गत शनि हो ओर वह शुभ दृष्ट न हों तो (९) अष्टम वा षष्ठ में नीच- 
राशि गत पाप युक्त सप्तमेश हो ओर सप्तम भाव विकल्ग्रह से युक्त हो तो (१०) सप्तम में निर्ेछ पाप वा 
निम्रेल शुभ हों ते (११) शन्रुनवांश वा अन्यांश में नश्गत संप्तमेश हो तो (१२) नीचराशि में अस्तगत निर्मल 
स्मैश हो और वह नीचराशि गत ग्रह से दृष्ट हो षष्ठ में सप्तमेश हों तो (१३) अष्टम वा घषष्ट में विनष्टप्रह की 
राशि में स्थित विनष्ट सपमेश होतो उक्त योगों में उत्पनर पुरुष नपुंसक (हिंजडा) होता है। शुक्र से व्यय वा षष्ठ 
में शनि हो तो (१) अष्टम में शनि तथा शक्कर हों और वे गुम दृष्ट न हों तो (२) व्यय वा षष्ठ में नीचराशि गत 
शनि हो तो यक्त योगें में उत्पन्न पुरुष नपुंसक वा उसके समान आकार वाढा होता हैं। कारकांश रूम में केतु 
दो ओर वह बुध शनि से दृष्ट हों तो भी नपुंसक वा उसके समान आकार वाला होता है। .. . 


सी प्रसड्ज में असमन्तोष दायी. योग:---- 
बेऋ्भ्स्थे भागेवे वोदयेशे काये काव्य: कान्तमे कि कुस्नो | 
अध्ये मित्रे मन्दयुक्तो सगाक्ो ना कामिन्या नो रतेस्तोषदायी ॥ २१० ॥ 


: ' बक़ौ अहकी राशि में शुक्र होतो (१) ल्म में ल्मेश और सप्तम में शुक्र हो तो (२) मज्ञल से दंशम था 
चुख्थ में शनि युक्त चन्द्रमा हो ते उक्त योग में उत्तन् पुरुष सम्भोग से स्त्री को प्रसन्न करने में असमथ द्वोता डे 





हु 
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कामरोग योग ३ 
शान्‍्ते 5 झुभे विरतिपे 5 घसमेतदृष्ट भर 
..... आन्त्ये सपापशशिनीज्यसितों बिनाशे । 
मारे हक त्रिकबचो भवनेषु सत्सु 
क्‍ मात्तेण्डमड्रलयमेन्दुषु कामरोगी ॥। २११॥ 
छप्म में पाप ग्रह हो, अष्टमेश यदि पाप युक्त दृष्ट हो, व्यय में पाप युक्त चन्द्र हो अंश्म वा सप्तम में शुरु 
शुक्र हो तो उक्त योग में स्मरी :( कामरोगी ) होता है ।घष्ठ अष्टम, व्यय तथा धन में 'सूये, मद्धल, शनि तथा 
अम्डसा हो तो. भी कामरोगी द्वोता है ;. किन 





५० कक फहक 


अधम्यन्धी प्रकीणे योग; - | जल वन ह हि हा 2 


तनोः स्मेरे 5 सस्य गृहे किमंशे 5थ खीजनुमें यदि तत्र वामो उतार 5 
दास्यस्तनीचथ्षृगखेचरांश हृष्ल 5थ वा योवन इशहीना || २ श्यत 





पुरुषके जन्म ढम्म से सतत में मद्जल की राहि वा न्वाश हो अथवा पुरुष के जल्मत्म कलम में की की 


जन्म राशि हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष की स्री दासी होती है। रुप्तम में अस्तगत वा नाच सात गह प्रह 7 मस्त 4 


का नवांश होतो उक्त योगमें उत्पन्न पुरुष की स्त्री दुष्टा वा युवावस्था में रण्डा होती है | है 
सद्भांशके सद्गुणसंयुता ख्री रामा$ तिरम्या छुभखटदुह़े । 
वामा धवन्नी विबलेन्द्रभांशे साथ्वी सुधाशा सबल वधू स्थात्‌ ।।.२ १३॥ 


सप्तम में शुभभ्रह की राशि वा नवांश दोतो स्त्री उत्तम गुणा से युक्त होती है। सप्तमस्थान यदि झुर्से- हक 


6 बॉ क+ 


९५० 


होती है | एच सप्तम में बली चन्द्रमा की राशि वा नवांश हो तो स्त्री साथ्यी होती है 


तत्रारुणांश कुलटा 5 रिनिम्नमूढान्वित वा यदि सन्धिभागे। 
विहज्वमासबन्निगठाहिपाशन्यंशे व्रतोना विधवा 5 स्‍यथ वा्मा २१४७ ॥ 


सप्तम में सूथ का नवांश होतो कुछठा (असती) स्त्री दोती हैं | सप्तम में यदि शत्रराशे गतेनीवें राशि:- 


गत वा अस्तगत ग्रह हो वा सन्वध्यश हो अथवा सप्तम में पक्षा अद्युम निगम सप वा पाश्ष द्वेष्काण हों तो उक्त प्ले 


योग में उत्पन्न पुरुष की स्त्री पातित्रत्य धर्मरहित तथा रण्डा होती है । 
ब्रश्ने धूम वनिता वशास्याज्जायानिशान्ते जलगोलमूत्तों | क्‍ 
दासी समाना हरिणेक्षणा 5सप क्षीण परिज्ञ व्यभिचारिणी खली ॥ २१५७7 


प्तम में यू हो तो बच्चा ( वंध्या ), चन्द्रमा हों तो दासी के ठ॒ल्य एवं क्षीण चन्द्रमों हो ते जं व्वॉभि 
चारिणौ होती है । ् जे खाक 
साधधूमवदने मनोजमे भामिनी भवति दृश्चारिणी |.» ४ 770 मत हि 
मीयते कुतनय पतड्जजे दुर्गा सश्चुजगे 5 न्‍्यदारभाकू ॥ २१६॥ 


सप्तम में पाप युक्त धूमादि उपग्रह हो तो युक्त योग में मनुष्य की सत्री दुशचार वाली होती है | एंवं सप्तम 
में मछल हो तो स्त्री मर जाती हैं| शनि हो तो दुभगा ( अभागेनी ) और राहु हो तो वह पुरुष पंरज्लौगामी 


द्वोता है । 


ध्म्ते भमनोजे शयपीडनोनितश्ापाभिधाने प्रिवते सुवासिनी । 
शीलयुक्तां परिधौ शिखावती वन्ध्या सती कालखगे वर्धूज्मितः | २१७ ॥ 


| 3 कै 
यो. क््क 5 दे २66 डे 


हक हे 
क # ४६१ श्र ४.५: #॥३ ] जन कक] ि 
290 ० 0० ५ . (का 


ठीक... |] “० ६ उ्यतिस्तत्ते 


हच्सम में धूम हो तो विवाह रहित, चाप हो तो स्त्री मर जाती है । एवं सप्तम में परिधि ( परिवेष ) हो 


दुष्ट स्थभाव वालौ, केतु: हो तो .बेध्या तथा सती और काछ हो तो स्त्री रहित होता है |... 


। 


गधलांव:त्या खल व संपुत्रा पूण चन्द्र ख्रीप्रसता छुशीला | 
सामासाठ्या श्रामता वास्‍्यभाज भे वागीश ननन्‍्दनात्या गुणाह्या | २९८।। 


] 





#« उलम मे पारपग्रह हो तो गरभस्त्राव विकार से युक्त, बुध हे। तो उत्तम पुत्र बाली, पूर्ण चन्द्र हे। ते सुशील 
- तथा कंस्या उब्छा करन बाला, बंका धक्के दा ता साभास्य युक्त तथा श्रान्नता एव शुरू है| ता पत्र तथा राण। से युन्‍्क 


होती ६ 


$ संवीय्ये उत्तम खगे मनोजमन्दिरेश्वर | 
मत पक 5 छुपुत्सथुता सता तदा कुरज्ञलोचना ।| २९९॥ 


रतपस यदि बच्ची दो आर बढ़ शुम ग्रह दा ता उक्त योग में उत्तम पुत्रों से युक्त तया सती ख्री देती है | 


बामावित्तमह खलप्षितगुत वध्चन्त एनःखसदू- लि 
. इक तत्राशुभदायिनी निगदिता 3 जल विशेषादब॒धः । 
जायाया ज॑नने मनोजनिधने 5 प्येव न दोषों भवेत्‌ 


पक 


»... , संयुक्ते सति वीक्षित शभकरदवान्वितों दम्पदों ॥ २२० || 
संध्तव तथा द्वितीय याद पात दृएट युक्त दे ता स्त्री का साझ द्वोेता है| यदि उक्त स्थानों में पावदष्टि है। तो 
पिशेष्तः अश्युम पल द्वोता हैं । एव ख्री के जन्म ल्म से सप्तम तथा अश्स स्थान यदि पाप युक्त दृष्ट हों ते पुरुष 
५ द्वितीय तथा सप्तम स्थान जन्य दोष नहीं दाता है | याद दम्पात (स्त्री पुरुष ) के उक्तस्थान शुभ युक्त द8 
हों तो दम्पते। सारयवान -दतें है । 


पक, 


व पु: खपान्थः स्फूटराश्मिजालों ५नड्ढे स्वभस्थां निजतुड़यातः) | .. 
पृसः सुशोला कुजला सतो ख्नी दुःशालयुक्ता चपला 5सस्‍्तनीचः ॥| २२११३ 


+छ 


.. रूष्तम में पाप ग्रह ही भर बह स्पष्ट राजमयों बाला हो स्वराओझि भ वा स्वोच्च राशि से हो तो पुरुष को ऋी 
. .. इद्योछा, सुबंध मे उत्पन्न तथा सती द्वोती ६। एन सम्तमस्थ पाप ग्रह अस्तगत हो वा नाच राशि गत होतो पुरुष 


./ कं की दुशस्वभाव बाढ्य तथा चपला ( व्योमित्रारणी ) हाती ६ | 


हक । . ». » .£ “सीसन्तिमीजनजनाबापि पहुंखेट ्ररररर<<रः 
् आत्मीयराशिमधिगम्य वधूनिशान्ते क्‍ पी 
शस्त भ्॒दा प्रकुरुते स्मरगा नभोगा। 
6. 2... 5 सोख्याब॒हा व्ययवधारिवेशून्विह्ाथ ॥ २२३॥। 


छू) नल डे 
शी के अन्‍्ध समगे 4 यदि सूध्दम भाव में रबराशिशत पापग्रह भी हो तो शुभ फछ को करता है। व्यय 
मध्यम तथा ब्ठ भब के स्वामियों की छोडकर दे ग्रह सप्तम में हो तो शुभ फलदायक देति ह। 





आयाभावसितनप्रकेतामकोनमिंशम. ढ३५ 


पर््नभर्प पूणबलप्रपनें सयुक्तदष्ट शुणवान्‌ समथं+। 7 7 ह४ हा5 
दाता व सीमाग्ययुतों विभोग्यमद्अ्रधान्य॑ प्रभवेचदानीम ॥ २६३ ॥ 


पूर्ण बढ़ी धप्तमेश यदि शुभ युक्त इंध्ठ हो तो गुणवान्‌ समर्थ दानी क्षौभास्य क्षण वाला और उस के 
विशेष भ्ोग्य तथा धान्य होता हल 


मूत्र कृच्छू योग 


अड्डारे पुहिरे 5 सदीक्षितयुते 5 थो वारिराशी विधौ बस का 
तन्नाथे रुजि नीरराशिगविदा प्रोद्टीक्षित 5थो श्न्रौ | 
फन्दर्प तमसेक्षित 5थ बहवः पड़ा पिहज्ला यदा 


क्रूराश्राहुलवे कलब्रेंकटिगाः स्थान्मृत्रेकरंडामय) ॥ १२४ |।, 


सत्तम में प्राप युक्त दृष्ठ मंज़्ल हो तो ( १) जलूचरराशि में चन्द्रमा हो भोर षष्ठ में चन्द्राक्रान्‍्त रप्लि का 
कैकामीः हो और वह बलंराशिाात बुंध से इष्ट हो तो ( २ ) सापतम में:डानि हो" और बहू राहु धडडट शो सो ( $ ) 
सप्तम तझा धष्ठ में चहुत पाप अह हो और १ क्रपष्क्यंश में हो ती उक्त थोगों में मृत्कच्छ रोग होता है । 





सद्े 5 स्तप वाग्विश्वुना युतेक्षिते चेत्पारिजातादिलबे समेति ना | 
रा्मां सुस्म्यां सह तक्रसपकपक्रोपद शाज्यपयों 5 क्षमाल्तिके। । २२५ || 


शुभ राशि में गुरु से युक्त इष्ट सप्तमेश हों और वह पारिजातादि द्य वर्ग में हो तो उकत-योग में उत्पन्न 
पुर्ध दथि, दाढू, पकवान, ध्त दुग्घ, और शहद के साथ सुन्दर स्त्री को पाता है। 


पर्लाश जे पूज्यद्ष्ट बलिप्ठ भ्क्तीशनापीक्षिते वा छुराय्य । 
रामानाथे भुक्तिपेनेश्षित सदभागे ज्ञांशे ल्ेक्षिते वा वधू ॥ २२६ | 


ब्जेश्चित की, 


. काश एूणाब्जश्षित पार्प्मना नो युक्ते दृषठ सूपद ध्याज्य भक्त सान 


परे बारे 5 स्तेश्वरे रम्यदूशे भुक्तो दष्याज्यादिभाऊ स्पाल्कद्ाबित्‌॥ २२७ ॥ ' 







सप्तम स्थान का स्वामी बुध हो ओर वह बी हो एवं गुर तथा द्वितीयेश से मो-हेंशे हीं तो (६ 3 क्म्त्स 
स्थान का स्वामी गुरु हो और बह द्वितीयेश से दृष्ट हो एवं थ॒र्भाश- में"वां कु्षांश में हो बः-्बुच् सेट दृष्ठ हो ते 
(२) रुप्तमेश दाक हो और वह पूर्ण चन्द्रमा से दृष्ट हो-एवं पाप युक्त इृष्ठ न हो तो उकतबोगों में ,उत्पन पृदर .. 
दाल दही घृत इस्मादि इकक्‍्त अब भोजन करने बाला होता है| एवं सप्तमश सू वा मज्नक दी आर “द्विवीयस्थान 


शुभ इृए हो हो: कभी कभी दही श्रुत इत्यादि युक्त अन्न भोजन करने बाला-होता है | रे 








८७६ ... ....अयीतिलत्त 


सप्तम स्थामे का स्वामी यदि चन्द्रमा या गुद हो और वह जलराश भें वा जलराशि के नवांश में हो तथा 
जञऊ प्रह से दृ४्ठ हे। अथवा रुप्तमेश के नवांश का स्वामी यदि शुभांश में हो ओर शुभ से हृष्ट हो तो उक्त योगों से 
उत्पन्न मनुष्य दुग्धपानादि बाला होता है । । 


... आये ख्ान्तोत्यस्थ चेदेनामियुक्ते तन्नाये। 
कि वा क्रूर व्योमाड़ांश सपक्षीराज्यातैहीनः ॥ १२५॥ 


सप्तम भे बाप ग्द हो ओर सरुप्तमेश् पाप युक्त हो वा कूरषष्त्येश में हो तो उक्त योग में उत्तन्र पुरुष द्राल 
दूध भी इत्यादि से रहित अन्न भोजन करने वाह होता है । 


वाणिज्य यो गः-+ द क्‍ क्‍ 
 वंश्वस्थ, सम्बन्धिनि बाधनाख्ये वाणिज्यशीलो 5थ लवे घंटे वा 
कर्के 5थ वा देन्न उतारचान्द्रियोगे स वाणिज्यसमन्वितो 5 क्री ॥ २३० | 


शाम भाव में बुध का सम्बन्ध हो तो बाणिज्यक्षील दोता है| कारकांश लग्न में तुला राशि हो वा के 
. राशि हो या बुध हो अथवा जन्म कुण्डली के किसी मी स्थान में भज्ञल तथा बुध का श्रोग हो तो उक्तमोगों में 


7 “उत्पन्न पुरुष बागिब्य करने वाला होता है । 


सप्तम गत रविफल:-+--++ 


भायांगृह भास्वति पाणिपीडने विलम्बन स्पात्परसुन्द रौरत३ 
देषी बधनां द्विकलत्रवान्परदेशे प्रवेश: शरवर्गवत्सरे ]॥ २३१॥ 


अभध्ष्यभक्षी च विनोदशीलभाड़ः नाशान्तवुद्धिथ्र कलत्रशात्रवः । 
नीचारिमे बाघयुतेक्षिते बहुभायों बलिप्टे स्वम एकदारवान ॥ २३२॥ 


सप्तम में यूय द्वो तो विवाइ में विलम्प, पर स्री में छीन, स्त्रियों का द्वेषी, दो क्री वाला, २५ वें वर्ष में 
परदेश बास, अभुश्य भक्षण करने बाला, विनोदी स्वभाव, नाशान्तमति एवं स्त्री शत्रु वाछा होता है| यदि बह 
सूर्य भीच राशि वा झल्लुराशि में द्वो या पाप ग्रद्द से युक्त वा दृ४ द्वो तो बहुत छीी वारा होता हे | यदि बह यूर्ये 
चली हो भौर स्वराश्ि"में दो तो एक स्त्री वाला दोता है।._ हे . 


:० ० 4 अप्ज्म जत चन्द्र फछा++ - 


चन्द्रों ५ स्‍्तनः कोमलभाषिण नृपग्रसादलाम रदतुल्यवत्सरे । 


_लंत्रव॑न्त च कलत्रमूलता ग्रन्थ्यश्न५/डायुजमड़्ननासु च ॥ २३३॥ 


लोड तथा पाश्चेर्श॑ करोत्यथो स्वोचे 5 खिलेन्दी जन एकंद्रारवान । 
स्पाद्धोगवांच क्षीणावित्रों वधक्षयः पत्नीदर्य भावपती बलान्विते ॥ २३४ ॥ 


'कोमछ वचन भोजन वाला, राज कृपा को पाने वाला, ३२ वें वधे में स्त्री युक्त 
पीड़ा युक्त, ट्जियों के मध्य में चब्नल एवं पार्श दृष्टि बाछा करता है । यदि 








वतन खाना हक 





जायाभाव॑चित्तनप्रकरणभेकीन भिं शम्‌ ८७ 


बह चन्द्रमा पूर्ण हो ओर स्वोच्च राशि में हो तो एक स्त्री वाठा और भोग को मोगनें वाला होता है।त्रदि व 
क्षीण हो तो स्त्री का नाश होता है| एवं भावेश बल हो तो दो स्त्रियां होती हैं। ५ 


| 
है.) 5 


: उप्तम गत भोस फूल;-+> 


क्ान्ताव्यथा 5 सृजि मदे खलभे सपड्े 
.. नात्सीयमन्दिरगते यदि दारहानि 
पीम्पच्चुसच्युजि धवे सति जीवतीह रे 
पोषाजनस्म मरण परदेशवास! ॥॥ २३५॥ 


तथोश्वमित्रस्वगृहे ससोम्ये 5थोग्रालये गहिंतरूवशात | 
कलत्रनाशों व्यभिचारचोरमूलेन योपान्तरभाकु छरीरी ॥ २३६ ॥ 


तुयाध्रिमेथुनयुतः कुवधप्नसड़ो 
मद्य्रियश्न भगचुम्बनभाकू समेते । 
हषप्टे यमेन किम मेहनचुम्बनात्यः.... 
केतल्पन्वित तु मांठेनीमहिलाप्रसड्र। | २३७३ 


तत्र शात्रवसंयुक्ते विनाशों बहुयोषिताम । 
अहृद्जारी तथा 5वीरः झुभव्ष्टे न दोषभाक्‌ ॥। २३८॥। 


सप्तम में भोम हो तो मनुष्य को री का कष्ट होता हें । यदि बह पापराशि में हो वा पाप युक्त हो और स्व॒राज्ि 
में नहोंतो ज्जी की द्ानि होती है। यदि वह शुभ युक्त दो तो पति के जीबित रहने में त्री का मरण और परदेश बास 
होता है| एवं वह मज्ञल स्वोच्च राशि में स्वराशि में वा शुभ ग्रह से युक्त हो.तो भी स्त्री दी मृत्यु और पति जीवित 
रे । यदि वह पापराशि में हो तथा पाप दृष्ट शे तो सत्री की मृत्यु और व्याभिचार तथा चोर के कारण अन्य की 
से सहत्रास करने वाला, चतुप्पद मथुन वाला, निन्दित र्री के प्रतंग वाढा मद्य पीने वाला एवं भगचुम्बन करनें 
वाला होता है। यदि वह दाॉनि से युक्त वा दइृष्ट हो तो मेहन चुम्बन वालछा. होता है | यदि वह केतु से युक्त हो वो . 
रजोवदी स्ली से प्रसंग करने बाल्य होता ६ | यदि वह छन्नरुं अह से युक्त हो तो बहुत स्रियों का नाश होता है 
और वह अदहकार वाला एज वीरत्व से रहित होता है ।यदि वह शुभ दृष्ट हो तो उक्त दोष नहीं होता है 


सप्तम गत बुध फछ!--- द कि 
जे 5स्ते 5 म्विकासोख्ययुतों हयादिकारूठस्तथोदारमंतिश्व धम्मवितूं। 
दिगन्तविश्रान्तयशा महीपतिपूज्यश्र॒ तस्मिच्छुमंखेचरान्विते ॥। २३९ ॥| 
आन्दोलिकाप्तिजनतुल्यवत्सरे कलत्रबुद्धिनुरभक्ष्यभक्षणः 
भावप्रभों प्राणसमन्विते यदेकदारवान्‌ दारशहोशि दुबेले ॥ २४० ॥ 
अधे 5 घराशो रुधिरादिसयते योवाजनानां प्रभवेद्धिनोंशनेग । 
अरूपवर्ल्कषष्टयुत कलत्रक ख्रीजांतकें भत्तेबिनाश उच्यते ॥ २४६३ 


;. शत में-कुथ हो तो सातृसुख से युक्त, अश्वादि वाहनों: की सवारी, उद्धार बाद्व, ब्रमात्मा,चार्रों दिश्वाओं में 
फेडी हुई कीर्ति वाला एवं राजा से. सम्मानित होता है। यदि वह बुध झ्षुम ग्रह से युक्त हो तो. २४ वें बे, में 
आान्दोलिका की प्राति, स्त्री बुद्धि तथा अभक्ष्य भक्षण होता है | सप्तमेश बली हो तो एक स्त्री बाल्य दोता है| यदि 
धप्तमेश पाप अद्द हों, दुर्बल हो, पापराशि में दो तथा भोमादि यों से युक्त हो तो स्त्रियों का नाश अथवा रूपरदित 
कुष्ठ रोग युक्त स्त्री होती है | यदि उक्त योग स्त्री की जन्‍्मकुण्ड्छी म्रें-हो तो प्रति. की. रुत्यु कहे | 


सातम गत गुस्फलस-ल- 
धुन इज्ये विद्यावान्‌ पातिव्रत्यभक्तियुतकलत्रथ । 
स्मृत्यधिको 5 तिलाभदो विद्यार्थद्‌ भपे 5 बले युतदृष्टे | २४२ ॥ 
कुजकाणकेतुभु जगेः रुयन्तरं सशुभे स्वभोच्चे ख्नीतः 
अस्र्थ्येक्दारवान्‌ सुखी प्रतिष्ठाप्तियंगगुणवर्ष ॥ २४३ ॥ 
सप्तम में गुरु हो तो विद्यावान, पातित्रता स्त्री वाछा, अधिकचिन्ता “वाला, अतीब छाम दायक एवं बिद्या 
थन का स्वामी होता है। यदि भावेश निर्मल हो, मज्गल शनि केतु वा राह से युक्त वा दृष्ट हो तो अन्‍य स्त्री 


होती है |यादि वह भावेश शुभ युक्त दो स्वराष्म वा स्वोच्च साशे में हो तो स्त्री के कारण अहुत धन बाला, एक 
स्त्री वाला सुखी एवं ३४ वें घु्षे में प्रतिष्ठा की प्रति होती है | 


ससम गत शुक्र फले--- अतक आक आकर 
धिष्ण्य 5 स्ते मखचुम्बकः पर वधसक्तो 5 तिकामी धनी 
०. 7: 7.7 +:. .. स्रीदेपीह समग्रकायनिषुणः सददारघन्ध्वष्थभाक्‌ | 


के सक़्रे 5 शुभमे 5 रिनीचभवने भायांद्रयं ख्रीक्षयो 
कम 8 ». . पभुक्ते चेढहुलेः खलेबितनयश्रनिकदारान्तरम्‌ ॥ २४४ ॥। 


"फ हनण्ट्टार स्वृक्षेत्रि सब्युत जूके दारदेश 5 तिविच्रान्‌ | 
जप जा हि ४ :. यओषागोष्ठी क्यूमूलाहहुप्रावत्ययोगवान्‌ || २७५ |। 


सम स-शुक्र दो तो मुख का चूमने वाला, पराह स्‍त्री में लीन, अलन्तकानोीं, ध्तवान प्त्रीजनों का <देबी। 
समस्त कार्य भ प्रवीण; उत्तम स्त्री बन्यु तथा प्रधान द्वोता हैं। यदि बह दाक युक्त हो पाव राशि में हो 
शत्रुराशि में हा वा नीचराशि में हा तो स्त्री का नाश और दो रित्रायां द्वीती है| मद बढ इक बहुत प्राष से युक्त 
ही तो पुत्र रद्दित एज बंढूब कलत्रास्तर द्वोता दे | यदि बद झुक स्रराशि में वा स्वाच्च रात भदहो वा तुल्श में हो 
ओर बह शुभ बुक्त हो तो स्त्री के देदा में अलि घनी, स्त्रियों की सभाबाद्ा एव स्त्री के कारग बहुत प्रतद 
थोग बाला होता दे | हे 


सप्तम गत शनि-फछ:-ता 5: - 


शुक्रलत्रस्तलुदोपकृदू गणिकासम्भोर्गी च । 
इवसीझचगे 5 नेफकान्तासम्भोगनांछू मर्च्चः ॥ २९९६ ॥; 





जौयामावदैन्तमप्रंकेरंणमैको नर्तिशम्‌ '८७४#* 


श 
ऋ+ 
रा 5 
हा 


शिखियुत वृध्ृभोगी सासुजि मेहनसुम्धनपरों भंवेत | 
सासेते भगचुम्बनभाक तथा परदारसम्भगागी जातः ॥.२४७॥ 





सप्तम में शनि हो तो दुबंल स्त्री वाला, दारीर दोष बाला, वेश्यागामी एवं अतीव दुःखी होता है | शरदि 
बह शान स्वराशे वा स्वोच्च राशि में हो तो अनेक रि्त्रियों के सम्माग वाला होता है। यदि वह केतु से युक्त 
हो तो वधू जनों का सम्भोग वाढा भोम से युक्त हो तो लिझ्न जुम्बन वाछा, शुक्र से युक्त हो तो योनि चुम्बन 
बाला तथा पर स्त्रो गामी होता है । 


सप्तम गत राहु फठ:--- 
मारे राहा आधपलीक्षयों हे भाय्यें गुल्मव्याधियुक्ता दितीया 
-:घ «5: *मण्हीत्यात्तिः पापयुक्ते न सॉम्ययुक्ते चत्सब्ुकत एक कलबम ॥ २४<८-॥ 


सप्तम में राहु हो तो दो स्त्रियां प्रथम स्त्री की मृत्यु ओर द्वितीय स्त्री गुल्मरीग चुक्त होती है | यांदि बह 
पाप युक्त हो ओर शुभ युक्त नहा तो स्त्री के लिये आरिष्टप्रद होता है । यदि बह शुम हो तो एफ स्वी'काशक होता है। 


सप्तम गत कतु फछ।+-++ 


गुद युने दुष्टकलत्रसुक्तस्तत्सीरूयहीनों विधनो विशीलः ।.. 
चिन्ता 5 ध्वनो 5 जो यदि कीटभस्थे तत्राथकारी ग्रदितों ग्रहजेश || २४९ ॥ 


5 ; संश्षत्र में केतु दो ती -दृष्ट स्‍त्री से युक्त तथां स्त्री के सोख्य से रहित; निधन, शील र॒दित मारी की चिम्ता 
उसका मुख हीता है | यद्वि वह केतु वृश्चिक राशि में हो तो बन दायक होता है। -. / >> + हनन नानक हो 


प्रकारान्तर से सप्तम गत राहु तथा केतु फल:--- 
सागुश्वजे खस्लीभबने न्‍्यसक्तोग्रालोकित पड्टरता कुशीला। 
 क्रूरांशके स्वाम्रिविषश्रदा स्ली जनापवादान्वितककेशा खाद ॥ २५० ॥ 


सप्तम में राहु वा केतु हो तो स्त्री पर पुरुष में आसक्ते दौती है | यदि वह पाप इृष्ठ हो तो पाप परायण 
तंथा दुष्ट शीछ वाली स्त्री होती है। एवं वह कूरांशक में हो तो स्वामी को विष देने बाली, जनापवाद ले 
युफ्रव एंवं कर्कशा होती है | 


- इंध्तम ग्रंत रध्यादि ग्रहों का संक्षिप्त फंछ। 


वामाभगों बिदू धंनहायन 5 ड्नालब्धि करोर्तीन्द्रगुरुमगोन्मित । 
आातिप्रमे वा ग्रददाति योपित बामासुर्ख वासवंवत्सरे म्रशु)॥ २५४ ॥ 








2८० ज्योतस्तत्व- 

सप्तम में बुध हो तो १७ वे वर्ष में स्त्री की प्राप्ति, गुरु हो तो १२ वे वर्ष में अथवा २२ यें वर्ष में स्त्री 
को देता है। शुक्र हो तो १४ वे वर्ष में स्त्री का सुख चन्द्रमा हो तो १५ वें ब्ष में अत्यन्त दुःख, यये दो तो 
१४ वे बे में वा ३४ वें वर्ष में स्त्री की हानि एवं केठ, शनि, भोम तथा राहु हाँ तो ३७ ये बर्ष में स्त्री कौ 
हानि को करते गन ] हर 


. रवि दंष्ट सप्तम भाव फल३--- 


पश्येत्पपीः पतिगृह वनिताविनाश 
वेरिव्यथां प्रकुरुत यदि पाण्ड्राड्डम : 
फामक्षय समददन्तितुरज्ञयुक्त 
जाते स्ववान्धवजनेथ विराजमानम्‌ || २५३ ।॥॥ 


संतम स्थान को सूर्य देखता हो तो स्त्री का नाश, दात्रु ओ से पीडा, पाण्डर ( पीतबणयुक्त श्ैैतवर्ण ) देह, 
काम का नाश, मद युक्त हाथी तथा घोडों से युक्त एवं ब्रान्धवजनों से सुशोमित करता है | 


.  अन्द्र' हृश सप्तम भाव फल:-- 

पीयूषग्ुतिरीक्षते रतिपतिं पुंसो विधतते वर्ध 

दुःशीलां गुणशालिनीं छुनिपुणामन्यापवादान्विताम । 
ठोल्येन द्विपगामिनीं यदि भव सौन्दस्यभाय्यों धन-- 
क्‍ पुश्नाव्य; कमनीयमूत्तिरथवा वक्ता विवादे स ना ॥| २५४ ॥ 
सतम भार्य की चन्द्रमा देखता हो तो उस पुरुष की ज्री कुत्सित स्वभाव वाली, गुणवती, प्रवीण, चशरूता 

के कारण पराये अपवाद से युक्त, हाथी के समान गति वाली तथा स्त्री को सुन्दर रूपवती करता है | एवं बह 
पुरुष धन के समूह से युक्त मनोहर शरीर और विवाद में बोलने वाला होता दे । 


भौम दृष्ट सप्तम भाव फल:---- 
जायाहीनः कुब॒द्धि! कुटिलतनुजनुनींतिमार्गेण हीनो 
ह्प्ट्या क््रथ्व पहुए पवनगदयुतः पापभूयस्त्वधीरः । 


सथ्याधिबस्तिदेश प्रभवति गमने ग्राज्यभीतिविंवादः ._ 
ख्लीतश्रौरो 5 तिलुब्धो 5 स्थ परजनरतिभूकुमारेश्षिते 5स्ते ॥ २५५॥| 


सप्तम भाव यदि भौम से दृष्ट दो तो ज्लौ से रहित, निन्दित बुद्ध, दुष्ट पुत्र, नीति दीन, दृष्टि से क्र, 
वर्यु वात रोगी, अतिपापी, भेयरहित, बास्तिप्रदेश में रोग युक्त, यात्रा में भय ज्जी से विवाद, चोर, अति छोमी 
और अन्य लोगों से प्रीति करने वाला होता दे 


धुंध हैं सप्तम भाव फंछ:७-++ 





जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोनरत्रिंशम &<८१ 


जीविन्नरथ्विरतरं मतिमद्‌धुरेण्यो- 
5 स्ते ज्ेक्षित बुधसमथ्थ महानुभाव! || २५६ ॥ 


सप्तम भाव यदि बुध से दृष्ट हो तो सत्रीजनों के मान का हरण करने वाला, युवतियाँ के सुख से युक्त, 
भ्ुत शरीर; धान्य, द्रव्य तथा भोग युक्त, कलावान्‌ दीधजीवी, बुद्धिमानों में अग्रगण्य, बुध अह के धमान 
कान्ति वाला एवं महानुमाव होता है | ह 


गुरु दृष्ट सप्तम भाव फल:-- 


आचास्येंणेक्षित 5 स्‍ते युवतिसुखय॒ता 5 र्थन पर्म्भेण युक्तो 
व्यापारेणव लाभो 5 स्य तदनु महती स्यात्ग्रतिष्ठा नरस्थ । 
मच्यभ्रष्ठो बरेण्यस्तनुजसखयुतों धन्य उर्बीतले स 
बीरो मानी च दानी विश्वरिह जनने 5 न्‍्योपकारी विनोदी ॥ २५७॥। 


सप्तम माव यदि गुरु से दृष्ट हो तो सत्रीसुख से युक्त, धन तथा धर्म से युक्त, व्यापार से छाभ, महती प्रतिष्ठा, 
मनुष्यों में श्रेष्ठ, प्रधान, पुत्र सुख से युक्त, भूतल में भाग्यवान्‌, श्र वार, सम्मानित, दाता, शक्तिमान्‌ पराया. 
उपकार करने वाछा एवं विनोद शील होता है | 


शुक्र ६४ सप्तम भाव फरू+--- 


३ 8 ही 


भनेक्षित 5 स्तमवने नरनाथमान्यों 
जातः कलत्रसुतसोख्ययुतो मनोज! । 

गुक्रापमो लघुबली सशुभे सशातों 
व्यापारतो बहुसुख विमला मनीषा ॥ २५८ ॥। 


सप्तम भाव यदि शुक्र से दृष्ट हों तो राजा से सम्मानित, स्त्री तथा पुत्रों के सोख्य से युक्त, सुन्दर शरीर, 
शुक्र के समान कान्ति एवं अल्प बढी होता हे। यदि वह शुभ युक्‍त हो तो सुख से युक्त एवं व्यापार से बहुत 
सुख तथा निर्मल बुद्धि होती है । 


शनि दृ९ सप्तम भाव फल३--- 


आन. 


आदित्यात्मजलोफकिते मनसिजे पाण्डुव्यथा विग्रहे.._ 
द खानाशा अहणावकारयुागहांतसारज्त्याइतद; 
. करः स्पान्मनुज) कठारहदयाों भाय्यावेरोधों दया- 
हीन+ स्वीयजनानुरोधसहितो नोचाश्रयों दाप्तिमान्‌ ॥ २५९ ॥ 
सप्तम: भाव यदि शनि से दृष्ट हो तो शरीर में पाण्डु रोग, स्त्री का नाश, संग्रहणी रोग से युक्त, अतिसार 
तथा ज्वर से पीडित, कर स्वभाव, कठोर हृदय, स्त्री का विरोधी, दया रहित, परिजनों के अनुसेघ वाला, 
नीचजनों के आश्रयवाल्या एवं कान्तिमान्‌ होता है। हा 
ज्यो....१११... 


८८२ ब्यातिस्तत्वे 
राहु दृष्ट सप्तम भावफलः-- 


साधयेन्मनुभवों निजवा्च भत्तेभे श्ुजगनायकदृष्टे । 
मानवस्य मदवृद्धिरिहास्य मृत्युमेति महिला 5 हिदशायास् ॥ २६० ॥ 


सप्तम भाव राहु से दृष्ट हो तो अपनी वाणी को अपने अधिकार में रखने वाला, मद की वृद्धि एवं राहु 
की दशा में उस को स्त्री मत्यु को प्राप्त होती है | 


सप्तमेश रविफल३--- क्‍ 
अकें 5 स्तपे 5 ड्रपहिते सबले सदंश- 
५2 खो हि आप 
राशों सदीक्षितयुते धवभक्तियुक्ता । 
तस्मिन्‌ खलाम्बरचरेश्षितसंयुते 5स- 
द्राश्य शक भवति पापपरायणा सत्री ॥ २६१॥। 
ः " सप्तमेद सूर्य यदि ल्मेश का मित्र हो, बलवान हो, शुभ अरे! के नवांश में वा राशि में हे और शुभ ग्रहों 
से दृष्ट वा युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष की स्त्री पति भाक्ति से युक्त दोती है। यदि बह पा५ ग्रह से इष्ठ 
वा युक्त हो तथा पाप राशि में वा पाषांश में हो तो उस पुरुष की स्त्री पापपरायणा होती है। 


स॒प्तमेश चन्द्र फलः--- 
स्नीशे विधों मदुलव हिततुड़भे सद- 
सा भांश वधू: सुकृतशीलचरित्रयुक्ता । 
तस्मिन्नघेश्ितयुते 2१०३४ 5सदू- 
भागे कुमागेनिरता कठिनापराधा ॥ २६२ ॥। 
.' सप्तमेश चन्द्रमा यदि मृदुषष्ठ्यंश में हो मित्र राशि उच्च राशि शुभ अह की राशि वा नवांश में हो उस 
पुरुष की स्त्री पुण्यशौल एवं चारित्र युक्त होती है। यदि सप्तमेश चन्द्र पाप युक्त दृष्ट हो पाप गह्ों के अन्तराल 
में हो वा पापांश में हो तों उस की स्त्री निन्दित माग में तत्पर तथा कठोर अपराध वाली होती है । 


सबल सप्तमेश भोम फल:--- 


अड्गजररके 5 नड्भपती स्वीय्ये पारावतादों हिततु्नवर्े । 
सद्दृश्युक्ते प्रमदा 5 पि दुष्टा स्वस्वामिनों मागगंगुणान्विता स्थात्‌ ॥ २६३ ॥ 





सप्तमेश मोम यदि बलीं हो, पारावतादि झ्ुम वर्ग में हो मित्र वा उच्च राशि के वर्ग में हो तथा शुभ अह 
से दृष्ट युक्त हो तो दुष्ट स्त्री भी अपनी पति के मार्ग तथा ग्रुण से युक्त होती है। 
निबल सप्तमेश भोम फल:-- 


अनड्डनाथे कुटिले बलोने कूराभ्रषड्भागगते 5 रिराशों । 
नाचे विमृदे रिपुरन्भ्रभे 5न्यरता च दुष्ट धवककेशा स्री ॥ २६४॥ 
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सप्तमेश भोम यदि नित्रेल हो क्रषष्ठ्यंश में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो,- अस्तंगत हो 
॥ ०० कक कर 


: एवं षष्ठ वा अष्टम में हाोँत। उस की स्त्री अन्यपुरुष में निरत, दुषशा एवं पति के लिए. ककंश, स्वभाव 
वाली होती है। ह क्‍ 
सबल सप्तभेश बुध फल:--- 
जामत्र५ श साखतुद्धचग सहशसमत याद गापुराश 
छुशालधम्म[त्मजस|ख्ययुक्ता ब्रतादाभः शुद्ध तनुबंध४ स्थात्‌ ॥ २६५॥ 


सप्तमेश बुध यदि मित्र वा उच्च राशि के वर्ग में हो, बल से युक्त हो एवं गोपुरांश में हो तो मनुष्य की 
स्‍त्री सुशील, घर, पुत्र तथा सोख्य युक्त ओर व्तादि से शुद्ध शरीर वाली होती है। 


निबल सप्तमेश बुध फलः--- 


नितम्बिनीश वादे मूहनीचप्रत्यथिभे किल्बिषयुक्तद्श । 
क्ररान्तर वरिणि नेधने वा स्थाह्रशहत्री वॉनिेता धवन्नी ॥ २६६॥। 


सप्तमेश बुध यदि अस्तेगत हो नाच राशि में दा शत्रु राशि में हो पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो वा पाप ग्रहों 
के अन्तराल में हो एवं षष्ठ वा अष्टम में हो तो मनुष्य की स्त्री वंश तथा पति का नाश करने वाली होती है। 


सबलछ सप्तमेश शुक्र फठ:--- 
सिते स्मरेशे सबले सदंशे सख्युच्चर्गे सशुभे स्वगेहे । 
मृद्वंशके पुत्रणुणेरुपेता वाचालिका स्थाज़नितस्थ जाया ॥ २६०॥ 
सप्तमेश क्र यदि बली हो श्ुभांशक में हों मित्र वग वा उच्च वर्ग में ह्दो वुभ ग्रह से युक्त हो स्वराशि में 
हो वा मृद्वंशक में हो तो मनुष्य की स्त्री पुत्र तथा गुणों से युक्त एवं बहुत बोलने वाली होती है । 
निर्बछ सप्तमेश शुक्र फल:--- 5. 328 
मनोभवेशे सित उग्रयुक्ते नीचान्विते नीचगहे विमूढ़े | ह 
असोम्यपष्ख्यंशगते 5 स्‍्य काल्ता वेश्यासमाना कठिना च चोरा ॥ २६८ ॥। 


सप्तमेश श॒क्र यादि पाप युक्त हो नाच राशि गत गह् से युक्त हो नीच राशि में हो अस्तंगत हो वा क्र- 
धष्ठ्यंश में हो तो उस मनुष्य की स्त्री वेश्या के समान, कठोर स्वभाववाली तथा चोर होती है| 


सबल सप्तमेश शनि फछ॒:--- 
कृष्णे 5 स्तपे प्राणिनि शोभनेक्षिते भायो भवेद्धर्म्मसुशीलसंयुता । 
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इृष्टे सुरेज्येन परोपकारिणी स्थाद ब्रह्मवादद्विजदेवसेविका || २६९॥। 


संप्तमेश शनि यदि बढी हो तथा शुम दृष्ट हो तो मनुष्य की स्त्री धर्म तंथा उत्तम संवभांव से युक्त होती है । 
यदि गुरु से दृष्ट हो तो परोपकार वाली, बह्मवादिनी, ब्राह्मण तथा देवताओं की सेवा करने वाली होती है| . ४ 


टटे ४. ..  ज्योतिस्तच्चे 
" 'निर्वल. संप्तमेश शनि फल:-- 
_ अनन्यजागारपतो शनैश्रे निरीक्ष्यमाणे सहिते यदैनसा । 
नीचारिभे नीचखलांशके जरातिक्र्रभावा कुलदूषणा 5बढा ॥| २७० || 


सप्तमेश शनि यदि पाप ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो नीच राशि में हों शत्रु राशि में हो नीचांश में वा पापांश 
में हो तो उस मनुष्य की स्त्री दृद्धा, अति क्र स्वमाव वाली एवं अपने कुछूपर कलक्कु रुगाने वाली होती है । 


लग्नगत सप्तमेश फल३-०७- 


द्यूनाधीश देहगे रूपयक्तस्तोकस्नह्मन्य स्तियां भोगशुक्ता । 
जातः ख्रीपृत्कण्ठितों वरिजित्को 5दश्नखत्नीतो नो सुखी विव्ययः स्पात्‌ ।। २७१॥ 


भूपो घृणी प्रतापी च॑ं मानाथोत्मजसोख्य माझू । 
जितेन्द्रियो दृढाज्नथ्व कान्तादलितमानसः ।| २७२ ॥। 


लग में सप्तमेश हो तो रूप युक्त, अल्परनह वाला, पराई स्त्री में भोग मोंगनेवाला, स्त्रियों के मध्य में 
कॉँमादि से उंत्पन्न स्त्री वाला, शत्रु के जीतनेवाला, बहुत स्त्रियों से सुख रहित, विशेष व्यय वाला, भूमिका स्वामी, 
दयावान , प्रतापी, मान, धन तथा पुत्रों के सोख्य वाला, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, दृठशरीर एवं स्त्री जनों 
से दालित हृदय वाला होता है | 


मूत्तों मंद मदपतों परकामिनीषु 
स्पालम्पटः परुषवाग भयनाशकत्तो । 
दुष्ट: समीरगदयुग्‌ हृदि कापि वार्ता 
न स्थीयते परिवृदों नगरस्थ विद्वान्‌ ॥ २७३॥ 
लग्म वा सप्तम भें सप्तमेश हो। तो पर्रर्तनियों में व्यभिचारी, निप्तरर वचन वाला, भयनाश करनेवाला, दुष्ट 
स्वभाव, वात रोगी ओर उस के द्वदय में किसी की बात स्थिर न रहे | एवं पुर का स्वामी ओर पण्डित होता है । 


धनगत शसप्तमेश फलः--- 
भामिनीभवनाधीशे अुक्तिभावमुपाश्रिते । 
परहज्जी वितीणार्थोधमचश्चलमानस३ ॥ २७४ ॥। 


प्ोणीप्राप्तवनः स्वतातसहितः सन्वद्धनासोरूय भाक्‌ 
..कॉत्त्योब्यः द्रविण वधूजनकृत कान्ताविसद्भ: खले | 
: दुशा पृत्रविवाजता 5 स्थ ग्ृहिणी वित्तान्विता दपेतः 
.._ स्वेड्वार्च नहि मन्यते मतिमती सोख्यच्युता सा स्वथम्‌ || २७५ ॥ 


घन में सप्तमेश हो तो अन्यों के हृदय का वेत्ता, धन देनेवाला, उद्यम से चद्बढू हृदय, भूमि “छे घन लाभ 
वारू, फिंता से.युक्त, पुत्र-तथा स्त्री सुख वाला, कीर्चिमानू, स्‍थवरी से धन छाभ एवं स्त्री के सन्ष से शहित 
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होता है। यदि भावेश पाप हो तो उस की स्त्री दुष्ट, पुत्र रहित, धन से युक्त, अहड्डगर से पलि के बच को न 
मानने वाली, बुद्धिमती ओर वह स्वयं सोख्य रहित होती है | 


सहज गत सप्तमेश फल:--- 
शोय्यें 5 स्तपे गोरवपुथ्चिरायुविवेकयग दीनजनोपकर्चा । 
स्पाच्छून्यवादी हृदयो विलोलः शुचिः सकामो युवतिग्रियश्े ॥ २७६॥ 
. दुःखी स्वयं चात्मबलः स्वबन्युप्रियो 5थ पापे खचरे 5सय कान्ता | 
सुरूुपयुक्ता निजदेवरस्य ग्रहड़ता वा सखिसग्ययाता | २७७॥ 
तृतीय में सप्तमेश हो तो गोर शरीर, दीघायु, विवेकी, दीन मनुष्यों का उपकार करने वाला, शून्य बादी 
चशड्बल हृदय, पविन्न, कामी, स्त्रीजनों का प्रिय, दुःखी, स्वयं आत्मबढ वाला एवं अपने बंधु जनों का प्रिय होता है.। 


यदि सप्तमेंश पाप ग्रह हो तो उस की स्त्री रूपवती, अपने देवर के घर में वा अपने भिन्र के घर में बस करने 
बाली होती है | 


श्रवोनिशान्ते किमवाप्रिवेश्सनि नारीग्रहेशे मृतनन्दनों जन३ 
जीवेत्कदावित्तनया किमन्थजः३ सुत३ सताप्ति! किुतोपधादितः || २७८ ॥ 


तृतीय वा छाभ में सप्तमेश हो तो वह मनुष्य म्उतपुत्र वाछा होता है। कदाचित्‌ (सायद ) पुन्री जीवित 
रहे । अथवा जार से पुत्र प्राप्ति वा ओषधादि से पुत्र को प्राति होती ६ । 


सुख गत सप्मेश फुूलः--- 
सोख्ये सप्तमपे विवेकसहितों मित्रश्रियों युग्यथुक्‌ 
कृष्यादेविंगतारथंवानिजवधसम्पालितश्ालस; । 
अम्बासोख्ययुतस्तथातिबलवाज्जातः सुभीरुनेरः 
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केचिद्धीरजना वदन्ति पिशुनः स्लेहीति वा चश्चवल३ ॥ २७९॥ 


दुवाक्यों जनकस्तस्य तद्गर्धू पालयेच सः । 
तातबैरकरो 5 वीय्येः पतिवाक्ययुता 5 ज्रना ॥ २८० ॥ 
सुख में सप्तमेश हो तो विवेकी, मित्रजरनों का प्रिय, वाहन वाला, कृषि प्रभ्नति से घन द्वानि वाला, ख्रीजन 
से पालन किया जानेवाछा, आलूसी, माता के सुख से युक्त, अति बढी तथा अति कायर होता है । एवं दुजन, 
ज्रेह वाला और चश्चल हृदय वाला होता है | इस प्रकार कोई आचार्य कहते हैं। उस का पिता दुष्टवचन वाहा 


ओर वह उस की र््री का पालन करने वाला होता है | एवं वह पिता से बेर करने वाला, निर्मेठ और उस;की सजी: 
पति के वचन को मानने वाली होती है । 


यामित्रनाथे हिवुके 5 म्बरे 5थ वा धीमान्‌ रदव्याधियुतश्र केवलम्‌ ।. 
स्पात्सलत्वादी निजथर्म्मपालकः पतित्रता तस्थ कुरड्रलोचना ॥ २८१ ॥ 


८८६ . ज्योतिस्तत्वे 


सुख-वा दशम में सप्मेश हो तो बुद्धिमान, केवछ दनन्‍्तरोंग से युक्त, सत्य बोलने वाढा अपने धम का 
पालन करने वाला ओर उस को स्त्री पतित्रता होती है । हम 


सुत गत सप्तमेश फल--- 


मतों मदेशे परकामिनीजनगताभिलापश्र दयाद्रेमानसः । 
पुष्टा प्रतिष्ठा मनुजैरिहोचमैमानी मनसस्‍्त्री शुभदेवर्सयुतः ॥ २८२॥ 


सत्प्रीतिसत्पत्रावि भूदिमान समेगुणे!ः समतो निजनायकान्वितः । 
स्वाथनाथः प्रियसाहसः सुखयुक् तत्सुतस्तद्रम्णीं च पालयेत्‌ ॥ २८३॥ 


सोभाग्यसोख्यसहितो दुष्टधीः प्रियया सह । 
खलेदृश्वघः पुत्रेयक्तः र्नीपालको भवेत्‌ ॥ २८४ ॥। 


पञ्चम में सप्मेश हो तो पराई स्त्रियों से आभिलाषा रहित, दया से आद्रे हृदय, उत्तम मनुष्यों से अधिक 
प्रतिष्ठा वाला, सम्मानित, मन माने कार्य करने वाला, ऊत्तम भाग्य युक्त, उत्तम प्रीति, उत्तम पुत्र तथा ऐश्वर्य 
याला, समस्त गुणों से युक्त, अपनी नायिका से युक्त समस्त अर्थों का स्वामी, साइसी, सुखी ओर उस का पुत्र उस 
की स्त्री का पालन करता है | एवं सौभाग्य तथा सोख्य से युक्त और स्त्री के साथ दुष्ट बुद्धि होती है । यदि 
सप्तम में पाप सम्बन्ध हो तो दुष्ट तथा हिंसा करने वाला, पुत्रों से युक्त और स्त्री का पालन करने वाला होता है। 


षष्ठ. गत सप्मेश फल:--- 
प्रद्य॒ज्ञप 5 रो निजदार वेरो मन्दानलः साध्वसतप्तचेताः । 
अनिष्टकम्मों शुभभोगहीनः परोपकृन्निविभवः प्रजातः ॥ २८०॥। 
सरोगयाोषो निजकामिनीजनसड्डत्क्षयी ना विपदां निषवकः 
चिरं वषू रम्यतरं वधृप्रियो गतायुरुग्रेः क्षयरोगभाझू तथा ॥| २८६ ॥ 
पष्ठ में सप्तमेश हो तो अपनी स्त्री से वैर, मन्दाझि वाला भय से सन्तप्त हृदयवाला अनिष्ट कर्म वाल्शा, 
उत्तम भोग रहित, पराया ्पकार करने वाला, ऐश्वय रदित, रोग युक्त स्त्री वाठा, अपनी स्त्री के प्रसज्ञ से क्षय 


रोग वाला, चिरकाल पर्यन्त विपत्तियों का भोगन वाला, अति सुन्दरशरीरबाछा, स्त्री का प्रिय एवं अब्पायु 
वाला होता है| यपि सप्तमेश पाप हो तो क्षय रोग वाला होता है। 


निमीलने 5 रो मकर ध्वजाधिपे रुग्णः सदा रोपषयुतः स्मरात्तेक 
वित्तश्षयों वार वधूजनः क्चित्स्वमे 5पे सोख्य लभते न मानुष१ ॥ २८७॥ 


:..» अष्टम,वा षष्ठ में सपमेश होतो नित्य रोंगी, क्रोध युक्त, कामपीडित, वेश्याओं से घन हानि एवं वह मनुष्य 
कभी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। जज मम का । 
सप्तम गत सप्तमेश फलछ:--- 


कंन्दरपपे डस्ते रिंपुयुद महीजाः प्राप्तीश आनन्दयुतो मनीषी। 
सीभाग्ययुगू बीत ग्रीतेंकामः सुभगः सुखात्यः 4 २८८ ॥ 








जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोन त्रिशम्‌ ८८७: 


था परद्॒व्ययुत; पराज्ननागामी समज्ञार्साहिता 5 तिशोल्वान । 
महायुता नष्ठरबागाववबाजता मरहत्सला निमेलशालसाग्वरुक्‌ ॥ २८९ ॥॥। 
सप्तम में सप्मेश हो तो शत्रु युक्त, महाबल्ली लब्धि का स्वामी, आनन्द से युक्त, पण्डितं, साभाग्य युक्त, 
शन्रुगण रहित, कामी इच्छा रहित, सज्जन, सुखी, परधन से युक्त, परस्त्री गमन करने वाला, ' यशस्वी, अति- 
शीलवान, तेजस्वी, मधुर वचन भाधी, प्रीतिवत्सल, निमछ शील एव आरोग्य होता है। 


.. अष्टम गत सप्तमेश फल:--- 


मारेशे मरणे सदा स्मृतियुतों भूप प्रिय) सद््चा 
दारिद्रोपहताथबानिविडरुकसन्तप्देहों रणे | 

शरो 5 सो विगतामिलाप इह ना सच्छीलसत्कोर्तियग 
वेब्यासक्तमनाः करग्रहवियुक खत्रीणां न सेवाकर। ॥ २९० ॥ 


कि वा मृताड्नो दुःखी कलिकृत्ली सरवोज्झितः 
आम्नायद्वितयासक्तः स्वाख्रिया न समागमः || २९१ ॥ 


अष्टम में कप्तमेश हो तो नित्य चिन्ता युक्त, राजा का प्रिय, उत्तम वचन वाला, दरिद्रसे घन हानि वाला, . 
निबिड ( सान्द्र घन वा बहुत ) रोगेंस सन्‍्तस शरीर, सद्ग्राम में झूर बीर अमिलाष रहिते, उत्तम शील 
उत्तम कीर्ति युक्त, वेश्या में लीन, विवाह रहित, स्त्रियों की सेवा न करने वाला अथवा मृतभाय दुःखी, कलह 
' करने वाला, ख्रीसुख से रहित, वेदाभ्यास वाढा अन्य सत्रीमें आसक्त और अपनी स्त्री से सहवास न करने 


वाला द्वोता है। 


भाग्य गत सप्तमेश फल)--- 


शस्ते 5 सतपे वामविदोचनारतामिलाषहीनो जितशात्रवत्रजः । 
सत्तीथयात्रागमनोत्सुकी 5 ठसो दीनो मंनस्वी सुधनः सुपुण्यक्ृत्‌ ॥ २९२ | 
तेज/प्रयुक्त: साते शीलवान्नरः पाप्मग्रहेन्द्रे प्रभवेन्नपुसकः 
विरोधकर्स्वाड्नया सम पुराधिराजदृष्टे प्रबलो नये सदा ॥ २९३॥। 

द न . नवम में सप्तमेश हो तो स्त्री सभ्मोग की अभिलाषासे रहित, शन्नुसमूह को जीतने वाला, उत्तम तीथयात्रा 
'करने-में तत्पर, आलसी, दीन स्वंभाव, मनमाने कार्य करनेवाछा, अति घनी, उत्तम पुण्य करने वाला एवं तेजस्वी ४ 
होता है | यादि सप्तमेश शुभ ग्रह हो तो शील्वाछा और सप्तमेश पाप ग्रह होंतों नपुंसक तथा अपनी स्त्री के साथ 
विरोध करने वाला होता है| यदि सप्तभेश रमेश से दृष्ट हो तो न्याय में प्रबल होता है।. 


दशम गत सप्तमेश फछ३--- 


माने 5 स्तपे कपटयुग हृदयामिरामो 
लोल१ खलः कुबचनो नृपलब्धवित्तः । 


6८, ज्योतिस्तच्वे 


उद्यानत) कृषिकतेरतिवित्यक्तो क्‍ 
गोवाहपूर्वेसुखितों नरनाथदोषी ॥ २९४ ॥| 


ऋ्ररस्तथा लम्पट उम्रखेटे दुष्टः असिद्धः श्रकुरों वर्धूस्तु । 
श्रश्नूवशे 5 रे वशगः सदु/खो नो हृषकुद्दारजनेषु जातः ॥ २९५ ॥ 


दद्यम में सप्मेश हो तो कपटी हृदय के लिए आनन्ददायक, चश्चल, दुजेन, निन्दित वचनवाला, राजा से 
धन पानेवालछा, उद्यान तथा कृषि क्रिया से अति धनी, गो तथा घोडे इत्यादि से सुखी, राजा का दोधी, ऋ्रस्व भाव 
एवं व्यमिचारी होता है। सप्तमेश पाप ग्रह हो तो उतका श्वद्चर दुष्ट तथा असिद्ध ओर बह्दू सास के वश में होती 

द है। एवं वह मनुष्य शत्रुओं का वशीभूत, दुःखित और स्त्रीजनों से प्रीति न करने वाला होता है । 


लाभ गत सप्तमेश फल;--- 
अन्यन्यजेशे भवगे विवेको कलाग्रवीणः सुकवित्वबुद्धिः । 
सद्धी; सुध्चः सुकृते मनोषः सद्रत्नवासो 5 ड्रजपूरितः स्थात्‌ ॥ २९६ ॥ 
विवाहिता तदयिता सशीलिनी भक्ता प्रियस्थानुचरी सुरूपिणी । 
तुय्याप्रिबुद्धि! कलया सती पितृसन्देहयुक्ता प्रसवे सति लभत्‌ | २९६॥। 


क्‍ .. लाभ में सप्तमेश हो तो विवेकवाला, कछा ओ में चतुर, सुन्दर कवित्व बुद्धि, उत्तमबुद्धि सुन्दर चरिघ्न, 
पुण्य कार्य में बुद्धिमान एवं उत्तम रत्न, वस्त्र तथा पुत्रो से पारेपूृण ओर उसकी स्त्री विवाहिता, सुशीलिनी, पति 
भक्ता पति की अनुगामिनी, रुपवती, कला से पश्ञ बुद्धि, पंतित्रता, पिता में सन्देह करने वाढी एजे प्रसव काल 


में मृत्यु को प्रास होती है। 





. व्यय गत सप्तमेश फलड--- 


दाराधिपे दादशधाप्नि नीचधीबेहुव्ययः सद्रिषयान्तरा्थभार | 
अपारिवर्गो 5 रिजिताथकों 5 शुकबृत्तिद्‌रिद्र: कृपणो 5 स्थ सद्रधू: ॥ २९८ ॥ 


नत्रा खले चोरसुता तथा ग्रहबन्धूज्ञिता लोल्यवती बहुव्यया | 
दरिद्रयुक्ता कडुभाषिणी सदा दुष्टा 5 स्य पुंसः प्चलेद्धि दूरतः ॥ २९९॥ 
व्यय में सपमेश हो तो चीच बुद्धि बहुत व्यय वाला, उत्तम देशान्तर में घनवाला, शत्रु वर्ग का नाश करने 
वाला, शत्रु से विजित धन वाला, वस्त्र का व्यवसाय करने वाला, दरिद्र, कृपण और उसकी स्त्री उत्तम तथा 
विनम्र स्वभाव वाली होती है। यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो उसकी स्त्री चोर की कन्या; यह तथा बान्धव रहित 
.. चश्चल स्वभावबारूी बहुत व्ययवाली दरिद्र युक्त, नित्य कटुबचन बोलनेवाली, दुष्ट एवं उस पुरुष से दर चले जाने 
वाली होती हूं । 


सप्तम गत मेष फल३-- 


पत्नीनिशान्ते प्रथमामिधाने जनुष्मतो वामविलोचना स्पात्‌ । 


धनश्रिया खाथपरा नृश्ंसा कुूरा च छोला कठिना 5 घरक्ता || २०० | 





जायाभावचिन्तनंग्रंकरामे को नविंशम्‌ "66९ 


माण अश्मसम के मेक तो इस पुरेष की सी घने में प्रीति रखने ' वाली; स्वीथंपरायेंगो, " बातके, क्रूरस्वभाव 
खेल प्रक्राते, कठोर हृदय एवं पाप॑ मआंसक्त होती हैं॥ | कट | हे कर काका. हेड कह कफ तप 


सट्म गत वृष फछ--- 


कल पट क््त हर «५,३३४: हा कर 
९. का आज के । है री तक 5 
+६ 


नन्‍्येजस्थे वृषभ सुदन्ता जाया प्रश्ञान्ता प्रणता सुरूपा | 
थवश्रेता 5 5 चौरेंगुणरुपंता हसंगता निजरविप्रभक्ता॥ ३०१०० 


32 न हम द 
सम में द्रप हे तो उस मनुष्य की स्त्री सुन्दर दात वाढी, शान्‍्त, विनम्र रूपवंती पतिवता आचार तथा 
णों * खुक्त लज्जाबता एव दब्वता तथा जज! ह्मणा > पथ] भक्त होता | 2 5; ड़ हक ही आह 


सप्तम गत धुन फछ:-०- न्‍ ह पा 22, 


नारानिकत नरयुग्मेरोशी नरस्य कॉन्ता संधनी संबृत्ता 


हज का बी, के 


गुणः समंस्तेः संहिता समूहहीना सुरूपां च नवींनवेषा ॥ ३०२ ॥ 


५ है का औ+ + का | कम 2 
कक क्र के हक कक रे 


सप्तम में मिथुन हो तो मनुष्य को स्त्री घनवती, उत्तम चरित्र वाी-समस्त गुणवंती, संघरह्िित रुपवती एबं 
सवीन वेष बाली होती | हक वह है 378 


सप्तम गत करके फ 


कुलीरराशों मकरोद्जेतस्थे भवन्ति कान्ताथ: कलड्डहीनाः 
सोम्या मुणाद्या। सभगा। सरम्या। सुसम्मता दहभृतां सदेव ॥ ३०३॥ 


कं 
कुक 


हे के के 
करण ॥ को! 
कि 


सप्तम में कक हों तो मनुष्यों को ज्तियां नित्य कलड्ू,रहित, सोम्य स्वभाव, गुणबती सोभाग्यवती, अतीब 
मुन्दर शरीर बाला एवं अत्यन्त सम्मत होती 


सप्तम गत सिंह फल: 


5 


मगेस्द्रभे 5स्ते. चप्ररली कृज्ार्थप्रिया स॒दुष्ा परगेहरक्ता । 
स्वल्पात्मजा बहुशना विहीनवेषा 5 ड्रना वक्रर वा छुर्ताव्रा ॥ २०४ ॥ 


॥हैं! रैक ! कह हु कह ४ आड़ 
हे के  , 
धआएड ।, 


सप्तम में सिंह हो तो मनुष्य की स्त्री चश्चल, दुबे, धनप्रिय अति दुष्ट,पराये घर में; वास करने:बाली.,.अ 
चुत्र वाली बहुत खाने वाली हीनवेष वाली, टेढे शब्द वाली एवं अतितीश्ण स्वभाव वाली होती ह्े। 


सप्तम गत कन्या फलः-- .... 


५ च्ान्‍३ 
ढ ब्क्र 
का ;॒ 


अम्यंत्मके:कामर्मतेः सुतो ज्झिताः सौभाग्ययुक्ताः सनयाः .प्रियंबद।+ | 
भयुक्ता! शुभरूपतविग्रहा; कान्‍्ता; प्रगल्‍्भा उह सल्यसंयुताः ॥ ३०५॥ 


पा 
5 2 पी की रे) 


व 8 अं ; कक न्‍ 
5 ब्य आय 23 हे 2५ 20 पल 2 पु ऋप जज ऐप शक की 5. 2 
यो $ 9 25 ५ शक पड ४ ७ पा हा कं "४ 2 हि ; है क १8 रुप ही 

की ] क्र्कक हो, ये अकाली ही 388 हा ' लाल पे जे हक के: जज की. एप: 





यम 
हैं; लियेंनग कक उाराएं 
आता 


री 63 है ) 
ह्ड कि पड 





448 : -.-.  अयोसिस्तेस्व 
सब्दम में कन्या-हो ती मनुष्यों की स्त्रियां पुत्र रहित, सौभाग्य तथा नीति युक्त, प्रियवच्स बोखमे पाते, 
भोग तथा अथ से युक्त, उत्तम रूप शरीर बाली, थ्रष्ठ एवं सत्य थुक्त डोती है ! 
सप्तम मत तुला राशि फल;७-+- 
५ अिक के का ही री कक व्य विन || बहुनन्दने 
पंसो जनी ताौलिनि मीनकेतने ख्याता विनीता बहुनन्दनेयुता । 
पुण्यान्विता गर्वितविग्रहा गुणवर्धृ! छुदन्‍्ता बहुपष्यवछमा | ३०६ || 
सप्तम में बुला दोतो उस पुरुष की स्त्री ५ भद्ध, रभ्न, बहुत पुत्री से युक्त पुण्य से युक्त, शो से भर्दित 
इगीर बाढी, सुदर दात वाली एवं बहुत व्यापार प्रिय होती है । क्‍ 
रुूप्तम गत वृश्चिक फल:--+- 


सरीक्षपे नोरजलाचनागहे नार्य्या नराणां प्रणयोज्य्िता युताः 
दोर्भाग्यदोपेबेहुमिः सुकुत्सितदेहा: कद ध्योश्व कलामिरन्विता ॥॥ ३०७ 


[था 


. »»., भ्ष्तस, भें वृश्चिक होता मनुष्यों की स्त्रियां स्नेह रहित, अहुत दुभाग्य दोषों से युक्त, निनिद्ित झारोर वाली 
कृपण स्वभाव एवं कलाओं से युक्त होती है । 
सप्सम गत-घनु फल--- 
कोदण्डराशों वर व्णिनीशहे यदा नराणां जनने सुनिष्ठुरा |. 
, प्रशान्तसोख्या पुरुषाक्रादिस्तथा नयेन भक्त्या रहिता सुवासिनी ॥ ३०८ ॥ 
सप्तम में धनु होंता मनुष्यों की स्त्री आंत कठार स्वभाव बाकी, अति शात्त सोख्प बाल्दी, पुरुष के 
. ६हुडमा आकार वाली एवं नीति तथा भाक्ते से रद्िित द्वोता है कक के 
भप्तम गत मकर फछ:--- 
कुम्भीरराशो कुसुमेषुभाव त्यक्तत्रपा दम्भयुता सुदुष्टा । 
नरस्य नारी विगतस्वभावा रणप्रिया स्थात्यरक्ोकरक्ता ॥ ३०९ || 


सप्तम में मकर हो तो मनुष्य की स्त्री लग्जा रदित, दम्म युक्त, अतौब दुष्ट, अभ्िप्राथ रहित, कह में 
 बोति रखते वाली एवे पर पुरुष में आवक्त होए। दे | ही 
रूप्तम गत कुम्म फल:--+ 
वयोधेर पञ्वपपत्केगेहे पण्यव्वजा स्री धबकर्मरक्ता | 
संखंः समग्रें: सहिता प्रकृश तथा 5५ गभावा 5 मरविश्रभक्ता ॥ रै१० ॥ 





सप्तम में कुम्म हो तो मनुष्य की स्त्री पृण्वत्रती, पति के कम में निरत, समस्त सु से युक्त, 
( ऊल्कध युक्त ) ध्थिर स्वभाव एव देवता तथा ब्राह्मगों की भक्ति होती हे । क्‍ 


शॉबाभावखचिन्तनप्रकरण मेक नत्रिशेम < ११ 
सप्तम गत मीन फेक: 


मीनाभिधान यदि मीनकेतनभावोथयाते ग्रगयोज्शिता 5 बला । 
विषण्य शीला कुसता कुशेप्रबी विकारयुक्त। जनितस्थ भामिनी ॥ ३११ ॥ 





सप्तम भ मीन हो तो अनुष्य की स्त्री स्नेह रहित, दुबछ, अधभमस्वमाव वाली, दुष्ट “पुत्र बारी, दुष्ट आड़े 
ली एज विकार से मुक्त होती है 


झप श्रीमत्यण्डितमुकुन्दरामविरचिते ज्योतिस्तले जोश्ीत्युपाह पे. चक्रपरभइकृत 
भाषाटकोदाहरणेपिते जायाभावाचिन्तनप्रकरणमेकोनात्रेशवमवेसितस्‌ । 





अष्टम भाव में बिचारणीय पदार्थ परिज्ञान;-_> 

आयुमृत्यरथान्तकारणमथो सृत्यप्रदेशों गति- 

.. माश्ाब गुदगुद्यदशसमिता दुगादिरोधादिकप | 

स्तैन्यं व्याधिभवों श्रातिः परिभवर्णादानदानानिच 
नययुत्तारकवस्तुनाशविवराद बन्धरन नोमुखम्‌ ।। २ ॥| 


जीवनाइुरदंशानसुखारिभ्यखसझूटम्‌ | 
मागवेषम्यम शा की की को). ५. का. आर किक ' 
मागवषम्यमखिलं नधने 5दो विचिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 
आयु, म्त्यु, मृत्युकारण, मरणदेश, गति, मोक्षादि, युदा, शुद्यदेश ( छिक्ले वा योनि ), युद्ध, दुर्गांदि (किछ 
इत्यादि ) का अवरोध, स्तन्य ( चारक्रय ) रोगोयात्ति, झति ( नोकरी ), परिमभव ( अनादर ), ऋग आदान ( ऋण 
लेना ), ऋणदान (ऋण देना) नदोपारकरना, वस्तु नाश, वित्रादि (छिद्गादि), बन्चन, नो इस्यादि, जोवन, अंकुर, 
देश, अनसुख, शन्रभय, अस्च संकट एवं मार्ग को विषमता इत्यादि ये सब पदार्थ अश्म भाव में विचारने चाहिए | 
आयुर्दाय परिशान|--+- 
हारालेखशन नादाधिपन दिशनन्‍्ताधीशन भास्वद्श्ु॒वा च । 
आयुदाय नश्हेतुं समस्त पुंसां प्राज्ञाश्विन्तययु) प्रवोणा) ॥ ३ ॥ 
छम्मेश, दशमेश, अष्टमेश तथा शनि इन चारों से आयुरदाय तथा समस्त अनिष्ठ के कारणों का चतुस्पांण्डतजन 
विचार कर | 
प्वपर हे धर त। 
स्पादादन्तशर त्वपल्याए: प्रा चतुघनात्‌ । 
मध्यायुदूवमायु: स्पात्यऋषणावातदव्‌त। ॥ ७४ | 
मनुष्य के जन्म समय से लेकर वर्त म बष स पूर्व ' अल्पायु / बत्तीस से छेकर चोषठ बर्ष से पूत्र मध्यायु! 
एवं चासठ वर्ष से लेकर छियानब्वे वर्ष स एव ' दाबायु ' ओर उस से परे - पूर्णायु ” होती ह | 
अनायु योग:--- 
न हर वा 5 हा ज 
काव्याच य्य कादगा पावकारों पत्रस्थां वा 5 स्पद् मे दीप्रइमी | 
बिक 
ज़न्मार्धश शोभवाम्ेयख'०क्ते रष्टे 5 नायरुक्त मुनीन्द्रः ॥ ५ ॥| 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरंणं चिंशम्‌ द ८५३. 


लग में शुक्र तथा शुद् हो एवं पश्षम में पाप ग्रह तथा -भौम हॉ-तो,.( ३.) छम्म-में सूचे और जन्म चन्द्र 
शाशे का स्वामी यदि भुभाश्ुम हे से धुक्तः तथा “इश्ट हो:तो «उक्त ओोगों में, उत्पन्न पुरुष की मुनिजर्नों ने 
अतायु कही हक हक 


अध्पायु योग; 


आपोक्षिम सदितरे 5थ सपापखेट- .. 
पश्चपे पतितगे:5 भर परायर्त शो 

ध्वान्तारिगाबुत फले खलकालपे 5 स्प- 
मायुभवदुद्य५ याध तद्ुदेव ।। ६ ॥ 


आपोक्षिम ( ३४६।९।१२ ) स्थान में बहुत पाप ग्रह हों तो (१) व्यय वा षष्ठ मे पाप युक्त अष्टमेश 
हो तो (२ ) व्यय वा षष्ठ में ल्येश तथा अष्टमेश हों तो (३ ) छाम- में अश्टमेश पाप ग्रह हो तो उक्त योगों में 
' अब्पायु ” होती हवै। अष्टम में छग्मेश हो तो मी-* अल्पायु * होती है. 


विभवभवनपाल; पृण्यगः प्राप्तियाता- 
वसुरसुरनमस्यों सन्दगे सन्मथे वाः] 

रुधिरमिहिरसूनू शीपगो ग्लीलेयस्थो 
गणपतिगणके 5 रो वा त्रिके प्राणमुक्ते ।। ७॥)। 


 उदयशिखरिये 5 थे वोग्रपष्ख्यशकस्थी 
-.. मरणरमणमन्दो पड़युक्तेश्षितों का | 
मलिनखसदि केन्द्रे कायनाथे विवीर्य्ये 
-.छुकृतखगद शोने 5 स्पायुरेतेषु पुंसाम्‌ ॥| 4 ॥ 


नवम भे द्वितीयेश, लाभ में श॒क्र तथा गुरु एवं सप्तम में शनिन्‍्हो तो ( १) रूम्म में मज्ञछ तथा शनि हो, 
भष्टम भे नुस्द्रमा; हो, और षष्ठ में गुरु दो; तो. (२). चिक में पाप, ल्म्नेश हो. ओर वह शिमलछ हो तो, ( ३), कूरषष्ठ्येश 


रमेश तुथा; शनि दो।आओर,वे। परप थुक्त दृ४ हो तो. ( ४.) केन्द्र में. पाप ग्रह हो, और निबल लुमेश शुभ; ग्रहों, से 


बिक 


द्ट नहो तो उक्त योगों, में उद्तन्न पुरुषा का अ्षुव्पायु दाता हैं. . 


तप पर हक 
6] ।] है ४ 


 मध्यायु योगः-- है 
पाप: पय/पणफरालुचरा लग स्थ- 
:/।. अन्द्रोर्ववेधर्गति|दिवसे:5 थे केन्द्रे ..] 
कीणे 5चिते हरिजपी विब्रलो:5 घंटे +. 


घान्तान्यशात्रकातय [द्‌ मध्यमायुः ।08, ९ 


चतुर्थ, पणफर ( २।५८।११ ) स्थान तथा तृतीय में पाप ग्रह हाँ तो ( १ ) चन्द्रमा से अश्म में बहुत पॉप 
ग्रह हो एवं दिन का जन्म द्वों तो ( २) केन्द्र वा भिकाग से गुरु, छम्मश: निमर ओर अश्म, व्यय तथा घष्ठ में पाप 


गर्व हों तो उक्त योगों में “ मध्याधु “होती. ६) |: 


८१ 


मिन्रेश्नतुश्यतपस् 





वनयालयस्थेः . 
. कि वा शुभाम्बरचरे गुरुमेत्रकेन्द्रे । 
पष्ठाष्टमे बलिनि पापवियचरे वा 
पैवस्वते भवति जन्मनि मध्यमायुः ॥ १० ॥ 








केर्द्र, नवम तथा पद्मम में शुभाशुभ ग्रद हो. अथवा नवम पश्चम वा केन्द्र में शुभ ग्रह हो, घष्ठ वा अष्टम 
में बछी पाप प्रह् अथवा शनि दो तो उक्त योगों में मध्यायु' होती है | 


दौधीयु योग:««- 


दीर्घायु) प्रल्येशि वा 5 च्युतपतौ स्वर्धोचमित्रश्नेगे 
वा 5 ्त्ये 5 सी हरिजेश्वेरे सहरपे वा 5न्‍्त्यारिप 5 जे 5 मै | 


संह्ष्टे किम्र केन्द्रगे हरिजपे भायान्वयेक्षाबति 


किं रम्पाश्वतुरख्रगा गुरुद्शा युक्ते 5 ह्डंप सद्युत ॥ ११ ॥ 


यद्वा केन्द्रगतेखिभिदि विचरैमूलत्रिकोणादिगै- 
व॒न्तिशे शुभवीक्षणान्वयवाति ध्वस्ते शुभर्के 5थ वा । 
मूतीश मृतिपे 5थ वा बलवति स्वोचे त्रिकोणे ससत्‌.... 
खेट कण्टकगे 5थ कालशदपे काले विलग्े 5 ड्रेपे ॥ १२ ॥ 


बाकेश सबले स्वभे 5थ पुरपे प्राणान्विते शो भनो-- 
पेते 5ड्ले 5थ निषेकलग्रभवनाथत्पश्वतामान्दरम | 
तस्मात्ख जनिभ गिरीशशर्शियूदृग्योगवद्धाड़ुपा- 
: स्कालेशो 5 तिबली चतुष्ट्यलयान्त्ये 5 पैथ्विरायुनेणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


'* स्व॒राशि स्थोच्च राशि वा मिन्र राशि में अश्टमेश वा दशमेश हो तो (१ ) व्यय वा षष्ठ में अष्टमेश बुक्त 
लग्मेश हो तो ( २) रुम्म में व्ययेश तथा षष्ठेंड हो और वे शुभ दृष्ट हों तो (३ ) केद्ध में छग्नेश हो और वद्द श॒क्र 
गुरु से युक्त वा दृ४्ट हो तो (४ ) चतुरख ( ४।८ ) में शुभ अह हों और हल््मेश शुभ युक्त दो तथा गुरु से हृष्ठ 
हो तो (५) केन्द्र में मूल त्रिकाणादि राशि गत तीन ग्रह हों तो (६) अश्म में शुभ राशिगत अष्टमेद्य ही 
और यह हाभ दृष्ट युक्त है| तो (७ ) केन्द्र में स्वोच्च राशि गत मूल त्रिकोण राहि गत बरी लग्नेश वा बछी, अष्ट 
मेश हो और वह शुभ युक्त हो तो (८ ) अष्टम में अश्मेश हो ओर रूम में ल्येश हो तो (९ ) व्यय में. बली 
उ्ययेश हों तो ( १० ) हम्म में दम युक्त बरी ल्मेश हो तो ( ११ ) आधान कालीन हुम्म ( जन्म चन्द्र राशि ) से 
जो अधश्म स्थान हो उस से दशम स्थान और जन्म चन्द्र राशि ये दोने यदि गुरु बुध से दृश्ट युक्त हों तो (१२) 
स्मेश दी अपेक्षा अष्ठमश्ष बढ़ी हो और केन्द्र, अष्टम तथा व्यय में पाप ग्रह हो तो उक्त योगें में मनुष्यों की 


दरायु होती है 


केन्द्रत्रकोणमबगेसोतिमूतंखे३- . 
दीं दिवि क्षितिसुतो विषणास््रिकाणे | 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ क्‍ &८*4 


पोमे स॒ते 5थ घप्ततिपे विमले भवे वा 
याम्ये यमें 5थ निजभे क्षयपे चिशायु।।॥ १४ | 





. केन्द्र जिकोण वा लाभ में अश्मेश, छग्मेश तथा दशमेश हों तो दीर्घायु होती है। दर्शम में मज्जल, त्रिकोण 
से गुरु आर पशञ्चम में चन्द्रमा हो तो (१) छाभ में अष्टमेश शुभ ग्रह होतो (२) अश्टम में शानि होतो (३) अष्टस में 
अधश्मेश हो तो उक्त योग में दधायु होती है । 

कब के के 4) कप आर ह 
वीय्याम्बुयाम्येषु खगेः समग्रेदीर्घायुरोजःसहितो घनेशः 
विलोकितः कण्टकगैरपापैनुदीधेमायुः सरम॑ विधत्ते ॥ १५॥ 


तृतीय, थतुथ तथा अष्टम में समस्त अह होती दीघायु होती है। ल्मेश यदि बरी हो और केन्द्र गत शुभ 
दृष्ट द्ोतो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य की घन के सद्दित दीघांयु को करता है। 


वैरोचनावपचये स्वभतुड़गे वा 
मंत्रे सदी मरणपे 5थ रणोदयेशौ । 
पाम्ये किमायभवने 5 थ गदान्त्यपत्यो! 
पीरस्थयोः किम चतुष्टयगे खपे वा॥ १६॥ 


. पोराधिपे 5थ पदपे तनये निजोने 
वा सत्खगेष चतुरस्न उतायुराश्वि | . : 
केन्द्रे 5 थ खाड़मतिपें) सघटेशकेन्द्रे- द 
वर्षिखिलाभभयगेः शुभकेन्द्रधीस्था। ॥ १७ | 


भव्या; किमृत्तमखगाः स्मररुग्रणेषु 
क्‍ आ्यायारिगेरघखगः किमथेनेभोगेः 
पारावते शुभकराः पथिकेन्द्रपत्रे री 
दीर्घायुरायुरधिपे भृगुगौरदष्टे ॥ १८॥ 


अड्डे चतुष्टयगते तनुपे 5थ रंधे 
व्युग्रे तनी निधनपे त्रिखगा! स्वतुड्रे | 

यद्रोदयेशि बलिनि त्रिखगः क्षयस्थेः 3 582 
स्वक्षोच्चमित्र गृहगेयेदि दधमायुः ॥ १९ ॥ 


उपचय ( ३।६।१०।११ ) स्थान में स्वराशि गत वा स्वोच्च राशि गत शाने होतो (१) पश्चम में 
अध्मेश शनि दी तो ( २) अष्टम वा छाम में अश्मेश तथा लम्नेश हो तो ( ३) छम्म में ष्ठेश तथा व्ययेश हों तो 
(४ ) केन्द्र में दशमश वा लम्मेश हेतो (५) पदञ्चम में स्वोच्चराशिगत दशमेश हो तो (६) चतुथ तथा 
अध्म में शुभ ग्रह हों तो (७ ) केन्द्र में अश्मेश हो तो ( ८ ) केन्द्र में दशमेश, ल्मेश, अष्टमश तथा शाने हों तो 
(९ ) हूृतीय, छाम लथा षष्ठ में पाप ग्रह हों एवं नवभ, केन्द्र तथा पदञ्मम में शुभ अइ हो तो ( १०) सप्तम बच 


' ! । 
720 20५ ४. | हा त्त्वं ४९ हा 
ि जल ४ ज्यॉतिस्तं के फकक | ० हलक ५ ये कर ल्‍फ5 
्ै पा * ? .. + हक री हा हा 5 


वा अष्टम में शुभ अह हों एवं तृतीय एकादश वा घेष्ठ में पाप अह हो तो ( १६:) पाराबत वर्ग में पाप ग्रह हो 


एवं नवम केन्द्र वा पप्ञम:में शुभ-अह हों तो उक्त योगों में मनुष्य की दीर्धायु होती है | ल्य में अश्रमेश हो और 
वह शुक्र गुरु से दृष्ठ हो एवं केन्द्र भें ल्येश्व हो ते | अष्टम में पाप अ्रह न हो. लझञ्म मे अध्टमंश हों आर स्वाच्च 
“साध मे तीन ग्रह हती (२) ल्मेंश बंढी हो. ओर अष्टम में' स्वेराशिंगत स्वोच्च राशिगैत बा मिंत्रेशाशि गत 
लीन प्रहंहोती/उक्तयोगोर्म दीघोयु होती हैं। 7 हे सके 
पू्णायु योग:--- _ .../ . +. .. .. ७ : ., हा हर 


ग्राद ग्लॉबे। कांठंगा नो नभोंगाः-काव्यचॉय्यों वीश्येभोजों सते आहो | 


त्राप्रान्त्याड मूर्तिंग सवखेटाः स्वोच्चे ग्राप्ता जे बषे सिद्धभाग। ॥ २०:॥... 
वाप्ताविन्दों भाय्येयोः कप्ट्के 5थ सद्धे सन्‍्तो 5 सहूहे 5सहिहड्डा३ [ति ८ 77 
वीस्योपेते विग्रहेशे 5थ देवे संवंराहो कप्टके कव्पपारस्थों-॥| २१ ॥ 

आग्रेया नो केन्द्रधींध्व॑स्तधम्म कि वा सौम्याः केप्टकस्था असौम्येः । 
सद्भागस्थे! कातरेटेड्ियातः पूर्णायु! स्पाज्नान्तगों पौरपारों ॥ २२ ।। 


लग्न तथा चन्द्रमा से अष्टम में पाप अह् न द्वो एवं शुक्र तथा गुरु बढी हाँ तो ( १ ) ल्म में धनू राशि का 
उत्तरार्ट हो, स्वोच्च राशि में सब ग्रह हों एवं हृध राशि के चौवीस अंश से बुंधे हो तो ( २) छाभ में चन्द्रमा 
ओर केन्द्र में गुरु शुक्र हों तो (३) शुभ ग्रहों को राशि में शुभ ग्रह हों, पाप अढह की राशि में पाप ग्रह हों 
और लगमेश बलवान हो तो (४ ) केन्द्र में ल्मेंश तथा गुरु हो कन्द्र, अष्टमः तथा त्रिकोण में पाप अह न हो तो 
उक्त योगों मे मनुष्य की पूर्णायु होती हैं। उपचय में छुम नवांश गत पराजित पाप ग्रह हों, केन्द्र में शुभ ग्रह 
हों और अध्म में ल्मेश तथा मड्भल न हो तो उक्त योग में “ पृ्णीयु . द्ोती दे | 


बालारिप्ठट योग:--- 


चन्द्रादित्यी धनभवनगी गोरकांव्यों गदस्थो/ 
* मोआापत्रे संममंदनगे वोदये दानवेंन्दे । 
चन्द्रे केन्द्रे तदनु धघिषणे 5 ज्लेश आर्का विनाशे 
बाड़े 5 ज्रेशे मलिनसहिंतालाकिते कंश्मक्तम्‌ ॥। २३ ।। 


लमम में चन्द्रमा तथा सूर्य हो, परष्ठ में गुरु शुक्र हों ओर सप्तम में समराशिंगत भोम हो तो (१) छम्म 
में राहु और केन्द्र में चन्द्रमा हो तो ( २) रमेश गुरु हो ओर अष्टम में शनि हो तो (३ ) रुप में ल्मेश हो 
:: और बह पाप अह ,से युक्त दृष्ट दो तो उक्त योगों में उत्पल बारूक को कष्ट कह्टे | . 





विकिस,, जन ह हु है । ३५ ० 
नी के । म्र्त्यु श्र थींग' 
का ४7) 


धुजज़्मे विलेभगे विभावरीविभो यद। | 
दा च् क्षण सतियू ॥ २४ | 
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लप्म में राहु ओर षष्ठ वा अष्टम में चन्द्रमा हो तो उक्त योग में उत्पन्न बाकक सत्र (शीघ्र ) मृत्यु को 
प्रात होता है । द 


धर्म्म धाम्नि दुक्ृृति घिषणे नेधने 5 न्त्ये विधौवा 
द भारय्य कन्द्रे फणिनि निधने कि कुजे 5 जे न सोम्ये! । 
इष्टे वारे रुजि रणगृहे शॉरिदशे 5थमारे 
नो सदृदृष्टावसितकुटिलों वा शुभा दुष्ट्याता। ॥ २५॥ 


केन्द्रे कोण खलदिविषदो 5 कॉदये य प्रख्नतो 
वेन्दी ग्रस्ते परोधिसहिते वाद्यदृष्टे 5 थ याम्ये ॥ 
पापेः खेंटेजलुषि बहलेः क्ररषष्ठ॑शयातें- 
भूभूभांगे किमखिलशुभा निर्जिता वेरिराशों । २६ ॥ 


नीचे मूठे कछुषलवगाः कल्मंषेः संयुता वा 
मन्दाहीना मृतिभवनपालोकिता मूह्युक्ताः | 
कक (७ ८०, ७ आर ह 
सर्वे 3 धांशे तदनु घनपे धम्प्रोचि!समते 


लक का... कब, 


नीचे नाश किम मंद इने 5ड्छे यमे 5 स्रे विनाशे ॥| २७॥ 


बने माने सदकुजभगे पाप्मदेष्टे किप्ठग्न- 
मात्रयुक्तक्षित उरगपे कण्टके कि त्रिकोणे । 
क्रराअन्द्रथर मलवगो नोत्तमावेक्षितों वा- 
5स्त 5घा देहे शशभति शिशु।पञ्चतामेति सद्यः ॥ २८ ॥ 


नवम वा चतुर्थ में यूर्य, अश्स में गुरु ओर व्यय में चन्द्रमा हो तो ( १) केन्द्र म॑ चन्द्रमा और अष्टम में 
राहु हों तो (२) रुम्म में मज्ञछ हो और वह शुभ दृष्ट नहो तो (३) षष्ठ वा अष्टम में मज्ञछझ हों ओर वह 
दानि से दृष्ट हो तो (४ ) सप्तम में शनि तथा मज्लछ ये दोनो हों ओर शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं ता( ५ ) त्रिक मे शुभग्रह 
हों, केन्द्र वा त्रिकोण में पाप ग्रह हों और सूर्योदयकाल में जन्म हो तो (६ ) परिवेष युक्त चन्द्रमा यदि राष्टु से 
ग्रस्त हो वा पाप इृष्ट हो तो ( ७ ) यदि जन्म काल में मज्ञछ की राशि वा नवांश में बहुत पाप अह हो और वे 
क्रूर षब्पेश में हों तो ( ८ ) युद्ध में समस्त शुभ ग्रह पराजित हों और वे शब्रुराशि नीचराशि अस्तगत वा पापांश 
हो और पाप ग्रहों से युक्त हों तो ( ९ ) शनि, राहु तथा सूर्य ये तीनों अश्मेश से दृश हो, अस्तरंत ग्रह से 
युक्त हों और सब ग्रह पापांश में हों तों (१० ) अश्म में वा नीचराशि में ल्मेश हो और वह सूर्य से 
युक्त हों तो (११) सप्तम में सूथ, लम्म में शनि ओर अष्टम में मज्नख हो तो (१२) दश्म में शनि राशिगत वा. 
मज्गल राशिगत सूर्य हो ओर वह पाप इृष्ट हो ती (१३) केन्द्र में राहु हो ओर वह केवल पाप ग्रहों से दृष्ट 
हो तो ( १४ ) त्रिकोण में पाप ग्रह हों, राशि के अन्त्य (३० ) अंश में चन्द्रमा हो और वह शुभ दृष्ट न हों तो 
( १५ ) सप्तम में पाप म्रंह और हुप्त में चन्द्रमा दह्वो तो उक्त योगों में उत्पन्न बालक को शात्र मृत्यु होती है । | 
ज्यों,...११ ३ 


८९८ | ज्योतिश्तस्‍्वे 


धान्ताड्नाड्राष्टमसदनगाः प्रागिनः स्युः क्रमेण 
गौराव्श्टा यमरविशर्शीलामवा! कि परिज्षे 


सागर कोणव्ययधनमदज्छिद्रगे नो स्वीय्य है 
प्येटेब्टे किमिनतनयाजधने 5 थे। सवीस्ये! ॥ २९ ॥ 


कि क्षीणेन्दो वपुषि कछुषा! कण्टकायुगता वा 
पूवार्द्ध 5 धा। परदलगता निर्मला! सालिकके | 
गात्रे 5थान्त्योदयलयमदे साथसोमे न सोम्ये- 
हृष्टे 5 स्ताश्राम्बुतनुपु शभनान्वितेषत चन्द्रे ॥| ३० ॥ 


४”+५. 


टष्ट स्मरहरिजगो पामरा वोग्रमध्ये 
नेमी पाथ!प्रलयमदने वा 5 वसाने कुशेन्दी । 
पह़ँ!खेटे! समरपुरगे! सत्म केन्द्रेतरेघु 
कि होरायां जलनिधिभुवरों मान्त्ययाता अभव्याः || ३१ ॥ 


सन्ध्यायां वा स्मरमरणंगो पापमात्रप्रदष्टो 

पापों यहा सृदगतिकुजादित्यचन्द्रें! क्रमेण 
ज्ञानान्त्यायुद्दरिजगृह गवार मानू घनस्थो 

पृष्खयां जन्माथ विधुदरिताह्यपु केन्द्राभिधेषु ॥ ३२ ॥ 


सर्वेष्वन्त सपादि निगदेज्ञातकलञ्नों 5 भकाणों... 
देवाचार्य्यों 5 प्युदयगिरिगः प्रोढपाथोधिपत्रे । 

दृष्टसथाने खितवति यदा वीक्ष्यमाण खलेन 
व्यादित्यनामेकजन उपत्यत्यय सद्य एवं | ३३ ॥। 


व्यय, नवम, लगप्म तथा अष्टम इन चारों स्थानों में क्रम से शनि, सूर्य, तथा मज्ञर ये चारों ग्रह स्थित 
हैं। ओर ये बली हो एवं गुरु से दृष्ट न हों तो (१) त्रिकोण व्यय सलतम ल्ठम्म वा अष्टम में पाप युक्त चन्द्रमा हो 
ओर वह बली शुभ ग्रहों से दृष्ट न हों तो (२ ) शनि से अप्टस में बलवान पाप ग्रहहों तो. (३) हरम्र में क्षीण 
चन्द्रमा ओर केन्द्र तथा अष्टम में पाप ग्रह हो तो ( ४ ) पूर्वार्ड ( दशम के मभोग्यांश से चत॒थथ के भुक्तांश पर्यन्त ) में 
पाप ग्रह हो ओर परा्ड (चतुर्थ के भोग्यांश दशम के भुक्तांश पर्यन्त) में शुभ ग्रह हों एवं छम्म में वृश्चिक वा कर्क 
राशे द्वो तों (५ ) व्यय लम्म अश्टम वा सप्तम में पाप युक्त चन्द्रसा हो और वह शुभ दृष्ट नहों एवं सप्तम 
दशम, चतुर्थ तथा हु में दुभ ग्रह न हों तो (६ ) चन्द्रमा यदि शभाशुभ ग्रहों से दृष्ट हो और लुमम तथा सप्तम 
में पाप ग्रह हों तो (७.) अष्टम, सप्तम वा चतुथ में चन्द्रमा हो ओर बह पापान्तराल में.हो तो ( ८ ) व्यय में 
क्षीण चन्द्रमा, अष्टम तथा हम में पाप ग्रह ओर केन्द्रों को छोडकर शेष स्थान में शुभ ग्रह हो तो (९) सन्ध््याकाल 
का जन्म हो, जन्म कालीन छम्म में चन्द्रमा की होरा हो एवं राहधि के अन्त्य में पाप ग्रह हों तो.( १० ) सप्तम 
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क्रम' से शनि, मद्जल, सूर्य तथा चन्द्रमा हों तों ( १२ ) षष्ठी तिथि में जन्म हो ओर छम्म में मज्गञरू सूर्य हों तो 
( १३ ) चारों केन्द्र यदि चन्द्रमा यथा पाप ग्रहों से युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न बालक की शीघ्र मृत्यु 
होती हे | दुष्ट ( ६८।१२ ) स्थान में चन्द्रमा हो ओर वह सूर्य रहित पाप ग्रह से दृष्ट हो एवं लग्म में गुरु 


हो तो भी बालक मृत्यु को शञीत्र प्राप्त होता है | 


ज्ञातों प्रान्त्य कलुषकलिते 5 थोग्रवगश्निते 5 ब्जे 
... _रम्धारिस्थे पयसि फणिपे 5 थाचिते मंत्रिम्ृत्यो: 
सड्ग्रामे 5 स्रे हिमरुचि घने वा रणे दिव्रिपूर्च- 

रुप्रैदशे सतगकलशालिक्रिये 5 के 5 थ रिःफे ॥ ३४ ॥ 


भव्ये 5 पे 5ड्रे5थ निव्चिलखला लक्गगा रिःफ्र इज्ये 

षष्ठो ज्ञो वाउउयुपि कुतमय द्वादशे 5 नुष्णभानो 
पापे पड़ी पतिनिठयगे वा खलवीकयमाणः 

प्रश्षेणी मा उदयणिरिगों गो 5 जककान्िहाय ॥ ३५॥ 
लग्न साथ॑ धन उत खलान्तगेदाी 5 नक्ुगो 5 घो 

. लम्माद्राकं! समलिनखगः पापमध्यस्थितो वा 

पष्यः पहुं: पतिसदनगो 5 थाब्ज उम्रद्यान्त- 

याते याम्यास्तमयजलगे मृत्युमाप्रीति बाल। ॥| ३६ ॥ 


३ 


पष्ठ तथा व्यय में बहुत पाप ग्रह हों तो (१ ) अष्टम वा षष्ठ में पाप वर्ग गत चन्द्रमा हों और चतुर्थ 
राहु हो तो ( २) अष्टम वा व्यय में गुरु हो, अश्स में भोम हो एवं छप्म में चन्द्रमा हो तो ( ३ ) अष्टम में मकर, 
कुम्म, वृश्चिक वा मेष राशि गत सूर्य हो ओर वह दो तीन पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो (४) व्यय में शुभ ग्रह और 
लञ्म में पाप ग्रह हों तो (५ ) लप्म में समस्त पाप ग्रह द्वो, व्यय में गुरु हो आर घष्ठ में बुध हो तो ( ६ ) अष्टस में 
मड्ंल, व्यय में चन्द्रमा और सप्तम में पाप ग्रह वा शनि हो तो ( ७ ) छप्म में वृष, मेष तथा कर्क राशि को छोडकर 
शेष राशे गत अति क्षीणं चन्द्रमा हो आर वह पाप दृष्ट ही एवं लम्म पाप युक्त हो वा पाप ग्रहों के अन्तराल में हो 
और छम्म से सप्तम में पाप ग्रह हो तो (८ ) सूर्य / यदि पाप ग्रहों से युक्त वा पाप ग्रहों के अन्तराल में हो एवं 
सूर्य से सप्तम में पाप ग्रह हों तो ( ९ ) सप्तम, अश्म वा चत॒थ में पापान्तगंत चन्द्रमा हो तो उक्त योगी में उत्न्न 
बालक सूत्यु को; प्रात होता हे 


सात, दद्य तथा ग्यारह दिन की आयु योग:-- 


' कामे सोमेडहियमरवितः सप्तमेड््यन्तमेति ््ि 

नेमे! कामे तरणिरुधिरों पदुचता स्याद दक्शाहे । 
शक्रामात्ये संकलशमृगे क्ररद्टे कलिस्थ....रः 
ईशानाहे शमनभवन बालकोध्वश्यमेति ॥ ३७ ॥ 


९७० ज्योंतिस्तत्थे 


 / राहु, शानि तथा सूर्य इन तीनों से सप्तम में चन्द्रमा हो तो सातवें दिन बालक की म॒त्यु द्ोती है। चन्द्रमा 
से सप्तम में सूर्य मद्गछ हो तो दशवे दिन बालक की मृत्यु होती है | अष्टम में कुम्म वा सकरराशिगत गुरू ह। 
और बह पाप हृष्ट हो तो ग्यारहवें दिन बालक मृत्यु को प्राप्त होता है । 


सोलह दिन तथा एक मास की आयु के बोगः+-- 
सच्जासनु! प्रथमगृहगों दृश्यते पापसात्र- 
बालस्यान्त गदाति गणकः पोडशाहे 5 रियाते । 
कार्याशश 5 रिभमितदिन पञ्चतामाते बाला 
द्वयाष्य ! स्था; सुकृतखचरा वकरगेग्रेक्षिता बा ॥ ३८ ॥ 
धन 5 क्रैश दुरितसह्िते 5 थोदये 5 से शुभ 5 रा 
पूज्ये 5 पाये 5 थ सखलजनुनायक जीविते वा | 
कर्पेश 5 स्‍ते कलुषावीजिते बोरगादित्यमन्दा 
याम्ये बारां शिशुजनम्ति! कोषिदेमासि वेद्या ॥ ३९ ॥ 


लझ्म में शनि हो और वह केवल १: ग्रहों से दृष्ट हो तो सोलहवें दिन भालक की म्र॒त्यु होती है । पषष्ठ में 
ल्म गत नवांश का स्वामी हो तो षरष्ठ भाव गत राशि की संख्या के समान दिनो में बाल्क की मृत्यु होती दे । 
प्रष्ठ तथा अष्टस में शुभ ग्रह हों ओर वे बक्र गति वाले पाप ग्रह से दृष्ट हों तो ( १ ) सप्तम में पाप युक्त रमेश 
हो तो ( २ ) र्मम में मज्ञछ, षष्ठ में शुभ ग्रह और व्यय में गुर हो तो ( ३ ) अष्टम में पाप युक्त जन्म चन्द्र 
राशि का स्वामी हों तो ( ४ ) सप्तम में ल्मेश हो और बह युद्ध भें पाप अद्द से पराजित हो तो ( ५ ) अष्टम वा 
पष्ठ में राहु, सूर्य तथा शनि हों तो उक्त योगों में बाढक की एक मास में मृत्यु होती हे । 


_ पष्ठेडस्तसोरी प्रथम परिज्ञो विदि व्यये वा हिमगो सकाव्ये । 
जायारुजोर्मन्दगतो कुलस्थे मासे शिशूनां निधन वदन्ति | ४० ॥ 
पष्ठ में मज्जछ तथा शनि हों, छम्म में चन्द्रमा दो ओर व्यय में बुध हो तो (१) ससम वा प्रष्ठ में झुक 


युक्त चन्द्रमा हो ओर दशम में शनि हो तो उक्त योगो में एक मास में बालकों की मत्यु को कहते है 
तीन पक्ष, तीन मास तथा चार मास की आयु के योग:--- 


_ सोग्रेड्बलेड्ड्रोशि जनिग्रेहे चेत्पक्षत्रयं जीवति बालकोडस्मिन । 

मासत्रर्य वा ५ $ युषि कायपे 5 पेक्षितान्वित मासि तुरीयकेउन्त! ॥ ४१॥ 

ग्रहण के समय का जन्म हो एवं नियल लग्मेश पाप युक्त हो तो तीन पक्ष वा तीन मास बालक जीवित रहे 
म॒ में ल्म्मेश हो ओर वह पाप दृष्ट युक्त हो तो चोथे मास में बालक की मृत्यु होती है | 
तीन तथा पाँच मास की आयु के योग:--- 
हल प्ज्यो य्‌ ता विन ्थ । ५ मगह हि 
प्राप्त भपूज्यों नियताविना 5 स्त व्यामे त्रिमासाद्रमगहमेति । 
सेनो भ आर्किघनगो 5 मरज्ये 5 न्त्ये नो शिश्रुजीतु पत्चमासम्‌ ॥ ४२ 
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| लाभ म शुक्र तथा गुरु हा, नवम में सूथ हो ओर सप्तम में शनि हो तो तीन मास में मृत्यु की प्राप्त होता 
है। “ शुक्र ? यदि यर्य से युक्त हो और रूप में शनि हो एवं व्यय में गुर हों तो उक्त योग में उत्पन्न बालक 
पांच मास न जीवे | 


छः; मास की आयु के योग--- 
आपोक्षिमा विबला: समस्ता। कि वा कुमारे कुटिलेनचन्द्रा' 
असाधुमसथा मरण शेशूनां कुबॉन्त मासे समयपग्रमाणे || ७३ ॥ 


समस्त शुभाशुभ ग्रह बल राहित हों अथवा पत्चम में पाप राशि गत मक्भल, सूर्य तथा चन्द्रमा हो तो 
उक्त योगों में छः मास में बालकों की मृत्यु को करते हैं | 
..._ 'छ मास तथा आठ मास की आयु के योग|--- 
कल्याणसंसगविवारजताः खला रन्प्रारिगा वा सतिमड्रलोपगाः । 
कल 6५ कप जा छ आर 25 ३ ८.१ 
व्ययारिगाः खान्तिमगाः ग्रकुच्बेते पश्ठेड्श्मे मासि शिश्ोझ्टतिं तदा ॥ ७४ ॥ 


अष्टम घरष्ठ में अष्टम नवम में द्वादश षष्ठ में वा द्वितीय द्वादश में शुभ सम्बन्ध रहित पाप ग्रह हो तो छठे 
वा आठ वमें महीने में बालक की मृत्यु को करते हैं | 


आठ मास तथा राशि तुल्य मास की आयु के योंग/--- 
अन्त्येउन्तको मूर्धि कुजअः कगेडगो शिश्ुन जीवेज्जनितोड्शटमासात्‌ । 
लग्नात्रभागाधिपतावराती मासे भतुल्ये मतिमेति बालः ॥ ४५ ॥ - -.. - - 


व्यय में शनि, लप्म में भीम और सुख में राहु हो तो उक्त योग में उत्पन्न बाहक्कष आठ मास न जीबे | 
लग्न में जिस राशि का द्वेप्काण हो उस का स्वामी यदि घष्ठभाव में हो तों उस की राशे के तुब्यमास में बालक 
मृत्यु को प्राम द्वोता है । 


एक वे के अन्तराल की आयु के योग! --- 
पष्ठेडष्टमेडसितपतज्लेकुजाः किमिन्दु- 
.... ज्ञौ कण्टकेडस्तगयमारानिरीक्षितों बा ।  । 
आम्रेययोरमलिनलोकितयोबिनाश- 5 
वैरिसयोगादे शिशोः शरदन्तरेउन्तः ॥ ४६॥ . 


प्रष्ठ तथा अष्टम में शनि, सूथे तथा भोम हों तो ( १ ) केन्द्र मे चन्द्र तथा बुध हृवं और सप्तमगत झनि 
मज्गजल से दृष्ट हों तो (२) अष्टम वा षष्ठ में दो पाप ग्रह हा अरि वें वाप दृष्ट हा तो उक्त योगों में एक वर्ष के 


कहे.» कुएशऔद 
हक 


री नश्ड 
ऋ. के इन 


अन्तराल में बालक का मरण हांता ई | 


असन्भश्वर यदा विनाशवेच्मसद्भते । शत कली 
भये भये विवीय्येयो्दिजाश्रचारिणोस्तथा ॥ ४७७॥ ४ हे का 


९०३२ .... स्योतिस्तच्वे 


अष्टम में पाप ग्रह, षष्ठ में चन्द्रमा ओर गुरु तथा शुक्र निमछ हों तो भी एक वर्ष के अन्तराल में बालक 
का मरण होता हू । 


राशितुल्य वर्ष में बाल मृत्यु के योगः--- 
काव्येक्षित खगबरे पुरपे सपड्ढग 
..यास्पेअ्थ मूत्तिजनिपों मिहिरांशुयाती । 
दुःस्थो शिशोसतिकरों भवनोन्मिताब्दे- 
स्तद्इिलग्ररमणों मृतिकृददस्थ! ॥। ४८ ॥ 


अष्टम में लग्नेश सृय हों ओर वह शुक्र से दृष्ट तथा शनि से युक्त हो तो (१ ) जन्म ल्मेश तथा जन्म 
चन्द्र राशीश ये दोनों अस्तगत हो ओर त्रिक में हों तो राशितुब्य वर्ष में बारकूक की मृत्यु को करते हैं | एज 
पष्ठ में लग्मेश हो तो भी राशि तुल्य वर्ष में वाठक की मृत्यु को करता है | 


माता के साथ बाल मृत्यु के योंग;--- 


ग्रस्ते विधी यमयुतेड्सानि संयुगेड्डे 
यद्वाडव्युरस्तपुरवेरिगतेः खलेवा । 

ग्रस्तडरुण यमबुधान्यतमान्वितेउ्खे 
याम्याड्रयो; शिशुजनस्थ सहाम्बयान्तः ॥ ४९ ॥ 


राह ग्रस्त चन्द्रमा यदि शनि से युक्त हो ओर अश्म वा रुभ्म में मज़्ल हो तो (१ ) अष्टम, सप्तम, लप्म 
ओर षष्ठ में पाप ग्रह हों तो ( २) राह अस्त सूर्य यदि केबछ शनि बुध से युक्त हो और अष्टम वा रुप्म में मद्भछ 
हो तो उक्त योगों में माता के साथ बालक की मृत्यु होती 


व्यामासजोश्िच्छगयोः स्मरे विधो विस्ज्यत बालजनो5म्बया तदा । 
पुरन्द्रामात्यविलोकनाड्धवः सुखी च सत्क्राहिपुलायुरेति ना ॥ ५० ॥ 
पश्चम वा नवम में शनि तथा मज्जल हाँ आर सप्तम में चन्द्रमा हों तो बाकक की माता बालक को त्याग 
देती है अर्थात्‌ बाल की मृत्यु हो जाती है | यदि उक्त योंग कारक ग्रह गुरु से दृष्ट हों तो उत्पन्न बालक सुखी, 
सत्कर्म करने वाला ओर दीर्षायु को प्राप्त द्वोता हे | 


दनेडड्भगरेडड़े विधों पापद्ट त्यक्तो नश्येद मद्भलाक्यास्तथाइब्ये । 
सक्धिस्ट्टे तादिधस्यैति हस्त क्ररेदृष्टेपनायुरप्यन्यदोगः ।। ५१ ॥ 


सप्तम में मज्ञल और हुम्म में पाप दृ्ट चन्द्रमा हो तो व्यक्त बालक मर जाता हैं। एवं छाभ में मज्ञल तथा 
शाने हों तो भी त्यक्त बालक की मृत्यु होती है | यदि छाम स्थान शुभ दृष्ट हो तो त्यक्त बारुक अन्य के हाथ में 
दिया जाता है। एवं छाम स्थान पाप दृष्ट हो तो अन्य के हाथ में दिया गया बालक भी अनायु ( अब्पायु ) 
वाला होता है । हक 


आयुर्भावाचिन्तनप्रकरण अिशम ९ ७.३ 
बाछारिष्ट भज्ञ के योग;--- 


दिया ष्कूणे पक्षे निशि धवलूपक्षे यादे जनु- . - 

. रसत्सत्संदष्टे शशिनि राजि वापि प्रढयसे | _ 
क्रमेणाथों स्वोच्चे शशिनि निजभे वा निजगणे हे के. कह | 
गण सान्मत्राणाों सुकृतखगदरृष्ट बाखेलतनों ॥ ५२॥ -: . 


न दृश्य 5 य्युग्र! किमखिलतनीं सदशहलवे क्‍ 
त्रिकोण केन्द्रे 5 ब्जे भगुतनयदष्ट क्रम विधों । 
 सतां में सम्पूर्ण क्रिप्रु सुकृतवर्ग 5 रिस्तिंगे 


है की 


विधों यद्वा केन्द्रे शशिनि शुभदृष्टे सकुलिरे ॥ ५३॥ -द 


समेषे वाथन्दोनेभासे धघिषणे 5 ने भविवुधों 

भवे 5 थैवा केन्द्रे जननगृहपे वा शुभकरे । 
अथाड्लेन्द दृष्टों सकलखचरेः कि सुरगुरो.. 

स्वभोच्चस्थे केन्द्रे सुबलसहिते 5 दश्राकिरणे ॥ ५४ ॥ 


ततो 5 ड्रस्थे 5 गो साविकुलिसवृषे वा ज्यरिमभवे 
क्‍ यदा पाते दृष्टे शुभखचरमात्रे! किम्मु शुभाः । 
:. सर्तां राश्यंशस्था: किमखिलखगाः कोदयगता- 
स्तथा केन्धस्थाश्रत्पणफरगता; सर्वखचराः ।। ५५ ॥: 
शिशोः सवोरिष्ट व्रजतु विलय लब्धिग इनो 
बली सोम्यः केन्द्रे किप्रदयबिभों वीय्येसहिते 
प्रद्ट सन्मात्रेरथ सदितरे सदृणगता: बे के 
सता दृश्चेवात्याः करिमेखिलविहज्ञा बलयुता; ॥ ५६॥ 


_अदकटपनणण८पज. 
पे 


नराशिस्था यद्रा सखिसदनगाः सद्भगणगा 

भपड्ड़े सदृदष्टे दनुजगुरुदष्टे हिमकरे । . 
निजोचेडथाड्रेशो नियतिमातिकेन्द्रेप सबको... 

द्यरिष्ट बालानां शमयति समग्र जनिमताम्‌ ॥ ५७ ।| 


कृष्णपक्ष में दिन का जन्म तथा शुक्क पक्ष में राज्ि का जन्म हो एवं कृष्णपक्ष में प्राप. इृष्ट चन्द्रमा यदि 
धष्ठ वा अष्टम में हो ओर गुक्लपक्ष में शुभ दृष्ट चन्द्रमा यदि षष्ठ वा अष्टम में हो तो (१ ) स्वोच्चराशि स्वराशि 
स्‍्ववर्ग शुभ वर्ग वा मित्र वर्ग में चन्द्रमा हो और वह शुभ दृष्ट हो वा सम्पूर्ण शरीर हो एवं शत्रु ग्रह तथा पाप 
ग्रह से दृष्ट युक्त न हों तो ( २ ) त्रिकोण वा केन्द्र में सम्पूर्ण चन्द्रमा हो और वह शुभ ग्रह की राशि वा नवांश 
में हो और शुक्र से दृष्ठ होतों (३ ) झुम ग्रहों की राशि में सम्पूर्ण चन्द्रमा हो तो (:४ ) षष्ठ वा अष्टम में झुभवर्ग 


९०४ . ज्योतिस्तस्वे 


गत चन्द्रमा हों तो ( ५ ) केन्द्र में मेष राशि गत वा कर्क राशि गत चन्द्रमा हो और वह शुभ दृष्ट हो तो (६ ) 
चन्द्रमा से दशम में गुरु हो एवं चन्द्रमा से ही व्यय में बुध, शुक्र ओर छाम में पाप अह हों तो (७ ) केन्द्र मं 
जन्म चन्द्र राशि का स्वामी हो वा शुम ग्रह हो तो ( ८ ) रुम्र में चन्द्रमा हो और वह सत्र ग्रह्ँ से दृष्ट हो तो 
( ९ ) केन्द्र में स्वराशि वा स्वोच्च राशि गत बी गुरु हों ओर वह बहुत राश्मियों से युक्त हो तो (१०) लप्म में 
मेष, कर्क वा वृष का राहु हो तो (११ ) तृतीय, षष्ठ वा छाम में राहु हों और वह केवल शुभ ग्रह्दों से दृष्ट हो तो 
(१२ ) शुभ राशि तथा शुभ नवांश में झुम ग्रह हों तो (१३ ) शीर्षोंदय राशि समस्त ग्रह हों तो ( १४ ) 
केन्द्र वा पणफर में समस्त ग्रह हों तो उक्त यागों में बालक का समस्त आरिष्ठ नाश्ष की प्राप्त हाता है। लाभ में 
सूर्य ओर केन्द्र में बही शुभ ग्रह हो तो ( १ ) बली लग्मेश यदि केवल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो (२) शुभ 
ग्रहों के वर्ग में पाप ग्रह हों और वे झुभ ग्रहों से ही दृष्ट हों तो ( ३ ) मनुष्य राशि वा पुरुष राशि में वा मित्रगनह 
में वा शुभ प्रहों के वर्ग में बल युक्त समस्त ग्रह हो एवं चन्द्रमा तथा लग्मेश यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हों अथवा स्वोच््च 
राशि गत चन्द्रमा यदि शुक्र से दृष्ट हो तो ( ४ ) नवम, पशञ्चम वा केन्द्र में बली छ्म्मेश हो तो उक्त योगों में 
बालक का सवारिष्ट नाश को प्रात्त होता है | 


दो तथा तीन वर्ष की आयु के योग:--- 
अंश लग्मपतेर्विंधो वधगते 5 सन्प्ात्रदशे ततो 
मूढासग्यमवीक्षिते सबिदुधे 5 ब्जे कण्टके 5 ब्दद् यम । 
अर्केन्लाकिविलोकिते न कविना इश्टे गुरों सद्रे 
कोजे कि भपभास्करों खलखगेदृष्टो खलांशे 5 नुजे ॥ ५८ ॥ 
यदहा5च्चार्य्य कण्टके द्वादशे वा सोग्राज्षेश शानुजारातिगे वा | 
ककाडे ग्लोमज्रलो कालकेन्द्रे खेटेरून रामवर्षायुरुक्तम | ५९ ॥ 
कारकांश कुण्डली में (१) जन्म लग का स्वामी जिस स्थान में हो उस से अष्टम में चन्द्रमा हो ओर वह केबल 
पाप दृष्ट हो तो (२) केन्द्र में बुध युक्त चन्द्रमा हों और बह अस्तंगत मज्छछ दानि से दृष्ट हो ता वक्त योगों में उत्पन्न 
बालक की दो वर्ष की आयु होती हैं | अष्टम में मन्नलराशि गत गुरु हो ओर वह सूथ, चन्द्र तथा शनि से दृष्ट हो 
एवं शुक्र से दृष्ट न हों तो (१ ) सहज में पापांशगत चन्द्र, सूर्य हों ओर वे पाप दृष्ट हों तो ( २ ) केन्द्र वा व्यय में 
गुरु ओर नवम, तृतीय वा पष्ठ में पाप युक्त लग्नेश हों तो ( ३ ) छम्म में राशि हों और उस में चन्द्र मन्ञल 
है| एवं केन्द्र तथा अश्म में कोई ग्रह न हो तो उक्त योगों में बालक की तीन वर्ष की आयु होती ई | 


चार, पांच तथा छ; वर्ष की आयु के योग।--- द 
बुधे सकके विधुवीक्षित वध भये किम्न क्षीणविधों यमारयो: 
दुशा युते कण्टकगेडब्धिवत्सर गुदह्ेड्ड्पेड्ड़े' मृतिपेड्थ सत्खगें! || ६० ॥ 
द दृश्याडु यातिरशु भैरद रुय गे दंह5हिस्ग्राम्बरगेक्षितस्ततः |. झ् । | रा 
.. कुजेन्द्िनेज्ये रुधिरेन्द्रिनाकैमिजीवारक्यसग्‌ग्लोमिरिहेकभास्थिति: ॥ ६१ ॥ 
.. पड्चाब्दमायुयमभे भगेडकंभे मेत्रेज्थ पड़े: पुरखाम्बुगैः शुभे । क्‍ 
... खे5्थों त्रिकस्थाखिलशोमनेक्षिते भगेन्दुमभ भेडड्रसम।युरीरितम ॥| ६२ 


मा मा 
आयुभावच्चिन्तनंप्रकरणं त्रिंशर्म ९७५. 


आअश्टम वा परछ्ठ-सम कक राशे गत बुध हो ४और वह चन्द्रमा से दृष्ठ हो तो ( १ ) केन्र में क्षीण, चन्द्रसा हैं 
जार यह शान मज्ञरकू से दृष्ट हो उक्त योगों में बाल्क की चार वर्ष की आयु होती है। अश्म में ल्मेश और छः 
भ अश्मेश हो तो (१ ) इृह्य भाग में शुभग्रह और अदृश्य भाग में पाप ग्रह हो एवं रप्म में राहु हो ओर वंह'पा 
इृष्ट ६ ता ( २.) एक राशि से मज्नछ, चन्द्र, सूब तथा शर्ु थे चारों हों अथवा मज्ज, चन्द्र सूथ तथा शॉमि थे 
चारा है। अथवा गुरु, शनि, मज्ञल तथा चन्द्रमा ये चारों' हो तो उक्त योंगों में बालक की पाँच बंध की आर 
होते. हैं । इनि की (१०११ ) राशि में सूथ हो और सूर्य को (५ ) राशि 


निहोींती (१) ल्म्म 
व्थ के. का कप कर] की 
था चतुथ में पाप ग्रह हो। ओर द्वितीय में शुभ ग्रह हों तो ( २) कके वा. सिंह में श॒क्र हो और वह 
३ #४. 


समरत शुभ ग्रह से इृष्ट हो तो उक्ते योगों' में बाछक की छः वर्ष की आयु होती है। . 


अत 


४३३, भे रु 


सात, आठ, ना ओर दश वध, की आयु.के योग: -- ः ः 


की 


'. ». “श्णन्दों मदने 5 ड्रगेः सितयमासृग्मिन गौर/्षितै- 
ड्रेशे 5 स्तमित गुरो दुरितभे स्यात्सप्तमे 5ब्दे 5 त्यूय्‌ | ह 
देहे 5 ब्जे गलिते गृहाहवगतेः ऋरेरुतारी क्षये क्‍ 
.... 5सदृदृष्टा। शुभदा! खला श्रिति शुरौ नो सद्धिरालोकितः [६३ 


अश्टाब्द बुधभे विधों रविकुजापेते न सद्दीक्षिते 
यद्वा 5 च्छे भगभाग्यभ न मुरुणा दृष्टे नवाब्देसेति! | 
स्थे 5ज्लेक्षतिंग विधो तमसि के खे वा अुजड्ढे जे. 
ना कण्टकस त्युमातुलगृह दिखत्सर पश्चता ॥ ६४७॥ 


कि 


सप्तम भ क्षाण चन्द्रमा आर 'ढुग्न में शुक्र, शनि तथा मज्जैछ हों ओर वे गुरु से दृष्ट न हाँ तो (१) जन्म 
लग्नेश यदि अस्तगत हो ओर पराफ, ग्रह को राशि मे गुरु हे तो उक्त योगों में बालक की सातवें वर्ष में मृ 
दोती है| लग्न थे क्षीण चन्द्रमा और चंतुर्थ तथा अध्स में पाप ग्रह हों तो ( १ ) षष्ठ तथा अश्म में शुभ ग्रह हों और 
वे पाप दृष्ट हों ए4 पद्चम तथा नवम॑ में पाप ग्रह हों ओर वे शुभ दृष्ट नहोतो उक्त योंगों भें बालक की अठ : 
ये में मृत्यु होती है । बुध की. ( ३६ ) राशि में चन्द्रमा हों और वह रविमेड्ल से युक्त हो एवं झ्ञुभ दृष्ट ८ 
हे! तो (१) सूंथ की (५) .रोशि में वा शनि की (१०।११ ) राश भे शुक्र हो और वंह गुरु 


बिक 


हद 
हों तो उक्त योगों में बालक का नो वष को आयु होती ६॥ पश्चम भें मज्जल, व्यय भे चन्द्रमा ओर चतुर्थ 


विश 


दशम में राहु हो तो (१) चठ॒थ में राहु ओर केन्द्र अष्म वा षष्ठ में चन्द्रमा हो तो उक्त योगों भें बालक क॑ 
वर्ष की आयुदहोती है। क्‍ 


व। 


ग्यारह तथा बारह वर्ष की आयु के योग .. 


०१ 6. 


:  साके जे -विमलेश्िते डे थ समगाब्ज हैं शुभनक्षित न्दनि 
5 थान्योन्यक्षेगयील्रिके 5 स्रतपसोरन्तः शिवाब्द! शिक्षोः । 
॥ . जन्माड्ाधिपती त्रिकेःसेतपना नो सद्युतालाकिता 


किं-जीबे-कुजमे कुज गुरुगृह 5 न्ता द्वादंश हायने ॥ ६५॥ 


का 0४ ० ; हक औ हे ही से 


है छ है पक डे 
ल्‍ ०४ ३०० 
जजों ५ ५ (न ऋचा पी मा आल ० हे हज का 0 न ७ पक ० 2 








सू4 तथों चन्द्रमा से बुक हो और 
शुम हंष्ट नही तों (२ भौम की ( १|८ ) राशि में गुर, और शुरु की (९।१२ ) राशें में भोम हो और वे 
दोनों त्रिकंस्थान में हों तों उक्त योगों में बालक की ग्यारद बर्ष की आयु होता है| पिंक भें जन्मराशी तथा 
ल्मेंश हों और वे संय से युक्त दी एबं शुम युक्त दृष्ट ने हों ती (६ ) मज्जैंठ की र ।शि में गुरु और गुह की राशी 
में मंज्ञल हो तो उक्तें योगों में बारह वर्ष की आशु द्वोती ६ | 





८ बुध ? यदि सूंते ते युक्त ही और दृष्ट हो तो ( १) एव ' बुध ? बंदि 


तेरह तथा चोद ब्ष की आयु के योग: -- 


बकरा अन्गवस्तमों 5 २ह्यमवने 5 थज्येस्ित! श्यामले- 

स्तोल्यंश मृतिरभिभूयरदि वा 5पाये सभोमे तमे । 
साकों वा गज बधूलबगर्त भव्यग्रेंही वीक्षृत 

वास्ते इथिकंग गले खैविलेकें सुत्रांमयर्ष5बैंये! | ६६॥ 


बनती शनि तँथा राहु व्यय में दो तो ( ६ ) वुल्ांश में झनि: हे और वह गुरु से दृष्ट हो तो उक्त योगों में 
बालक की तेरह वर्ष की आयु होती है । व्यथ में राहु हो और वह मंगरू वा शनि से युक्त हो तो (१ ) कन्यांशा 
में शनि हो और उस की शुभ ग्रह देखता दव' तो (२) सप्तम मैं भौंम और तृतीय में दूर्य हो तो उक्त योग में 
चौदह वर्ष की आयु होती ६ ! 





पनन्‍्द्रह तथा सौंछेह व॑र्ष की आयु के योँग:--+ 


५ ध्घ्‌ चित ि भी से ] के भानवें 5 है।क्षित 







६७ | 


सुख भे चन्दूमा ओर पष्ठ में तू हो तो (१) सिहाँश में शनिझो और वह राहु डे हष्ट हो तो उक्त योगों 
में बालक की पन्दरह बर्ध की आयु होती दे | करकीश में शनि है ओर वह केंतु से इश्च हो तो (१ ) ठृतीय का 
ढाभ में शनि, तिक्रोण में सूब ओर केन्द्र में गुरु झुक्त न हों! तो सोेइरूक वर्ष में मनुष्प को मृत्यु होती दे ! 





संत्रह, अष्टारह तथा उन्नीस वर्ष की आयु के यौगै!-+- 


हट 5 घेन तम सलेयकलशास्यंश न बरीक्षित- 
युक्ते 5 थेनजनो निजांशकर्गत 5 इेशेप्षिते हायने 








ह ७३ 





हिंहांश क्रार्भाश वा इश्चिकाश हैं शहु है और यह प्राव दृष्ट हो एव गुड दृष्ट न हों तो / | ) स्वनवां 
(१०।११ ) में शानि हो झौर छग्नेश जे हट हो तो सन्नहें वह में मृत्यु हाती है | अध्म रम्म तथा सन्नम में पाप ग्रह हों 
ओर शुभ ग्रह लिर्यक् हों को (१) झशमेत की सज्षि में लग्नेश ही और छम्मेश 5? शजि में अइमेश ते झोर वे 
छेम युक्त न हों तो (२ ) केम्द्र में नीच राशि गत अष्मेश हो और अष्टम में अस्तेगत बुध हो तो उक्त बोगो 
भे॑ अद्धारह बष का आयु हाता हे | कके मे मज़छ, मकर भे समय, अरुतेगत बुध | ओर गुक्र  यांद शान स 
युक्त हो तो ( १ ) गृह के नवांश में शाने हो ओर हम्ेद्य यदि राहु से हृष्ट हा तो उक्त योगों में उन्नीस वष की 
भायु होता हू | हे 
बीस तथा इक्कीत वर्ष की आयु के बौगः--- 


आध्ात्रीश सच्युते 5 है 5 न्केशे ताश वान्यैलाकित वा हिमांशी । 
क्षीण पहड्के छिदृगे छिद्रनाथे केन्द्र बीस्योनाड्पे वेनशन्यो: ।। ७० || 


फेन्द्रे 5 हे से पौरपे प्राणहीने वाबेवीन्दुत्यालरै। स्वात्त्यसन्त्रे । . 
वा 55जे 5न्ताय्यों: पावके। सदुइशोनेः केन्द्रे बास्त 5 ड्ारके रायि घरों ॥ ७१॥ 


भूमी मा्पे औगिराजीछुआजो! सेख्ये योदाबपसायुगभस्तो । 
पड्ढात्त/स्प पाप्मभे 5 क्ले5थ केले भाय्यों सन्ध्यानेहसि करयुक्ते ॥ ७२॥ 


कायेशे शान्त्यारिशीय्येत्रथो सकुम्मस्रीगोंभ भगे वें सगापे | 
पूरे! खेटेदीघैनिद्रालयस्थेः साजे मेत्रे स्वगंतुल्यायुरेषु ॥॥ ७३॥ 


रूझ म शुभ युक्त तमेश हो तथा अष्टम में अष्टमेश हो ओर वह अन्य ग्रहों से दृष्ट नहों ती (१) 
चन्द्रमा क्षीण हो, अष्टम में पाप अब हो, केक में अपसेश हो ओर लगम्ेश निबछ हो तो (२ ) केसर में शनि तथ 
सूर्य हों, लम्म में मइल हो झोर छम्नेद् सि्ेल् हो दो (३ ) द्वितीय, व्यय तथा अष्ट में चद्धमा राहु न हो और 
अन्य पाप ग्रह हाँ तो (४ ) अष्टम वा षष्ठ में चम्द्रमा हों, केन्द्र में पाप ग्रह हा ओर वे शुभ दृष्ट नहों तो (५ ) 
सप्तम में भौम, द्वितीय में शुरु, सुख वा भाग्य मैं राहु और अष्टम से सू् चन्द्रमा हों लो उक्त बोर्सों में बोस व 
क्री आयु होती है। पाए ग्रहों के झन्तराल से रूम हो झौर छम्म में पाप ग्रह की राशि हो तो (१) सन्ध्याकाछ 
का जन्म हो, केद्ध में शुक्र गुर हों और नवम व्यय षेष्ठ वा दृवाय में पात्र उक्त झजद हो तो (२) 
कुम्म कन्या वा बृष में सूर्य द्ों, वृष में बुध हो, अष्टम मे कूर ग्रह हो ओर मेष में शनि हो तो उक्त योगों में २१ 
वर्ष की आयु द्वोती दे | क्‍ 


बाईस तथा त्याईस वर्ष की आयु के गोगः-+ 


कस्मिश्रिनिधंतें 5 ड्रगा खल़गुरु ्॒लीलाकिता वा खले 

पञ्चले 5 घनगः अगन्दुस्शुसत्यंश पर खकरा: । 
आफुश्यन्मिहवधमाधुरारत पूड्य' फाश रथ द 
पातड़ो पतिभ पयस्युदइुपतों पृः्पाणितर्ष 5 लव! ॥ ७४ ॥ 





९७७९ .'  ज्योतिस्तत्तवें * . के डे 


अष्टम में कोई एक भ्रह हो ओर ल्म्म में चद्ध दृष्ट पाप, ग्रह तथा शुरु हों तो ( १ )- अष्टम में पांप ग्रह हो 
॥प ग्रह की रा में क्लीण चन्द्रमा हा आर अशुमत द्रेष्काणं में: अन्य ग्रह हो तो उक्त योगा में २२ वर्ष की 


आयु होती है। षष्ठ में गुरु, अष्टम में राहु, सत्तम भें शनि और चतुर्थ में. चन्द्रमा हो तो उक्त योग. में २३ वर्ष 
श आयु होती है । री . जि क्र 
द चौबीस तथा पच्चीस वर्ष की आयु के योग:-+ : 
रोके 5 ज्रेशे ऋरदृट्टे हरे 5ड्जे संस्थानेशे सिंद्धवर्ष तदायु३ । 
युद्धान्त्येशी वीतवीस्यों हिदेहमूर्चों मन्‍्दे पश्चयगोब्दमायुः ॥ ७५॥ 
अष्टम में पाप दृष्ट ल्मेश हों और अश्म वा रूग्न में अश्मेश हो तो उक्त योग में २४ वर्ष की आयु होती 


| अष्टमेश तथा हस्नेंश ये दोनीं निम्रक हों ओर ह्विस्वभाव राशि के छूग्न में शनि हो तो उक्त योग में २५ 
की आयु होती है । 


[स वर्ष की आयु के योगः न 


तंभीपतो तन्वतनुत्रिकेषवस्ुक्तचष्ट 5थ कुजे कुछे ७ डे 
गोरे 5 म्बरे भे 5न्टूभव अुजड़े भाग्यायुपोरड्रकरोल्सित्रायु! || ७६ ॥ 


लग्न सप्तम वा त्रिक में चन्द्रमा दी और वह पाप युक्त दृष्ट ही'तों (१) दशम वा लग्न में मद्गल 
शी, दम में गुर हो; व्यय वा छाभ में झुक हे और नवम वा अड्मू में: राहु दो तो शुक्त योगों में २६ वर्ष को 
आयु होती हे | मी को का पा 


७५, 


सत्ताइस तथा अद्वाईंस वर्ष को आयु के योगः 


सुर | स््रभ स्वाग्रत्व 5थ जत्य जन्यादयशावुद्व॒षमाय+ | 
तनारदना। बॉलावदरग, क_न्‍्द्र 5न्तनव 5 न्‍त काॉरदाअब 5 ब्दे ॥ ७७ ॥। ह 


स्वप्रप्क।ण भें स्व॒राशि गत गुरु हो तो (१ ) भश्म में अष्टमेंश तथा लग्नेश ह्वो तो उक्त योगों भे॑ २७ वर्ष की 
आयु होते। ६ | लग्न तथा चद्धमा से जा अप्टम स्थान हों उन के स्वामी यदि केन्ध वा व्यय मे हों तो उक्त योग 
4 २८ बंध की आयु दवती ६ । 


उन्नति वर्ष की आयु के बोयः -- 
दुरोदरस्थी हरिनामधेपों सम्व“वर्ी च्वरसुतस्स यद्दा । 
खगे खगे 5 नूनकपड्डूदू४ मोदोमिते 5 ब्दे कुलिशन मृत्यु; | ७८॥ 


। | है मो ई 


। 
अप्टम | पूर; तथा चम्द्रमो हों ओर उन दोनों का शनि से सम्बन्ध हो तो उक्त योग में २९ वर्ष क 
आयु दादी ६ | दशम थे सूथ है। आअ९ हृ समस्त पाप ग्र्ठु हष्ट हे ता ,ऊच्त थोगु में २९ वे वध भें बज़ 
्त्वु होती ५ । ं हक कक न आर ५ का ञ पड से हे ह। ए ४, हक की हद 


पे जी न * है हि डबल श्र 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं त्िंशम ...... ९७०४९) 
' - ताँस वर्ष की आयु के योंग:--- 


केन्द्रस्थाने जे 5 तिवीय्यें ग्रहान गह्य वाथो केनच्रगों वीतशक्ती | 
शात्ताड्रेशो कि शुभा। सद्भमागे त्रिशह्ष सरिभिर्गीतमायु।॥ ७९ ॥ 


फल 
३५ 0४ बब 
है | हि 


केन्द्र भ॑ भति बली बुध हो और अष्टम में ग्रह न हों तो ( १.) केन्द्र में निर्मल अध्मेश तथा निबंछ ल्ग्नेश 
होते ( २) शुभ राशि तथा शुभांश में शुभ ग्रह हों तो उक्त योगों मे ३७ -वर्ष की आथु होती है | 


इकतीस वर्ष की आयु के योगः-«« 


अहपेती पापखगान्तराले पौराध्रिते वा गलितामृतांशु! |... 
न्त्याल्ये नोचमवीक्षितो उद्धे जन्ये खडेः कम्रिसमासु जीवेतू ॥<८०॥ 


.... ठम्म में सूथ हो और वह पापान्तराल में हो तो (१) व्यय में क्षीण चन्द्रमा हो ओर वह शुभ दृष्ट न ढ्वो 
एवं लम्म तथा अष्टम में पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में ३१ वर्ष की आयु होती है। । 


बच्तीस वर्ष की भायु के योग 


पद्त्यड्ान्त्य चन्द्रमा; क्रद््ट; प्राणोने 5 ड्राधीश्वर 5 थोदयेशे | 
सारणान गाहताप॑तरुष्टे सन्चामंश कण्टके दन्तवपेम ॥ ८१॥ 


षष्ट तृतीय नवम॒ वा व्यय में पाप दृष्ट चन्द्रमा हो ओर लग्श निबल हो तो (१) लरुम्ेश निर्बेछ हो और 
वह पाप युक्त इृष्ट हो एवं केन्द्र में अश्मेश हो तो उक्त योग में ३२ वर्ष की आयु द्वोती है | 


तैंतीस वर्ष की आयु के योग:--- 


देहालया दुष्टखगेन दृष्टः केन्द्रस्थर भव्यविहड्डम॒क्तम्‌ । क्‍ 
द्िजाधिराजे समहीजराशो मच्त्येस्य मृत्युजेगदग्रिवर्ष || ८२॥ 


< लग ? यादि पाप दृष्ट हो, केन्द्र में शुभ ग्रह न हो ओर मक्नछ की ( १।८ ) राशि में चन्द्रमा हो तो उक्त 
गरम ३३ वें वष में मनुष्य को झत्यु होती है। थ 


४ #॥ व 


चोतिम, पंतीस तथा छत्तीस वर्ष की आयु के योगः--- 

क्‍ दुश्चिक्यास्तमयारिनिव्यंथनगैर्दे तेयवन्धास्येविद्‌ू- ह 
भ्ृपुद्रे! ऋमशोी 5थ पापविवरे 5स्र 5स्ते जले 5ब्जे मृति३ । 

वर्ष वेदशुणान्मिते 5 न्त्यमृतिंग निमश्न कुजेष्ही सुते 
5थान्‍्त्येव्रथंडरिभगो भगो व्यंयवधे पूज्ये कुजे हायने | <३.॥ 


नाराच!।ग्रिमितेष्क्ञगप सकलपे चापोकझ्चिमोपाशित. | 
सन्ध्यायामिह केन्द्रगों कविगुरू कि कालकेन्द्रोपगेंः । 

नो पृण्येः प्रथमःू्जमोमगुलिकवा नो खलः कंश्ना- _ 
5ग्ने 5न्‍्त्ये उड्भे 5 थ भव 5 डुपे भवधवे खे 5 ड्राभिवर्षेवध! | ८४॥ 


१६५ ... ज्योतित्तसे 


तृतीय मैं शुक्र, सप्तम में गुरु, षष्ठ में बुध ओर अष्टम में मछ्ुछ हो तो ( १ ) सप्तम में पापान्तगंत सद्भल हो 
क्षोर सुख में चन्द्रमा हो तो उक्त योग़ों भें ३४ वर्ष की आयु होती है | व्यय वा अष्टम में नीचराशि गत मन्जछ 
ओर प्रश्मम में राहु हो तों (१ ) ब्यय ब्रा द्वितीय में शत्रु राशि गत सूर्य और व्यय वा अष्टम में गुरु वा मज्जछ 
हो तो उक्त योगी में ३५ वर्ष की आयु होती है | आपीक्षिम (३।६।९।१२ ) स्थान भे पाप युक्त छुमेश हो 
बल्तब्राकाह्न का जत्म हो पूज्े केल्द्र में शुक्र वथा गुछ हो तो ( $ ) अष्टम तथा केन्द्र में झुम ग्रह न हों ओर झछ्म भें चन्द्र, 
भोम तथा गुहिकू हों तो (६ ) दरक्षम्न, व्यय, तथा ल्मम में कोई पाप अह न हो तो (३) छाभ में वल्केश जोर 
दह्मम में लाभश हो तो उक्त योगों में ३६ वर्ष की आयु द्वोती है | 


सैतीस वर्ष की आयु के योंग;---- 


गोरे दरहहोविवरे कलेंबरें तदीशरे बेणिकराशिशालिनि । 
 बाड्ारके 5 नहुग॒हे 5 सद॒न्तरे मूत्तों सृतिः स्पान्युनिलोकहायने ॥ ८५ ॥। 





 धरष्ठ में गुर, पापाम्तराल में छुप्म और मिथुन में ल्मेश हो तो (१) सतम से मन्नल और पापान्वराल में 
रूम हो तो उक्त योगों में ३७ वर्ष में मरण होता है । 
अडतीस तथा उनतालीस वर्ष की आयु के योग:--- 
 तमस्तनी कुज) कुले ख्वराशिगाच्रित 5 न्तशे 
5थ वा 5 न्तिमे भत्रे भृगी करिव्रिवस्परे 5 त्यय! । 
कि कटे) के कर. आर, 
पिलोकिते 5 खिलेश ख़ले। सतिग्मदीधितों यदा 
अुजड़मम 5 प्रिशल्लतों वधो 5 इबह्विवत्सर ॥ ८६॥ 
रुम में राह, दशम में भोम ओर अष्टम वा नवम में स्व॒राशिगत शुरु हो अथवा व्यय वा छाभ में शुक्त हो तो 
उक्त योग में ३८ वर्ष की आयु होती है । ' राहु यदि सूथ से युक्त हो ओर समस्त पा अहों से दृष्ट दो तो उक्त 
गेग में ३९ वर्ष की आयु होती है । 


चालीस वर्ष की आयु के योगः-- 


सद्धित््ट शान्तभ जे ससारे केन्द्र वाज्े शान्तप साहिहालम्‌ । 
शान्त वा सन्मुक्तकेन्द्रे पुरश पावापते पश्चता खाड़ियबर्य || ८७ ॥| 





अध्म स्थान यदि दम दृष्ट हों और केरद्र भें बढी बुत हो तो (१ ) हम थे अपनेद हो और अधप्टम स्थान यदि 

ही २ हि प्‌ के 2 पर हि । ध्दु बए, थं ं कृ + थु 
गम युक्त न हो (२ ) कलह में शुभ अंद ने हा आर उमा पाप सुक्त हद ता उक्त योगों में ४० बर्ष को आ: 
द्वेती हैं ! 


 इकत्रार्क्रत दशा बयात्लीस॒ का ज्षामु के बाग:-- 


अन्‍न्‍न्‍मेनज 








पड्नान्तःस्थे 5 जे ५ महै। आन्त्यपारप्रात्ति रूपाम्भोपिवर्ष सुसन्तः ! 
हक ह पे के चर स्पं प्रा बिक [ 25७. $ | का 
केन्द्रायु/स्थ कल्मपे! क्षीणचल्दर करप प्राप्त वा सासहाँ शर्केक्हा। ।| ८८॥ 


३ का विकार 


श्षवदान्पृत 5 ब्द ॥ <८९॥ 








आयुभावाचन्तंमंप्रंकेरण त्रिशम्‌ हैं ६ $ 


पापान्तराल में ल्य हो ओर व्यय तथा रुप्म में शुभ ग्रह हों ती उक्त बाग मैं ४१ वह मैं म॑नुष्ये की सत्य 
होती है | केंद्र तथा अष्टेम भें पाप ग्रह हो और रुप में क्षीण चन्द्रमा है। ती ( $ ) हसिंहँश में राह हों चंनद्रंमो। 
पाप दृष्ट हो ओर केंद्ध में शुम ग्रह न हों तो (२) छप्नम में मज्नछ युक्त अष्टपेश हो ते ( ३ ) व्यय वो अष्ट्रम में 
(स्थर शाश् गत मज्ञलू हो तो उक्त योगें। में ४२ सें बष दी आयु होती है | 


तेतालीस वर्ष की आयु का योग;--- 


दह हलावाय काल काव्य जूक वाला पुसाम्‌। है 
आज्याशादन्वतुल्याब्द पश्चत्व प्रोक्ते प्राचीन; ॥ ९० ॥ 


लग म॑ सूर्थ, अध्म मे गुरुआर तुछा वा वृश्चिक में शुक्र हो तो उक्त 


योग में पुरुषों का ४३ वर्ष में मरण 
कटा हे । 9 


चवाढीस वध की आयु के योग:--- 


भगयुतभगपत्र सेणमे वेरिंदोपो> 
मोतिप उदयकाश्नास्तषु वां 5खे संतुद्ध । 
वपषि मदन इज्ये खे मृदा वा चैरे 5 डे: 
नभासि रविज इज्ये कं्टके 5 ब्ध्यब्धिवषेम ॥ ९१ ॥ 


पष्ठ वा तृतीय भ॑ मकरराशिगत तथा सूंय युक्त शनि हा और छम्म चतुर्थ दंशम वा सप्तम में अंश्मेश ह 
तो (१ ) रुम्म में उच्चराशिगत मौम, सप्तम में गुरु ओर दंशम में शनि हो तो (२) रूम में चर राशि, दंशंभ 
शनि ओर केन्द्र में गुरु हों तो उक्त योग में ४४ वे को आयु होती है । 


पैंतालीस तथा छियालीस वर्ष की आयु के योगा-- 


महिमिहिसर्तनूजी मंत्रिगी मिंत्रं आधे 
धवलरुचि वधे 5 क्षाम्मीधिवर्ष 
असिंत उदयगे 5 स्तरे 5 स्थोगमें केंन्द्रं 
हिमरुचि चरमे 5 न्तस्तकंबेद्ोन्मिते 5 ब्दें ॥९२॥ 








व्यय में मजजछ तथा शान हों, लम में सूंथे हो ओर अंए्टम मैं चैंन्देमा' हो तो उक्त योग में ४९ वें वर्ष में 
मरण होता है | रुम में शनि, अष्म में मज्ञल, केन्द्र मैं पा५-अह- और व्यय में: स्कॉँद्रंमीं हो तो उक्त योग में ४९ 
वें वर्ष में मरण होता है । कक द 


सेतालीस 








तथा' अडताॉलीस- वंष की आय के योग/#+ 


नि्िटेल॒हनंभौग! केले सौर इस: 
: अतिरंगंधुगर्वर्ष पॉ्िरीनीहियिमाएँस | 
विपिलगानंगेह लि कि गत गेंईँ 

.गैतयँतिं निर्िछे४जें संजिमे 














६१२ ज्योतिस्तत्वे . 

केन्द्र में समस्त पाप ग्रह हाँ ओर चन्द्रमा पाप युक्त हो तो उक्त योग में ४७ वर्ष की आयु होती है | 
लग्न यदि पाप ग्रह से दृष्ठ न हो ओर शुभ इृष्ट हो एवं उस में मेष राशि गत पूण चन्द्रमा दो तो उक्त योग 
४८ वर्ष की आयु होती है | 


उनचास वध की आयु के योग: 
देल्यामात्येनान्विते दैवतेज्ये बन्धो बक्रे सोक्षमे ब्राध्नियक्ते । 
पुत्रागारे लक्ष्मणे लाभकीच्योर्मिस्युवे्षे तानतुल्ये नरस्थ ॥ ९४ ॥ 
खुख में झुक्र युक्त गुरु हो, पद्मम में इष राशि गत मज्ञल हे और वह शनि से युक्त हो एवं छाभ वा 
दशमभ में चन्द्रमां हो तों उक्त योग में ४९ वर्ष में मनुष्य की मृत्यु होती हे | । 


पश्चाश वषे की आयु के योग:-- 


कव्योम्रोविंदि चरमाद्भगुद्यगे 5 ब्ज 
एकर्क्ष द्विजख गयोरुतास्पदे खे 
आचार्य सुखसदने फलागमे 5ब्जे 
भाग्यस्थो शंगुतनयः खबाणवर्षम्‌ || ९५॥ 


सुख वा दशम में बुध, व्यय छम्न वा अष्टम में चन्द्रमा ओर एक राशि में गुरु शुक्र हों तो ( १) दशम में 
बूये, सुख में गुरु, छाम में चन्द्रमा ओर नवम में शुक्र हो तो उक्त योगों में ५० वर्ष की आयु होती 


इक्यावन, बावन, तिरेपन तथा चोपन घर्ष की आयु के योग:--- 


कल्याणेहरिजदिरण्यहद्भ्‌हस्थे- 
रन्‍्तः स्पात्कुविषयवत्सर 5 अ्रमूत्त्यों 
सेने 5 हो रुजि रुधिरे यम 5 न्तिमे वा 
सब्मड्रे यम उदये विधा वधे 5 नये ॥। ९६ || 


पश्चर्व करशर वत्सरे समेषे.. 
मात्तेण्डे वपुषि गुरों सपुद्धवे 5 ब्जे । 
व्यक्षाब्द॑ तिमिसितरुग्भयुक्तवंशे 
ककाय्यें सतिरुदधीषसम्मिते 5 ब्दे ॥ ९७॥ 


लप्म द्वितीय तथा चतुर्थ में शुभ ग्रह हें तो उक्त योग में ५१ वें वर्ष में मरण होतां है। दशम 
था ठम्म में सूर्य युक्त राहु हो, षष्ठ में मंगल हो ओर व्यय में शौन हो तो ( १ ) रूम में द्विस्वमाव ( ३॥६।९।१२ ) 
राशि गत शनि हो ओर अष्टम वा व्यय में चन्द्रमा हों तों उक्त योगगों में ५२ वें वर्ष में मृत्यु होती है। मेष में 
सूर्य, छम में गुरु और बृष में चन्द्रमा हों तो उक्त योग में ५३ वर्ष की आयु होती है | दशम में मौन राशि गत 
चन्द्र शुक्र हों. ओर कर्क में गुरु हे तो उक्त योग में ५४ बें बष मृत्यु होती है। 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं जिंशम्‌ 


:  पचपन वृष की आयु के योग:--- 


ककाज्ने सावितरि खे विधुः सपापः 
हि केन्द्रस्थो गुरुरुत सेग्रभास्करो डे | 
नादेन्दो सरपतिवन्दिते सकेन्द्रे अंक 
नाराचाशुगमितवत्सरे 5 त्ययों नुः ॥ ९८ ॥ 


( १ ) कर्क रम् में सूर्य, दशम में पाप युक्त चन्द्रमा और केन्द्र में गुरु हो तो (२ ) ठम्म में पाप युक्त 
सूथ, दशम में चन्द्रमा ओर केन्द्र में गुरु हों तो उक्त योगों में ५५ वें वर्ष मनुष्य का मरण होता है। 


छप्पन, सतावन, अद्वावन तथा उनप्तठ वर्ष की आयु के योंग:--- 


तारेये तनुगे सभे बलयुते सद्दीक्षिते 5 न्त॑ ब्रजेत 


पड्बाणाव्द इलामव पारमव साहाँ सचापादय । 


गोरे वा 5 मललोकिते घनावैशो केन्द्रे 5 द्विवायन्मिते 
वृष5चन्ताख्बरकग सक्ायपसप्‌ काणाशक कायव ॥ ९९ | 

वास्ते शान्तपतां सपापशशिनि डेष्ये वधे स्थाइथो 
व्यालाक्षुप्रमितेज्ड्द आत्मकुलयोाः जानते प्रशान्तेडन्तमे | 

चन्द्राचाय्यसिंतेव्ययोदवर्सितेज्थेने हरे सोरगे 


मक्त्यानां मरण मत बुधवरंगोवाणसँव्यत्सरे || १०० ॥| 


ल्म में शुक्र युक्त बली बुध हो ओर वह शुभ दृष्ट हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य ५६ वें वध में मृत्यु 
को प्राप्त होता हैं| अष्म में राहु युक्त मज्ञछ हो ओर लम्नगत घनू राशि में गुरु हों अथवा केन्द्र में शुभ दृष्ट 
र्मेश हो तो उक्त योगों में ५७ वर्ष में मृत्यु होती है | जिक में लग्नेश युक्त चन्द्रमा हो और दनि के नवांश में 
लम्मेश हों अथवा सप्तम में अष्टमेश हा और षष्ठ वा अष्टम में पाप युक्त चन्द्रमा ह। तो उक्त योगों में ५८ वें वध 


में मरण होता है| पञ्चम वा दशम में बुध अष्टम में गुरु और व्यय में चन्द्र, गुरु तथा शुक्र हों तो उक्त थोंग में 
५९ वें वर्ष में मरण होता है | 


साठ वध की आयु के योग:--- 


के वाद्भेडब्जोड्मले मारग वा केन्द्र सोम्यः स्वोच्चगोउब्जः सशोरये। 
शीषँंब्ड्रशे वा खभे सन्नमोगाः सस्वोच्चेडब्जेडड्रेड्थ वा सांदेहज्ञा।॥ १०१॥। 
व्यायुयाताः क्ररयुक्ते त्रिकस्थे होरालेखेशेड्थ गोरे न केन्द्र । 

राश्यब्षेशों सोष्णगू शान्तगो वा सर्वोश्रिद्वेरायुरआ्राज्वपेस ॥ १०२॥। 


कर्क में वा रूम में चन्द्रमा हों और सप्तम में शुभ ग्रह हों तो (१ ) केन्द्र में शुभ अह, स्वोच्च राशिम 
चन्द्रमा और रूम में बली ल्झेश हो तो ( २) स्वराशि में शुभ ग्रह हों ओर छञ्म, में उच्च राशिगत चन्द्रमा 
हो तो ( ३ ) अष्टम स्थान के अतिरिक्त स्थान में शुभ ग्रह हो और त्रिक में पांप युक्त हो तो (४) कन्दर 


९५४८ ज्योतिस्तत्व 


में गुरू न हो ओर अधष्म में राशीश तथा ल्प्नेश हों ओर वे सूर्य युक्त हो तो ( ५ ) पञ्चम में सब्न ग्रह हो तो उच्त 
योगों में ६० वप्रे की आयु होती हे। द 


इकसठ तथा बासठ वर्ष की आयु के योंग:--- 


खेटशतुः प्रभातामिः ऋमशः शरीर- 
वारवाग्यबन्धु भवनजन्त इलाज़बरपष । 
सकाकका३कशप धषण घनरथ 
दोगेभमेत्रमिहिरे द्िस्साब्दमायु! ॥ १०३ ॥ 
लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में क्रम से चार प्रभ्मति ग्रह हो तो उक्त योग में ६१ वें वर्ष में मत्यु होती 
हैं| लम्म में कर्क धनु वा मीन राशि का गुरु हो और तृतीय में शुक्र, शनि तथा सूर्य हो तो उक्त योग में ६२ 
वध की आयु होती है ॥ 
तिरेसठ, चौंसठ तथा पेंसठ वष्च की आयु के योग:--- 


कु 


सेन्दोी रवावलिगत सहये सिते स- 
जूके बुधे तिमिगुरों गुणतक-वर्षस । 
पड़ पथि प्रथम आस्फुजितीन्द्रपूज्य 
केन्द्रेड्थ मेंद्रिगि कबो विद्ुप्रे समत्स्य ॥ १०४ ॥ 
काये कपी सितरुचो नयने 5 नुजे 5 सर 
रत्नाकराह्ृशरदायुरिनांशुल॒पी । 
जन्माड़पो जनिभगावपतुय्यकेन्द्र 
जावे म्ति ब्रजति सायकशाख्वर्ष | १०५ ॥ 


वृश्रिक में चन्द्र युक्त सूर्य, धनु में झुक्र तुला में बुघ ओर मीन में गुरु हो ता ६३ वर्ष की आयु होती 
है| नवम में शानि, रम्म में शुक्र और केन्द्र में गुरुह् अथवा व्यय में शुक्र, मीन में ब्रुघ, छम्म में सूर्य; 
धन में चन्द्रमा ओर सहज में भोम हों तो उक्त योगों में ६४ वे की आयु हे ती है | जन्म राशि में जन्म 
राशीश तथा ल्ग्नेश हं। और वे अध्तगत हों एवं चतुथ रहित केन्द्र में गुरु हो तो उक्त योग में ६५ वर्ष में मृत्यु 
को प्राप्त होता है | 


छियासठ, सडसठ, अडसठ तथा उनत्तर वर्ष की आयु के योग:--- 


सज्ञार्के सितगों व्यय तपनजे मीने घन वाक्पता 
कि सर्वे: खचरेः कुलीरलवगः कि कालहोरापतिः । 
मू्तीशअ विनाशगों सतिपता केन्द्र 5 इषडुत्सरं क्‍ हे 
पौरस्था बुधगोरभास्तदितरे: सर्व: खगेवीर्शितः ॥ १०६ ॥ 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं जिंशम्‌ ९१५ 


अन्तोडगाड्ुगमिताब्द आस्पद इन कार्यडब्ज आर्की सुखे 
जीव वा जिकगेः सभे। किमसूजा दर्श स्वभस्थेन खम |. 
विदृत्येज्ययुता झ्ुजड्न्मरसाब्देडन्तों नम! स्थानगे- 


# 9 अर 


शान्द्राज्यन्दासतनरस्य मरण गाएउच्रप्रमम हायन | १०७ ॥| 

व्यय में चन्द्रमा हो ओर वह बुध तथा सूथ से युक्त धो, मीन में शनि हो ओर रुम्म में गुरु हों तो (१) 
कके राशि के नवांश में सब्र ग्रह हों तों (२) अष्टम में काल हारेश तथा लम्मेश हों ओर केन्द्र में अष्टमेश हो तो 
उक्त योगा में ६६ वष की आयु होती है | ल्म में बुध, गुरु तथा शुक्र हों ओर वे सब अन्य ग्रहों से दृष्ट होतो 
उक्त योग में ६७ वें वष मरण हें ता है | दरशम में सूर्य लझ्म में शनि ओर सुख में गुरु हो तो (१) त्रिक 
में सब अह हों तो ( २ ) दशम स्थान यदि स्वराशि गत मद्भजछ से दृष्ट हो और किसी स्थान में भी बुध शुक्र का 
योग हो तो उक्त योगों में ६८ वें वध मरण होता है | दह्शम में बुध, गुरु, चन्द्र तथा: डक्‍त योग 
में ६९ वें वर्ष मनुष्य का मरण होता हें । 


सत्तर वषे की आयु के योग :--- 
देहेन्दुभ्यां याम्यम नेश्षिताद्य खेट केन्द्रे सन्‍त आर्ये पुरे वा । 
सन्तः केन्द्रे पावकानी पुरेन्ट धामान्‌ देढे खेचरोने बिले वा ॥ १०८ ॥ 
पु न्‍्त्येडब्जेड्स्रारियु “भास्करो5उज्छ ओजोसु छोडष्च्याउइथ वा मन्दगामी | 
. #/| »% प्री कप ७ (१ »५ लि ह 
निम्ने भोमे चिदगृहे चण्डभावों भायागारेड्नन्तशैलोन्मितायु; ॥ १०९ ॥ 
लग्म तथा चन्द्रमा से जो अष्टम स्थान हों यदि वे ग्रह दृष्ट युक्त न हाँ केन्द्र में शुभ हो व्मम में गुरु हों तो 
( १ ) केन्द्र में शुभ ग्रह हों, लम्म तथा चन्द्रमा पाप थुक्त न हों, छम्म में गु& हों ओर अष्टम मे ग्रह न हों तो 
(२ ) प्थ्वम वा व्यय में चन्द्रगा, ल्म में सूर्य हां ओन वह मोम तथा शत्रु भह से युक हो एव गुरु मल रहित हो तो 
( ३ ) नीच राशि में शनि, पदञ्चम में भोम और सप्तम में सूर्य हो तो उक्त योगों में ७९ वर्ष की आयुदोती है। 


इकत्तर तथा बत्तर वष्च की आयु के योग:--- 
मारे रक्तो लोकिते लग्न उग्रेग्लाशलाब्द कालधम्मों नरस्य | 
काये केतोी कोणभागाचिते चन्मर््त्यों मृत्यु याति युग्मागवर्ष ॥ ११० ॥ 


. सप्तम में मद्भछ ओर हलम्म यदि पाप इृष्ट हो तो उक्त योगों में ७१ वष में मनुष्य का मरण होता है | रुम्म 
में शनिनवांश गत केतु हों तो उक्त योग में ७२ वष में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है | 
तेत्तर वर्ष की आयु के योंग:--- 
उग्रेदंशे पौरपे प्राणिनश्रेत्पुण्याः सोमः सहणे वा शशाह्ले । 
संयुक्ते 5 घाकाशगेनेन्दुपुत्रे शत्र॒क्षे)ग्रामवाहाब्दमायु: ॥ १११॥ 


,. £€ ल्म्रेश * यदि पाप दृष्ट हों, शुभ ग्रह बी हो ओर शुभ वर्ग में चन्द्रमा हो तो ( १ ) यदि 
पाप युक्त हो और चजु क्षेत्र में बुध हो तो उक्त योगों में ७३ वर्ष की आयु होती है | . 


९१६ ज्यो तिस्तत्त्वे 
 चौत्तर, पचत्तर तथा छत्तर वर्ष की आयु के योग:--- 
(१ मर ४5 8, यु 
खभांगी भपतीक्षिते मृतिरुजीः पह्लेज्घराय्यशके 
खरन ललिन 28. | हे कं ग्ञ डर बोस 
वर्षबन्ताडाब्धनगोन्वितेड्मलद शा युक्तः प्रपृणाज्ञवान । 
चन्द्राउज्भेडक्षगगाब्दमायुरुदयार्धीश तनी कण्टके 
यहाड़' खग्वोक्षित रसहयाब्दे पञ्चता प्रागिनाम ॥| ११२ ॥ 
... “राहु यदि नद्धमा से दृष्ट हो ओर अष्टम तथा पढष्ठ में नीच वा शत्रु नवांशगत पाप भ्रह्न हो. तो उच्त 
योंग में ७४ व वर्ष मरण होता है । ह्ञ्य में पूर्ण चन्द्रमा हो ओर वह शझुम इृष्ट हों तो ७५ बर्ष की आयु होती 
है | ल्मवा केन्द्र में ल्यश हो अथवा ल्य अपने स्वामी से दृष्ट हो तो उक्त योंग में ७६ वर्ष में मृत्यु होती है । 


सतत्तर, अठत्तर तथा उनासी वष की आयु के योग:--- 
कोणेडच्छे घिषणे मद विदि पदे पाथस्थगागाढ 
इन्द्र्श स्थिरभे समेर्दिविचरेरायुगंजागोग्मितस । 
वषे खोच्गतेश्रतुःप्रभ्नाताषिः खेंटेः सकेन्‍्द्रेनेणां 
# है ५ 3] र्ष 8 7०. 
: पञ्चत्व कथयान्ति होरिकिवरा वर्ष नवागोन्मित || ११३ ॥ 
त्रिकोण में शुक्र, सप्म में गुरु और दशम वा सुख में ब्रुध हो तो उक्त योग में ७७ वर्ष की आयु होती है। 
द्विस्वभाव राशि तथा स्थिर राशि में समस्त ग्रह हो तो उक्त योग में ७८ वर्ष की आयु होती हैं । केन्द्र में स्वोच्च 
राशिगत चार वा चार से आधिक ग्रह हों तो उक्त येग में ७९ बर्ष भें मनुष्यों की झत्यु को कहते हैं । 


: अस्सी वर्ष की आयु के योग/-- 
तुब्ने गोरे गात्रपोडतीवर्बीय्यें: सत्खोकामिः स्वस्वमूलश्रिकोणे । 
कि वा कोणे संस्थिताः साधुखेटा गीवागेज्ये पोडशांध्य्युद्रमे वा | ११४ ॥ 


पापांशस्थैः केन्द्रगेः सर्वखेटेयंद्रा भायोगामिना भागवेण । 
पडुगुः प्राप्ती गीरथे गात्रयात आयु! ग्रोक्त हायनानामशोतिः ॥ ११५॥ 


स्वोच्च राग्रि में गुरु, लग्ेश अति बली हो और अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि में शुभ ग्रह हो तो 
( १ ) पञ्मम तथा नवम में शुभ ग्रह हो ओर ककल्म में गुरु हो तो ( २ ) केन्द्र में पापांशगत सब ग्रह हों तो 
( ३ ) सप्तम में शुक्र, लाभ भें शनि और हम में गुर हो तो उक्त योगें में 2० वर्ष की आयु होती है! 
. पिचासी वर्ष की आयु का योग:--- 
गोरस्य गोभागगतेः पतड्भपापीनजेः पारगतः पुरोधाः । 
पञ्चसमुक्तेवितराभश्रसत्ठु पञ्चलमेतीषुगजोन्मितेड्ब्दे ॥ ११६ ॥ 
» गुरू के नवांश:में सूथ, मोम तथा शनि हो, छम्म में गुरु हो. एवं अष्टम रहित स्थान में अन्य ग्रह हो तो 
उक्त योग में मनुष्य ८५ वर्ष में मत्यु को प्रात होता है।. | ह 50 गण 


आयुभावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ 


छियासी तथा नव्बे व की आयु के योग:-- 


इन्द्द्यड्भांशे समस्‍्तेः खगैबा सेड्ये चन्द्रे केन्द्रग चारुदटे । 
लाभास्त्यस्थेरन्यखेटेसलेन्टुटरप्य क्ूरे! कालधर्म्मोयनयातैंः ॥ ११७ ॥| 
साद्निः खटः कष्टकागारसंस्थेबद रागव्यालतुल्येड्त्ययः स्यात्‌ । 
संबः खटवाजनो द्वादशांश प्राप्रेजीवेदम्बराज्रोन्मितेज्ब्दे || ११८ ॥ 


क्‍ मिथुन राशि में तथा द्विस्वभाव राशि के नवांश में सब ग्रह हो तो ( १ ) केन्द्र में गुरु युक्त चन्द्रमा हो 
| एवं श्र ख 005 न ३ जा ७३ 

ओर वह शुभ दृष्ट हो एवं राम तथा व्यय में अन्य ग्रह हों तो (२ )षष्ठ में चन्द्रमा और अष्टमस्थान के अतिरिक्त 

स्थान में पापग्रह हो एवं केन्द्र में शुभ ग्रह हों तो उक्त योगों में 2६ वर्ष में सरण होंता है | धनू राशे के द्वादशांश 

में सब ग्रह हो तो उक्त योग में ९० वर्ष जीबे | द 


सो वध की आयु के योग:-- 
अनिमिषानिमिषद्धिषदान्चितों मनापिजोदयमानसमानगों । 
रचयतः शरदां शतमाह्गिनः सकुलिरे शिरसीन्द्रपुरोधासि ॥ ११९ ॥ 
दनुजराजगुरों सति केन्द्रग किप्ठुडपोडन्त्यशगोड्ड्शयोः शनों। 
उत चतुष्टयकोणरणेषु नो सदितरे घिषणः किछु भागेवः ॥ १२०॥ 
यादि चतुष्टयगों गुरुभोदये लयशयोः शुभलोकितयोः किसु । 


| आल, 


हरिजपो हरगो हिमगुहरों श इतरे सबले थिषणेड थ वा ॥ १२१॥ 


उशनसि झपलग्रे केन्द्रवर्ता गिरीश! 
समिति सकृतदृष्टः पक्षजन्माड्थ वाघा: । 
निजानिलयगता नाह्षाश्वरीन्दुयुक्ता क्‍ 
बलकलितखगी दो खे तदा5 5 युः शताब्दम ॥ १२२॥ 


सप्तम ल्म चतुथ वा दशम में गुरु तथा शुक्र हो तो उक्त योग में मनुष्य की सो वर्ष की आयु करते हैं। 
लग्म में कर्क राशि गत गुरु और केन्द्र में शुक्र हो तो (१ ) व्यय वा नवम में चन्द्रमा हो और रूम वा नवम में 
शनि हो (२) केन्द्र, जिक्रोण तथा अष्टम में पाप ग्रह न हों, केन्द्र में गुरु वा झुक हो, लप में गुरु की राशि हो 
और अष्टम तथा नवम शुभ दृष्ट हों तो ( ३ ) अश्म में रम्ेश हो, दम में चन्द्रमा हो, गुद बी हो और अन्य 
ग्रह नवम में हो तो (४ ) ल्म् में मीन राशि गत शुक्र, केन्द्र में युर और अध्म में शुभ इृष्ट चन्द्रमा हो तो ( ५्‌ ! 
स्वराशि में पाप अह् हों किन्तु वे छम्म अष्टम तथा षष्ठ में न हों और चन्द्रमा स युक्त न हो एवं दशम में दो बली 
ग्रह हों तो उक्त योगों में १०० वर्ष की आयु होती है। रे कि 


पुण्साम्बुगाः पछूखगाः सुखेचराः सम्येशसंस्थाः समभांशगाः किम्ु । 
प्रान्त्याथंगाः पूर्णनिशाकरे पुर आयुः शर्त स्पाच्छरदां रमालितम्‌ ॥ १२३ ॥ 





९९८ ज्योतिस्तत्वे 


नवम तथा चनुथ में पापग्रह हों, गुरु के नवांश में बा सम राशि में वा समांश में दाम ग्रह हो ओर ने 
व्यय तथा द्वितीय स्थान में हों एवं लम्म में पूर्ण चन्द्रमा हो तो उक्त योग में घनी पुरुष की १०० वध को 
आयु होती ह | 


 काम्मेकस्यान्तिमेज्शे5्ड्रे केन्द्रस्थेभावगोलव । 
सदाकाशचरोपेत आयुः स्याच्छरदां शतम्‌ ॥ १२४ ॥ 


लग में धनु का अन्त्य नवांश हो और केन्द्र गत राशि के प्रथम नवांश में शुभ ग्रह हो तो उक्त योग में 
सो वर्ष की आयु होती है । 
मारकेश परिज्ञान;--- 
आयुः स्थाने कालधर्मोजगेह दारद्रब्य मारकस्थानके दे । 
अत्प मध्य पूणमायुनराणां विज्ञायाद्र हारिकेन्द्रें! प्रवीण: || १२५ ॥| 
पश्चात्काय ।चन्तन मारकस्प मान्द कतुर्मारका द्वावताव । 
जाताथायुभेत्यपा मारकारव्याः पापाधिक्ये पष्ठ मावे तदानीस ॥ १२६ ॥ 
ज्ञयों मुख्यो मारको मातुलेशो मृत्यु ब्रयान्मारकेशस्य दाये । 
कि पापानां मारकस्थानगानां दाये सृत्यू निर्दिशन्मानवानाम्‌ || १२७ ॥ 
अष्टम तथा तृतीय ये दो आयु के स्थान हैं। सप्तम तथा द्वितीय ये मारकस्थान हैं। प्रथम मनुष्यों को अल्प, 
मध्य तथा पूर्णायु के विचार को जानकर पिछे सारक का विचार करें | इस प्रकार चतुर जातक शास्त्रवेत्ताओंनि 
कद्दा है। मान्दि ( गुलिक ) तथा केतु ये दो अत्यन्त मारक होते ६ | सप्तम, द्वितीय, अश्म तथा तृतीय इन चार 
स्थानों के स्वामी मारक होते हैं | पष्ठ स्थान में यदि बहुत पाप ग्रह हों तो षष्ठ स्थान का स्वामी सुख्य मारक होते 
है| मारकेश की दशा में मनुष्यों की मुत्यु को कहे | अथवा उक्त मारकस्थान में स्थित पाप ग्रह्टों की दशा 
में मृत्यु को कहे | 
पापस्य दाये दुरितस्य भुक्तो पञ्चत्वमाहुमेनुजस्प तेषास्‌ । 
असम्भवे 5 न्त्याधिपदायकाले तस्याप्यभाव मस्तिपस्य दाये ॥ १२८ 
मृतिमता पापक्रदकनन्दनः सम्बन्धतों मारकखेचरेंः सह 
तदा तिरस्क्ृत्य समस्तखेचरान्पराबन्निदन्ता प्रभवेन्न सशयः ॥ १२९ ॥ 
पाप अह की दशा के परिपाक काछ में पाप ग्रह को अन्तदशा आनेपर मनुष्य को मुत्यु को कहे । हे 
निश्चित अल्प, मध्य तथा पूणायु काल उक्त मारकेशों की दक्षाओं के अभाव द्वोने पर व्ययश की. 
मरण कहे | यदि उक्त काल में व्ययेश की दश्शा का भी अभाव हों तो अध्मेश की दक्शा में मरण कहे | 
पाप कर्ता ( तृतीय, षष्ठ, अश्म वा लाभ इन स्थानोंके स्वामी ) शनि का मारकेशों के साथ सम्बन्ध हो तो 
सब मारकेशों को उल्लंघ कर शनि ही मारक होता है | इस में सन्देह न करना चादिए। 
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दुष्ट चन्द्रमा की दशा में मरण कहना चाहिये। द्वितीय, 
के स्वामियों के मध्य में जो अधिक 
हाता हू | 


व्यय, सत्तम, अश्टम, षष्ठ तथा तृतीय इन छः स्थान 
सेल हां वह मुख्य मारक होता है। उन में भी घरष्ठेश ही मुख्य मारक 


चन्मारका व्यामचरा अदश्ना वीय्येंरुपेता गदकटपूर्वस | 
तत्तरशाद्वाक्तडु कल्पनोय पहुेशदाये ध्रुवमत्ययः स्थात || १३१ ॥ 


याद बहुत अह बली होकर मारकऊंश हों तो उन उन की दशा तथा अन्तदेशा ओ के पारिपाक काल में 
रंग तथा क्शाद को कल्पना करनी चाहिये | षष्ठेश की दण्शा में तो निश्चय हा मृत्यु होती है ! 
वहजकुमस्य प्रतलरय दाय मरहामया सत्युवदव गांत 


शाकादाभः साश्यसमात्रभातवाच्या व्यथा तस्करपूववेकया | १२२॥ 


अतीब बली मारकेश की दशा में मृत्यु के समान ही म हान्‌ रोग को कहे | एवं शोकादि से भय वा अगि 
से भय वा चार पग्रश्वाति या से पाडा कहनी चाहिए | 


त्रिकस्थलाधीशद शापहारे मत्युविचिन्त्यो हतिनायका ये । . 
तेषां तु तन्मध्य इह्ाधिवीय्यस्तदीयप्रक्तो निधर्न ध्रुव स्थात ॥| १३३ ॥ 


ब्रिकेशों की दशा के परिपाक काल में मृत्यु का विचार करना चाहिए | उन ज़िकेशों की दशा ओं में जो 
तदशा के स्वामी हों उन सच के मध्य में जो अधिक बी अह हों उस की अन्तर्दशा में निश्चय से मर्त्यु 
होती है | 


राहु तथा केतु के मारकत्व का परिज्ञान॑;--- 
ध्वान्तो ध्यजों वान्व॒लयास्तलग्न कि मारकेशान्मदसन्दिरिथः । 
कि मारकाकाशचरण युक्तः स मारकः स्यान्निजदायपूर्व ॥| १३७ ॥ 
व्यय अष्टम, सप्तम वा छम्म में यदि राहु वा केतु हो अथवा वह मारकेश ग्रह से सत्तम स्थान में हो अथवा 
वह मारकेश ग्रह से युक्त हो तो वह (राहु वा केतु ) अपनी दशा प्रभ्ृति में मारक होता है। 


| ७ अक] 


सगानतन 5 छा जनन नरस्य तत्रारगश्कड्ावना उ न्‍्तदान्ता | 
वधुन्तुदा वारवधव्ययस्थर कटश्रद स्थान्नजदायकाल ॥ १३५॥ 
मकर वा ब्रश्चिक ( राशि वा रम् ) में मनुष्य का जन्म हो ओर उस में राहु हो तो वह मनुष्य को म्र॒त्यु 
दायक होता है | प्रष्ठ, अष्टम वा व्यय में राहु हो तों अपनी दंशा के परिपाक काछ में कष्टदायक होता है । 
मारकत्व में बली ग्रह का परिज्ञानः 


स्युमोरकत्वे बलिनः क्रमेणाकाख्रार्किपाता बलवान ग्रहों यः | 
भौमार्किभास्वचमसां नुरन्तो योगानुसारेण तदीयदोषात्‌॥ १३६ ॥। 


७ २० ज्योतिस्तत्वे 
सूथ, भोम, शनि तथा राह्य थे चारों मारकत्व में क्मसे बी होते है| भोौम, शनि, सूच तथा राहु इन 


च्वारों के मध्य में योग के अनुसार जो आधिक बी ग्रह हो उस के दोष ( पित्तप्रश्नति ) से मनुष्य का मरण 
होता है ! 


मृत्यु कारिणी दशा परिज्ञान:--- 
आयुनाथे दृष्टग तस्य दाय थरक्तों वाइडक्रिक्रान्तराशीशदाये | 
रन्प्रेड्मुक्तों वायुराशस्य दाये तत्कान्तक्षाधीशदाये :थवाउन्तः ॥ १३७ ॥ 
त्रिक में अष्टमेश हो तो उस की दशा वा अच्तदर्शा में मत्यु होती है | अथवा शनि की आधिष्ठित शादि 
के स्वामी की दशा में अप्मेश की अन्तदेशा आनेपर मृत्यु होती है । अथवा अध्मेश की दशा में वा अष्टमेश 
की अधिष्टित राशि के स्थामी की दक्या मे मनुष्य का मरण होता ६ | 
बलाबलत्व द्युसदा समग्र साञ्चिन्त्य यत्तत्कथयन्मृर्ति नुः । 
साहा सकेता त्रिकग5क्नप वा नाशाड्भरनाथान्वितनाकगानास ।। 2३८ ॥ 
दायेडथ वा तदग्रहयुग्मपत्योदाये उत्ययो उननन्‍्तसदां क्रमेण । 
पूवादतानां प्रथमागताया भृक्ता दशाया तमसाञन्तमाहः ॥॥ १३९ ॥ 


ग्रहों के समस्त बछाबछ का विचार कर के मनुष्य की मत्यु को कहे । अथवा ज्रिक में लग्मेश हो और बह्द 
राष्टु वा केतु से युक्त हो तो उस की दशा में झत्यु को कहे | अथवा अष्मेश तथा ल्येश से युक्त ग्रहों की दशा 


में मम्यु को कहे | अथवा अष्टमेश तथा लख्नमेश की आधिष्ठित राशियों के स्वामियों की दक्शा में झृत्यु को कहें 


रा 


अथवा पूर्वोक्त मारक ग्रहों से मध्यम में क्रम से पृ्वागत राहु की दशा वा अन्तदेशा में मनुष्य की झूत्यु को 
कहते हैं | 


मध्ये मन्दाड़गायुरआधिपानां यः सव्यालो वीस्येहीनो विहड्ज 
पुर्सा मृत्युस्तदशायु क्तिकाल कि तदव्यादयाश्रगानां दशादी ॥ १४० ॥ 


दानि लग्मेश, अप्टमेश तथा ददमेश इन चारों के सब्य में जो नितछ हो और राहु से युक्त हो उस की दशा 
में तथा अन्तदंशा मे पुरुषों को झत्यु होती है । अथवा राह युक्त निजरल ग्रह जिन ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो उन की 





यदा5ब्युरीश क्षयग तदीयदाये हतावामयमंति मर््यः । 
कलेवरातिं: परिकीत्त्यतेउड्डे दहाधिपे तस्य हतो दशायाम्‌ ॥ १४१ ॥ 





कं 


जब अष्टम में अश्मेश हो तो उस की दशा तथा अन्तईशा में सनुध्य रोग को प्राप्त होता है| एवं लझ्म में 
लग्नेश हों तो उस की दशा तथा अन्तदेशा में शरीर में पीढा कहे 





को5ब्सोरूय प्रजायते देहभ्तां च मोदः । 
मेंते देहेशदाये मरण जनस्य॥ १४२ ॥ 


सु गे चिर ॥॥| त्रि 
आयुर्भोवचिन्तनप्रकरणं त्रिशम्‌ ९९१ 


कु के यश्रात्‌ मनुष्यों के कष्ट का नाश एवं शरोर सौख्य ओर हृषे होता है अश्मेश 
होता है। यदि अश्मे तो 
लग्लेश की<इड्ा के मनुष्य का मरण होता के 


भू हा 
हक 


के वन गताज्ज जनजन्मकाले कष्ट भवेन्मूत्तिम्नतीशदाये । 
उभत उथात्युससुहतश यदा 5 सले 5 ज्तो 5 न्‍्तविभोदशायाय् ॥ १४३ ॥ 





मनुष्य के जन्म समय में यदि हम्म निर्बेछ हो तो छग्नेश तथा अष्ठमेश की दशा में कष्ट और 


पञ्चात्‌ सुख 
होंता है। यदि लग्नेश बी हो तो अश्मेश की दशा में मरण होता है । के 


सवाय्यय्यावग्रहशुह्पत्या। कद त्रिकाणाश्रतयाश्र ताम्याम | 
ये जयुतास्तच्द्ातदायकाल रागापवादादिफल प्रादेश्म । १४४ ॥ 


केन्द्र वा त्रिकोण में बडी छग्नेश तथा बढी अष्मेश हो तो जो ग्रह उन से युक्त हो उन की अन्तईशा दर्शा 
में रोग तथा अपवाद इत्यादि फल कहा है । 


कायायुरीशो द्युचरेण युक्ती चतुष्टयस्थी मतिमागेंगो वा | 
तदा $ 5 युरागारगतग्रहस्य दाये शरीरी धुकमेति मृत्युस | १४५॥ 


केन्द्र वा त्रिकोण में ग्रह युक्त ढूग्नेश तथा ग्रह युक्त अष्मेश हो तो अष्टमगतग्रह की दशा में निश्चय से मनुष्य 
मृत्यु को ग्राप्त होता हैं । 


यदा जनो नाभश्रचरों $ श्मस्थो 5 न्त॑ चिन्तयेन्मूर्तिगतग्रहेण । 
कलेवरे वा कलहे कृशाज्ले तदभुक्तिदायावसरे $ त्ययः स्यात्‌ ॥ १४६ ॥| 


जब जन्मकाल में कोई ग्रह अष्टम स्थान में न हो तब लरप्म गत ग्रह से मृत्यु का विचार करे । यदि लझ वा 
ए ] कप 
अष्टम में शनि हो तो उस की अन्तदंशा वा दशा के परिपाक काल में मनुष्य का मरण होता है। 


दिश्ान्तदेहेशयुताआगनां मध्ये विहज्ली बलवजितो यः 
द्ुचारिणस्तसथ दशाविपाके $ थ वा हृती ना निधन समोते ॥ १४७॥ 


अश्मेश तथा ट्ग्नेश से युक्त ग्रहों के मध्य में जो ग्रह सब से निरबंछ हो उस की दशा मं वा अन्तहंशा में 
मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है । क्‍ 


यो वरष्मरेपतमसां चरभादिकेष... 
मूद्रोंदयेषु म्तिरस्थ दशापहारे । 
दर्यष यांद तात्रलवाधपस्थ 
तदुदक्तशिखचरस्थ दशासु भय; ॥ १४८ ॥| 
की दशा 
लग्नेश, धनेश तथा राहु इन तीनों के मध्य में जो ग्रह चरराशि में वा शीषोौदय राशि में हो उस द 
ः के परियाक समय में मनुष्य की मृत्यु होती है। यदि उक्त तीनों के मध्य मेँ जोग्रह प्रष्ठोदय राशि में दो उस के 
ज्यों, ११६ ह 


घर ज्योतिस्तत्त्वे 


द्रेष्काणेश की दशा में अथवा वह ग्रह जिस से युक्त वा दृष्ट हो उस की दरशाओं के परिपाक काल में मनुष्य की 
मृत्यु होती है । 


गोचरादि से मृत्यु समय परिशान:-- 


चण्डांशुपुत्रे यदि चारगता तत्तग्दहान्मृत्युपतिस्थभांग । 
सत्कोणयांत किप्रुतान्त्यपस्थमांशे विनाशों भवनस्यथ तस्य ।॥ १४९ ॥ 


तनन्‍्वादि द्वादश भावों के मध्य में जित जिस भावका विचार करना हो उस उस से जो अध्म स्थान हो उस 
स्थान के स्वामी की नवांश राशि में वा उस न॒वांश राशि से जो पंचम वा नवम राशि हो उस मे गोंचर से जब शनि 
आवे तब उस भाव का नाश होंता हैं। अथवा उस ( विचारणीय ) भाव से जो द्वादश शान हो उस के स्वामी की 
आक्रांत राशि में वा नवांश राशि भे गोचर से जब शनि आधे तत्र उस भाव का नाश होता है । 


मान्दिसृतीशों सदुगाउथ वा खरात्रिभागपल्िष्ठति यग्दहे यमे । 
तद्भांशकाणे मनुजस्य पञ्चतां वर्देत्थोद्राश्निलवेश्वरस्थ च ॥ १५० ॥ 


नाशाधिनाथस्य च मत्युमन्दिरत्रिभागपस्पापि भभागकोणगे । 
जीवे 5 तय: स्वस्फुटभास्करांशके यद्वा वधागारपातिस्थगों 5 शक्कर ॥ १५१ ॥ 


मूर्तीशगांशे किए्ठ तख्रिकोणभे 5 प्यन्तो विधो रन्श्रपते र वें किस | 
राग्यांशभाग्यात्मजर्म गते मृतिग्लीलग्रतः सवामेद विचिन्तयेत्‌ ॥ १५२॥ 


मान्दि ( गुलिक ) अश्मेश शनि अथवा खरत्रिभागेश ( बाईस वें द्रेष्काग का खामी ) जिस राशि में हो 
उस राशि में वा नवांश राशि मे वा उस राशि से पत्चम वा नवम राशि भें गोचर से जब शनि आवे तब मनुष्य की 
मृत्यु को कहे । उद्यद्द्रेष्काणेश अष्टमेश वा अप्टम भाव गत द्वेष्काणेश की राशि में वा नवांश राशि में वा उस राशि से 
पश्चम वा नवम राशि में गोचर से जब गुरु आये तब मनुष्य की मृत्यु होती है। अथवा जन्म समय में जिस राशि 
द्वादशांश में गुर हों उस राशि में वा अश्मेश की नवांश राशि में वा छग्नेश की नवांश राशि में वा उस से पशञ्चम 
वा नवम राशि में गोचर से जब गुरु आवे तब मृत्यु की कहे । अष्टमेश की वा सूर्य की राशि मे वा नवांश राशि मे 
अथबा उस से नवम वा पश्चम राशि में गोचर से जब चन्द्रमा आवे तत्न मृत्यु होती हैं। यह सब विचार चन्द्रमा तथा 
लग्म से भी करना चाहिए । 


सोरोनषोडशिभभगागते 5 मरेब्ये 
के मूर्तिपोनयमकण्टकमांश गे वा । 

कोण गते निजमृतिगेदिताकेमूत्ति- 
मान्दिस्फुटेक्यमांवेभधुखमगे गिरीश ।| १५३ ॥ 


किं तप्तिकोणग्रृहगे 5 थ यर्म विशोध्य 

मान्दिस्फुट भलवकोणमिते मृदो वा | 
धर्मादिष्म्चखचरस्फुटयो गराशि- 

द्रेष्काणगे 5 केतनये 5 न्तप्रुपेति जन्तुः ॥ १५४ ॥| 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरण त्रिशम्‌ ९२३ 


स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट शनि की शोधन करे तब जो शेष राशि वचे उस में तथा शेष की नवांश राशि में 
गोचर से जब गुरु आवे तब मृत्यु होती है। अथवा यमकण्टक में लगेश को शोधन करे तब जो शेष राशि बचे उस में वा 
उस के नवांश में वा उस से पत्चम वा नवम राशि में गोचर से जब गुरु आवे तब निज मरण कहे । सूर्य, रूम तथा गुलिक 
इन तीनों के स्पष्ट राश्यादि का योग करे तब जो राशि हो उस में था उस से पथ्चम वा नवम राशि में गोचर से जब 
गुरु आवे तब. मृत्यु होती है। अथवा स्पष्ट गुलिक में स्पष्ट शनि को शोधन करे तब जो शेष राशि बचे उस में वा 
उसकी नवांश राशि में वा उस से पशञ्मम वा नवम राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु होती है। अथवा 
घूमादि ( धूम, परिधि, कोदण्ड, ब्यतीपीत तथा ध्वज इन ) पॉच उपग्रहों के स्पष्ट राश्यादि का योग करे 
तत्र जो योग राशि हो उस में वा उस योग की द्रेष्काण राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त 
होता हैं । द 


-““४ उदाहरण ३--- 


स्पष्ट चन्द्र ४ । २९। ३४ । ४६ मे स्पष्ट शनि ७। १॥ ५९ । ३३ को हीन किया तो ९॥। २७।॥ ३५। १३ 
शेष राश्यादि बचे । यहां वर्तमान राशि मकर है। और उस में कन्या का नवांश है अतः मकर वा कन्या में गुरु के आने 
पर मरण होगा। 


यमकण्टक ० । २। ४। ३२ में ल्ग्रेश गुरु४। १७। १३। २० को हीन किया तो ७। १७ | ५१ । १२ शेष 
राश्यादि बचे । यहां वर्तमान राशि मकर है और उसमें कर्कका नवांश है। एवं मकरसे बृष तथा कन्या त्रिकोण राशि है 
भर कक से वृश्चिक तथा मीन त्रिकोंग राशि हैं अतः वृष करके कन्या वृश्चिक मकर वा मीन में गुरु के आने पर 
मरण होगा । 


स्पष्ट सूम २। २१। ३४। २५ स्पष्ट लग्न ११। १९। ४५ । ४५ और स्पष्ट गुलिक १० । ४ ।४७। २ है। 
इस तीनों का योग किया तो ० । १६॥ ७ । ११ राब्यादि हुए | यहां वर्तमान मेष राशि है इससे सिंह तथा धनु 
त्रिकोण राशि हैं अतः मेष सिंह वा गुरु फे आनेपर मरण होगा । 


स्पष्ट गुलिक १०। ४ । ४७ । २ में स्पष्ट शनि ७ | १। ५९ । ३३ को हीन किया तो ३। २ । ४७ । २९ शेष 
राश्यादि बचे । यहां वर्तमान राशि कर्क है और उसमें ककौश है इस से वृश्चिक तथा मीन त्रिकोण राशि हैं अतः करके 
व्श्चिक वा मीन में शनि के आने पर मृत्यु होंगी | द 


स्पष्ट धूम ७।४। ५४। २५ व्यतीपात ४। २५। ५। ३५ परिधि १०।२५। ५। ३५ इन्द्र धनु 
१।४। ५४ । २५ उप केतु ( ध्वज ) १। २१। ३२४। २५ इन पांचों उपग्रहों का योग किया तों ै॥। २१। २४४५ 
योग राश्यादि हुए । यहाँ वर्तमान वृष राशि है और इस में मकर का द्रेष्काण अतः दृष वा मकर में शनि के आने पर 
मृत्यु होगा । 


मान्दि मृूँ चाइमितेगुणित्वा तदेक्यराश्यंशगते घटेशे । 
नुः पञ्चता स्याय्मकण्टकाखूय संशोध्य लग्नाधिपतिस्फुटाख्ये ॥ १५५॥ 


तद्भांशग देवनुते 5 थ मेचके यदा त्रिकेशस्फुटयोगर्भ गते । 
किं तत्रिकोणोपगते 5 थ दीदिवावुद्यतिभागाधिपर्म गते 5 थ वा ॥ १५६॥ 


९२४ ज्योतिस्तत्त्वे 


तस्मात्रिकोणक्षमिते 5.थ हंसजे याम्यत्रिमागेशगृहं गते कि | 
याते त्रिकोण किम्र जन्मभेदयायुनोथयोजातिद्गाणनाथयो: ॥ १५७ ॥ 


तयोरथो मान्दिमगाह्योरपि महाग्रहे दुबंलभागकोणगे । क्‍ 
स्पान्मत्युरज्रेशनवांशभोन्मित याम्येशम यात इनात्मजे सृतिः ॥ १५८ ॥ 


गुलिक तथा शनि के स्पष्ट राश्यादि को प्रथक्‌ प्रथक्‌ ९ से गुणकर तब जो गुणगन फल हों ऊन का योग करे तब जो 
राशि वा नवांश राशि हो उस में गोचर से जब शनि आवे तब मनुष्य का मरण होता है। ल्मेश के स्पष्ट राब्यादि से 
यम कण्टक के स्पष्ट राश्यादि को शोधन करे तब जो शेष राशि बचे उसमें वा उसकी नवांश राशि में गोचर से जब् गुरु 
आवे तब मृत्यु होती है। षष्ठश, अष्टमेश तथा व्ययेश इन तीनों के स्पष्ट राश्यादिका योग करे तब जो राशि हो उसमें 
वा उससे त्रिकोण (५९) राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु होती है। उद्यद्‌ (लप्मगत) द्रेष्काण का स्वामी 
जिस राशि में हो उस में वा उस से त्रिकोण राशि भें गोचर से जब गुरु आवे तत्र मृत्यु होती हैं। अष्टम खान में जिस 
राशि का द्वेष्काण हो उसका खामी जिस राशि में हो उस में वा उस से त्रिकोण राशि भे गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु 
होती है। जन्म चन्द्र राशि से तथा जन्म ल्म राशि से जो अष्टम राशि हों उन के स्वामी एवं जन्म चन्द्र राशि से तथा 
जन्म ल्म राशि से बाईसर्वे द्रेष्काण राशि के स्वामी तथा चन्द्र और गशुल्कि इन छ/्यों के मध्य में जो दुबंछ हो उसकी 
नवांश राशि में वा उस से त्रिकोण राशि में गोचर से जब शनि आवे तब मृत्यु होती है। अथवा ल्मेश की नवांश राशि 
में तथा भश्मेश की राशि में गोचर से जब शनि आवे तत्न मृत्यु होती है । 


“5 डदाहरण :-- 


स्पष्ट गुलिक १०।४। ४७। २ को ९ से ग॒ुणगातों ९११। १३। ३॥। १८ राशह्यादि हुए । एवं स्पष्ट शनि 
७। १।५९।॥ ३११ को ९ से गुणातो ६३। १७।॥ ५५ । ५७ राश्यादि हुए। इन दोनों का योग किया तो 
१५५। ० । ५९ । १५ राब्यादि हुए | राशि १५५ को १२ से तष्ट किया तो १९।०।५९। १५ शेष राश्यादि 
बचे। यहां वर्तमान मीन राशि हे और उस में कर्फका नवांश है अतः मीन वा कके के शनि में मृत्यु होगी । 


लग्नेश गुरु४ । १४। १३ । २० में यमकण्ट ०।२। ४। १२ को शोधन किया तो ४ । १२९। ८।॥ ४८ शेष 
राग्यादि बचे । यहां वर्तमान सिंह राशि हैं और उस में ककोश है अतः सिंह वा कक के गुरु में मृत्यु होगी । 


घष्ठेश सूये २। २१ । ३४। २५ अधष्यमेश शुक्र १. ।५। २५० । ३८ व्ययेश शनि ७। १। ५१९ | ३३ है । इन 
तीनों का योग किया तो १०। २८ । ५९। ३६ राश्यादि हुए। यहां वर्तमान कुम्म राशि है । इस से मिथुन तथा तुला 
त्रिकोण राशि हैं । अतः मिथुन तुला वा कुम्म में शनि के आने पर मृत्यु होगी । 
चन्द्रत्रिभागप्ुथतों 5 थ खरत्रिमागे- 
शक्ष गते नवमपञ्चमगे 5 पि वान्तः । 
चन्द्रे 5 न्त्यमूर्तिम्तिंगे 5 थ रबी सतीश - 
स्थक्षे विधो रविगभे खतिपस्य घिष्ण्ये || १५९ ॥| 


. स्र॒त्युं वदेद्गाठिकमात्मजभाग्यराशौ 
यातें पपोश्रुवि खतिनिशि सम्भवानास्‌ | 





आयुर्भावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ क्‍ ९२५ 


तरमाद बुने धुनि सुवां सचिवोरगेश- 
स्पष्टक्य मं गत उताइसुत छुरेथे | १६० ॥ 


आयुश्चिभागलबपसथ॒गृह तदोश-- 

भांश गते भगसुते मविनां भ्रविः श्यात । 
मन्देशरथ जनने जननायरीश- 

भांशत्रिकाणभवने भगसम्भवे 5 न्‍तः ।। १६१॥ 


जन्म कालीन चन्धरमा जिस द्वेष्काण वा जिस नवांश में हो उस राशि में अथवा बाईस से वें द्वष्काण का 
स्वामी जिस राशि में हो उसमें वा उस से नवम वा पश्चम राशि में गोचर से जब शनि आवे तथा व्यय छम्म वा 
_ अष्टम भा गत राशि में चन्द्रमा के आनेपर मरण होता है। अध्मेश जिस राशि में हो उस में गोचर से सूर्य के 
आनेपर तथा जन्म में जिस राशि में सू्थ हो उस में गोचर से चन्द्रमा के आनेपर एवं अश्मेश जिस नक्षत्र में हो 
उस में मृत्यु को कहे। जिस राशि में गुलिक हो उस में वा उस से पञश्नम वा नवम राशि में गोचर से जब शनि 
आवे तब रात्रि के जन्म वाले मनुष्यों का मरण होता है। एवं गुलिक की आक्रान्त राशि से जो सप्तम राशि हो 
उस में शनि के आनेपर दिन के जन्म वाले मनुष्यों का मरण होता है। राहु तथा गुरु के स्पष्ट राश्यादि का योग 
करे तब जो राशि हो उस में वा उस से नवम वा पश्चम राशि में शुरू के आने पर मृत्यु होती हैं । जन्म छ्म्म से 
. अष्टम स्थान में जिस राशि का द्वेष्काण वा नवांश हो उस का स्वामी जिस राशि में हो उस में शनि के आने पर 
मृत्यु होती है। अथवा अष्टमस्थ द्वेष्काण राशि का वा नवांश राशि का स्वामी जिस राशि में हो उस के स्वामी 
की राशि में वा नवांश राशि में गोचर से शनि के आने पर मनुष्यों का मरण हीता हैं। जन्म समय में जिस राशि में 
शनि हो उस के स्वामी की राशि से वा नवांश राशि से जो पश्चम वा नवम राशि हो उस मेवा जन्म छम्म से 
अष्टम स्थान के स्वामी की राशि मरे वा नवांश राशि से जो पश्चम वा नवम राशि हो उस मे गोचर से शनि के आने पर 
मृत्यु होती है । 


मगाज़भे मान्दिगहे ५ ड्रमे निशि दिवा ५ केमे तदद्यनकोणगे 5 सिते । 
सतिमेतायुग्रृहपातु यावति भे सन्दजस्तावति भे ततः शानें। | १६२॥ 


चेन्मृत्युमाहुविंबुधा यदा जनुःकालीनकाव्यात्तरणो स्मरे रिपो । 
व्यय ५ थ वा निश्चितमेव पञ्चतां ब्स्वन्ति धीरा इति सदगुरूदितम ॥ १६३ ॥। 


क्र 


रात्रि का जन्म हो तो जन्म चन्द्र राशि गुलिक राशि वा रम्म राशि में शनि के आने पर मृत्यु होती है । यदि 
दिन का जन्म हो तो सूर्य राशि से सप्तम राशि वा त्रिकोण राशि में शनि के आनेपर मृत्यु जाननी चाहिए। अश्मेश से 
जितनी संख्या की राशि में गुलिक हो उससे उतनी संख्या की राशि मे शनि के आनेपर मृत्यु कहे। जन्म समय में 
शुक्र जिस राशि में हो उस से सप्तम पष्ठ वा व्यय भाव गत शशि में सूबे के आने पर पण्डितजन मृत्यु को कहते है। इस 
प्रकार सदूगुरु जनों ने कहा है। 


तिष्ठन्ति दुशलुयपा विनाशत्यंशाधियों मन्दजनिश्व येषु । 
गृहेषु तेप्वेव यदा शनीज्यसर्स्येन्दरश्रारवशात्रयान्ति ॥ १६४॥ 


९२६ ज्योतिस्तत्वे 


तदा नराणां मरणं प्रदिर्ट वदन्ति तद्शाववशात्तथैव । 
ततत्रिकोणे 5 प्यथवो वानां विनिश्ित मृत्युम्र॒दीरयन्ति ॥ १६५॥ 


पष्ठे, अश्मेश तथा व्ययेश ये तीनों जिस जिस राशि में हो उन में तथा अष्टम मावगत द्रेष्काण का स्वामी 
जिस राशि में हो उस में एवं गुलिक जिस राशि में हो उस में अर्थात्‌ उक्त पाँचों राशियों में गोचर से जब शनि गुरु, 
सूत्र तथा चन्द्रमा आवें तब मनुष्यों की मृत्यु कही है । अथवा उन की नवांश राशि के वश से मृत्यु को कहते हैं। 
का उक्त रा शियों से जो त्रिकोण ( ५॥९ ) राशि हों उन में गोचर से जब्र उक्त ग्रह आर्वें तब प्राणियों की मृत्यु 
को कहते हूं । 


नियागमासादियों का एरिशान : --- 


(5 सं भर ४०६. ८ पल. ९५ 

नियांणमार्स कथयन्ति कायमान्दिस्फुटेक्यक्षलव कवीन्द्रा! । 
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नर्मागशांतद्ातारनदुमान्दयाोंगां 5 द्भरमज्राकिजचद्धवांग: ॥ १६६॥ 

लम्म तथा गुलिक के स्पष्ट राश्यादि का योग करे तब जो राशि वा उस में जो नवांश राशि हो उसे नियाण 
( मात का ) भास कहते हैं अर्थात्‌ योग गशि वा उस योग की नवांश राशि में गोचर से जब सूर्य आवे तब 
मृत्यु होती है। स्पष्ट चन्द्र तथा स्पष्ट गुलिक का योग करे तब जो रादयादि योग हो वह निर्याण समय का स्पष्ट 
चन्द्र होता है | एवं छम्म, गुलिक तथा चन्द्रमा के स्पष्ट राद्यादि का योग करे तब जो राश्यादि हो वह निर्याण काल का 
स्पष्ट लप्म होता है। 
“:*+ उद्याहरण :--- 


स्पष्ट छग्म ११९।१९।४५।४४ स्पष्ट गुलिक १०॥४।४७।२ है । इन दोनों का योग किया तो ९॥२४॥।३२।४६ नियाण 
समय ( मास ) का “स्पष्ट सूर्य / हुआ। 


स्पष्ट चन्द्र ४॥२९३४।४८ स्पष्ट गुलिक १०॥४।४७।२ है इन दोनों का योग किया तों १४२१।४८ नियाण 
काल काल का स्पष्ट चन्द्र ' हुआ | 


लग ११।१९।४५।४४ गुलिक १०४।४७२ ओर चन्द्र ४४/२९।३४।४६ है। इन तीनों का योग किया तो २।२४।७।३२ 
निर्योण काल का “स्पष्ट लम्म ? हुआ | 


महामतों मान्धादेतांशक गते तद्‌द्वादशांशे रविनन्दने रबी । 
व्यशात्रिकोणक्षामिते 5 स्थ पञ्चता मूर्ततीन्दुमान्यैक्यभपास्थितोदये ॥। १६६ ॥ 


गुलिक की वर्तमान नवांश राशि में गोचर से शुरु के आनेपर तथा गुलिक के वर्तमान द्वादशांश राशि में गोचर से 
शनि के आनेपर एवं गुलिक की द्वेष्काण राशि में वा उस से त्रिकोष ( ७५७९ ) राशि में गोचर से सूर्य के आनेपर 
और लग्म, चन्द्र तथा गुलिक के स्पष्ट राश्यादियों के योग करने से जो राशि हो उस का स्वामी जिस राशि में हो उस 
राशि के रम्म में मनुष्य का मरण होता है। 
--+ उदाहरण ३-- 


स्पष्ट युलिक १०।४।४७१२ है । यहां वृश्चिक राशि का नवांश है अतेः वृश्चिक के गुरु में, और मीन का द्वादशशांश है 
अतः मीन के शनि में एवं कुम्म का द्रेष्काण है और इस से पश्चम नवम मिथुन तुछ त्रिकोण राशि हैं अतः कुम्म मिथुन 
वा तुल्य के सूये में मरण होगा । 


आयुभावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम.. ९२७ 


स्पष्ट लग्म ११५११९॥४५ | ४४ स्पष्ट चन्द्र ४। २९ | ३४।४६ और १०।४।४७। २ स्पष्ट गुलिक है। इन तीनों 
का योग किया तो २। २४। ७१३२ राश्यादि त्येक्य हुआ । यहां अ्यैक्य करने पर मिथुन राशि मिली इस का स्वामी बुध 
है वह जन्म काल में मिथुन में है अतः मिथुन रुम में मरण होगा । द 


ग्रहों की धातु ओं का परिशान ;-- 
पित्त र वेतातकफो हिममांशोर्मायुमहीजस्थ विदख्तिदोषः । 


को 


गुरो! कफ़ो वायुकफ़ी सितस्य शनेनेभस्वान ग्रहधातवों 5 मी ॥ १६८ ॥ 


सूर्य की पित्त, चन्द्रमा की बात कफ, मद्गजल की पित्त, बुध की त्रिदोष, गुरु की कफ, शुक्र की वात कफ एवं 
शनि की वात ये ग्रहों की धातु कहीं हैं। 


मरण कारण परिज्ञान ३-- 


ना येन केनान्तप्नपेति हेतुना तत्कारणं शास्रत एवं वच्म्यहम । 
आप आशिक ५ कह & आर | (१ # 
मध्ये मतिस्थेक्षकखोकसां खगो यो वीस्यवांस्तत्कथितामयसतिः ।। १६९ ॥ 
जिस किसी कारण से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। उस को शास्त्र से कहतादूं। अधश्म स्थान में स्थित 


ग्रह तथा अष्टम स्थान को देखने वाले जो ग्रह हों उन सब में जोअह अधिक बढी हो उस के पूर्वोक्त रोगों से 
मनुष्य की मृत्यु होती है। क्‍ 


यदह्दा विनाशालयराशिरोगतों विनाशनाथस्थभदोषतो 5 थ वा | 


4 हुँ" 


निर्मीलनागारपदोषतः खरत्रिभागनाथेन मति बदेदधे ॥ १७० ॥ 


की 


सखेचरे तदह॒दतस्तदीक्षकदोषाधदिनाशे न खगान्वितेक्षिते । 
आयुर्भदोषेण मृतीशभांशकदोषात्खरत्यशभदोपतों 5 व्यय ॥ १७१॥ 


द अथवा अध्मस्थ राशि के रोगों से वा अश्मेश जिस राशि में हो उस के दोष से वा अष्टमेश के दोष से वा. 

बाईस वें द्रेष्काण के खामी के दोष से मृत्यु को कहे । यदि अश्म स्थान में ग्रह हो तो उस के रोग से वा अध्म दर्शी 
ग्रह के दोष से मृत्यु को कहे | यदि अष्टम स्थान ग्रह से युक्त तथा दृष्ट न हो तो अष्टमस्थ राशि के दोष से वा अष्टमेश की 
नवांश राशि के दोष से वा वाईस वें द्रेष्काण की राशि के दोष से मरण होता है । 


राशिमती कालनरस्थ यः स यस्मिन्प्रदेशे निवसेन्नभोगः। 
यस्तत्र संतिष्ठति तस्य धातुवशन मच्यों निधन समेति ॥ १७२॥। 
अश्म स्थान में जो राशि हो वह कालपुरुष के शीर्षादे जिस अवयव में हो उस के हेतु से और उस राशि में 
जो ग्रह स्थित हो उस की धातु के वश से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। द 
मध्ये बहूनां वलवद्ग्रहस्य धातोवेशेनात्ययमेति जन्मी । 
आर आर रा म्र कर कर 8 
चेट्टीय्यवन्तो बहयो 5 भ्रवासास्तद्भातुदोषेभनुजो 5 न्‍्तमेति ॥| १७३॥ 


९२८ ज्योतिस्तत्वे 


यदि अष्य्म स्थान में बद्ुत ग्रह हों तो उन सब के मध्य सें जो अधिक बली ग्रह हो उस की घातु के वश 
से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि अश्म गत बहुत ग्रह बछी हो तो उन सब्र की मिश्रित धातु ओ के दोष 
से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता हैं। 


अप्मथ ख्यदियों के मृत्यु के कारण परिज्षन !-- 


मृत्यूपगथ्ने न्मिहिरी 5 भिना 5 ब्जस्तत्राम्थुना चन्द्रजनिज्वरेण | 
धीमानविज्ञातरुजा क्षुता भो 5 सुक्‍छस्ततों नेति यमो तृपा 5 न्‍्तम ॥ १७४ । 


अध्म स्थान में सू हो तो अग्नि से, चन्द्रमा दो तो जछ से, बुब हो तो ज्यर से, गुरु हो तो अविज्ञात रोग सें, 
शुक्र द्दो तो ट्र्तु (28| से मंजू दरों तो श्म्त्र से छ्य दशा नि टो तो तप रे मनुष्य सत्य को प्राप्त होता है । 


अष्टम गत तथा अष्टम दर्शी ख्यादि ग्रहों के विशेष मृत्युकारण परिशान ३ -- 


शब्नोष्णवन्हिज्वरपित्त्ज पपीयक्ष्माविपृच्रीकृजमन्तमेणमृत्‌ । 
प्रुद्रामिचारायुधवाह्विरक्तज रक्तो बुध: पाण्डमुखभ्रमोड़॒बम्‌ | १७५ ॥ 


करोत्यनायासत इज्य आस्फाजिकफाइनासड्रमजां सृति मृदः 
तुसब्रिषांतमेरुता 5 थ कुष्ठतोीं मप्तरिकाक्ृत्रिमसक्षूणादितः ॥ १७६ ॥ 


है ७. शा स्तद्ध्ि बिक 8, 
विपात्तमी 5 न्तगस्तदक्षिका शुदो दुरत्यस्‌ | 
दिए मी ॥# 4 ९... की. औ ३, वें न कक 
करोति कीटकादिभी रिपोर्विरोधतों 5पि वा ॥ १७७॥ 
अष्टम खान यदि सूय से युक्त वा दृष्ठ वा हो तो शब्बर, ऊणा, अग्नि, ज्वर पित्तजन्य मत्यु, चद्धमा हो तो 

यक्ष्म ( तपेदिक ), विषृच्वी ( हेजा ), तथा जछू जन्य मत्यु, मौसम हो तो क्षुद्राभिचार ( क्षुद्रकृत्पस ) शखत्र, अभि 
तथा रुधिर जनित कारण से मृत्यु, बुध हो तो पाण्ड प्रभति रोगों से वा प्रमजनित कारण से मृत्यु, गुरू हो सो 
अनावास जन्य मृत्यु, झ॒क्र हों तो कक तथा ख्लीसज्ञजनित रोगों से मृत्यु, शनि हो तो सन्निपातों से वा बातजन्य 
मृत्यु, राह हो तो कुष्ठ, मसूरिका, कृत्रिम पदार्थों के समक्ष से तथा विपरजन्य मृत्यु एवं केतु हो तो कीटादि से या शनभनों 
के विरोध से मनुष्य की दम॒त्यु को करता है| 


मेपादि राशियों के मृत्युकारण परिशान +--- 
मेपे 5 न्तगे जठरजूच्येनलोष्णपैच्े- 
भेत्युवपे त्रिमिलपावकशद्रतो 5 न्‍तः। 
कासोष्णशलपव नीम थुने कुलीर 
उन्मादतः पवनतो 5 रुचिता मगरेन्द्रे | १७८ ॥। 


टारिज किम्र सुमज्स्ज कुमार्या 
छ्लींगुद्यरागजनित पतनात्तुलायाम । 
धीसान्रिपातजप्ुत ज्वरजं ट्विरेफे 
पाण्डभवस छूग्रहणी गदादः ।॥ १७९ 





. झायुभांवचिन्तनप्रकरणं गिंश मू्‌ 
फाष्टा 5५ युधाम्बुतरुज हयमे कुरड्रे 
.. प्रज्ञाश्रमाचरुचिशूलभव घटाख्ये | 
यक्ष्मामयेन मरणं ज्वस्कासतो वा 
वसारण 5 स्वान विपज्जलरोगता 5 न्त३ ।। १८० ॥| 


९२९ 


अध्टम स्थान थे यदि मषराश हो वा मेषराशि से पूवक्त मृत्युकारक ग्रहों का सम्बन्ध हो तो. उदर रोग 
ज्वर आंञ उध्ण वा पत्तजानत कारण से मृत्यु, इष में निदेध अग्नि वा शखस््रजन्य मृत्यु, मिथुन में कास उष्ण 


। शव ब 05 | क 9३ 
बल वा वातजन्य मृत्यु, कक्र मे उनन्‍्माद वात वा सबन्दाभिजन्य मृत्यु, सिंह में विस्फोटक शझत्रजनित मृग वा स्वर 
जन्य मृत्यु, कन्या | स्त्री गुतरोगजनित वा पतन से मृत्यु, तुला में बुद्धि सन्निपातजन्य बा ८ 


"प्जत्य स्टत्सु, 
वृाश्चफ मे 96 ( तिल्‍ली ) अछि (विच्छू ) पाण्डुजन्य वा सड़ग्रहणी प्रभ्मति रोगजन्य ये अनाथ आए वो आज ले 
भ्ज ८5 


वा देक्षजन्य झत्स, मकर में डाड्ड भ्रम अराच ( रन्दामे ) झूलजन्य मृत्यु, कुर्म में सक्ष्मां रोग ज्वर वा कास- 
जन्य झुत्यु एवं मीन भे जल में गिरने से वा जल रोग से झत्यु होती है।.... 


सुख दुख जनक मृत्यु परिज्ञान:--- 
खरे हि] 5 हि ४ कि घर ० _*. त्तं जी भर रकम २ 
सड्भ सता तद्रमण 5 पिवा सर्त सम्बन्धिनीहोत्तमभांगमाश्रिते । 
मात नराणा सुखसम्भवां बदत्कूरात्ययों व्यय्यठ: समोरितः [| १८१ ॥ 
अष्टम स्थान में शुभ ग्रहका राशि वा शुभ ग्रह का सम्बन्ध हो या शुभ ग्रह का ने ंश है| एवं अश्नेश शुभ 
राशि में हो था उसका शुभ भ्रह् स सम्बन्ध हो वा शुभ नवांश में होंतो मनुष्यों को सु जन्य मत्यकी कह । याद 
उक्त प्रकारसे विपरीत होतो क्र ( दुःख जनक ) मृत्यु को कहे | द चर हक 


व्याप्रादि जनित पीड़ा योग:-- 


निमीलने पावगहे सपावकं व्याप्राग्रिशख्ोरगसम्भवा व्यथा | 
मिथ प्रदष्ठो द्िखलां सकण्टको स्वामिप्रकापाद्िषशखब छजः )। १८२॥ 


अष्टम में पाप ग्रह की राशि हो और वह पाप युक्त हो तो व्याप्र अग्नि शस्त्र वा सपञन्य पीडा होती हैं । 


एवं केन्द्र में दो पाप ग्रह हों ओर वे परस्पर देखते हों तो स्वामी के क्रोध दिषर शस्त्र वा अभि से पीडा होतो है | 
पित्तादि रोग से मरण योंग:--- 
मृतिगत इने उसे वीय्योने स्वगेः खलखेचरे- 
बंदति मरण पिच्ाद्रोगाद्विधों जलराशिगें | 
अमरसवचिवे दे 5घेन क्षय क्षयरोगतः क्‍ 
शशिनि जलभादन्यस्थ 5 घाक्षते धषण मझता ॥ १८ ३॥ 


प्वनगदता मृत्यु प्राह। [स्त बलवाक्षत 
मरणभवने मेहाद्वातात्केप्ठ क्षयत| 5 लय; 


ज्यो,, .. ११७... 


दिषति कुसुते दृष्टे 5 केंणातिसारकफान्मृति- 
निधननिलये योगे 5 कारक्योंविभूतिगदान्खृति+ ॥ १८४ ॥| 


अष्टम में सूर्य, मज्ञछ निन्रेठ ओर द्वि्ताय में पापग्रह हों तो पित्तरोग से मरण कहे | जल राशि में चन्द्रमा 
और अष्टम में पापदृष्ट गुरु हो तो क्षय रोग से मरण होता हे । जल्राशि को छोडकर यदि अन्यराशि में चन्द्रमा 
हो। और अशष्टम में पापदृ'्ट गुरु हों तो वात रोग से झत्व को कहते हैं | अष्टम से पापदष्ट झुक्र हो तो प्रमेह बात वा 
ध्षय से मरग होता है | षष्ठ में दूर हृ४/ट मछगल हो तो आतिसार वा कफ से मत्यु होती है। यदि अष्टम में सूथ्ष तथा 


शान को थीग हो तो बिभूति रोग स मत्यु हता है । 


याम्ये हेस्ले उ घेक्षिति मानसस्य अ्रशास्सृत्युवां म्नस्योदिरोंग । 
मूर्तेनेयि पाथनायेन युक्त आचास्येणाप्यन्दिते उथादयेश ॥ १८५॥ 
पातालार्थशान्विते ध्वस्तनाथयेग[दू।प वा 5 थ श्क्तावजीर्णात्‌ । 

मृत्यु) साच्ये। पादपेरेश्वरा वा गाराज्ञशों रागयातो तथा स्थात्‌ ॥ १८६॥ 


अष्टम में बुध हो ओर बह पाप दृष्ट हा तो वित्तत्रश था मसंसयथाद रोगां स मृत्यु होती है । ल्मश 
यदि चतुर्थेश ते तथा गुरु से भी युक्त हो तो (१ )  ह्ग्नेश यदि सुखेश तथा घनेश स इकत हां एव अष्टमेश 
के योग से उस की दशा वा अन्तर्दशा में अर्जाण रोग से मृत्यु द्वाती है। व्ययश तथा ट्मेंद ये दोरनां गुरु र 
युक्त हो अथवा गुरु तथा ल्य्गनेश ये दोनों षष्ठ स्थान में हों तो #, अजीणे से अृत्यु द्दोती ह। 
हैं के हब की ५ रा , 6. जलोंद कर 
हिमकरे मकरे कुलिरे यम भरणमेंतें जलादररोगतः । 
आप ्ञ 5 हो ७० लक, दब आर 
तुहिनगी वनितादयशालिनि दुरितियाविवर 5खजशाषत) ॥ १८७॥ 
मकर भें चन्द्रमा और के में शनि द्वोतों जलोदर रोग से मत्यु को प्राप्त होता है। पायान्तराल में 


कर 


बन्थाल्मगत चन्द्रमा दो तो रक्तजन्य शोंष स मरण हांता ६ | 


टी 


राजन्ययोः के कुलंगे 5 सिते वा कोणाइगमूँढसगाइ्ुयुक्ते |... 
पह्लैरथो के यदि के कुपुत्रे कृशेन्दुच्ष्ट दिबि शुलतो डन्तः ॥ १८4॥ 


३ 


सुख में सूये तथा भौम हों और दशम में शनि हो तो ( १ ) त्रिकोण तथा लझ में क्षौगं चन्द्र युवत पाप 
ग्रह ह तो (२) सुख में सूय ओर दद्मम में क्षाण चन्द्र हृष्ट भोम हों तो उक्त योगों में झूल रोग ४ 
मरण होता दे | 

७ ८ 45 के 6७ ७ । ९ घ्र बलि विधि पी 2 <र्‌ 
हरी हरे 5 रो हरिवरिता मृतिव्यांप्रान्मृतिज्ञे गुरुभव्ख आर्किम | 
० की जी जप ही 2 का ७. 
2पषण मत्युगुरुभावलोकिते मूत्तो महोराशिमहीजलोकित ।। १८९॥ 

अष्टम वा धष्ट में सूर्य चन्द्रमा हो तो हाथी से मृत्यु द्वोती है। गुरु की (९१२ ) राशि में वां शनि की 
(१०११ ) राशि में मोम हो तो वा से मृत्यु होती है। यदि जन्म ल्म्म ” गुरु शुक्र से दृष्ठ नहो और सू्‌थ । 
:पैम से दृष्ट हो तो बैल से मृत्यु होती है | हा 





ज्ख 
नली 


भ्ायुर्भावचिन्तनप्रकरणं निंशम्‌ 


पापक्षितों पक्षजपत्मिनीश्वरावालिड्विताड़ी सुतया खलोकतः | क्‍ 
._ निहन्यते चारगृह तमःकपों चारान्मृति!ः साहियमध्वजों रिपरा ॥ १९० ॥। 
मूत्यन्तपी मोपषकशख्रघाततों मत्यभबेत्सासति शुश्नरशोचिषि | 
कामे क्रो कल्प इने सतुम्बुर नितम्बिनीकारणतोन्तमादिश्नेत्‌-॥॥ १९१ ॥ 
कम्या में से चद्रमा हों ओर वे पाप इष्ठ हों तो निजजन से मृत्यु होती है। षष्ठ में राहु तथा षश्ठेशा 
हों तो चौर से मृत्यु होती है। घ्रष्ठ में लग्मेश तथा अष्टमेश हो ओर वे राहु शनि वा केतु से युक्त हो तो चार व 


शस्त्र के प्रहार से मृत्यु होती है। चन्द्रमा ” यदि पाप युक्त हो, सप्तम में शनि हो और हभ में मेष राशि गत 
सूथ हो तो ज्ञी के कारण से मृत्य को कहे | 


के वा कुलेड्हस्करभूमिभूवति शिलाप्रपातान्निगदन्ति पश्चताम्‌ | 
क्रमाधमासृमिधुमि!ः पय/कुलास्तचारिमिः कृपनिपातताडइत्यथ। ।। १९२ ॥ 
सुख वा दष्म में सूथ मज्जल हों तो शिल्लाप्रषात (पत्थर) से मृत्यु हांती है। चतुथ में द्वानि, दशम में मज्जक 
और रुप्तम में चन्द्रमा हो तो कूप में गिरकर झृत्यु होती है । ली, 
आलिड्विताड़ी तिमिना तमोदिपू तदा उणां नीरनिमज़नात्मति।। 
चरेद्यामिनीश यमधामगामिनि खलान्तरेउन्तोब्नलरज्ज्पातत३ ॥ १९३ ॥ 


मौन में सूर्य चन्द्रमा होँ तो जल में डूब जाने से मृत्यु होती है। पाप ग्रहों के अन्तराहू में मकर वा 
कुम्भ राशि गत चन्द्रमा हो तो अग्नि रस्सी बा पतन से मृत्यु होती है । 


दरे हरे वा हरिणाइतत्सुतो यद्वा सपडन्यू पुरपोष्यपों त्रिके | 
विषेण म्रत्युदुर्तिदयाशितिन चारुध्परिषुणाध्त्ययों भवेत ॥ १९४ ॥ 


|. घषष्ठ वा अध्म में चन्द्रमा तथा बुध हों अथवा त्रिक में शनि युक्त लभेश घनेंश हों तो उक्त योगों में वि 
से मृत्यु होती है। नवम में बहुत पाप हों ओर वे शुभ दृष्ट न हों तो बाण से मरण होता है । 


पातन दरष्टा पुरगा पथायमा पश्चत्वमाहुस्तरुपातत; ऋ्रमातू |. 
मार्ण्डिमाहियकृशेन्दुभिः स्वखास्वुगैतेपायां कृमिपाततोडत्ययः ॥ १९५ ॥ 
रुम में सूर्य शनि हों और वे राहु से दृष्ट हों तो वृक्ष से गिरकर मृत्यु होतो है । द्विताय में शनि, दशम 
में मज्गलू भार चतुथ में क्षीणचन्द्रमा द्वो तो छिद्र (धाव) में कीड़े पड़ जाने स मरण होता है | 


रोके वारो सवितशशिनों कि यमे ख सुब्र 5 
सिहान्मत्युश्॑जगभूगुजी खे 5थ मन्दे 5 मे उस्चे। 


के के खे 5 थो मनातिज़ इताब्वकजेषृत भागे 
पड्ुँच्शाबुरगतरण। पश्चवता स्यात्पुदाका। ॥ १९६ || 


ब््रः आओ . ज़्योतिस्तखे 


अष्टम वा षष्ठ में सूर्य चन्द्रमा हें। तो ( १) दशम में शनि तथा सुख में मोम हो तो उक्त योगों में सिंह से 
मृत्यु होती है| दशम में राहु शुक्र हाँ तो ( १ ) अष्टम में शनि, सुख में भोम ओर दशम में सूर्य हो तो (२ ) 
सप्तम में सूर्य, राहु तथा शनि हों तो ( ३ ) कारकांश रुप में राहु सूत्र हों और वे पाप दृष्ट हों तो उक्त योगों में 
सांप के काठने से मृत्यु होती है| 


राज्ये 5 स्लेज्यों दिनक्ृति मंदे मत्युमेति श्रदशा- 

देलेयाकी वपुषि निधने उब्जे 5थ साही यमारो | 
पाम्यस्थोी वा भ्रगुजमवन 5ब्जाकेजो वा ध्यजाम्बु- 

नेतारी चेद्ुजि जनिमतां पशञ्चता श्रतः स्थात्‌ ॥ १९७ 


दशम में मइ्ठल गुर ही। ओर सप्तम में सूथ हो तो कुत्ते के काठने से मरण होता है.। लमम में मज्गल शनि हों 
आर अष्टम म चन्द्रमा हों तो (१ ) अष्टम में राहु युक्त शनि तथा मज्जल हों तो ( २ ) शुक्र की ( २७ ) राशि 
मे चन्द्रमा शनि हो तो (३ ) षष्ठ में केतु तथा सुखेश हैं| तो उक्त योगों में शस्त्र से मनुष्यों का मरण होता है | 


अन्तो 5 सतोः शोणितगे सुधाकरे शस्रेण किंवा शिखिना मतिनृणाम्‌ | 
चद्‌ द्वादशांश 5 णसि खे दिनग्रणीः करोति मृत्यु नरराजमन्दिरे ॥ १९८ ॥ 


मद्भल की ( १।८ ) राशि में चन्द्रमा हो और वह पाप ग्रहों के अन्तराल में हो तो शब्त्र से वा अग्नि से 
मनुष्यों की झत्यु होती है | द्वादशांश कुण्डली में चतुथ वा दशम में सू है तो राजद्वार में मनुष्य की मृत्यु 
को करता ४ । 


यमे याम्ये 5 नत्ये 5ल्ले कथयति कुमृत्यु रुजि कुज- 
क्‍ 5थ वा दुष्ट चन्द्रे 5हिमुलिकयम!ह्ये 5 ड्रपतिना । 
प्रदे्टच्थो ऋ्राम्बररसलवे सोग्र इनजे 
स्व॒निम्नास्ताय्यंश गद बुध दुरन्त जनिमताम्‌ ॥ १९९॥ 
अष्टम में शनि और व्यय में मज्ञल हो तो कुमूट (निन्दित मौत) वो कह्दे | षष्ठ में मज्ञल हो तो 
(१) निक में चन्द्रमा हो और वह राहु, गुलिक तथा शनि से युक्त हो एवं मद से दृष्ट हो तो (२) कर षष्ठ्यंश में 
नीच में अत्तगत वा छत्र नवांश में पाप युक झनि हो तो दुम्ृत्यु ( दुःख जनक मृत्यु ) होती ६ । 


“/ ग़ान्तेउस्रसोरी मृत्रिध्यबन्धनात्साहिध्वजो स्वाह्ुपती त्रिकड्रतों | 
लक व्‌ (5 ७, (5 ७ हैक सा 
कि काठपस्थत्रि लवाधिप यदा स्वभाणुमान्धाकथुत5थ वा यमे ॥| २०० ॥| 
तथा विधेष्थारगपासस ज्ञ5 विनाशपस्थत्रिलवे यदात्यय!। 
अंक का... पा शक. के ; 
उन्धनान्मोत्रगृह समूत्तप [मत्रग्रहज्त्तश्पलाप्रपातत। ॥ २०१॥ 
अष्टम में मज्ञल तथा झनि हों ता ऊध्य ( ऊंचे ) बन्धन से झृत्यु -होती है । जिक में घनेश तथा ल्मश हो 
आर व राहु वा केठ से युक्त हों तो ( * ) जिस राशि के द्वेष्काण में अष्टमेश हों उसका स्वामी यदि राहु, गुलिक 
तथा शानि से युक्त हो तो ( २) अथवा शनि क द्रेप्काण का स्वामी यदि राहु तथा गुलिकसे युक्त हो तो ( ३ ) सर्प 
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वा पापसंशक द्वेष्काण में अष्टमेश हो तो उद्दन्घन (फांसी ) से मृत्यु होती है । शनि की (१०।११) राशि में 
लप्मेश युक्त सूर्य हो तो ब्रिजली के गिरने से मरण होता है । 

घुगमान्त्यकोदण्डतुलाण्ताः खलाः कुचेश्तोंडन्त स्वरुणोत कुबते | 
छायाज़नो छिद्र॒श्ृहाश्रित जनी तदा शरीरी शक्कद्षान्शति व्जेतू ॥ २०२॥ 
मिथुन, मोन, धनु तथा तुछा में पापग्रह हो तो कुचेश से वा बज्र से मृत्यु को करते हेँ | अष्ठटम में शनि 
हो तो शकठ (गाडी ) से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है । 
रन्धागरे रोहिणेये सकोणे कारागारे पश्चता शूलतो वा । क्‍ 
ध्वस्तस्थाने घि०्यपाड्ेत्थधिष्ण्यों शब्यायां कि वान्तरालेडन्तमीति | २०३॥ 
अष्टम में शनि युक्त बुध हो तो कारागार ( कैद ) में था झूल से मृत्यु होती है | अष्टम में बुध शुक्र हों ते 
शय्या ( बिछोने ) में वा अन्तराक्ल ( दोमंजिल ) में मृत्यु होती है । 
पातालेश पडुयुक्ते प्रस्थे यद्वा पौरच्छिद्रपो पाथपेन । | 
यक्तो यानान्मृत्युरसे मनःस्थे मध्ये मित्रे यानपातान्मृति! स्पात्‌ ॥ २०४ ॥ 
षष्ठ में शांन युक्त सुखेश हो अथवा लमेश तथा अध्मेश ये दोनों सुखेश से युक्त हों तो उक्त योगों में 


बाहन से मृत्यु होती है। सुख में मोम ओर दशम में सूर्य हो तो वाहन से गिरकर मृत्यु होती है। 


कृत्य कुजे धाम्नि निदाघदोधितों नीलिक्षिते दावेभिधाततोड्य य!। 
कृशन्दुपापीनयमः ऋरमात्कलिखाड्म्बिकागेलेगुडामिधाततः ॥ २०५॥। 
मृत्यु क्रमात्क्षीणमगाइुमद्गलपक्‍िन्दारुणे! खाह्ूभवात्मचारिमिः | 
काह्ठादिधातान्म तिराम पूमत) कि बन्धनान्ना समुदैति पद्बताम ॥ २०६ ।॥ 
दशम में मज्गलऊू और चतुश्र में शनिदृश सूर्य हों तो काष्ठ के प्रहार से मृत्यु होती है| अष्टम में क्षाण 
चन्द्रमा, दशम भें मज्जल, लम्म में सूथ ओर चतुथ में शनि हो तो लगुड के प्रहार ( छट्ठ की चोट ) ते मरण होता 
है। दक्मम में क्षीण चन्द्रमा, नवम में मज्ञललझ, एकादश में शनि और पश्चम में सू्े हो तो काष्ठप्रहार अम्मि 
धूम वा बन्धन से मनुष्य झूत्यु को प्रात्त द्वोता है । 9 
खास्ताम्बुगें: पहुयतड्भपापिमिः क्रमेण मत्युनंपवाहिशखतः । 
चूनेडसूजीनात्म जपबेरी पुर नरोइ्यय गच्छतु यंत्रपीडनात्‌ ॥ २०७॥ 
दशम में शनि, सप्तम में सर्य ओर सुख में मोम होतो राजा अभम्मि वा शन्त्र से मृत्यु होती है। सप्तम में 
भै!म और हरुम्म में शनि चन्द्र हों तो यंत्र ( मोटर प्रश्नति ) में दब जाने से वा कट जाने से मृत्यु द्वोती हे । 


क्रमात्तुठाजाऊिंभगै! कुजाकजच दस्ततः पाथवधूखगेः ऋमात्‌। 
गौत्रेय मास्वद्र लितेन्दु भिस्तदा पुरीषमश्ये पतितस्स पश्चवता ॥ २०८ ॥ 


श्र .. ज्योतिस्तर्थे 
तुला में सज्ञछ, मेष में शनि ओर शनि की. ( १०११ ) राशि में चन्द्रमा हो अथवा - चतुथ में मज्ढल॑, 
सप्तम में सूय ओर दक्मम में क्षीण चन्द्रमा हों तो उक्त योगों में बिष्ठा में पतित पुरुष की मृत्यु होती है । 
हेलीनजेलाजभपेः ऋमात्पुरपश्चत्वपुत्रौरुमगैरथी जसा । 
मुक्ती वपाविग्रहपो सवेरिपा्खो शैलकुब्याशनिपाततोड्यय! || २०९ ॥ 

5 रूम में सू्, अष्टम में शनि, पश्चम में भोम और नवम में चन्द्रमा हो तो (१) अष्टमेश तथा ल्मेश ये दोनों क्‍ 
निरबंछ हों ओर पष्ठेश तथा मन्नल से युक्त हों तो उक्त योगों में पर्वत से वा दीवाछ के गिरने से वा वफ़र गिरने से - 
मर द्वोता है। 

शान्त शयानः किम निद्रितः खूगः सना विनाशों रिपुकोपतों यम । 
कलो कृशेन्दी कमले दुने5रुणारी भध्ष्यते प्रेत इहाण्डजैस्तदा ।। २१० ॥ 
अष्टम मैं शयनावस्थागत वा निद्रावस्थागत ग्रह हो. और वह पाप युक्त हो तो शत्रु के कोप थ मरण होता 
है | अष्टम भे शनि, चतुर्थ में क्षीण चन्द्रमा और सप्तम में सूर्य मंगल हों तो उक्त योग में मनुष्य के शव को पक्ष 
भक्षण करते हैँ | अर्थात्‌ उस का श्षत्रि दाह नहीं होता है। क्‍ 
. -बवीय गत तथा तृतीयदर्शी ग्रहों के सत्यु कारण का परिज्ञान;--+- 
वीयोलये बीयेयुतप्रभाकरान्बित भूषतिकारणान्मृतिः । 
तत्रेन्दुना दृश्यते तु यक्ष्मणाउन्तोड्लेण दाइबरणशख्रवह्धित ;॥ २१ १॥ 
भवेन्म॒तिस्तत्र यमाहिलोकियुक्ते विषात््यों जलतोडप्रिपीडनात। 
उदग्रपातावटबन्धनेमृतिस्तत्रेन्दुमान्दीशषितसयुते यदा ॥ २१२॥ 
.. ठुत नुरन्ते ऋृमिकृष्ठतो बदेत्पूज्येन युक्ते परिलोकित झजे। 
शोफादिनान्तो भृमुणेक्षितान्विते प्रमहरोगेण जनोडत्यय॑ ब्रजेत्‌॥ २१३ ॥ 
तृतीय स्थान यादि अली सूर्य से युक्त वा दृष्ट हो तो राजा के कारण से मृत्यु, चन्द्रमा से यक्ष्मा ( तपेदिक ) 
रोग के कारण मृत्यु, मझ्जल से दाह व्ण झा वा आम के कारण से झूत्यू, शानि तथा राहु से विषजन्य पीडा जछ 
अग्रिजन्य पाडा उच्च स्थान से पतन गते पतन वा अनबन के कारण झूत्य, चन्द्रमा तथा गुलिक से क्षमि रोग वा 
कुष्ठ के कारा शीघ्र मृत्य, गुरू से शोफादि के कारण सत्य एवं शुक्त से प्रमेह रोग के कारण मनुष्य मृत्यु को 
प्राप्त होता है | क्‍ 
विक्रान्तभावे बहुलाअसद्ति नरस्य मृत्युवहुलेगंदभवेत्‌ | 
तत्रेन्दुयुक्ते किम सद्ुवृक्षित तत्तद्रदेदेहमतां भवन्मृतिः ॥ २१४॥ 
तृतीय स्थान बहुत ग्रहों से युक्त हो तो बहुत रोगों से मनुष्य की मृत्यु होती है। यदि तृतीय भाव चन्द्रमा 
से युक्त हो वा दाम ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो उस उस ग्रह के उक्त रोग से मनुष्यों की मृत्यु होती है। 
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भरण देश परिशानः--- 


मृत्यु स्वदेश सचरे पुर5ध्वनि सागे विदेश यदि सदिरात्मके | 
कालेशकालों चरपूवेभांशगो दूरे खगेहे पथि पश्चता क्रमात्‌ ॥ २१५ ॥ 


ल्म मे चर राशि हो तो स्वदेश में मृत्यु, स्थिर राशि हो तो मार्ग में मरण एवं दिस्वभाव राशि हो तो 
 परदेश में मरण होता है | चर राशि वा चरांश में अश्वम्श तथा शनि हों तो दूरदेश में मृत्यु, स्थिर राशि वा 
स्थिरांश में वे दोनों हों तो स्वदेश में सत्यु एवं द्विस्वभाव राशि वा द्विस्वभावांश में बे दोनों हों तो मार्म में 
मरण होता ह । 

तीथ में मरण के योग:--- 


शान्त शान्त शाभमनवाध्यमाण कि कल्याणशजञ्सलबध्थ अशान्त | 
कल्याणे वा पृण्यप पारयाते ताथ मत्युभानुश्रग्भानुयोगे ॥ २१६॥ 
तीथ्थे वाद्रों पश्चता पिड्नलज्ी मार्गे मार्गे वेशगेहेडन्तमेति | 
व कर ३. अत ह फ कप २ 
शान्त शस्तस्वाससामो सदन्ता द्वारावत्यामत्ययः वे ज्ञकन्या; ॥। २९७॥ 
अष्टम में बुध हो और बह शुभ दृ४ट हो वा झुम ग्रह घर्मश हो वा नवम में गुरु हो वा छंम में नवमेश हो 
तो तीर्थ में मृत्यु होती हे । एक राशि में यदि राहु सूये का योग हो तो तीर्थ वा पर्वत में मरण होता है । नबम 
में सूथ बुध हों तो माग वा शिवालय में मरण होता है । अध्म में नवभेश तथा चन्द्रमा हों तो सन्मरण होता हे | 
एवं नवम भे बुध तथा शुक्र हों तो द्वारिका भ मरण होता है । द 


युद्ध में मरण के योंग।-+ 


सारारीशों प्राणमक्तो पुशयु।पालो युद्ध शख्रतोउन्तो विशेषात्‌ | 
बूजे कि वा नेधनारातिनाथे सप्राणेश मन्दग मान्दियुक्ते ॥ २१८॥। 


क्ररांगब्थों क्रोडगत्य शनाथे भोमक्षाते युक्तरुष्टे कुजेन । 
सद्बामेउन्तो नंधने निर्मलो$ंपि दृष्टाड्य्युग्रेराहवे पद्चताऊृत्‌ || २१९॥ 


छम्मेश तंथा अध्मेश ये दोनों निबंल हों ओर मज्ञल तथा षष्ठेश से युक्त हों तो युद्ध में प्रायः शस्त्र से मरण 
होता है | मज्ञछ वा अध्टमेश पष्ठेश यदि तृतीयेश से युक्त हों ओर क्रूरांश में मान्दियुक्त शनि हो तो (१) 
मंगल की राशि वा नवांश में शनि का द्रेष्कणश हो ओर बह मद्गछ स युक्त वा दृष्ट हो तो संग्राम मे मरण हीता 
है। यदि अष्टम में शुभ ग्रह हो और वह झतन्नु ग्रह तथा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी युद्ध में मरण होता हे | 


अन्योन्य मांशोपंगतौ क्षमासुतस्त्विषां पतिथोत्र परस्परेक्षितीं । 
कि रोहिणेये यदि रायि दुबेले इन्द्राहवे लुमेरण प्रजर्पितम्‌ ॥ २२० ॥ 
मज्ल की ( १|८ ) राशि वा नवांश में सूथ हो और सूंये को (५) राशि वा नवांश में मंडल हो/्तों 


(९) अधक' मर दंड वे दोनो परथर. देलते हो ते (२), अब बन मे दर दब दो से इंक (स् ) 
युद्ध में मनुष्य का मरण कही ह | कक १8 कह हैं? अर लक शक 





ब्रह्म सायुब्य योगः--- 
दिष्ठान्तदेवोदयपा निजालयान्‌ पश्यन्ति था पृण्यगृहं सशोभनम्‌ । 
पाप्पोज्झित वा दिवि साण्डजे सता वा वासुधेयेन युत स मक्तिभक |) २२१ ॥ 


युक्त हों ओर पापरदहित हो तो (२) दशम स्थान में मान राशि हो ओर वह शुभ अह वा मइ्जल से युक्त दो तो 
.. उक्त योगों में जो मनुष्य उत्पन्न हो वह मुक्ति को ग्रात्त होता हैं | 


अंशाच्छरीरायदि वाष्प्टमेड्मले सहोकमामोौति लवादके5निले | 
ततोंज्श .<न्त्ये सुकृते क्रियाश्रगे कि दीक्षण केवलशोमनढ्ये ॥ २२२ ॥ 
वेरावतांशे भूगुजे तमीपतो सिंहासनांशे सुरनाथयाजके । 
चेत्यारिजाते किम निद्रितेउम्बुनि छिद्राधिपे वा सुखगेक्षितान्वित ॥ २२२ | 
यद्वा यदान्तं प्रविदारणेश्वरो धम्माधिनाथो यदि धर्म्ममन्दिर्म | 
हक कि $ 45 स को हर ९) 
पर्येज्ननों यस्य तनु तनूपति) स बह्मसायुज्यमंपति पूरुष: | २२४ ॥ 
कारकांशल्म से वा जन्म छप्म से अष्टम में शुभ गअह हो तो शुभ छोक कौ प्राप्ति होती है । कारकांशलम्म से 
. व्यय में केतु हो वा कारकांश लप्म से व्यय में मेष वा घनू राशिगत शुभ ग्रह हो वा नवम में केवल दो शुभ ग्रह हों 
. अथवा एरावतांश में ट॒क्र, सिहासनांश में चन्द्रमा ओर पारिजातांश में गुर हो अथवा चतुथभावगत अष्टमेश 
4 3द्रावस्था में हो वा शुभ दृष्ट युक्त हो अथवा अष्टम को अष्टंभश, नवम को नवमेश जोर लम को लभेश देखता 
हा तो उक्त यागों में उत्पन्न मनुष्य ब्ह्मसायुज्य ( मुक्ति ) को प्रात्त होता है। 


चत्वार आकाशचरा यदेकराशा तदाक्रान्तगृहाधिपे श । 
केन्द्र 5 ड़जे जन्मनि यस्य पुसः स ब्रह्मसायुज्यमपति नूतम्‌॥ २२५ || 


जिस पुरुष के जन्म समय में चार ग्रह एक राशि में हों थादि उनका आक्रान्त राशि का नवम केन्द्र था 
पञश्मम में हों तो वह निश्चय से बद्वसायुज्यु ( मुक्ति ) को शआ्राप्त द्ोता है । 


मोक्षस्थान परिज्ञानः 


- - कलासमादित्यविधू सितः स्वे! सदृबह्मलोक॑ साचिव! कुमारः | 
वैकुण्ठमार्कियमबेश्स भूमि भ्रूमीतनूजों निर्य शिखावान्‌ ॥ २२६। 
दान पाता जानतस्तदाना सम्प्रापयंद्‌ द्वादशभावपस्य । 

. प्म्बन्धतो देवविदों वदन्ति तत्क्रान्तराइयंशंमुखादपीत्थम्‌ ।। २२७ ॥ 

व्यय भाव की स्वामी यदि सूर्य वा चद्धमा हो तो मरने के पश्चात्‌ मनुष्य कैलास को प्राप्त होता है। एबं 

. भ्ुक्र ह्वो तो स्वर्ग, गुरु दो तो उत्तम ब्रह्मलेक, बुध हो तो बैकुण्ठ, झति हो तो यमपुरी, मन्नछू हो तो प्रथ्बी, केतु 

हो तो नरक एवं राहु हो ते। द्विपान्तर को प्राप्त होता है। ब्ययेश के सम्बन्ध से पंडितजन लोकान्तर वास को क। 
हैं ) इस प्रकार व्ययेश की राशि क नवांश प्रश्नति सेभी लोकांतर बात को कहते हैं | प्क्े 
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पा की कर 
आयुभावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम ९३७ 
धांगूजन्मवृत्तादि परिज्ञानः--- 


प्रागूजन्मवृत्त विधिभावपेन धीशादू अविष्य्ञनर्त वदन्ति | 
॥त थे दश रप्णस्थ तस्य त्युक्तभाजा निगदन्ति तज्ज्ा) ॥ २१५८ ॥ 


गंतेभश से पृवजन्म का इत्तान्त, पद्चेमेश से ऋविष्य ( आगामी ) जन्म का वृत्तांत एवं उक्त स्थान के स्वामी 
। जात तथा दश आर उचक्त स्थान के स्वामी को आक्रान्त राशि की दिशा को कहते हैं । 


कु 


तन्न तुज़्म सुरधरां धोपान्तरं बोचसे क्‍ 
क्षेत्रगत 5थ मित्रसदने स्वर्श समझ्ष स्थिते । 
गच्छेड्ारतवषम क्षपजनेः पुण्पस्थर्ल दीदिवे- 
रायोवत्तमथी सितस्य शजिनः पुष्यापणा ग-छतु ॥ २२५॥ 


नवजंश वा पञ्चमेश यांद स्वोच्च राशि में हो तो सुरधरा ( देवभूमि वा आयावत्त ), नीच राशि वा कश्चत्र 
शाश म द्वों तो हिपांतर ( युराप वा अमेरिका ग्रम्गति ), मित्र राशि स्व॒राशि वा सम राशि में हो तो मारतप्ष 
( €दुस्थान ) में जन्म कहे | नवम वा पश्चम का स्वामी यदि बुध हो तो तीथ स्थान, गुरु हो तो पुण्यभुमि 


( आयावत्त ) शुक्र तथा चन्द्रमा हों तो पुण्य नदियों के तठ में जन्म होता है । 


शैलारण्यं बुनाथस्य भूकुमारस्य कीकटम। 
म्लेच्छभूमिस्तथा निनन्‍्धा गदिता मन्द॒ग|मिन१ ॥ २३० | 


नवमश वा पश्चमेश सूर्य हो तो पर्वत वा वन, भोम हो तो कोकट ( मगैध देद्य ) एवं शनि हो तो स्लेच्छ- 
भूमि ( अफगाण इराण इराक वा टर्कों ) वा निन्दित ( मलिन ) स्थान में जन्म होता 


तदाश्वरो 5 पामुखत् थे एप्चादय थता गाहतखटयुक्त: | ः 
स्थिरे स्थिरांशे च लवातरूणां जन्मान्यथा देहधरः सआब: ।। २३१॥ 
नवमेश तथा पश्चमेश यदि अधोमुख राशि वा प्ष्टोदय राशि में हाँ वा पाप युक्त हाँ वा स्थिर राशि वा 
स्थिरांश में हों तो ढता (वेछ ) तर ( बृक्ष ) इत्यादि के जन्म को कहे | यदि उक्त प्रक्रारस विपरीत हो तो. 
बयुक्त देहधारः का जन्म कहे | द 
गच्छेत्तदीशस्वनुपस्य तुड्े सुहत्खराशआनन नरस्य | 
मृगा! समर्श परम पतड़ा) सखिन्तयद्धा तिलवस्वरूपे ।। २३२२) 


बमेश वा पञ्चमेंश यदि ल्मेश की उच्च राशि, मित्र राहि तथा स्वराशि में प्राप्त हो तों मनुष्य का अन्‍्म 
होता है | एबं रमेश की सम राशी में हों तो युगजन्म ओर शत्रु राशि में हो तो पक्षियों का जन्म कढ्ढें अथवा 
द्रेष्काणों के स्वरुपों से भी उक्त विषय का चिन्तवन करे | 
स्वदेश जानरक॒क्षे उमा तुल्यंबलान्वत। | 
तुल्यनातो गुणों वर्णस्तस्पाकाशसदः समः | २३३॥। 


ज्यो, कहे कि 4 ९ ८ #० ५8 


९३८ ' बयाेस्लेस्त 


ह 
न किक 


एक राशी में नवमेश तथा पदञ्जमेश हों तो स्वदेश में जन्म होता हे । यादि वे दोनों समान बढी हों तो समानें 
जाति में जन्म होता है । नवमभेश वा पश्चमेश के समान गुण वा वर्ण होता है । 


विधा दिसे घात ( मरणासन्न कष्ट ) यो गः--- 


बंधे त्रगे वा विधुबोधनों यदा विषेण घातो रंघिरोधनों वधे। 
विपाप्निघाती रुधिरारुणी भत्रे घाठस्तदा शख्ध/बषानलभवेत्‌ ॥ २३४ ॥ 


अष्टम वा षष्ठ में चन्र तथा बुध हाँ तो विशेत्र से बात ( मरणासन्न कष्ट ) होता है। अध्म में सूथ बुध 
हों तो विष वा अभि से घात द्वोता है। एवं छलाम में ४॥इ्ल सूर्य है तो शस्॒ विष वा अग्नि से घात होता है | 


पाषाण घात योगः--- 


भूभूमिज खगखगे 5थ सभ्ूूजमित्र 
मित्रे ततो जनकप कपयुक्तदष्टे,| 
बास्राक्षत क्षातपता ससपाजपात 
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पाषाणघात उंदताो निखिलागमन्॥ २३५ | 


. चतुर्थ में भक्लछ तथा दशस में सूच हा तो (१ ) चतुथ में मद्जछ युक्त सूथ हो तो (२) दशमेश यदि 
चतुर्थश से युक्त वा दृष्ट हो तो (३ ) चतुर्थेश यदि मज्जल से दृष्ट और शनि राह्दु से युक्त दो तो उक्त यागा में 
पाषाण घात कहा है | 


किक 


पत्नीस्थले प्रापिण्रह एदाकों काप्टेन घातः क्रिमतीपलेन। 
विनाशभावे वस॒ुधातनूज घातो निरुक्तो दहनन धीरे) ॥| २३६॥। 
सप्तम वा छाभ में राहु हो तो काष्ठ वा पाषराण से घात होता है| एवं अष्टम में भोम हो तो आम से 
घात होता है | 
उपपुवक्षमासन्यो रन्ध्र.गारगयों; सतो$ | 
शाद्भेणा नाखना |कवा द।ष्टणा घात इंस्येते ॥| २३७॥। 


अष्टम में राहु तथा मज्ञल हों तो सोंगवाडे नखबाले अथवा दाँतवाले पशु से घात होता है। 
जलूघ त यो ग:ः--- 

प्वीण शीतकरे क्षय 5थ जलभे मूढे नतारातिशे 

द वाय्यान वनप बनारि्वन 5शथाग्रग्रह गहग। 


वारीश विबल किमूदहमविभों वा वारिवेश्मेश्वरे 
कन्द्र कल्मपखचरण कांलेते ना पाथघात ब्रजत्‌ || २३८॥ 


अष्टम में क्षी्णं चन्द्रमा हो तो ( ९ ) सुख वा षष्ठ में निबरछ सुझ्टेश हो और वह जल राशि में हो वा 
ऊदत्तगत हो वा नीच वा शत्रु राशि में हो तो ( २) चतुथ में पाप ग्रह हो आर चत॒थ्श निरंल हो तो ( ३ ) 


आयुर्भावचिन्तनप्रकरण चिंशम « आह; 
केन्द्र में लगेश वा सुखेश हो ओर बह पाप युक्त हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य जल्घात को म्राप्त होता है 


७5 


जाज्रादुदा प्रपाथनाथों पानाययातों ॥#ग्ु पाथनाथ | 
कीलालपस्थश्षपदृश्युक्ते कीलालघार्त समुपैति जातः ॥ २२९ | 
सुख भ ल्मेश तथा सुखेश हो आर वे दशमेश से इृष्ट हों तो (१) चतुर्थश यदि निजाक्रान्त राशि के स्वामी 
से दृष्ट वा युक्त हो तो उक्त योगों में जल्घात को प्राप्त होता है. । 
ग़ुद रोग योग:--- 
बन व्यय वबादयप्‌ बलाजानावदुश्यागपत किम ते 5 रमान्द्रस्‌ | 
जालाकय कुवान्त धुदापताएषन यद्दवा 5 परावत्रामयभाजमर ड्रनम्‌ ॥ २४० || 


सुख वा ब्यय में छ्मेश हो ओर वह मोम तथा बुध से युक्त हो अथवा वे षष्ठ भाव को देखते हों तो मनुष्य 
को गुदा रोगवाला वा अथवितन्र रोग वाला करते है | हक. डे हू 
्भ ञ छत (५ #%. .... जे ना ञः५ “रस अर पक, 
साशश उग्र मरण शुदात्त+ क्र उन्त्य सासहें; कुजावद्घनशे | . 
गुदामया विद्धवने बच्थ्युक्ते 5 ड्रग 5 रुनिंगदन्ति गुल ।! २७१॥ . 
अष्टम में पष्ठेश युक्त पाप ग्रह हो तो शुदा रोग से पीडीत होता है। सुख वा व्यय में सिंह राशि गत भौम, 
बुध तथा छ्ग्मेश हो तो गुद रोग होता है। बुध की ( ३।६ ) राशि में छमेश हो ओर बह बुध से दृष्ट वा युक्त 


की 


हो तो गुद्य प्रदेश में त्रण को कहते हैं | 

गह्यरोगादि यो 
ककोलिभाग कल॒षान्विते विधों गुप्तो गद। ऋरखंगः कलिस्थितः । 
स्यादगुद्यरोगो बुधरोगनाययोः सरक्तयोलिड्ररुजा प्रपीडितः ॥ २४२॥ 


ककीश वा वृश्चिकांश में पाप युक्त चन्द्रमा हो तो उक्त योग में गुप्त रोग होता है। अष्टन में पाप ग्रह हों तो 
प_त रोग होता है | बुध तथा रोगेश यदि मोम से युक्त हाँ तो छिझ्ञ रोग से पीडित होता है। 


स्याछिड्ररोगः क्षितिजन युक्ते क्षतधनाथ सुखागरदृष्ट | 
व्रणन शिक्षामय उद्गमेशयुक्ते 5 वनीजे ब्रणबेश्मयातं || २४३ ॥ 


घष्ठेश यदि मड्जल से युक्त हो ओर शुभ दृष्ट नहों तो छिज्ठ राग हीता ३ | पष्ठ में लम्मेश - युक्त मज्जछ 3 तो 
त्रण से लिज्ग रोग होता है | 
लिझ्जच्छेद योग:--- 
.. शनेस्तुरायं तरणा सितज्वदृष्ट विवस्वरृग्रहण 5 थ वक्र 
निरीक्षते प्रान्यफलाशितान्याँ ग्लूभ-गवाभ्याँ किपुतंकराशी । २:४७॥ 
च्येक्षितर्वित्सितसी रसूरयद्वा दिया <हग। 5 छुरेज्ये | गा 
सरोजिनीशे मृगराजयाते स्पाब्छिन्रमढ़! 5 स्परतिभनुष्य; ॥ २४५ |... 


९४० यो तिस्तत्त 


. शनि से चतुर्थ में सूय हो ओर वह शुक्र बंध से दृष्ट हो एवं सूर्य ग्रहण के दिनका जन्म हों तो (१ ) ब्यय 
वा लाभ में चन्द्र शुक्र हों ओर वे मज्जलछ को देखते हों तो ( २) एक राशि में बुध, शुक्र, शनि तथा सूर्य हों 
आरर वे गुरु से दृष्ट न हाँ तो (३ ) दिनका जन्म हो, छम्म में शुक्र हो ओर सिंह राशि में सूर्य हो तो उक्त योगों 
में उत्पन्न मनुष्य लिड्वच्छेदवाला तथा अल्प संभोगवाला होता है । 


5० 5  क्वेधिधोरप्रगर्त गमास्तिज गात्रोपगी गौरणु्भी प्रपश्यतः | 
तथारिपि 5ड्ले सथुजड्रबोधने छिनत्ति लिड्ढ स्वयमेव चेतन) ॥ २४६ ॥ 


>5 


शुक्र तथा चन्द्रमा से यदि “ शान  अग्रगामी हो ओर उसके चन्द्र शुक्र देखते हों तों भी लिहृूच्छे 


याला होता है। रुम्म में षष्ठेश हो ओर वह राहु तथा बुध से युक्त हो तो उक योग में उत्पन्न पुरुष स्वयं छिझ्ल 
का छेदन करता है। 
अण्ड वृद्धि योग३--- द 
काव्ये के रा ओर के पक &० 
सारे काव्ये कालग वातकोपात्कोंजे सारे भागपे मुष्कबूद्धि! 
गोत्राजाता कीज आकॉज्यद्श शुक्रग्लाबो शुक्रक्तोडुबा सा ॥ २७७॥ 
अष्टम में शुक्र हो ओर बह मंगछ से युक्त हो तो वात कोप से अण्डबृद्धि, मंगल की ( १|८ ) राशि में 
यदि मज्जल युक्त शुक्र हो तो पार्थिब दाष से अण्ड बाड़े एवं मज्ञककी ( १|८ ) राशि में शुक्र चन्द्रमा हों ओर बे 
शान गुरु से दृष्ट हों तो बीर्य तथा रक्त के दोष से अण्ड ब्वाद्दे होती ह | 


साकों सारे किए सुजगप 5 ड्रे5थ शुब्ले सपहु 
पात 5 छुश 5 थे सपमकुज गुद्य गे 5 कु फणार |! 
मान्दा का करमदयपगाशाशरश साराकणानद - 
नाग 5थाहा मतिपतिगभाशशयक्त 5ण्डब्रंद्धि! ॥ २७८ | 
ल्म में राहु हो ओर वह शनि वा मन्नछ से युक्त हो तो (१) अश्म में लम्नेश हो आर वह शनि राहु 
युक्त हो तो (२) अध्म में शनि युक्त भाम द्वा, ठम्म मे राहु हो ओर त्रिकोण में मान्द हो तो (३) व्मेद के 
नवांश का स्वामी यदि मौम, शनि, गुलिक तथा राहु से युक्त हो तो ( ४) राहु? यदि अष्टमेश के नवांशेश 
युक्त योगों में अण्ड बृद्धि द्वोती है । 
सक्रीयमैंः काव्य केशव क्र: कालांशगर्वा मलिने ससारे। 
वध विशेषात्तनुग 5 ण्डहद्धिवाच्या 5 विका नु बेहुमृत्ररोगात्‌ || २४९ ॥ 
अष्टभाव गत नवांश भ वृश्चिक राशिगत शुक्र, चन्द्र तथा मद्धछ हो अथवा अषप्टम में विशेषतः छम्म भे बली 
पापग्रह हो तो उक्त योगों में बहुमूत्र राग से आवक अण्ड ब्वाद्धे कहनी चाहिये । 
विदेक्षित 5 शे गुलिफ ठथ, तमा 5सुजो; किमृष्णाशुजसिहिकाशुबोः । 
योगे बृंहक्वीजमिलाजनी तना स्पानामिगुल्फाप्डकबद्धिरट्जिनः ॥ २५० ॥ 


आयुमावचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ द १९४७१ 


कारकांश लप्म में गुल्कि हो ओर वह बुध से दृष्ठ हो तो अण्ड बुद्धि होती है | राहु मझलछ का अथवा 
हानि राहु का किसी स्थान में भी योग हो तो उक्त योगों में बृहद्वीज (मोदे अण्ड़ ) होते हैं | छम्म में मज्ञछ हो 
ते नाभि, शुल्फ तथा शण्ड बुद्धि होती है | 


संग्राम विज्ञय के थोग३-- 


एन्ध्रारिपौ रुजि रण बलिनो भवतां । 
युद्ध जयी गतबलों प्रढय) कपो 5ढ्ले । 
साड्रेड्विधः सविषण सकृविः कऋ्रमेण 


दन्तावलाश्वनरवाहनतों जय) स्थात्‌ ॥ २५१॥ 


पष्ठ वा अष्टम में बी अष्मेश तथा बली षड्ठछेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष युद्ध में विजयी होता है | 
यदि उक्त स्थानगत उक्त निबछ भावेश निबल हों तो युद्ध में सत्यु होती है | लम्म में सुखेश हो और वह लछमेश तथा 


शा ह्‌ 
चन्द्रमा से युक्त हो तो युद्ध मे हाथियों से विजय, लपम्म में गुरू युक्त सुखेश लग्मेश हाँ तो युद्ध में घोंडों से विजय एवं 


किक 


म् में शुक्र युक्त सुखेश ल्म्ेश दो तो युद्ध में नर वाहन ( पाछकी ) से विजय होती है । 


व 


घारोने यदि सोत्यकारकखगे 5 सब्े।मतरकाशके 
नाथ पिक्रमव रमन कतद ग्यार ॥दसम्बान्धान | 
जातदा प्रञथा रण 5 नुचरणा वकुख वक्षात्र४: 
ज्जोः स्थुयदि दे त्रयो। मनुभवः शूरों भवेदाहवे ॥ २५२ ॥ 
कूर ध्यंश में निर्वेछ सहज कारक हो और तृतीयेश का यदि छुभ ग्रह के साथ सम्बन्ध हो तो उक्त योग में. 
उत्पन्न मनुष्य संग्राम में विजयी होता है| तृवीय गत ग्रह, भोम तथा तृतीयेश ये तीनो बछी हों तो उक्त योग में 
उत्पन्न मनुष्य संग्रांसे में शूर वार होता है | द 
युद्ध चातुय योगः--- 


सोदय्येमन्दिरिविभो यदि गोपुरे वा 
राबते शुभसमेतव्िलोकिति वा 
सिंहासन मूठलव समरप्रवोण- 
आअितोत्सवो भव॑ति देहधरस्तदानीम्‌ || २५३ | 
तुवीयेश यदि गोपुरांश में वापारावतांश में वो छुप युक्त दृष्ट वा तिहातनांश में वा मद षष्ट्यंश में हो तो 
उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य संग्राम भें चतुर तथा हृदय मे उत्सव माननेवाला होता है | 
युद्ध भिछापी योग:--- 


दोदरस्थानपतों ससोम्य स्वतुड्याते समराभिलाषी । 
वेशेपिके बीव्ययुते 5 नुजेश कि ऋोमलांशे अथमे तथैत ॥ २५४ ॥ 


कक / ३ विद 


स्वोच्च राशि में शुभ युक्त तृतीयेश हो तो उक्त योग में युद्धाभिछाषी होता है । वेश्ेषिकांश में बली 
तुतीयिश हो अथवा रप्म में मदुष्ष्ट्यंश हो तो भी युद्धामिलवी हेता है।. द 


९४२, ः ज्योतिस्तत्तवे 
सैनापाति योंग/--- द 


संदवप सद्भवने बनेशे पुसस्‍्तदा भूरिवरूथित्ी स्थात्‌ | 
पट्सु ग्रहेषु स्वाहितालयेषु व्‌ 55 रे ससारे 5 धिपतिध्वेजिन्या। ॥ २५५॥ 


शुभ ग्रह की राशि में नवमेश युक्त सुखश हो तो उक्त योंग में उत्पन्न पुरुष की बहुत सेना होती हैं। यदि 


जन्म समय में मित्र राशि में छः अरह हों अथवा मडुल बली हो ते सेनापाति होता हे | 
.. ॥४ 


शान्‍्ते पापे सास्थरक्षाश उच्च सोत्थेशे 5 थो साधभे 5 थे सहोत्य 
एवं भूते सोदरागारनाथे युद्धारम्भास्ाग्भबेदू्‌ धृष्ट एपश।॥ २५६॥। 
अष्टम में चर राशि गत वा चरांशगत पाप ग्रह हो ओर स्वोच्च में सोत्थेश हा तो ( १) तृतीय में पाप 
राशि गत पाप ग्रह हो एवं पाप राशि में पाप युक्त तृतीयेश हो तो उक्त योगों मे उत्पन्न पुरुष संग्राम के आरम्भ 
पूर्व दृष्ट होता है | 
हिल ल्‍ ३५ (७ किक छः 
युद्धे जाब्यमपैनिरीक्षितयुते ऋराभश्रतकाशके । 
नीचे सोत्थपतावथानुजपतो तुन्ने 5 रिनाथान्विते । 
सड्य्रामे 5त्र पराजयों निगदितों 5 सब्धोमरागांशके । 
सोर््जे सोदरकारकाम्वरचरे भज्गे भवेत्सड़्रे ॥ २५७॥ 
क्रषष्त्यंश में तथा नाचराशि में पाप इृष्ट युक्त तृतीयेश हो तो ( १) स्वोच्च राशि में षष्ठेश युक्त तृतीयेश 
हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष की संग्राम में पराजय (हार ) होती है । क्रषप्व्यंश में बढी शभ्रातृ कारक ग्रह हो _ 
तो भी संग्राम में पराज़य होती है । 
अनादर योग;--- क्‍ 
जनो यस्य जन्ये तदीशे 5 थवा 5 घान्वितालोकित पावकागारयाते । 
असद्व्योमवासान्तरे वा मनुष्यः परीभावभारू सो 5न्‍यथा तहिहीनः || २५८ ॥ 


जिस के जन्म समय में अष्टमस्थान वा अष्टमेश यदि पाप युक्त पाप दृष्ट पाप राशि में वा पापान्तराल में 
हो तो वह मनुष्य अनादरवाला होता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो तो आदर पान वाला होता है | 


. ब्रह्बहत्यादि योग: -- 


पथ्यतां कुर्जापड़ल। खलभनश्षत्रना्थ ततो 
योगे 5 कोक्यसजां किमिन्द्रमहिते 5 कोसग्वति ब्रह्मणः । 
हत्या दुष्कृतभ मपे सदृगतीलानन्दनालोकिते 
गोहत्यकला कुजोदयपर्ती चेत्कूरहत्या भवेत्‌ ॥ २५०॥ 


पाप राशि गत चन्द्रमा को यदि भोग सूत्र देखते हो तो (१) सूबे, शनि तथा भौम का योग हो तो 


(२ ) 'मुरु यदि सूर्य भोम से युक्त हो तो उक्त योगों में अह्मइत्यावाछा होता हे | पाप राशि में चन्द्रमादो 


आंयुभावचिन्तनप्रकरणं जिंशम्‌ द ९४३ 
और वह शनि भौम से दृष्ट हो तो उक्त योग में गोहत्यावाला होता है। एक नवांश में मज्ञल तथा लव्मेश हों वो 
उक्त योग में क्रूर हृत्यावाला होता है। 

जे 4 के रे आर हे / 9 ३०६ | 
हेला किमर्च्य सखले स्वनीचे स्याह्वालहत्या 5 सति कीचकस्थे । 
क्यो कलो कल्मपखेचरेण निरीक्षित गोमृगजातिहत्या ॥ २६० ॥ 


अपनी नीच राशि में पाप युक्त सूथ वा पाप युक्त शुरु हा ता उक्त याग भ बालहत्यावाला ह्वाता है | 
कन्द्र म॑ पाप आर ऊष्टम में श॒क्र हा आर वह पाप दृष्ट हां तो गा तथा मग जाते की हत्यावाढा होता है | 


 मेष्रणे रोधनरोहिणीशाबवसाहिहिक्लैंः परिवीक्ष्यमाणी | 
निश्नांशगो वा विमलेक्षणोनी विहज्ज॒हत्या 5 विरत निरुक्ता॥ २६१॥ 
दशम में पाप दृष्ट बुध चन्द्र हाँ अथवा वे दोनों नीचांश में हाँ और शुभ दृष्ट न हों तो नित्य पक्षियों की 
हत्यावाला होता है | 


अष्टम गत रवि फछ:--- 
पश्चचस्थे पत्मिर्नाप्राणपाले चक्षूरोगी पुद्जढल स्वल्पपँत्र: | 
काष्ठावष 5 सोत्तमाज् त्रणः स्पात्सड्िदृष्टे संयुते नेब दोषः ॥ २६२ ॥ 
काये व्याथेः ख्यातिमान्‌ गोलुलाय नाशो 5 स्पार्थी भाषपे वीय्ययुक्ते। 
इश्क्षेत्रोपेत उच्चे स्वराशों यद्वा तस्मिन दीघेमायुनरस्थ॥ २६३ ॥ 


अष्टम में सूर्य हो तो वह मनुष्य नेत्र रोगी, अल्प पुत्रवाछा और दरबशवें वर्ष उस के शिर में त्रण होता है| 
यदि वह सूर्य शुभ युक्त दृष्ट हो तो उक्त दोष नहीं होता है। एवं उस मनुष्य के शरीर में रोग, गो महिष की 
हानि और वह विख्यात तथा अल्प घनवालरा होता है | यदि भावेश ( अध्मेश ) बरी हो मित्र राशि स्वोच्चशशि 
वा ख्राशे में हो तो मनुष्य की दीधाथु होती है। 


अष्टम गत शन्द्र फु:--+ 


कलानिधो नेघनगे 5 ल्पयानभांकू तटॉकनद्यादिषु गण्डंकः खियाः | 
हेतोस्त्यजेद्वान्धवमुच्रभ स्वभे 5 स्मिनदीघेमायुः सबले कृशे तथा॥ २६४ ॥६ 


अष्टम में चन्द्रमा हो तो अल्प वाहन वाला, तछाव तथा नद्यादि में कष्ट एवं ञ्रीं के कारण बान्धर्ों कां 
पारित्याग करता है। यदि अष्टम गत चन्द्रमा उच्च राशि वा स्वराशी में हो तो दीघीयु एवं क्षीण चन्द्रमा बी 
हो तो भी दीर्घायु होती है। हु 


अष्टम गत भौम फल; 


है बसी घु है . ७. ह 
याम्ये भोमे मूत्र कुच्छामयों रुछः नेत्रे 5 द्वायुवातशलादिरोगेः 
पल्याः सोख्य पिन्नरिष्ट तथाल्पपुत्रः सोम्याढ्ये बिरुढ् ऋादिवृद्धिर ॥ २६५ || 


९९४ द ज्यो तिस्तत्त्वै 


स्यादीधायु! पड़े 5 घेक्षितात्ये 5 द्रोयू रुप 
के प्राबल्य मृत्रकेच्छासयस्य बृणायुश्चद्‌ 





अष्टम में मोम हो तो मूत्र कच्छ रोग, नेत्र में रोग, मध्यमासु, दातशूलादि शग, खस्रका सुख, पिता के 
लिए. कष्ट तथा अल्प पुत्रवाला होता हे। यदि वह शुम युक्त हो दे रेग से रहित, मनुष्याद को इद्धि तथा दीघायु 
होती है| यादि वह पाप राशि में पाप इृष्ट बा पाप युक्त हा तो सध्यमायु तथा वात राग से युक्त अथवा मूृत्र 


५ 5 न्‍ 0 भय 


कृच्छ रोग की प्रबलता होती हैं | यदि भाविश ( अधश्सेश ) बली दो तो दीबायु ाती हे । 
अष्टम गत बुध फल।-- 


आयुक्त कोविद: कालभस्थों युक्तः पुत्र सप्तमिभारित्रश्न; | 
बषे बाणाक्ष्यन्मिते 5 तिग्र तिष्ठा सिद्धिवाच्या स्थात्समन्षाप्रसिद्ध)॥ २६७ || 
भावाधाशि मांसले मानवस्थ सम्पू्णायुनिमश्नद्ह हु वस्थे | 
सोग्रे 5 स्पायुस्तत्र तुन्ने स्वराज युक्ते साड़ि। पृणमायुः प्रदिश्स । 
अष्टम में बुध हो तो आयुकारक, सात पुत्र तथा बहुत क्षत्रा से युक्त, परच्चीसर्थ वध में महती प्रतिष्ठा को 
५प्ती एवं कीर्ति से प्रसिद्ध दाता दे | यदि भावेक्ष बी हो तो “ पूणायु ' ओर वह नीच राशिवा शत्रु राशि भ 
हो वा पापंयुक्त हो तो * अब्पायु / यादें वह, स्वोच्चराशि वा स्वराश में हों वा शुभ युक्त हो तो “ पूर्णायु ? 
होती है | 
अष्टम गत गुरु फ:--- द 
मरुत्रमस्ये युत्रि नीचकृतल्यकारी तथा 5 स्पायुरघाभवासः । 
समन्विते चेत्पतितों शहेशे गुझ्े सपुण्ये विपुलायुरुक्तम्‌ | २६९ ॥ 
उज्जोने स्वल्पमायु। सखलदिविचर वारिदाब्दात्परे 5त्र | 
विश्वस्तासड्रमः स्पाधादे मिजमवने स्वोचराश। तदानीस । 
दीघोयुवीस्थेहीनों भवति गतगदः पूछषो योमसख्जो । 
विद्वाब्_्छाखश्र॒र्तानां पिदुधवर इति ग्रोक्तमार्यें? पुराण) || २७० ॥ 


/" ६ 


अष्टम में शुरु हो तो नीच कम करने बाल्या तथा उसकी अल्पायु हांती है । यदि वह पाययुक्त हो ते जाति 
वा धर्म से पतित होता है | यदि भावेश ( अधष्मेश ) अध्टम में हो जोर शुभ युक्त हो ते। * दीघांयु ” निर्बछ हो 
तो “ अब्पाथु ? यदि पापयुक्त है| तो सन्नह् वर्ष से परे विधवा से सहवास होता है। यादि वह गुरू स्वराशि वा 
स्वोच्च राशि में हो तो दीर्धाय, वीर्यद्दीन, रोग रहित, योगी पुरुष, विद्वान, शास्त्र तथा वेदों का उत्तम पाण्डित 
होता है इस प्रकार प्राचीन महर्षियों ने कह्दा हैं । 


अध्टम गत शुक्र फछ:- 


. . .. संब्याधिरितदारवान कुतमिते वर्ष अश्वेंगण्डको- 
5सनन्‍्तुष्टः प्रविदारणे भृगुभवे 5 द्वायुभवेज्लन्मिनः । 





अ युर्भावचिन्तंनप्रकंरणं निशम्‌ 
पूणोयुर्यदि पृण्यखेचरयुते पण्याभ्रसन्मन्दिरे 
तत्रासह्रगनोकसा च कलिते स्वल्पायुरुक्त बुधैः २७१॥ 


अश्म में शुह्न हो तो रोग युक्त, मित्र स्त्री वाछा, चोथे वर्ष मातृकश अधन्तुए हृदय एवं मध्यमायु होती है । 
यदि वह शुभ युःत हो तथा शुभ राशि भें हो तो “ दध्षायु ! एवं पाप युक्त हो तो “ अब्पायु ? होती हैं । 
अष्टम गत शनि फल-+- 


७ ४३ 


से।रों शान्‍्त शुद्॒याषारत ख्रिपादायु) स्थात्सवको 5 सो दरिद्री 


! 
वर्ष दीधमायुगहेशे द्विदनीचे 5 व्पायुश्र कष्टान्॒भोगी ॥ २७२ ॥ 


अष्टम भ शनि हो तो झूद्र की स्त्री से सहवास, चतुथाश हान आयु, सेवक तथा निर्ध 


निर्धन होता है । यद्दि 
वह स्वोच्च राशि वा स्व॒राशि में हो तो दाधिायु होती है | शत्रुराशि वा नीच राशि में माजेश हो 


में भावेश हो ता अल्पाय तथा 
कष्ट से अन्न भोग वाला होता है । द 


अंध्टम गत राष्ट्र क4«७- 


नाश नाग ना 5 तरागा रदाब्दाधुष्मान्साम्य। सखुत 5 क्षाब्ववर्षस्‌ | 
आधुभावाधाश्वर वास्ययुक्त स्वाद यहा पराप्ठचषायुरुक्तम्‌ || २७२ ॥ 
अष्टम में राह हो तो वह मनुष्य अति रोगी ओर उसकी ३२ वर्ष की आयु एवं शुभ युक्त हो तो ४० वर्ष 
की आयु होती हैं | यदि मावेश बली हो वा स्वोच्च राशि में हो ता ६० वध की आशु होती है | 
अष्टम गत केतु फछ:--- 


यदा नेधने वेजयन्त पराथकलबत्रामिलाषी सरोगो 5 तिलुब्धः । 
दुराचार वाज्च्छो भनेर्वीक्ष्म्माण चिरायु हिरण्य नरो विन्दत सः )| २७४ ॥ 
अष्टम म॑ केतु हों तों पराये घन तथा स्त्री की आमेलाषा वाला, 


[ग यक्‍्त 
है| यदि वह शुभ दृष्ट हो तो 


अत ले!भी एव दुराचारी होता 
! वह मनुष्य दीधायु तंथा घन को प्रात्त होता ह | 


अष्टमस्थ रव्पादि ग्रहों का संक्षित फछ --- 


वेदाप्रिवर्ष मनुतत्सरे कापिः कान्‍तां हरेज्जों हपहायन हरेत्‌ । 
कोश कलिस्थो 5 म्बरकून्मित काविः सोख्यव्यथ रिष्टकरः कलाधरः ॥ २७५ ॥। 
पष्ठे 5 एम 5 ब्दे गदक़दुगुरुधरारामोन्मिते 5ब्दे शरयुग्मवत्सरे |. 
मृत्यु प्रकृषन्ति विनाशभावगाः शिखावदकोत्मजराहुमड्जला। || २७६ ॥ 
अश्मस्थ सूर्य ३४ वें वरषष १४ वें वर्ष ख्री को मारता है | बुध हो तो १४ वें बष काश (खजाने) की नष्ट करता 


है ।शुक्र हो तो १० वें वध सोख्य तथा पीडा,चन्द्रमा हो तो छ5 वा आठ वें वर्ष अरिष्ट, गुरु दवा तो ३१ वें ब्ष रंग 
एवं केतु, शनि राहु तथा मज्जल २५ वें वध भे मृत्यु को करते हू । 


ज्यो,, ,.२१९... 


है 5 2 ह ज्यातिस्तस्वे 


अष्टम स्थान यौद राहु से दृष्ट हो तो बंश की हानि तथा बह दुः्ख एवं रोग से उत्पन दुःख से पीडित 
ओर वह पुरुष नित्य कुकम करता दे | 


लग्न गत अश्टमेश फल;-++* 
सद्भामपे शिरसि जन्पति यंस्य पुंसः 
पाठथ्चरों मवति वारिवधूविहारी । 


दीर्घामयी प्रतिदिन त्वपकारकारी 
भ्रिव्यथः परचतुष्पदवित्तहारी ॥ २८५ ॥ 


स्याहुर्विनीतों 5 शुभकर्मासक्तो विवादकारी परदेशचारी । 
बहन्तरायस्व॒तिसाररोंगसमन्वितों भूपतिलब्धवित्त। ॥ २८६ ॥ 


:::... जिस मनुष्य के जन्म समय में छम्म में अष्टमश हो तो वह मनुष्य चोर; जल तथा ख्रीजनें। के विद्दार वाद 
दी रोगी, प्रतिदिन अपकार करने वाला, बहुत पीडित, पराये पश्ु तथा घन हरण करने बाला, दुर्विनात (विनय) 
राहित ) अशुभ कम में छीन, विवाद करन वाला, परदेश में प्रमण करने वाला, बहुत विध्न याछा, अतिसार रोग, 
से युक्त एवं राजा से घन छाभ वाढा होता है | 
कृतान्तगेहाधिपतों ऋलेवरे सुवासिनीगेहगते 5थ वा यदा । 
नरो द्विभाय्यों 5 च्यतमक्तितजितो व्रणामयेनास्थ तनुर्निपीडिता ॥ २:८७ ॥| 


ल्म में था सप्तम में अष्टमेश हो तो वह मनुप्य दो ज्ीवाका, विष्णु की भक्ति से विधुब्र और उस का 
शरीर ब्रण राग से पीड़ित होता हूं | 


घन गत अध्मेश फल;-+- द 
ध्वस्तेशे 5 थे विनीतो धनवसनयुतः स्वीयवंश कुलीन! 
श्रेयःकीलालमीन! कुमतिजनविगग्विप्रगीवाणभक्तः । 
सवंपां दुविधानां भवति मनुभवः पालकः क्रूरकम्मो 
कापेण्यो 5घ 5 ल्‍्पजीवी रिपुजनसहिता मोषका रोगयुक्तः | || 


नो शुभ नो धनप्राप्तिः शोभने 5 तिशुभ भवेत्‌ । 
एणं भूपतेः क्रिग्तु पापखटे। सुनिश्चितम ॥ २८९ ॥ 


घन में अध्मेश हो तो नम्न; घन तथा बच्च युक्त, अपने वंश में प्रधान, पुण्यात्मा, दर्जनों से रहित, 
ब्रह्मण तथा देवता ओऑका भक्त, समः्तंदानजना का पालक, क्रुर कम करने बाला तथा कृपण होता यदि 
अश्मश पाप ग्रह दवा तो अब्पायु, शजुयुक्त, चार, रोगी एवं न झुभ फल, न धन को प्राप्ति होती है| शुभ अह 
अष्टमश हो तो अतीब झुभ फल परन्ठु राजा * झून्‍्यु होंती है | पाप ग्रहों से अवश्य राजा के द्वारा मृत्यु होती है| 


दिश्टन्तनाये द्रविणाल्य।श्रेते दुश्चिक्षगे वा नहि लम्यते गतम्‌ । 
धन कदाचिह्नलपोरुपानितारखल्प॑ धन॑ तस्थ तनूभृतों भबेत्‌ ॥ २९० || 


आयुरभावचिन्तनप्रकरणं चिंशम १४९ 


वन या टदुर्तीयस अध्मश हो तो उस मनुष्य को गत्न ( नष्ट ) धत्त कदापि न मिले | बल तथा पुरुषाथ क्‍ 
हीन होने से उस मनुष्य का स्वत्प घन होता है | 


सहज गत अष्टमेश फल)---- 


बे लयेशे गलसक्तयोषितः सद्भामभूमौ विकराल आत्मजैः । 
सोत्यैयुतः प्यजनेषु हंसको विशालगेही इषकर्म्भपालकः ॥ २९१॥ 


खले बिहज्ने हितवान्धवानां विरोधकृहबंचन! खलथ । 
व्यड़ कक आल दी पर पीकर ८" 
व्यज्ञ न सहात्थ रॉहितशथ लाला यस्याडद्नेनों जन्माने सानुष॥ स। ॥ २९२ ॥॥। 
तृतीय में अध्मेश हो तो र्त्रियों को प्रिय मानने वाला, संग्राम में भयज्जूर आकृति वाला, पुत्र तथा श्राता 
आ से युक्‍त पुण्यात्मा मनुष्यों के मध्य में हंस के समान, विशाल ग्रह वाला एवं पुण्य कर्म का पालन करने वाला 


होता है। यदि पाप ग्रह अध्मेश हो ते मित्र तथा बान्धवों का विरोध करने वाल, दुष्टवचन बोलने वाठा, अधम, 
अजद्गञभद्ग भ्राता ऑ से रहित ओर चत्वल होता है। 


सुख गत अधश्मेश फलछ।-++ 
कौलाले कलिनायके जितरिप॒गेड़ञाम्बुसेवी तथा 
गड़ाकूठसमाश्रितो 5 मलतनु॒धीरः समीके गिरि | 
९ ४5 ३ जे. के $ का | 
शासत्राणां पठनाधिकारसहितो बेर जनित्रा सम- 
मन्यायाद्‌ द्रविण लमेज्जनकतस्तातो 5 स्थ रोगी भवेत्‌ ॥ २९३ 
सुख में अध्मेश हो तो शन्रुजनों को जीतने वाला, गज्ञाजल का संबन करने वाला, गंगा के तट का 
आश्रय वाछा, निभलछ शरीर, वचन तथा समग्माम मे घेय शाढ्ाी, शास्त्र पढने का अधिकारी, पिता के साथ बेर, 
अन्याय से पिता का धन पावे ओर उस का पिता रोगी होता हैं । 


आयमिभो बान्यववेश्मसंस्थे व्यापारग वा पैशुनः कुबाडे+ 
इैस्था विभीद्या सहितो विनाशः स्वस्पेत कालेव पितुजनन्या: ॥ २९४ || 


सुख भें वा दशम मे अश्मेश हां ता वपशुन ( चुगलखोर ) दुल्लुद्धि, गमनागस वा कष्ट तथा विशेष भय से 


युक्त एब अल्प का में पिता माता का मरण होता ह€ | 
पश्चम गत अष्टनश फेल 
विनाशपे बद्धिनिकेतनस्थे प्रसिद्धकात्तेसतसात्थपुत्रः 
तथा नरो दिचविलासलील उदाहतो मान्यजनेषु मानो ॥ २९५५॥ 
वटि संवादशीलः श्रोतृष॒ शुभ छुतयक खल बसुतः 
सम्भवो[ 5पि नो जीवृति जीवेचेच्छालिषु मुख्य स्थात्‌ ॥| २९६॥ 


5९५९५ क्‍ ज्यौतिस्तर्ते 
पञ्नम में अध्मेश हो तो विख्यात कीर्ति वाला, म्रतश्राता तथा मत पुत्र वाला, धनविद्वास की छीला 
बाला, मान्यवरों के मध्य में श्रष्ठ एवं श्रोता ओ में संवाद शील होता है| अष्टमेश शुभ ग्रह हो ते पुत्र युक्त यदि 
बहू पाप हो तो पुत्र रहित; पुत्र उत्पन्न हों भी तो जीवित न रहे यदि जीवित रहें तो छलियाँ में प्रधान होता हे 


मती भवे वा बिलये न शेस्नुपी न स्थीयते मा निलये 5स्य जन्मिन३ । 
कृते 5 पे सत्कम्मणि याप्यता 5 स्थिर बोधो मनीषा कुलटा भवेत्तदा ॥ २९७॥। 


पशञ्चम वा लाभ में अष्टमश हो तो उस में बुद्ध नहीं, उस के घर में छक्ष्म्ी का वास नहीं, शुम कर्म करने 
पर भी फल की प्राप्ति नहीं एवं चश्चल बोध तथा व्यमिचारिणी बुद्धि होती है। 


रिपु गत अष्टमेश फल:--+ 


श्रश्नेशे 5 रो मृत्यतुल्यों बिकारे रक्तेम्मोणामात्मजन्यश्रकोपः । 


धार; सत्रा स्थाह्पादा नरस्थ बाधा वाच्या मसातुलेद॒वावाडू। ।। २९८ ।। 


पानान्वितो 5 रिजितवाहनवित्त तय- 
पादस्त तत्र तपने श्षितिभ्रद्विरोधः 
काव्य 5 क्षिरूूमवति सीदति देह इज्य 
इंष्यां बलाभ्रुवि रुजा क्षणदाधिनाथे ॥| २८९॥। 
तारात्मजे ध्ुजगर्भीरुदराशिरेवं 
नीलाम्बरे तमसि कष्टमुपेशविद्‌ भ्याग्र | 
दृष्टे न कष्टमिनसनुसितावद'भ्र- 
रोगप्रदों कुज इनश्व विरोधदों स्‍्तः ।| ३०० ॥ 


पष्ठ में अध्मेश हो तो रक्त तथा जग विकार से मृत्यु समान, शारीरिक जन्य प्रकोप, पाण्डितजनों के साथ 
बैर, मामा ओ से पीडा, वाहन से युक्त एव झात्रु से वाहन, धन तथा पद मिले यदि षष्ठ में अश्मेश सूर्य होतो 
राजा से ।बेरोध, शुक्र हो तो नेत्र में राग, गुरु हो तो देह में दु:ख, मोम हो तो ईर्ष्या ( डाह ), चन्द्र हों तो रोग, 
बुध हो तो सप से भय तथा उदर पीडा एवं शनि वा राहु हो तो कष्ट होता हैं। यदि वह चन्द्र बुध से दृष्ट हो तो 
कष्ट नहीं होता है। एवं शनि झाक्त हाँ तो बहुत राग दायक आर संगल रवि हों तो बैर करने वाले होते हैं. । 


स्पात्सब्रेशे 5 पचयोपगे 5 थ द। (७५७याते सतत गदादित३ । 
जातस्तदा तस्य नरस्य शेश्व झुजड्डमाम्मोहतिजा 5 मिता व्यथा ॥ ३०१॥ 


4१५ 


क्‍ व्यय वा षष्ठ + अश्मेष हो तो नित्य रोग से पीडित एवं उत मनुष्य के बाल्य काल में सप तथा जहू से 
अतीब पडा होती है | 





सप्तम गतत अध्श फल-- 


नारीगृह निधनप नगरादिनतां 
प्राणी विशालबलयुड़ नरपशथ्रिरायुः । 





आयुभावचिन्तनप्रकरणं जिंशम ९५ १- 


. स्ंषु कम्मेंसु कती जनवित्तवाजि-- 
हषाप्रकोणकुतुका गुदरोगयुक्त ॥| ३०२॥। 


कुस्नोप्रियों दुष्जनाध्यखचर ख्रीवेरकृत्लोजनदापतां सतिम | 
भेत्कदथ्येश्र कुशालवछभो गुल्यामयों भूय्येघवेरकारकः ।३०३॥ 


सप्तम में अष्टमेश हो तो वह मनुष्य नगरादि का नेता, बहुत बल से युक्त, राजा दीर्घाय सब, कर्मों में पंडित 
मनुष्य, घन तथा घोडों के शब्द से प्रक/ण कोतुक वाला, गुद रोग से युक्त, कुत्सित ली श्रिय तथा दुष्टजन होता 
है । यदि पापग्रह अश्मेश हो तो सी से वेर करने वार ओर स्त्री के दोष से मृत्यु को प्राप्त होता हैं | एवं कृपण 
निन्दित शौछ प्रिय, गुह्य रोगी और बहुत पाप तथा बेर करने काला होता है | 


अष्टम गत अश्मेश फछ!--- 


स॒षो सपीश वमनज्वरात्ति) कफारततेरग्न्यम्बुमुखाप्दोषः | 
भाय्योध्न्यगा सद्ृचरसां विवेक! शुचि। सगवे। करपादपीड! || ३२०४ ॥ 


धू्चों 5न्‍्यथा वादरतों निषिद्ध्यूतस्थ कत्तो व्यवसायकृच् | 
चारो विरुक्‌ छेष्टवचाः स्ववंश रूयातः सदम्भों गुरुनिन्दकः स्थात्‌ ॥ ३०५॥। 


अष्टम में अध्मेश हो तो वमन, ज्वर तथा कफ से पिडित, अग्नि तथा जल से लब्ध दोष वाढा, परगामिनि 
स्त्री वाला, बचनों का विवेकी, पवित्र, अमिमानी, हाथ पाँव में पैडावाला, धूर्त, व्यर्थ के-विवाद में छीन, निषिद्ध 
ब्यूत कम वाला, व्यवसाय करने वाला, चोर, नौरोग, उत्तम बचन माषी, अपने कुल में प्रसिद्ध, कपठो ओर ग़ुरु- 
जनो की निनन्‍दा करने वारा होता है । बे 


नव्म गत अश्मेष फल:--- 

तीथस्थाने ध्वस्तनाथो विषाद॑ मूर्खें! साक॑ म्लेच्छस्ड़ विधत्ते । 

भ्ढ नूने तीथेयात्रादिकानां पुंसामेब कामिनीसड्ड्म थे ॥ २०३६ ॥ 

व्यड़ो मुखेड्च्ये विमुख् नास्तिकों विवान्धवर्रेहहितश्व हिंसकः । 

पापी बिसद्गभी परवित्तकामिनीरुचिः सुताद्याउस्प वर्धूबशाब्य वा ॥ ३०७॥ 
नवम में अष्मेश हो तो मूर्खों के साथ विवाद, म्लेच्छजनों का सज्ञ, तीर्थियात्रादिका भज्ञ, मुख मे क्‍ द व्यज् ह " 


अर्थात वक्रमुख, पूज्य चरणों ( देवता तथा ब्राह्मणों ) से विमुख, नाास्तिक ( अनीश्वरवादी ), बंधु खेह तथा मित्रों 
से राहित, दिंसावाला, पापी, सन्न रहित पराये घन तथा स्त्री में रचि ओर उसकी स्त्री कन्याप्रजाबाली अथवा 


ध्या होती है । 
दम गत अश्मंश फंे्:--* 
प्च्य मृथधेश5्नुतवं।ग ज॑न॑न्धां सम्प्राप्नपन्न। पतृसाख्यहान। | 
नरेशकरमा नयसक्तचित्तो नौचे रत३ करम्मंणि पाप्मखेटे ॥ ३०८ ॥ 


९५२ ज्योतिस्तत्त्वे 


र्ज अपील पे ज 8: ९! 
विश्न साता तनयाज्य वाज्लस; सदा नरा दुजनतुल्य कम्मकुत्‌ । 
| 00 जी २ #“५५ च न्थँं कह वआव । 
दुःखाइता वछभलाकवाजतः क्रूरो 5न्यजातन सुतन सयुत || ३०९ ॥ 
दशम भ॑ अध्मेश हो तो मिथ्या माषी, माता से घनछाभ बाला, पिता के सौख्य से रहित, राजकार्य करने 

बाल्ग, नोति में दत्त चित्त तथा नीचकम में तत्पर रहता है | यदि पापग्रह अश्सेश हो तो माता वा पुत्र न जीवे 
आर वह मनुष्य स्वये आल्सी, दुजना के समान कम करने वाल्य, दुःख से पीडित, प्रिय मनुष्यों से वजित, कूर 
स्वभाव एवं जारपुत्र वाला होता हैं । 


लाभ गत अध्मेश फल:--- 
लब्धिस्थिते वधविर्भों विदितः समस्त- 
वन्धस्तथा सकलवन्दितपूज्यपाद: 
सम्भूषितों मणिमयूखसुबर्णपूर्वे: 
सम्पत्तिमान्नुपसमो महसा समेत: ॥| ३१० ॥ 


ंपरकसणपफडााआन,. 


के 


हु :खी बाल्ये सखी पश्चाद्वलिष्टस्तनुजैयेतः 
दी्धायुः सदगहे पापे 5 स्पायु्नीचजनान्बितः ॥ ३११ ॥ 

... छाम में अष्टमेश हो तो प्रश्िद्ध, समस्तजनों से वान्द्त, सकलछवन्दितजनों का पूज्यचरण, मणियों की रहित 
यों से तथा सुबर्णादि से विभूषित, सम्पत्ति युक्त, राजा के समान गुणवाला, तेजस्वी, बाल्यकाल में दुःखी, पश्चा 
सुखी तथा बालिष्ठ पुत्रों से युक्त होता है। शुभ ग्रह अष्टमेश हो तो दीघायु ओर पाप ग्रह अष्मेश हो तो अब्पायु 
तथा नीचजनों से युक्त होता है 


व्यय गत अष्टमेश फल।--- 
क्षतों क्षयेशे रिपुह्या 5 प्राधघे खलः शठश्वात्मगतिमेलिम्लुचे | 
भक्ष्यो छृतः काकमुखेः कठारवाक्‌ स्याद्‌ व्यज्देहों जडधीनिंकृष्टकः ॥ ३१२ ॥ 


व्यय अध्मेश हो तो शन्रुहन्ता सथा अपवाद वाला होता है। एवं अधम, धूर्त, मन की चाल वाला 
चोर ,मरने पर काकादि यों का भक्ष्य, कठोर वचन वाढछा, व्यज्ञ शरीर जडबुद्धि एवं निकृष्ट ( आचारांदि से 
'निन्दित ) होता है | 


अष्टम गत मेष फल|००« 
काले क्रिये कंसरिपोः कथानुस्मृत्यां स्थितानां भजनाश्रितानाम । 
महाधमानां दुरितान्वितानां गीतो गतिंज्र्विषयान्तरे 5न्‍्तः ॥ ३१३ ॥। 
अष्टभ में मेष हो तो श्रीक्षप्णचन्द्रजी के स्मरण में दत्तचित्त वाला को, भजना9भ्रितों को, भह्या अध्मा को 
पवं पापौजनों की विदेश में मृत्यु होती दै। कि 


आयुर्मावचिन्तनप्रकरण॑ चबिंशम, ९५३ 
अष्टम गत बृष फल३--- 
प्राभवस्थे गवि मानुषाणां महाशनाद्वा कफजन्यरोगात्‌ । 
ठुय्वा।प्रता हुजनसद्भता वा स्ाद्यामवत्या स्वानकेतने 5 न्‍त:॥ ३१४ ॥ 
अष्टम मे बुध हों तो बहुत भोजन से कफजन्य रोग से चतुप्पदों से वा दुर्जन सन्भति से अपने घर में रात्रि 
के समय मृत्यु होती ६। के 
अप्टम गत मिथुन फलछ:--- 
वपालये वेणिकसब्चराशों शुदामयात्प्रीहसरड्धवादा । 
अनिष्टसब्भाद्रसजाअमेहात्स्नेहात्ममादान्मरण च लूभत्‌ ॥ २१५॥ 
अष्टम में मिथुन हो तो शुद्रोग से छौहजन्य रोग से अनिश्सक्ष से रस से प्रमेह से स्नेह से प्रमाद से... 
अथवा लाभ से मरण होता है | द द 
अष्टम गत करके फल; -- 
कुलीरराशों कलहोपयाते नाशो भवेदन्यकराज्जनस्थ | 
विदेशयातस्य पयोदपुष्पाश्रयात्व कि भीपणकीटकेन ।। ३१६ || 
अष्टम में कंक हो तो विदेशस्थित मनुष्य की. अन्यजन के शाथ से, जलाश्रय से ऋथवा भयानक कीड़े से 
सत्यु होती ६ । द 
अष्टम गत सिंह फल:--- 
मृगाधिराज सधमन्दिरोपगे भवेदिनाशों विपिनाओतस्यथ च। 
शरीरिणश्रोरजनात्सरीसुपातुयाधितो वा पवनाशनात्किम ।। ३१७॥ 
अष्टम में सिंह हो तो वनाश्रित मनुष्य को चोर से वृश्चिकादि से चतुष्पद से अथवा सर्प से मरण होता है | 


अषप्टम गत करया फल;+-++ 
यदा कुमारी कलह[!लयस्था तदा नराणां निजबेश्मगानाम्‌ । 
विषादनात्ख्लनीननहिंसतो 5 नतः स्वकीयवित्ताइनितावशादा ।| ३२१८॥॥ 
अष्टम में कन्या हो तो अपने घर मभ॑ स्थित मनुष्यों को विषभक्षण से, स्त्रियों को हिंसा से अपने द्रब्य के 
कारण अथवा ज्रियाँ के कारण मृत्यु होती हे प्र 


अष्टम गत तुला फल।--- क्‍ 
. आयोधने तौलिनि जन्मकाले मच््येस्प यस्थ द्विपदोद्धवों 5न्तः... 
विषोषधाद्रात्रिगमे प्रसज्ञकृतोपवासाच निपातरुड्भ्याम्‌ ॥. ३१९ 
ज्यो....१२० 


९/५४ द . ज्योतिस्तत्त 
अष्टम में तुला हो तो रात्रि में द्विपद से औषध से प्रसज्ञ से उपवास से प्रपात से अथवा क्राघ से मरण होता है 
अष्टम गत ब्राश्विक्र फल३--- 
अ्‌ 5 हि ही करे रा | 8 बिकने 
स्क्न्दनागारगते सर।सुपराशों यदा जन्मनि जन्मिनो 5 यश | 
९ थ्‌ थ ब्रोत्थरोर ) था ८ झेत्थि थ्‌ 
स्वसअसंस्थस्थ मखोत्थरोगतः कोटादितो वा गरलोत्थितो ब्थ वा ॥ ३२० || 
अष्टम में वृश्चिक हो तो अपने त्रर में स्थित मतुष्य का मुख रोग से कीटादि से अथवा विब्रजन्त कारण २ 
मरण होता है | 


ऊष्टम गत घबनु फल; +-- 


यदा समाघातमत हयाड्रराशो स्वगेह निधर्न नरस्य | 
. चतुष्पदाद्‌ गुल्मगदेन मुल्दामयादुषोवां जलसम्भवेन ॥ ३२१॥ 
अष्म में धनु द्वो तो पश्चु से गुल्मरोग से गुल्य रोग से वा जछ से अपने घर में स्थित मनुष्य का मरण होता है 
अष्टम गत मकर फू: 
का 4६ का छा कर 

नक्रे 5 त्तयाते मतिमाननन्नयुऋछ!ख्राथवेचा विततोदरों गुणी । 

मानी सविद्यो 5थ कलासु पे&ःलः शूरो 5सय जन्तोजलजन्तुतो 5 ल्ययः ।। ३२२ ॥ 
जिस के जन्म समय में अष्टम में सकर हो तो वह मनुष्य बुद्धिमान, कामी, शाह्नों के अथ का ज्ञाता 


_ विस्तृत उदर वाला, गुणवान्‌, सम्मानित, विद्यावान्‌ कलछाओं में चतुर तथा झूर बीर और उस मनुष्य का जरू वे 
जीव से मरण होता हूं । 


अष्टम गत बुध फल:-+ 
कुम्भ पराभूतिगते शरीरिणो 5 नेकअगैस्तोय भवेविंकारतः । 
श्रमेंः कृतैलॉहितसप्तितः क्रिमु पराश्रयाद्‌ ग्रामगतस्य पश्चता ॥ ३२३ ॥ 


अष्टम में कुम्म हो तो ग्रामगत मनुष्य को अनेक जगों से जल्जन्य विकार से परिश्रम करने से अग्नि ' 
अथवा पराश्रय स मृत्यु होती है। 


अश्टम गत मौन फलः--- 
मत्स्यद्रण मत्यानकतनस्थ स्पात्काल्थम्मा राधरप्रकापात्‌ | 
मायुज्वराच्छख़कुतात्सुकष्टाचद्रा 5 तेसारामयता जनस्थ ॥ ३२४ ॥। 
अष्टम से मीन हो तो रक्त प्रकाप से पित्तज्बर से शत्र स अतिकंष्ट से अथवा अतिसार रोग से मनुष्य के 
मेण होती है। 


इते श्रीमत्यण्डितमंकुन्दराम विरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाहद्दे पं, चंक्रपरभईक्त 
भाषाटीकोदाहरणापत आयुभावाचिन्तनप्रकरणं त्रिशमवसितम | 


#वमावतााजमाइ७.. टिक: अपकनताारा #लपा्लकरेकं:. 


भाग्यभावचिन्तनप्रकरण प्रारभ्यते । 





सेबम भावजन्य वस्तु आ का पारिज्ञान:-+- 


भाग्य भक्तिगुरू वृषो 5थ दुरित प्रस्थानधर्म्म क्रिय 
दाने यज्ञतपश्प्रभावविमलस्वान्तान्धुहम्पार वः । 
तीथाप्तिः सहजाड़ना 5 नुजफल तातस्य पोन्रोदय! 
सही दवगृह स्ववामचरण चिन्त्य समस्त शुभ ॥ १॥ 


भाग्य, मक्ति, गुरु, पुण्य, पाप, यात्रा, घर्म्माक्रैया, दान, यज्ञ, तप, प्रभाव निर्मछहुदय, कूप, ऊंत्तम ण 
उरुस्थान तीथ प्राति, आतू छ्री, श्रात्‌ फछ, पिता के प्रोन्न का जन्म, स्नेद, द्वेवमन्दिर तथा अयउना वामसपाद इत्यादि 
सब्र उक्त वस्तु ओ का नवम भाव में विचार करें | 

नवम में विशेष विचार:--- 

स्वामी गुरुमातुलभाग्यताता धर्म्म विचिन्ता नवमाह्निरोभ्याम्‌ । 
विचिन्तयेद्धाग्यतपःशुभानि सुरुप्रभावों छुकृत विपश्चित ॥ २॥ 

स्वामी, शुरु, मातुझ, भाग्य तथा पिता ये सब्र पदा्थ घम भाव में विचारन चाहिएँ। भाग्य, तप, शुभ, गुरु 
प्रभाव ( शाक्ति ) तथा पुण्य इन छः वस्तु आओ का नवमभाव ओर गुरु से विचार करे | 

भाग्य भाव की विशेषता:--- 

भाग्यं विचिन्त्यं सकल विहाय जन्तोविंशषेण बुचेः प्रयत्ात | 
आयुश्र वंशों जनको जनित्री भवन्ति धनन्‍्या विधिना युतेन ॥ ३ ॥ 

मनुष्य के समरत भावों को छोडकर केवल यत्नपू्वक विशेषतया भाग्य भाव का विचार करना चाहिए। क्यों 
कि भाग्य युक्त पुरुष से आयु, कुल, पिता तथा माता ये सच घन्ब ( श्लाब्य ) होते हैं। _ 

भाग्य स्थान का विशेष निणय:--- 

तनूगृहाद्वा तुहिनांशुराशैनिकेतन यंन्नवर्म तदेव | 
क्‍ी + + जीप - का बे. हि ] ु 
विधेरृह वा बलवांस्‍्तयोयस्तस्मान्नियत्या भवन विचिन्त्यम ॥ ४ ॥ 

जन्म लन राशि से वा जन्म चन्द्र राशि से जो नत्रम स्थान हो वही भागपस्थान होता दे | अथवा जन्म 
लम्म और जन्म चन्द्र इन दोनों में जो आधिक बढती हो उस से भाग्य स्थान का विचार करना चाहिये | 


९५६ द ज्योतिस्तत्ते 


भाग्येश प्रमुतियों के विशेष बछाबल का परिज्ञानः«-+- 


२ 


कस्मिन गृह तिष्ठति भाग्यनायक! को व्योमवासों विधिमन्दिरे स्थितः । 
बलानितो वा 5 व्पबलस्तदीक्षकश्रिन्यास्तदरीशथ तदीयकारक। ॥ ५॥ 


भाग्येश उच्च मौच स्वगुह मित्र वा शत्रु किस की राशि में है| एवं भाग्य भाव में शुभ पाप मित्र शत्रु 
उच्चगत वा नौंचगत कोन ग्रह स्थित है ओर उक्त ग्रह बली है वा निर्बछ है इस प्रकार विचार करना चाहिये | एवं 


भाग्य दर्शी, भाग्येश ओर भसाग्यकारक इन तीनों के बछाबछ का भी विचार करना चाहिये | 


श्रेष्ठ पुरुष जन्म योग:-- 


पराक्रमस्थः प्रतिभालयस्थः पोरोपगण॥ प्राणयुतः खपान्थः । 
येपां जनों पुण्यगुई प्र३ेडयच्छेष्ठा नरास्ते कथिताः कबान्द्रं। ॥ ६॥ 


३ 


जिन मनुष्यों के जन्म समय में तृतीय गत पञ्चम वा लप्मगत ग्रह बढी हो और वह नवम्र स्थान को देखता 
हो तो वे भ्रेष्ठ कहें है | 


किक 


तंप्‌$ स्थितोदीक्षणदेहवी वा को मांसलः पष्करण! सहोत्ये | 
स्वोचस्थितो वा सव॒मगा 5 थि येषां श्रेष्ठा मनुष्या। परिकीत्तितास्ते || ७॥ 

में याद नवम में नवमेश तथा लग्नेश हों अथवा तृतीय में कोई बली ग्रह स्वोच्च 
श्रष्ठ मनुष्य कहे हूँ । हे 


जिन मनुष्यों के जन्म समय 
राशिगत वा स्व॒राशि गत हो तो वे 


न 


भाग्यकारक ग्रह के वश से स्वदेश! 


तप शुभशान्वत॒लाकृत जगा भाग्यश्रद तहुपयक्तभावपई | 


भाग्यस्य कत्ता पारपाचका 5 ह्ूप) स्थाह्राधकस्तत्तनयालया।वपृ३ | ८ ॥| 


ग्थोदय योंगः--- 


नवम स्थान यदि शुभग्रह से तथा अपने स्त्रामी से दृष्ट तथा युक्त हों तो मनुष्य के छिए, माग्यप्रद होता है । 
नवमेश की आक्रान्त राशि का स्वामी “ मसाग्वकता / ( भाग्योत्पादक ), नवर्मेश  परिपाचक  ( भावग्यका 'ऊप- 
भोक्ता ) एवं नवम्र से पश्चम स्थान ( लप्म ) का स्वामी  बोघक ? ( भाग्योत्ादक ) होता है | 


([ / ७७ $ ३१५ ग्‌ हि; थृ अ्‌ 3 श्र फ ा 
कुबेन्ति भाग्य चिरघुचराशिगास्ते वा स्वभस्था अथ पश्चके शुभ । 
० ८6७ 4 ० भ्नियं कर किक थ्‌ (६ 
उदात साग्य चिषुद्धा (क्षय तृपस्तत्पात्यत्ट 5 थे चतुनभश्वरा। ॥ ९ ॥ 
2 ३ 9 म्ति ऊ बे बी 
दवाश्रतास्त (तरान्त दर सवब्शद॒व स्व॒भतुड़याता; | 
न्‍््वा हक ग9 ४५ ४8 श्र ३८ अ 
अन्याशगाशा। र्श मश्रग्रहामश्रष्ठ॒वते देवम ॥ १०॥। 
यादि उच्च राशि में वा भाग्यकत। द्रभ्मति ग्रह हों तो अचिरकारू पर्यत भाग्यकों करते हैँ। यादि भाग्य में 
स्वोब्चादि राशिगत पाँच ग्रह हों ओर वें अपन स्वामी से युक्त वा दृष्ट हों तो भाग्य तथा बहत छ्ट्मी की प्राप्ति 
' एवं राजा होता हैं| नवम में चार ग्रह हो तो मनुष्य को भाग्य देते है। यादि वे भाग्यगत चारों ग्रह स्वराशि वा 
स्वे/च्च राशि में होंता स्वदेश में भाग्य को बरतें हैँ | यादे वे स्व राशि प्रश्मनुति गत ग्रह अन्य ग्रहों नवांश में हों तो 
विदेश में भाग्योदय को करते ६ | नवम भे मिश् ग्रह द्वो तो मनुष्य मिश्र भाग्य को प्राप्त ढोताहै.। 


'भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेकर्जिंशम्‌ ९५७ 


प्कारनतर से स्वदेशादि में भाग्योदय के योग;-- 


भाग्यालय स्वाधिपलोकितान्बित देशे स्वकीये नियति लभेत सः । 


0. हुनर... हम 


अन्यविहज्जेयेदि तद्युतेक्षित विन्देत जातो विषयान्तरे विधिम ॥ ११॥ 


हल 


यादि्‌ नवम स्थान अपने स्वामी से दृष्ट वा युक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य अपने देश में भाग्यको 


प्राप्त ढोता है | एवं नवमस्थान अन्यग्रहों से युक्त इृष्ट हो तो परदेश में माग्य को प्राप्त होता है | 


यद्युहरम 5 गभवने 5 गविहज्जदृे 

तत्पे स्थिर प्रचुरभाग्यय॒तः स्वदेश | 
 होरागते चरशहे चरखेचरण 

इृष्टे चरे तदाधिपे परदेशभाग्यम | १२॥ 


यदि जन्‍म हछम्म में स्थिर राशि हो ओर स्थिर अह से दृष्ठ हो एवं स्थिर राशि में ल्येश भी हो तो मनुष्य 
स्वदेश में भाग्य से युक्त होता है | एवं जन्म रूम में चरराशि हो और वह चरप्ह से दृष्ट हो एवं उस ( लूग्न ) 
की स्वामी चर राशि में हो तो विदेश में भाग्य से युक्त होता हे । 


यद्यन्यथा स्थाठ॒पवत्तेनंघषु सवंपु पुसामुदया नियत्या; | 
द्शां बहत्वे 5 ध्वाने शोभनानां सत्र देवादयमाहरादया। ॥ १३ ॥ 
यदि उक्त प्रकार से विपशित हो तो सवत्र भाग्योदय होता हू | एवं भाग्य स्थान में शुभ ग्रह की अधिक 


जाप 


ष्टिद्दोते मनष्य का सबचन्न भाग्योंदय होता है | 
भाग्यवान्‌ योगः--- 


भाग्येश निजमे घने तनयमे केन्द्र 5थ वा दीक्षण 
स्वक्षोच्चस्थखग 5 थ वा मत्सखे 5 थेन्दोः क्षयास्तारिगेः 
सत्खेटेरथ औवजन्मतणुपैः केन्द्राअतिमोनवः 
- सद्भाग्यों दबभे हितोच्चगहगः पायो 5 वि माग्यप्रद: ॥ १४॥ 
नवम पश्चम द्वितीय वा केन्द्र में भाग्यश दो तो ( १) नवध में स्वराशिगत वा स्वोच्च राशिगत ग्रह हों 
सयथवा गुरु हो तों (२ ) चन्द्रमा से अष्टम, सप्तम तथा षष्ठ में शुभ ग्रह हों तो (३ ) केन्द्र में गुरु, जन्म राशि 
का स्वामी तथा जन्म ल्येश हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष उत्तम भाग्य वाला होता है | यदि नवम में मित्र 
राशि गत वा स्वोच्च राशि गत पाप ग्रह भी हो तो माग्य फछ को देने वाल होता है । 
प्रणिरुपेते पथिपर्त्यपाले पारावतांशादिगत शुभांशे । 
त्रिकोणकेन्द्रे शभव्ट्युक्ते यक्तः प्रजातो 5 धिक्रमाग्यवित्ते! ॥ १५ ॥। 


जअिकोण वा केन्द्र में पदबछ युक्त नवभश हा ७२ यह पारावतांशादि में हो वा शुभांश में हो वा घुभ दृष्ट 
युक्त हो तो आधिक भाग्य तथा घन से युक्त हाता ६ । 


१५८ । ज्यौतिस्तत्वे 
स्वपे फले तद्रमणे गुरुस्थिते तद्गेह॒पे डर्थे पदपेन वीक्षिते । 
युक्ते महाभाग्ययुतः कलेवरी भाग्याधिको विक्रमबेश्मनीनजे ॥ १६ ॥। 
लाभ में द्वितीयेश हों, नवम भें लाभेश हो, द्वितीय में नवमैश हो और वह दशमेद से इृष्ट वा यूक्त होः 
तो मनुष्य महाभाग्य से युक्त होता है | याद तृतीय में शनि हो तो आधिक भाग्य वाछा होता है | 


केन्द्रेशाब्ये 5 ड्रेश्वरे वा बलिप्ठे स्वोचे 5 ड्रेशे सीम्यवर्रे सस्‍्वभागे | 

मित्रक्ने वा देवलोकांशके 5 के 5 छ्रेंशे स्वोच्चे वीय्येयुक्ते 5 ड्रपे वा || १७॥ 
सद्िदृष्ट सोचमे भाग्यभावे सत्सम्बन्धे तत्पतों बोदयेशे। 

स्वोच्चांशस्थे सद्युते केन्द्रकोण सद्व्ग्यक्ते साम्बरेश स्‍्वभे वा। १८ ॥ 


सद्भाग्यः स्थात्सड्रणस्थो सुरेज्यकल्याणेशों सोचमे क्षमगेहे । 
$ रे कि का 
जातो भाग्य प्राह्ुयात्पुण्पराशी तत्पे साद्भेदश्युक्ते तथा स्थात्‌॥ १९॥ 


ल्येश यादि केन्द्रेश से युक्तत हो तो ( १ ) स्वोच्च राशि शुभ वग स्वनवांश वा मित्र राशि में बली लग्मेश 
हो तो (२) देवलाकांश में सूर्य, स्वोच्च राशि में नवभेश ओर छ्ग्नेश बढ है तो ( ३) नवम स्थान यदि शुभ 
टृष्ट युक्त हो ओर नवमेश का शुभ प्रहों से सम्बन्ध हो तो ( ४ ) केन्द्र वा त्रिकोण में स्वोच्चांशगत रमेश हों 
शुभ युक्त दृष्ट हो अथवा दशमभश से युक्त होकर ल्म में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुप्य उत्तम भाग्य वाला 
होता है| शुभ ग्रहों के वर्ग में गुरु तथा नवमेश हो ओर नवस में शुम ग्रह हो तो उक्त योग में भाग्य को प्राप्त 
शैता है। भाग्य स्थान तथा भाग्येश यदि शुभ दृष्ट वा युक्त हो तो भी भाग्यव/न्‌ होता है । 


हज 0 कक की कील 


काव्याचाय्ययुतेक्षिते विधिविभी कि भाग्यभे 5 थात्मजे 
स्वाज्रेशों करिमु पुण्यपे पुरगते पुण्ये 5 छुपे वा भवे 
वा 5रथे 5 ज्वेश उतायभाग्यभपयोयोंगे 5 थ देवाधिपो. 
देत्पेज्यो विधिकारको 5 पि गुरुचित्केन्द्रायगो भाग्यवान्‌ || २० ॥ 


यीद नवमेश वा नवम भाव शुक्र तथा गुरु से युक्त वा दृष्ट हों तो < १) पद्चम में धनेश तथा लप्नेश हों 
ग्रे (२) रुभ में भाग्येश ओर भाग्य में ल्मेश ही तो ( ३) छाम वा घन में भाग्येश हो तो (४) छामेश तथा 
।ग्यैश्ञ का योग हो तो (५ ) नवम पश्चम वा केन्द्र में नवमेश, शुक्र तथा भाग्व कारक हों तो उक्त योगों में 
उत्पन्न मनुष्य माग्यवान्‌ होता हैं | 


सदश्रगामिभिः सहःसमन्वित) श॒ुभाश्रतः 
त्रिकोणकेन्द्रभावगलभत भागधयकस || २१ ॥ 


|] 


नवम 3 बली शुभ ग्रह हों अथवा तत्रिकाण वा केद्ध भें बछी शुभ तो उक्त योग में माग्य को 
गे प्राप्त होता है । द 
धम्माज्लेशों धर्म्महोरागता वा पुण्पाह्स्थां पारपुण्याथियाली |. 
अभचाय्यणालाकेतोीं सयता वा यस्यात्पततावात भाग्य चर स;। ॥ २२ ॥ 


भाग्यमावचिन्तनप्रकरणमेक निंशम्‌ ९५९ 
बम 2 घ््‌ र्मः ञ ३ जी थ्‌ छा ् हर ० 3 चर 
व्म में धर्मश ओर छपम्म में ल्मेश हो अथवा नवम में लग्मेश ओर छूप्म में नवभेश हो, ओर वे गुरु से दृष्ट 
व युक्त हों ते उक्त योगों में चिरकाछ पर्यन्त भाग्य को प्राप्त होता है । 
हाराबाथ 5 दश्ययात वशपषाह्यनाथाश वा 5५ द्रव 5 दृश्य भागे | 
गलॉराशीश वा तप्यालयस्थ यावजाब भाग्यवानंषु जात३ ॥ २३ 
अदृश्य भाग में ल्म्येश हो विशेषतया नवमभेश भी अदृश्य भाग में हो अथवा अदृश्य भाग में लमेश वा 
च्चन्द्रराशीश हो वा नवम भाव में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य जीवन पय्थन्त माग्यवान होता है | 


केन्द्रोपपात३ पदवीग्रहेश) कि नन्दनस्थो नवमोपगो वा । 
प्रभु) पुरस्योच्चगतः समृद्धिसोख्यान्वितः स्थान्मरणान्तकों 5 सो | २४ ॥ 


केन्द्र पद्मम वा नवम में नवमेश हो ओर स्वोच्च राशि में छ्मेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष मरण॑_ 
व्काल पर्यन्त सोख्य तथा समृद्धि से युक्त होता है | 


कण्टकालयगते विधेर्विभावादिमे वयसि भाग्यमेति से । 
कोणग+ किम्र निजोच्च राशिगो मध्य एव वयसः फलप्रद। ॥ २५५॥ 
केन्द्र में भाग्येश हो तो मनुष्य प्रथमावध्था में भाग्य को प्राप्त होता है । एवं त्रिकोण में (५।९ ) में वा 
ख्वोच्च राशि में भाग्येश हो ते मध्यावस्था में भाग्य को प्राप्त होता है । 
मद्गलेशि निजभे हितालये वेक्षिते शुभखगेन संयुत्ते । 
भाग्यमेति वयसो 5 न्तिमे नरो होरिका इति गदन्ति नेपुणा। ॥ २६॥ 
स्वराशि वा मित्र राशि में नवमेश हो अथवा वह शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो मनुष्य आन्तिमावस्था में 
भाग्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार चत॒र द्वोराशास्त्र वेत्ता कहते हैं । 
श्राता प्रभति से भाग्य ज्रात्ति के योग:-- 
भाग्येशे सथुजाधिप शभवुशा युक्ते शर्भनानिविते 
सद्भागे निजसोदरस्य वसुतो विन्देत देव ध्रुव । 
योगे शस्तसतेशयोः सुखचरेच्शद्ययोवा शुभे- 
शैनात्ये परिलोकित धियि विधो देव लभेतात्मजात्‌ ॥ २७॥ 


शार्भांशंक में नवभश हो ओर वह तृतीयेश से युक्त हो एवं शुभ दृष्ट युक्त हो तो श्राता के धन से भाग्य 
को प्राप्त होता है। नवमेश तथा पश्चमेश का योग हो ओर शुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त हों अथवा पश्चम वा नवम भाव 
यदि नवमेश से दृष्ट वा युक्त हो तो पुत्र से भाग्यवान्‌ होता हैं। 


सन्‍्ताने यदि भाग्यकारकखगे कि सन्ततीशे शुभ 
क्षेमेशेन युतेक्षिते तनयतों ना भांगभेयं लभेत्‌ | 


९६० ज्यों तिस्तत्वे . 


कि कप 


हे > दिल ० हे कल... मिला 
जात कारकसयुत्त सराणप ज्ञाता शुभ ज्ञातप 
कम आप प्रुपेति के ५० कारकाह 
गातभाग्यभ्ुपात नाते मंदपात्खाकारकादहा तथा ॥ २८ ॥ 
पश्चम में भाग्यकारक ग्रह हो अथवा नवम में पश्चममेश हो ओर बह नबमेश से यक्त वा इृष्ट हो तो पुत्र से 
भाग्यवान्‌ होता है। ज्ञाति ( षष्ठ ) स्थान में शञातिकारक युक्त नवमश हो ओर नवम में ज्ञाति (षष्ठ ) स्थान का 
स्वामी है| तो शातिजन से भाग्य को प्राप्त होता हे। इस अ्रकार संहमेश तथा सप्तमकारक ग्रह से भी स्त्री से 
भाग्यवान्‌ होने का विचार करें अथात्‌ सप्त4 में स्नीकारक अह युक्त नवमेश हों ओर नवम में सप्तमेश होतो स्त्री 
से भाग्यवान्‌ होता है | 
खत! ७ भावप ९५६ %. हक नि ु 
यहां प्रद्धता पाथनावपस्य अद्याथपा 5 रातखगर्तदाश | 
प्‌ म्धि नि छः कै बिक ४ पृ ३ "५ 
भाग्यस्थ सम्बान्धान वाइनाथ सदुष्टनाथ रपुभाग्यमात ।। २९५ | 
जब मनुध्य के जन्म समय में पष्ठ भाव का स्वासी यदि नवमेश का शत्रु हा ओर उस का नवम स्थान 
से सम्बन्ध हो अथवा नवमेश यदि त्रिकेश से युक्त हो तो शत्रु के भाग्य को प्राप्त होता है। 
भाग्यहीन योग; 
त्रेशे सतिभवने 5थ निम्न इज्ये 
मित्रेश मतिभावन 5थ निम्न इज्ये- 
किक हिल, । । यु 
5ब्जे व[5च्छ 5थ मलिनसंयुताखिकस्था। । 
रो. भृगु | भाप (७ 
पच्चशा भ्रृधतनयश्व भार्वयकता 
३१० नी हे त्रि 2 का पा, | 
कि नीचारिभवनगे त्रिके दयेशे ।। ३० ॥ 


दृष्टाव्य दहनखगेः स भाग्यहीनों 
भद्वेश भबसदने 5 रिनीचदृष्टे । 
पोग्रांश शुरुरमणे स्वनिम्नभांशे 
कि क्ररास्तपसि शिवेश्वरे 5बले वा।।| ३१ ॥ 
लेखेशे बलराहिते 5थ नेज्यचन्द्र- 
सह्पटे 5 केशव चतुश्ये विभाग्य! । 
कल्याणे बहुदुरितान्विते तद्य्ये क्‍ 
बाड़ेश विबल उताडुपेक्षिते 5 हू ॥॥ ३२॥ 
भाग्येशे 5 घभलवे इज्यधिष्ण्यद्टे 
ठद्ित्स्याह्रमदपदारकारकाख्याः । 
नीचास्तारिलवगता असाधुयुक्ता क्‍ 
उद्बाह्दिह परतो 5 स्थ भांग्यनाशः ॥ ३३ ॥ 
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अष्टम में सुखेश होतो (१ ) नीच राशि में गुरु चन्द्र वा शुक्र हो तो ( २ ) त्रिक में पापयुक्त नवमश 
शुक्र तथा भाग्यकारक अह हों तो ( ३ ) त्रिक में नीच राशि गत वा झजन्रुराशिगत नवमेश हो ओर वह ॒पापदृष्ट 
युक्त हो तो अक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य भाग्यहीन होता है | षष्ठ में नवमेश हो ओर वह शझजन्नुग्रह वा नीचगत ग्रह 
से दृष्ट हो तो ( १ ) कूरांश नीच राशि वा नीचांश में नवमेश हो तो ( २) नवम में पापग्रह हो तो नवमेश 
निबंल हो अथवा ल्ग्नेश निर्बल हो तो (३ ) केन्द्र में शान हो ओर वह गुरु चन्द्र से दृष्ट हो ता उक्त योगों में 
ग्यरहित होता है | भाग्य में बहुत पापग्रह हों ओर भाग्येश वा व्मेश निबछठ हो तो ( १) नवमस्थान यदि 
यदि ल्मेश से दृष्ट हो ओर पाप राशि वा पापांश में भाग्येश हो ओर वह वह गुरु शुक्र से दृष्ट हो तो भी भाग्य 
दान होता है | द्वितीयेश, ल्येश, सप्तमेश तथा स्त्रीकारक भ्रह यदि नीचांश में हों अस्तगत हों वा शत्रु नवांश में 
हों ओर वे पापग्रहों से युक्त हो तो विवाह के अनन्तर भाग्यका नाश होता है | 


पुनर्भाग्य प्राप्ति यो ग!--- 


स्वपे 5 स्‍्तपे वाथ कलबत्रकारके यदोग्रषष्ख्यंशगत 5पि शोमनः | 
दृष्टे समेते नियताबनाशतः परं स भाग्य लगते घुर्व नरः ॥ २४ ॥ 


2 


ऋर षष्ट्यंश में घनेश सप्तमेश वा स्त्राकारक ग्रह हो और वह शुभ दृष्ट युक्त हो तो भाग्य नाश के अनन्तर 
निश्चय से फिर भाग्य को प्राप्त होता हैं । 


व्यज्यद्श्साइत नवभ तदाश 
के स्वाकह्ुप बलयुत 5थ जाम तनूत | 
भाग्याधप वषाब वा भवभ 5 थ भाग्य- 
श 5थ घनायपयुत पुनरातभाग्यञ्ष ॥ ३५॥। 


नवमस्थान तथा नवमेश ये दोनों यदि शुक्र गुरु से दृष्ट वा युक्त हों तों ( १ ) द्वितायेश तथा ल्म्ेश बल 


युक्त हो तो ( २ ) नवम में छग्मेश ओर रूम वा एकादश में भाग्येश हो तो ( ३ ) घनमें घनेंश तथा छामभेश से 
युक्त भाग्येश हो तो फिर भाग्यको प्राप्त होता है | 


भाग्योदय काल पारिशान:--- 
काव्ये 5 थेपे शम्बर वैरिपे वा पत्नीगृहे वोपचयोपयाते | 
दृष्य्या समेते शुभनाकगानां विन्देत देव परतो विवाहात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सप्तम में वा उपचय मे शुक्र द्वितीयेश वा सप्तमेष हो ओर वह ज्रुभ दृष्ट हो तो विवाह से परे भाग्यकों प्राप्त 
होता हे 
आचार्य्ये नियति गते तदधिपे केन्द्र नखाब्दात्परं 
कक क के बिक जा के हि 
मत्तयों भाग्यमुुपति भाग्यरमणे 5रथे दवगे द्रव्यप । 
दुन्ताब्दात्परतो बिदि स्वपरमोद्चांशे तपोभत्तेरि _ 
पद्यास्थ बहुमाग्यमेति, जनिमान पदात्रेंशदंब्दोत्परस ॥ २७ ॥ 


तर 


३६२ ज्योतिस्तत्वे . 


दर 


ध्द, ही... #थ हज े श थ् शी ्ू ध् 

... नवम में मुरु हो और केंद्ध में नवभेश हों तो २० व से परे भाग्योदय होता है | द्विर्ताय में भाग्येश आओ 
भाग्य में द्वितीयेश हो तो ३२ वर्ष से परे भाग्योदय होता है | परमोच्चांश् में बुध हो ओर नवम में नवमेश हो ते तो 
३६ वर्ष से परे बहुत माग्य को म्राप्त होता है । 





माग्यस्थभाग्येश्वरभाग्यकारकास्ते मांसला अश्रचराः स्वभोचगाः । 
भांशे सखीनामुद्ताः सुताड्ूगाः केन्द्राभिता वाथ तदीश्वरे! सह ॥ ३८॥ 


सम्बन्ध एपामतिभाग्यकारकास्तद्वायसुक्तावुदयो विधेभवेत्‌ । 
मध्ये तु तेषामविवीय्येवान्‌ खगो यस्तस्थं दाये किमु तद्धृतों तथा ॥ ३२९ ॥ 


भाग्यस्थान में जो ग्रह द्वों भाग्येश तथा माग्यकारक वे सब ग्रह बली हों स्वराशि वा स्वोच्चराशि में हें। 
मित्रताशि वा मित्रांश थे हों वा उदयी हों वा पश्चम नवम वा केन्द्रम द। अथवा पश्चम नवम वा केद्ध के 
स्वामियों से उन के सम्बन्ध हों तो वे अत्यन्त भाग्यकारक होते है | उनको दशा वा अन्तर्देशाभ भाग्योदय होत 
है। अथवा भाग्यस्थ प्रभ्मतियों के मध्यमें जो ग्रह अधिक बल्वान हो उसका दशा वा अन्तदशा में मनुष्य का 


भाग्यादय हाता हूं । 


शु॒क्रे शुभ सशुभद शमनाथदायें 
भाग्योदयः ससुकृतः सुखप१ सतो 5 सथ । 
दाये से पापसहितों यदि तदशायां 
प्रोक्तो बुबेजनिमतामुदयों नियत्या। ॥| ४० ॥ 
नवम में शुभ युक्त शुक्र हो तो नवमेश की दशा में भाग्योदय होता है! एवं मुखेश यदि शुभग्रह् से यु 
होतो उस शुभग्रह की दशा में भाग्योदय होता है। यदि सुखेश पाप युक्त हो तो सुखेश की दशा में पण्डितजनों थे 
भाग्योदय कहा है। क्‍ 


गोचर से भाग्योदय काल परिज्ञान:ः--- 
लग्माज्तनः शशभूतों यदि गाचरेण 
(९ न 
मात्तण्डभ्रूरुपचयास्तशधीगर हे 
सख्रीनयुगघटतुलातिमिगोतुरड्: 
" (९ 2 ७७ + 
कुप्पाठिपरुदयमड्भभृतां तदानीम्‌ ॥| ४१ ॥ 
. जन्म छम्म तथा जन्म चन्द्र राशे से गोचर में उपचय स्थान (३। ६।१०।११ ) सप्तम नवम या यद्यत्त 
में कन्या मिथुन कुम्म तुछा मीन वृष वा धनू राशि गत शनि हों तो मनुष्यों के भाग्य को उदय करता है | 


कायुव्येयेकवसुवेइ्मसु नीलवासाः 
सेगाजपश्चनखवृश्चिककाकिराशिः 
आपत्तिसड्डटदरिद्रमुंखानि भाग्य- 
हानि व्यथां तनुभृतां विद्धाति नित्यम ॥ ४२॥ 
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शो, द्् हा ] $अ १० 
श अवा चन्द्र से गोचर में चतुर्थ अष्टम व्यय प्रथम वा द्वितीयस्थान में मकर मे व्रश्चिक वा कक राशि: 
गत दनि होतो आपत्ति सद्बुट दरिद्र प्रद्ृति भाग्य हानि वा शरीर पीडा को करता है | 


गौरो 5 ज्रभ्नाद्धिमकराद्गुरुधीफलेषु 
साथाजकर्किषट्युग्ममृगेन्द्रमीन! । 
देवोदयों 5 स्तपदगः शुभदख्तिकाम्बु- 


पातः स गाचरशाद्रदि भाग्यहानिः | ४३ 
झवा चन्द्र से गो धनु मेष कर्क कुम्भ मिथुन सिंह वा सीन राशि गत 
4 


गाचर से नवस १श्चम वा एकादश 
गुरू है सो भाग्या । है | एवं गोचर से सप्तम वा दशम गत गुरु शुमफल्प्रद होता है। त्रिक वा चतथगत 
7 हो ते भाग्य द्वानि होती | द द 


#ज[्‌ट 


गच्ठन्तु गांचर वशात्पुरपण्यणेशाः 
स्वस्वालयान्यदि नियत्णदर्थ विदध्यु। | 
जन्मेन्दुभान्निय तिचिन्नूपगो हि्मांशु- 
दिष्टोदयों 5स्तु दिवसे मनुजस्य तस्मिन ॥ ४४ ॥। 
भाग्येश तथा दशमेश ये तीनों अपनी अपनी राशियों में जाय तब्र मनुष्य के 
ज्ञस दिन जन्म राशी से नव पञ्चम वा दशम स चचन्द्रभा जावे उस दिन सनभध्य का 


ध्द है! ब। छ७ई४ं कई उल्की पूरी 
जाग्यादय का करते 
भाग्योदय होता है | 


शयाग्योद्य के वंध:--- 


इथोष्ठा (जना श्मयमा रदपोडशाका- 
त्तत्वानि तकेदहना द्वियुगाः समा य। | 
स्वोचे स्वभे 5म्बरचरों दशवगंशुद्भधो... 
भाग्योदयों मवतु तद्द्युसदः शरत्छु ॥ ४५ ॥। 


२५ शुक्र के, ३६ शनि के 


ये के, २७४ चन्द्रमा के, २८ भौम के, ३२ बुध के, १६ गुरु के, 
ड्॒ होकर स्वोच्चराशि वा स्वराशि 


04 
४२ राषह्मु के भाग्योदय के वर्ण ह। जन्म समय में जो ग्रह शहांद दहावरा। में शु 
में हों उस ग्रह के पूर्वोक्त वर्षों में मनुष्य का भाग्योदय होता है 
दाड्ूरादि भक्ति योग:-- 






कारकांशकतनावनावला तत्र गीरथाशखाकता कम | 
शम्धुभक्त आनयुक्तबीक्षिते सन्‍्ततों सबिदशम्भ्ुभक्तिमान्‌ ॥ १३॥ 
कारकांश रभ में सू केतु अथवा गुरु केतु शा तो श्री शिवजी का भक्त होता हैं। जन्म छम्म से जा पदा्धम 
स्थान हो यदि वह सूर्य से युक्त वा दृष हों तो श्रीस॑ंयनारायगजी तथा हा [दाद की भक्ति वाला होता है । 
गौय्यादि भक्ति योग:-- 
गौरीभक्तों 5 शे 5 ब्जकेत्‌ किस सम्बन्ध धी्मान्दिर भक्तमाहुः | 
चामुण्डाय। शारदाभक्त इज्यसम्बन्ध स्थाएन्दनागार आहा । [४७॥। 





९६४ ज्योतिस्तच्वे 


आर शत हे पु का हल. अं लक से नर 
पद्माभक्तः केतुकाव्या लवस्थों सम्पर्के चत्सन्ततों सोमकव्यो) । 
+ पक शक का ३ || ख्र ञ्‌ 
योषादेवापासना शोभना स्थादेव होराशाखानिष्णात आह ॥| ४८ ॥। 
कारकांश छमम में चन्र कंतु हों तो गोरी का भक्त, पश्चम स्थान में शुक्र का सम्बन्ध हो तो चाम्॒ण्डा का 
भक्त ओर गुरु का सम्बन्ध हों तो शारदा का भक्त होता हे | कारकांश हरूपम्म में केतु घुक्र हो तो छक्ष्मी का भक्त 
होता है | यदि पश्चम में चन्द्र शुक्र का सम्बन्ध हो ते स्त्री देवता की उपासना उत्तम हो ती है | इस प्रकार प्रवीण 
होराशास्र वेता कहता है | 
न्ध अ शक ग्् “जप 5:0० 8. शुआवां हर 
सम्बन्ध आत्मात्थशई क्रमात्कुमपुखटशाताशुझवा गुहरय च | 
+ # 0५ # ० हु (5. हक गु दार श्ञु न्प्त #०५ न कक ९2 
पुंदेवताया निखिलस भक्तिमान्‌ भागे गुदारों शरजन्मभक्तिभाकू ॥ ४९॥ 
पश्मम स्थान में मड्जल का सम्यन्ध हा तो स्कन्द का भक्त, पुरुपग्रद्दा ( रवि भोम गुरु ) का सम्बन्ध हो तो 


युरुष देवता का भक्त एवं बुध का सम्उन्ध हो तो सब देवता आओ का भक्त होता है। यदि कारकांश छम्म में केतु 
सद्भल हो तो स्कन्द का भक्त होता हैँ | 


सुतेशसम्बन्धिनि रिःफप 5थ रन्ध 5थ वा साचिकदेत्रभक्तः । 
सखीश्वरे सनन्‍्ततिभ 5 थवशे ज्ञाकी स नारायणभक्तियुक्तः ॥ ५० ॥ 


द्वितीय वा अष्टम भ व्ययेश हे। ओर उसका पश्चमेश से सम्बन्ध द्वो तो सात्विक देवता का भक्त होता है। 
पश्चम भें चत॒र्थेश हो अथवा कारकांश रम्म में बुध शनि हो तो नारायण की भक्ति से युक्त होता है । 


पातचूडाकृशाडु"नां सम्बन्धे नन्‍्दने ऋमात्‌ । 
परपीडकयक्षिष्योः प्रेताशन्याः स सेवकः ॥ ५१ ॥ 
पञ्चम स्थान में राहु का सम्बन्ध हो तो परपीडक देवता का भक्त, चन्द्रमा का सम्बन्ध हो तो यक्षिणी का 
भक्त ए- शनिका सम्बन्ध हो तो प्रेताशनि का भक्त होता दे । 
गुरु भाक्ति योंग:--- 
. गोरस्थमेशलवप भृगुगीरस्ष्ट 
की ब्‌ णे्‌ ५. आ) 
वा सच्ुत धिषणबन्धगण विधों वा । 
का >. हा मा भा 
तत्पे तपोम्रदुलंव किम्रु सागंगे सदू- 
कह र्भां 7०५. २ । । " 
ह४ 5 शप कम गुरा शुरुभक्तियुक्तः ॥ ५२ । 
जिस राशि में गुर हो उस के स्वामी के नवांश का स्वामी यदि शुक्र गुरु से दृष्ट हो तो (१) नवम स्थान यदि झुभयुक्त 
हो अथवा उस में गुरु का सम्बन्ध वा बर्ग होतो ( २ ) गुरु के नवांश में वा म्दु षष्ठ्यंश में भाग्येश डो तो (३) 
कारकांश छम्मेश वा लम्म गत नवांशेषर वा गुरु यदि शुभ दृष्ट हो तो गुरु भक्ति से युक्त होता है । 
गुर दार गामी योगः--- 


भाग्ये सपापे भ्ृगुजे 5 थवन्दा [के साधभाग्याधिपतो समभेशे | 
यद्वा सभे 5थास्तसय यमे 5 स्वुरन्धाहू रिःफेषु छुजे झुजड्डे ॥ ५३ ॥ 





नह 
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कि शस्तपस्थांशपतो सपड्ले सितेन वा 5ब्जेन युते 5थ निम्न । 

निम्नांशके पृण्यपतों सितेन स्मन्विते 5 सो गुरुदारगामी ॥ ५४ || 
नवम में पापयुक्त शुक्र वा पापयुक्त चन्द्रमा हो तो ( १) पापयुक्त नवमेश यदि चन्द्रमा वा शुक्र से युक्त 
हो तो ( २ ) सप्तम में शनि और सुख अष्टम नवम वा ब्यय में भोम वा राहु हो तो ( हे ) नवभेश के नवांश 
का स्वामी यदि पापथुक्त हो ओर वह शुक्र वा चन्द्रमा से भा हो तो ( & ) नीच राशि वा नीचांश से शुक्र युक्त 
नवमेश हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष गुरूदार गासी ( अगम्यागमन करने वाल्म ) होता है । 


कृशे कलानिधों किवा तदंशे 5च्छे तथाड्ुपे । 
नोचभे गुरुसम्बन्धिदारगामी नरो सवेत्‌ ॥ ५५॥। 


चन्द्रमा क्षीण हो वा क्षीण चन्द्रमा के नवांश् भें शुक्र हो तो भी गुरुदार गाधो होता है । नीच राशि में 
नवमेश होते गुरूसम्बन्धी सत्री गामी हांता है। 


गुरु द्रोह्ी योग:--- क्‍ द 
भागाड्भाग्यग्रहस्थी भोगीशेनतनूजो । 
जातस्योद्भवकाले द्रोही स्वीयगुरोः स्थात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कारकांश रुप से नवम में राहु तथा शनि होतों गुरु द्रोही होता हे । 
पुण्यवान्‌ योंग:--- 


केन्द्रे 5 थेपो ज्ञ उदये सबले तनी वा 
चार्षन्तरे हृढि किमिन्दुजनीक्षिते वा 
जीवांशभे 5 थमनसि ज्सितों किमच्ये._ 
मृशके 5 थ नवमे यदि भोजन 5के ।। ५७॥ 
कि गोपुरादिलवगे 5 निमिषारिपूज्ये 
के निद्रिते फणिपतों पदवों स्मरे वा । 
अश्श्ेयसे प्रचुरपृण्यनमश्ररेन्द्रें-.... क्‍ 
रालोकिते जनुषि पश्चजनः सपुण्यः ॥ ५८ | 
केन्द्र में घनेश, लग्म म बुध ओर लछप्म बढी हो तो ( १ ) शुभ प्रहीी के अन्तराल् में सु भाव हो अब 
- सुस्र भाव बुध से दृष्ट हों अथवा सुख भाव में गुरु का र/शे वा हक हर तो २्‌ ) घु्ल में बुध ुक हो फ़े 
( ३ ) मृदुष्ष्ट्यंश में गुर हो तो (४) भोजनावस्था में नवम गत सूथ हो तो पे ५ ) गोपुरादि ला मे झक हो 
ती ९ हि ) नवम वा सप्तम में निद्रावस्थागत राष्डु हो तो ( ७) नवम स्थान याद बहुत शुभ अद। से इृष्ट हो तो क्‍ 
उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष होता हे | है 32 ऑयल आर कप कील 


धिष्णयज्ञगौरखबगे शिवपे शभानान 
क्‍ स्थिते शुभदंशा सहिते 5 थ सोम्येः 


$ है है |! 
3 





९६६ ... ज्योतिस्तच्वे 


्‌ च्ू के गली प्‌ 
_ हृष्ठान्चिते शुभलबे शभभागतत्प- - 
तत्कारक गाचमना: सुकृतान्वता 5 यम ।। ५९५ 
शुक्र बुध वा गुरु के नवांश 4 नवमेश हो ओर बह दम ग्रहों के अन्तराल में हो एवं झभ दृष्ट हो तो 
( १ ) नव स्थान नवम गत नवांशराशि नवमेश वा नवमकारक यदि शुभांश में ही ओर शुभ दृष्ट युक्त हो 
शुदचित्त तथा पुण्य से युक्त होता है । 


पापी थोग--- 
पड्ढे पयःस्थे 5थ तपोगहे 5 थे के क्रपष्ठ्यशगते पथीशे । 
पप्मान्तरे पाप्मसते 5थ मान्दियक्ते 5 थपे वा दुरिताधिकत्वे ॥ ६० ॥ 
ऋ्रक्षितात्व हृदय 5घमध्य तत्प गतोज 5 शुभपष्ठिभाग । 
सोग्रे 5 रिनीचास्तगत समान्दों सडीक्षणाने जनने 5 घमाकसः ।। ६१ ॥ 


सु में पाप अ्रह हा ता (्‌ ९ | नंवंस भे॑ पावर अ्ट हा हा ) ऋरषपप्काश भ॑ नंबभश हो और बह पाप 
ग्रहों के मध्य में हो वा पाप युक्त हो तो (३) दह्विताबेद्य याद शाल्क से युक्त दो तो ( £ ) सुख में बहत पाप 


स््य 


४. 


| और पाप इृष्ट युक्त हों एवं सुखश पपानतराल में हो निगल हो अश्युभ परप्ठ्यंश में दा पाप युक्त हो झलु वा 
नीच राशि में हो अस्तगत दे गुलिकस टुका दा वा शुभ दृष्ट न हो ते उक्त योभगगों में उत्तन पुदंध पापी 


होता है | 


सोग्राड़ च विशपतो नवमभ सोग्र विशपाचनों - 
नाथे साधथखंगवथ नीचभवतने खेशेड्ड्रमग्रान्वितम । 
कि साग्र घनपष्थ विग्रहगह़े वक्रेनिसत्सथुते- 
5छुश निम्नपदाजुगे गगनपरष्याह्यश्षित पापक्ृत्‌ ।। ६२। 
लप्म यादे पाप युक्त हा विशेषतः नवम स्थान पाप युक्त हो आर ल्झ्मेश भी पापयुक्त हो तो ( १ ) नीच राशि में 
दशमेश, लझ्म पाप युक्त आर छ्म्मेश भी पाप युक्त हो तो (२) रूम में मड्गल, शनि तथा शुभ गह् हों, नौच 


राशि में ल्मेश हे ओर दशमेश यदि पाप युक्त हो तो उक्त योगों भें उत्पन्त पुरुष पाप कस करने बाल 
होता है । 


' पूज्ये पुरे 5 न्‍त्ये फणिपे धने यम पापी भवेद्धिग्रकुलोत्थितों 5पि यः । 
स्व भागुवक्रेहर भावगों हरी दारालये दानवयाजके तथा ॥ ६३ ॥ 


'* तप्म मं गुरु, व्यय में राहु ओर घन में शनि हो तो ब्राह्मण वंझ में उत्पन्न पुरुष भी पापी होता है |: 
द्वितीय में शुक्र, राहु तथा मज्जल हों अष्टम मे सूर्य चन्द्र हों और सप्तम मे शुक्र हो तो भी पापी होता है | 
पानीयभे पामर उच्चर्नाचपदालुगो प्रोरंगतों 
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ध्ल्कै 
है १६] 


५ पक 
ह ख ये पाप ग्रह एवं दे श्् उच् | ० __ हे ः आप है. $ ५७ 
सुख मे पाप ग्रह हो एवं छ्म में उच्च वा नीच राश गत शान तथा सूय हो। अथवा नीच राशि में ले 


ज्है। ओर वह शुभ युक्त न हो एवं है का 
ह छुभ युक्त न हो एवं कन्द्र पाप युक्त हो ते उक्त योगों में पाप युक्त होता है | 


करा विहज्ञाः पथिमे पराक्रम न शोभनाकाणसदां दशा युताः ! 
अनारते पडुरतः समुझ्ूबः स्वमे 5पि पुंसः सुकृत सुदुभम ॥ ६५॥ 


नवम तथा तृतीय में पाप अ्रह हाँ ओर वे शाम दृष्ट न हाँ तो उक्त योग में 


तता है क्‍ उत्पन्न पुरुष नित्य पापपरावण 
होता है ओर उस पुरुष के लिए स्व्न में भी पुण्य भति दुर्लभ होता है | 


पातकी योग:--- 


आधे चन्द्रकुजी शनों स्मरगते था सृत्युपे मार्गभे 
5थाड्रेश सकुजे सपापशशिनि देष्ये 5थ चैकांश्गों । 
का री ञ 3 ४ 0 न 
चन्द्रेनो सखलोी किमकरुधिरावेकत्र वा 5 हीनजौ 


ऋ्ररांशे शुलिकेक्षितों पदविंगों ऋरांशभ तत्पती ॥| ६६ | 


>> है 6 8 कप थ्‌ (5 
यद्वा 5ब्जे तमसा गते सदरितेज्यनेश्षिते 5 थाथपे 
हद [आर व कर 67%. 7५. अप जर 
सोग्रे मान्दियुते किम क्षितिसुतक्षीणेन्दुयोंगे ततः | 
के पक, को चर बा ॥ 
आयें 5ड्भे स्मरभे 5 सिते 5 थ सितगो घात सपापे कुजे 
९ ७ कर के ५ ' 
वा पीतू सदुलोकितों मदनगों स्थात्यातकी देहरुत्‌ ॥। ६७ || 
लप में चन्द्र भोम हों ओर सप्तम में शनि हो तो ( १ ) नवम में अष्टमेश हो तो ( २ ) ल्मेश यदि मज्ञर 
से युक्त हो और षष्ठ में पापयुक्त चन्द्रमा दो तो ( ३ ) एकनवांश में पाथयुक्त सूर्य चन्द्र हों अथवा एक साज्ञि 
में से भौस हों तो ( ४ ) नवम में करांश गत राहु शनि हो ओर वे ग़ुल्िक से दृष्ट हों वे कुरांश में नवभेश 
दो तो (५) चन्द्रमा यदि राहु से युक्त हो ओर पापयुक्त गुरु ते दृष्ट होतो (६) पापयुक्त द्वितीवेश यादि मुल्क से बुक्त 
झैं। तो (७) मज्जछ तथा क्षीण चन्द्रमा का योग होतो (८)ल्‍म्म में गुद ओर सप्तम में शनि हो तो (९) षष्ठ में चद्धमा 
और मज्जल पापयुक्त हो तो (१०) सप्तम में स्‌4 चन्द्र हों ओर वे शनिसे दृष्ट हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
पातकी होता हे | क्‍ द 
हक, ७ वे ३ कृत के थ्‌ 5 धी हक 
छाययदु 5८ गतपव॑नाथ ऊंश वबधा वाज्थ ।वधा रूवक्र । 
आद्ये यमेड्म्तेडय स नौचमे ज्ञेधज्लेडब्जासृजोमेन्मथशे<5थ केन्द्र ॥ ६८ ॥ 
आशिक मू रेफे हे गोणी | +; भर जल आ 
मूर्यीश्वरे मूसरिफे सहन्दुक्षोणासुताम्यामथ सोदयेशे।। 
। कान ३ शी 0... ४४ ७ ८5 की 
पापेसराफों हरिणाइ्ूजन्मावेभावरीशों यदि पातकी स्पात्‌ ॥ ६९ ॥ 
गत पर्वेश ( जन्म दिन से पूर्व की पूर्णिमा के वा आमावास्‍्था के अवसान काल के ल्मका स्वामी ) यदि 
शनि से इृष्ट हो और चन्द्रमा क्षीण हो तो ( १ ) लप्म में मन्नल युक्त चन्द्रमा दो और - सप्तम में शनि हों तो 
| की ० कलह 8 ( 2. पथ लय शश्‌ ह द्दा ओ उसका 
| २ ) रूम में मीच राशि गत बुध हो और सप्तम में चन्द्र भोम हों तो ( ३ ) केन्द्र मे लमेश : र॒ उसका 


९६८ ु ज्यातिस्तत्वे 


क्षीण चन्द्रमा तथा छग्मेश के साथ इंसराफ हो तो ( ४ ) बुध तथा चन्द्रमा यादि ल्मेश से युक्त हाँ और उनका पाष 
अह के साथ ईसराफ हो तो उक्त योगों में पातकी होता है । 


कुदष्टिदश् खलहदगे 5 ज्ञपभगे न गोरक्षित उग्रपीडिते । 
इने घने तद्॒दधग्रहेक्षित पाप व्यय साधग्ृह 5 तिपातकी ।। ७० । 


पापग्रहकी हह्दा में छपग्नेश सूर्थ हो और वह पाप दृष्ट हो एवं गुरु दृष्ट नहों अथवा छम्म में पापक्रान्त सूर्य हो 
ते भी पातकी होता है। व्ययभाव में पापराशि हो तथा उस में पाप अह हो ओर 6 पापदृष्ट हो तो उक्स योग 
में महापातकी द्वोता है। 
यात्रा स्थान परिज्ञान:--- 
के का ई 0 नी, भ्यं हक 
यात्रा त्रवासखपदाज्नवासच्तमभ्या 
दराटन रावजञाारफ्तदाशत; खात्‌ | 


लग्नात्प्रवासमिह तीथेंग्म पदव्य: 
सश्विन्तयेन्मनसिजाहमनागर्म वित्‌ ॥| ७१ ॥ 


तृतीय, पश्चम, द्वितीय, दशम सप्तम, लझ्म, नवम तथा व्यय इन उक्त आठ स्थानों से यात्रा का विचार 
करे | शनि, व्ययभाव तथा व्ययेश इन तानों से दर देशकी यात्रा का विचार करे | दशम तथा छमझ्से अवास का 
विचार करे | नवम से तीथ यात्रा का विचार करे | एवं सप्तम से सामान्य यात्रा ( साधारण आने जाने ) का 
विचार करे | 
महायात्रां योगे पदपदविपत्योः किम विधो) 
शुभेशे केन्द्रे वा बहुविमलदृष्टे ससुकृते 
उताड्ेश केन्द्रे चिति पथि भव दोक्षणगह 
यदा दृष्य्याषिक्ये सुकृतखसदां नुविनिगदेत्‌ ॥ ७२॥ 
दरशमश तथा नवमेश का योग हो तो ( १ ) चन्द्रमा से जो नवम स्थान दही उसका स्वामी यदि केन्द्र में 
हो वा बहुत श॒म ग्रहों से दृष्ट हो वा शुभ युक्त द्वो तो ( २ ) केन्द्र पश्चयम नवम वा लाभ में नवमेश हो और नवम 
स्थान में बहुत शुभ ग्रहों की दृष्टि हों तो उक्त योगों में महायात्रा को कहते है | 


यदा मार्गेनिकेतेशः सपल्े सद्गरे क्षतों 
विकत्तेनकरचछत्नः चेतनो नाचरेद्रमम्‌ ॥॥ ७३ 


यदि षष्ठ अष्टम वा व्यय भे नंवभश हो और वह अस्तगत हो तो उक्त योग में प्राणी यात्रा को न करे | 






बधम्म सिद्धि योग:-- 
शस्तस्थिताः शोभनखेचरेन्द्राः कुबेन्ति. धम्मैस निजस्प सिद्धिम। 





भाग्यभावचचिन्तनप्रकरणमेकर्त्रिंशम 


९६९ 
नवम मे शुभ ग्रह हो ती अपने धम्म की सिद्धि को करते है । एवं दशम में शुभ ग्रह हो और वे 
द्यम गत नवांश रा म॑ हो अथाॉत्‌ दशम भाव में वर्मोत्तमांश हो और उस में श्ञभ अह्द हों तो उक्त योग में 
उत्पन्न पुरुष युण्य में तत्पर रहता है। 
धरम में दृढ बुद्धि योग:--- 
शस्तश साम्यपष्ख्यश वेश।पेका शक ३७५६ 
समान्वत सता भाग स्वधम्म ध्दबुड्माकझू । ७५ ।। 
झुभ षष्ठ्यंश में वेशेषिकांश में नवमेश हो ओर वह झुम युक्त हो एवं श॒मांश में हो तो उक्त योग में घम्प 
में दृढ बुद्धि होती है | 


आर आओ कर 0 # ४४६६ रे 7 ९ श्री. 
धर्म्मे शुभधांम्मिक उत्तमो भवेच्छस्त विपक्षान्वितवीक्षिद यदा | 
तत्पे सपत्नान्तरग परख च्‌ धम्प्त रतः सत्खचंरः स्वक्के वृष || ७६ || 


नवम में शुभ अद्द हों तो उत्तम धािक होता है| नवम स्थान यदि झत्रु ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो और नवमेश 
शज्ु ग्रहों के अन्तराल में हो तो मनुष्य परधर्म में निरत होता है | एवं शुम ग्रहों से अपने धर्म में तत्पर रहता हैं। 


धर्म्माध्यक्ष योग:--- 


ज्ञांश भाय्यों वा शप युक्तदृष्टे भव्येः कि वा अव्यनाथे ससचे । 
काव्ये वार्य्ये सदणस्वोच्गे शे धम्मोध्यक्षः सम्भवों मानवः स्थात्‌ ॥| ७७ ॥ 


बुध के नवांश में शुक्र तथा गुरु हों तो ( १) नबमेश यदि शुभ युक्त दृष्ट हं।तो (२) नवमेश बली हो 
ओऔर नवम में शुभ वर्ग गत स्वोच्चराशिंगत शुक्र वा गुरु हों तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य धम्माध्यक्ष होता दे | 


त्यागी योग तथा दम्भ से धम्म परिग्रह योग:--- 


त्यागी भवेन्मीनलबे 5थ भद्रप खलांशके 5सत्खरसांशसंयुते । 
श्रःश्रेयेस वीतमलग्रहान्वित तदोपघेधेम्मेंपरिग्रहो छणाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


कारकांश छम्म में मीनराशि हो तो त्यागी होता हैं | पापांश मे तथा रुरषष्ठ्यश सम नवसश हो आर नव॒म 
भाव झ्ुम युक्त हो तो उक्त योग मे दम्म ( कपठ ) से धम्म का अरहण करने वाल्त हांता ६ | 


दान शील योंग:--- 


। ,बदौ हि 
दानाधिपे मानघनशलाकंत सिहासनाश 5थ तपभ्वता हित । 
कन्द्रे 5 म्बरश 5 न्‍्यप इज्यवा। जे स्वतुदझ्ज प्रथाधषाक्षत | ७९॥। 


आयाधिपे कीचकगे 5 थ दानपे स्वतुद्गं8 सदुद्युगताक्षत सता । 
समन्विते भावुऊमे किमास्फुजिद्स्टे घनेशे गुरुदध्सजुते ॥ ८० ॥| 


ज्यो....१२२-०- 


«९७० द ज्योतिस्तत्त्व 


पारावतादो पथिपे 5थ विग्रहे पच्चेशद्ट्टे पुरपे त्रिकोणगे । 
केन्द्रे 5थ भव्यय्युचरेक्षितान्बिते मार्गे महादानकरः कलेवरी ।| ८१ ॥ 
सिंहासनांश में नवमेश हो ओर वह दशमेश तथा ल्मेश से दृष्ठ हो तो (१) सुख में नवमेश, केन्द्र में दश 
मेश ओर व्ययेश यदि गुरु से दृष्ट हो तो ( २) उच्च राशि गत॑ बुध यदि ल्ग्नेश से दृष्ट हो ओर केन्द्र में लाभेश 
हो तो ( ३ ) स्वोच्च राशि में नवमेश हो ओर वह ज्ञभ दृष्ट हो एवं नवम स्थान शुम य॒ुक्‍त हो तो (४) ल्गेश 
यदि शुक्र से दृष्ट हो तथा पारावतादि माग में नवमेश हो ओर वह गरु से दृष्ट हो तो ( ५ ) रूम यदि नवमेश से 
इृष्ट हो ओर त्रिकोण वा केन्द्र में नवमेश हो तो (६) नवम स्थान यदि शुभ दृष्ट युक्त दो तो उक्त योगों में 
दादान करने वाला होता है। 


अन्न दाता योग 
पोष्ये पूज्यसितान्विति तदधिभूविद्युक्तरष्टो 5थ वा 
सग्राणोत्रमलोकितो 5 थ वसुप वशेषिकांपांन्चिते । 
चान्य्ाचाय्ययुतेक्षित मृदुलवे 5थो शक्तिगक्ते 5 थेपे 
केन्द्रे वोपचये ससारसुकृतेदेशे 5 थ सारे बुध ॥ ८२॥ 
केन्द्रे साधुलब सुताधिप उतार्थेशे 5 मलैलकित क्‍ 
च४शेपिकभमागगे भृशुसुताचास्योन्विते 5 थो शुभेः । 
संयुक्ते प्रतिभाधिष पदविगे पोष्यालयाधीश्वरे 
कल्याणा भ्रानिकेतनेन सहिते स्थादन्नदाता जन+ ॥ <र३े॥. 
घन स्थान यादे गुरु घुक्र से युक्त हो आर घनेश यदि बुध से युक्त वा दृष्ट हों अथवा क्‍ बली शुभ ग्रहों से 


दृष्ट हो तो ( १ ) मृदु षष्ठ्यंश में तथा वशेषिकांश भें घनेश हो ओर वह जुघ गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो (२) 
केन्द्र बा उपचय में बो धनश हो ओर बह बढी शुभग्रदं स दृष्ट हों तों ( ३ ) केन्द्र में मद्गल युक्त बुध हो 


आप 


ओर शुभांश में पश्चममेश हो ते ( ४ ) वेशेषिकांश में ग़भदृष्ट घनेश हो ओर बह दाक़ गुरु से युक्त हो तो (५ ) 
बम में शुभयुकत पश्चपश हो ओर द्वितीयेश शुभयुक्त हों तो उक्त योगों में अन्न देने बाला होता है । 
दान प्राति योग:--- 

0५ (७७ ४». डर ः 

दानप्रा पक्ष: फल उदय कंमप 5 ज्रशादट 

३ डी और 4५5 ७2 जे 0 जे 

सोज्ज (क वा सपदपरथिपे 5 ड्वरशदृष्टे 5 ड्रजेशे । 

श्रय:-स्थाव तदनु प्रमादचाशक कन्डकाण 
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- धब्पावारश गगनपांतेना लोकफित पूरुषाणाम्‌ || ८४॥ 


लाभ में ल्येश हो और बली दद्ाभेश यदि ल्मेश से दृष्ट हो तो ( १) नवम भें पंश्चमेश हो ओर वह 
दशमेश नवमेश से युक्त एवं ल्म्ेश् से दृश हो तो ('२ ) केन्द्र बा जिकीण में परमोंच्चांशगत नवमेश हो ओर वह 


दशमेश से दृष्ट दो तो उक्त योगों में पुरुषों को दान की ग्राति होती हे । न रे 


भाग्यसावचिन्तनप्रकरणम॒करत्रिंशम्‌ ्ि ९७१ 
कृपण योग ३--- 


सभाश सहज हरों सभसथ कृपणा जन॥। 
प्राक्रम सित सास्यभाग स्वक्षेगत तथा || <५॥ 


सहज में झुक्रांश गत तथा स्वराशि गत गुरु हो तो उक्त योग में ऋषण होता है |. एवं सहज भें गुरु नवांश 
जगत तथा स्वराशि गत शुक्र हो तो मी कृपण होता है । 


तीर्थाय्न यों ग:--- 


यूनाधिपे शे सरणीश्वरे 5स्ते जातो विधत्ते बहुतोथेयात्राम । 
काये 5 ड्डपे 5ड्लें हरिजाशि तीथोटनस्थ योग बहुयानयोगम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शान्त शशिव्वना सह्लेक्षणभाजि । 
तीथानि बहूनि वीक्षेत जनुष्मान ॥ ८७॥ 
नसवसम मे सप्मेश हा आर सप्तस से नवमरश हा ता उक्त यांग मे बहुत तांथ यात्रा का करते हूं | लम्म व नव- 


मेश हो ओर नवम में ल्मरेश होते तीर्थ योग तथा बहुत यात्रा के योग को करता है | अध्म में शुभ दृष्ट बुध 
होतो बहुत तीथों को देखता है । द 


आताओं के शुभाशुभ फल तथा समृद्ध योंग:--- क्‍ क्‍ 
श्रातुगृह आतफले यदुक्त वाच्य तदत्रापि तदस्थयुक्ते । 
धर्म्मे 5 खिल श विधिमान्‌ स यावज्ञीब तनूपे 5नुदित मभेशे ॥ ८८ |! 
सहज स्थान में श्राता के लिये जो झुभाझ्ुभ फल कहा हुआ है वह यहां भी कहना चाहिये | यदि नवम 


स्थान तृतीयेश से युक्त हो तो सम्पूण छुमफल होता हू | अनुदित ( अद्श्याद्ध ) मे छग्नेश वा चन्द्राक्रान्त राशीश 
हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष जीवन पयन्त भाग्यवान्‌ होता है । 


पुंसदग्रहेः पद्धतिगें! ससोदरो योषाग्रहाभ्यां भगिनीसमन्वितः । 

तत्राकत्न नाक्षातनन्दनावुभाी सहादराणा भवता विनाशका ॥ ८९ |। 
नवम में पुरुषग्रह तथा झुमग्रह हो तो भाई से युक्त ओर सरीग्रह दो तो भगिनी ते युक्त होता ढ | यदि 
_नवम में शनि मज्ञक होतो माइयों का नाश करने वाले द्वोते हूं | 


भाग्यभाव के प्रक्रीण योग:-- 


कोणाथखाडुगम्बुफले 5 इ्रपो न सन्धों नानेम्न हिततुद्भमस्थः । 
तदेन्दिरा तस्य ग्रहे वसेत्स दासान्वये 5पि क्षितिनांयके: स्थोत्‌ | ९० ॥ 


त्रिकोण घन दशम लग्न सुख वा छामभ में मित्र राशे गत वा उच्च राशी गत नवमेश हो ओर बहसन्धि में 
हो तथां नीच राशि में न होतो उस के घर में लक्ष्या का वास ओर वह दातबंश में उत्पन होकः 
का स्वामी होता है । द 


९७२ ज्यो तिस्तत्त्वे 

प्येश्वरे प्राणिनि कीचकोपगे कि कोणगे स्वीयपतीक्षिते पुरे । 

शुभ शत नंति गुरानवांशकत्रिशांशकन्यशगते नृपाधिप ॥ ९१ ॥ 
नरस्तपस्वी च सुभोगवर्जितो शस्ते समस्ता झुचरा निजोच्चगाः । 

श्रेष्ठ मनुष्य जनयन्ति हाटकवित्ताधिकार्द किस तत्र शोभनें) || ९२॥ 
इृ्टे छुकीर्सिहतशज्रपक्षको दिव्याड्ुभारू स्थात्सरणों शरीरपे। 


कर २ की. आ. चआ ही 


दे घधषण वधूभग लॉब्धभंवद्धारणावित्तयानुंणाम्‌ || ९३ ॥| 

त्रिकोण वा केन्द्र में बठी नत्रभेश हो ओर “लग्न यदि ल्ग्रेश से इष्ट होतो सो मद्जल कार्य को प्राप्त 
ट्ता है| गुरु के नवांश ज्िशांश वा द्वेष्काण में दशमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष तपसवी तथा उत्तम 
भोगों से रहित होता द | नवम में स्वोच्चराशिगत समस्त ग्रह हो तो सुबर्ण तथा घन से समृद्ध श्रष्ठ मनुष्य को 
उत्पन्न करते हँ। नवप्त स्थान यदि शुभ दृष् हो तो उत्तम कीर्ति बाला, शत्रु पक्ष को नाश करने वाला तथा उत्तम 
शरीर वात्ग होता है| नवम में ल्येश ओर छम्म में नवमेश हो एवं सप्तम भे गुरु हो तो वाहन तथा घन की 
ग्राप्ति दवोती हैं | ै 


उपान्ल्यभेशप्रशुणा सनाथे धर्मी चिरायुनेरराजवन्धः । 
कर बह धां (हज बा य रे बा का ह 
स्वंगः शुभधान्‍्यचितिः समस्तायुरथंसौभाग्यचितिजेनस्थ ॥ ९४ ॥ 
छाभ में नवभेश हो तो धर्मात्मा, दौ्धायु तथा राजमान्य होता है| घन में शुभ ग्रह हों तो धान्‍्य की शरद, 
 यूणायु, धन तथा सोभाग्य की ब्ृद्धि होती हैं | 


कल्याणगामी खचरः स्वभस्थः सलोकितः स्वीयकुले वरिष्ठ: । 


सुखापपन्न; सुकृतस्वभाव; श्रयाश्वतः स्थाह्नहुमाग्ययुक्स; ॥ ९५ || 


नवम में स्वराशिगत ग्रह हो ओर वह शुभ दृष्ट हो तो अपने वंश मे श्रेष्ठ, सुखयुबत, धर्म शौल, बुद्धि 
से श्रेष्ठ एवं बहुत भाग्य से युक्त होता है | 


नभश्वरों मद्गलगो जिजोच्चि योग प्रकुय्योदधिनायकायेः । 
फल्याणदृष्टः सविलासशीलो नृनायकर्ल सुतराखुदारः ॥ ९६ ॥। 
नवम भ उच्च राशे गत ग्रह हो और वह अपमे स्वामी प्रमृतियों से योग करे एवं शुभ अंह से दृष्ट हो ते 
उक्त योग भे जो मनुष्य उत्न्र हो वह विलछास स्वभाव वाला, मनुष्यों का स्वामी और अल्यन्त उदार होता है | 


श 5 त्युचग: शुभकरः शुभद कूसमत 
स्वाततुस्यपाद उादता नरनाथयाग: । 
था 550ककुझुव।; समपश्चक्त 
हानिस्तथा 5 स्थ चितिरुचमपश्चकंत ॥ ९७॥ 
नदम में परमोच्च गत द्युभ ग्रह हो और वह शुभ दृष्ट हो ते पूर्बाक्त राजयोग चार प्राद अभ्रांत्‌ फरिपूर्ण 
होता हं। यदि नवम भें परमोच्चगत शनि वा मौसम हो और वह हाभ छ्वो तो अर्द्ू (दोपाद राज बोग-होता है ) 





अद्धृस्तु 
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एव नवम गत ग्रह सम प्रभ्नति पाँच ( सम, झात्रु, अधिशत्र, अस्तगत तथा नीच ) राशि में हो तोः पू्वोक्त राज- 


ग की हानि होती है। यदि नवम गत ग्रह उच्च पग्रभ्नति पाँच ( उच्च,मूलजिकोण, स्वगह, अधिमित्र तथा मित्र ) 
राशि भें हों तो उक्त राज योग की वृद्धि होती है। 


हिमदुता हिताशग 5हनीन्द्रपूजितेक्षित॥.... 
तथा सताक्षत निशीन्दिरासमन्बितो जनः।॥ ९८॥ : 


दिन का जन्म हो, मित्रांश में चन्द्रमा हो ओर वह गुरु से दृष्ट हो तो ( १ ) रात्रि का जन्म हो मित्रांश में 
चन्द्रमा ह। आर वह शुक्र से दृ४ हो तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य छक्ष्मी से युक्त होता है । 


भगेक्षिते भाग्यगते शुरो त्पो मंत्री कुजेनेन्दुसतन वित्तवान । 
गन्धव॑भत्ता भ्रशुखनुनाक्षत ग्लावा सुखी भानुझवा महाड्षभाक ॥ ९९॥ 


नवम में शुरु हो और वह सूर्य से दृष्ट हो तो राजा, मद्जल से दृष्ट हो तो मंर्त ।, बुध से दृष्ठ हो तों धनवान, 
शुक्र से इृष्ट हो तो घोडों का स्वामी, चन्द्र से दृष्ट हो तो सुखी एवं शनि से दृष्ट हो तो ऊंठों का स्वामी होता है । 


महाविधिः सवेविदोकिते5्च्यें शग गतोरज्जेज्प्यथं भाग्य इज्ये। 
वेज्येंड्सले नन्‍्दनपेन युक्ते चे्रोपुरादों नरराजमंत्री )| १०० ॥ 
दाता5्थ वित्ते भुगुनन्दनेन विलोकित शीतलगो अ्रदाता । 
सद्दृष्टपापैनियतों स्वभस्थेः रूयातों नरः सोख्यगुणैरुपेत+ ॥ १०१॥ 
नवम में समस्त ग्रह दृष्ट गुरुहों ओर वह निर्बेख, भी हो तो मनुष्य विपुल भाग्य वाला होता है | 
नवम में शुरुह्दे अथवा गोपुरादि भाग में बढी गुरुहो और वह पश्चमेश से युक्त हो तो राजमत्री तथा 
दाता होता है| घन में शुक्र दृष्ट चन्द्रमा हो तो भी दाता होंता दे | नवम में स्वराशिगत पाप्र ग्रह हों ओर वें शुम 
इृष्ट हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष विख्यात तथा सोख्य ओर गुणों -से युक्त होता है। 


७ (९५ 


नीचारिमूढोग्रखगा गुरूपगा यशो 5 यंधम्म॑वियुतान्‌ दयोपगाः । 
ज्ञेज्योनखेटा जनयन्ति बन्धना्ाकान्तदीनामयसंयुतान्नरान्‌ ॥ १०२ ॥ 


७ #" 


नवम में नीच राशि गत श्र राशि गत वा अस्तगत पापसग्रह हो तो कीर्ति धन तथा धर्म से रहित मनुष्यों 
को उत्पन करते हैं | एबं बुध रारू को छाडकर अन्यग्रह नवम में होतो बन्धन युक्त, दुःखेत शोभाराहित दिन 
- और रोगी सनुष्य को उत्पत्र करते है पे 343 द 


निम्नारिराश्यंशगता असौम्याः क्षेमाश्रिताः सत्खचरैने दृशः 
दीन सरोग मलिने च बामपादे व्रणात्य जनयन्ति जनतुम्‌ ॥ १०३ ॥ 


नवम में नीच राशि गत नीचांशैंगत वां शत्रु राशिं गत शत्रुनवांश गत पापग्रह हों ओर वे शुभ इष्ट न हो 


तो दौन, रोग युक्त |मरलिन तथा वॉरम॑पार्दे में वंगयुक्त प्राणी को उंतन्न्र करें है । 


नज्की 





९७४ ... ज्योतिस्तत्वे 
तत्रोर गे दुनंखरो ५ स्थिपीडा यदि क्षमाजे विषपावकार्िं!। 
सूरे सुधाड़े दषदाशधेन काप्ठेन कि वा परिपीडितश् ॥ १०४॥ 
आयुः कुश तत्र सगाइ्भौमों मातक्षयों 5ब्जाकेकुजा विचित्रः । 
मृत्युनिरुक्तः परमव्यथोपलब्धिगंतोज्जैंदुरितेदयास्थेः ॥ १०५ ॥| 
_नवम्र में राहु होतो कुत्सित नख तथा अस्थि ( हड्डी ) में पीडा, भोम द्वो तो विष तथा अग्नि से पडा, 


#% 


सूय वा चन्द्र हो तो पत्थर शस्त्र वा काष्ठ स पौडा एंव अब्पायु होंती है । यदि नवम में चन्द्र मड्डछ हों तो माता 
की मृत्यु, चन्द्र, सूर्य तथा मज्जछल होतो विचित्र मृत्यु एवं नवम में निबेल पापग्रह होतों अतीव पीडा होती है । 


भाग्य गत सूर्य फछ:-- 


. भानों भाग्ये 5 कांदिगीवाणभक्तस्तातदेेषी धाम्मिकः स्वल्पभाग्यः । 
पत्नीपत्रेः सेयुतः स्वोचराशों स्वक्षेत्र वा तत्पितुर्दीयेमायु३ ॥ १०६ ॥ 
बहर्थात्यः स्यात्तपोध्यानशील आचाय्योणां देवतानां च भक्तः। 
नीच ग्रारिक्षेत्र उग्रात्यदृष्ट नो सद्युक्ते ग्रोच्यते तातनाश+ ॥॥ १०७॥ 
नवम में सर्य हांतों सुयादि देवता ओका भक्त, पिता का शत्रु, घर्मात्मा, अल्पमाग्यवालम एवं स्त्री पुत्रों से 
थ्रुक्त होता है | यदि वह सूर्य स्वोच्च राशि वा स्व॒राशि में होतो पिताकी दौधायु और बह बहुत घन से युक्त, 
तपोध्यान शीछ एवं आचाये तथा देवता ओंका भक्त होता है । यदि वह भाग्यगत सूर्य नीच, कूर तथा शत्रु राशि 
हो एवं पाप युक्त दृष्ट हो ओर झमभयुकत न होंतो पिताका मरण होता है । 


भाग्य गत चन्द्र फ।-- 


. उरूपग ग्लांब तटाकगांपुरानमांणपुण्यादिकरों बहुश्र॒तः । 
सात्पण्यवान्रन्दनभाग्यवान्ब॒लान्वत च तास्मान्नाखेले 5 तिभाग्यवान | 


तातस्य तस्थ प्रभवेचिरायुस्तस्मिन्नसत्पुष्करचारियुक्ते । 
* ' असाोम्यखोकोभगत विनष्ठताताम्बिको 5 सो विधिना विहीनः॥ १०९॥ 


'.. नवम में चन्द्रमा हो तो तछाव, गोझाला निर्माण तथा पुण्यादि कार्य करने वाला, प्रसिद्ध, पुण्यवान्‌ एवं 
 चुत्रभाग्य वाला होता है। यदि वह चन्द्र बढ हों तथा सम्पूर्ण बिम्ब हों तो अति भाग्यशाली ओर उसके पिताकी 
धाँयु होती है एवं वह चन्द्र यदि पापयुकत हो तथा पाप शाशि में होतो मा तापता का नाश तथा भाग्य से 


रहित होता है | 


भाग्य ग़त सोम फल--.. .. 


रक्तद्तों दाशकमपष्यात स्यात्त्रार४ राहता नियत्या। 


| की 


तस्मिन्खगेहे निजतुन्लराशा भवी तदानी गुरुदारगासी ॥ ११०३. ४ 
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किक 


नवम में भोम होतो पिता के लिए कष्ट तथा भाग्य से रहित होता हे। यदि वह भोम स्व राशि वा स्वॉच्च 
राश्षि में होतों गरु स्री गामी होता है | 


भाग्य गत बुध फल:“-- 
प्रहषेणे मद्गलमन्दिरिस्थे बहुप्रजासिद्धिरथो प्रतापी । 
सद्गभीतवत्ताउस्थ पंतुश्चिरायुः शाखश्रुतीनां स विजश्ञारद स्थात्‌॥ १११॥ 
दाक्षिण्ययुक्तो बहुलाभभारू च स्याद्‌ धार्मेकस्तत्र खलाव्यदृफ् । 
असहूृह तातजनस्थ नाशा भवदुत केशकरा 5 म्बकस्य ॥ ११२॥ 
आचाय्याणां भवेद 6षी भावपे पीवर यदा । 
तस्य तातस्य दीघोयु स तपोध्यानशीलवान ॥ ११३॥ द 
नवम में बुध होती बहुत प्रजा छाम, प्रतापशाडी, सद्भीत विद्या का ज्ञाता ओर उस के पिताकी दीर्धायु 
एवं वह वेदशासत्र का ज्ञाता, दाक्षिण्य, बहुत लाम युक्त ओर घमोत्मा होता है यदि वह पापयुकत दृष्ट हो तथा पाप- 


राशि में हों तो पिताका नाश वा पिता को कष्ट एवं वह गुरु जनों का छज्न होता है | यदि भावेश बली हो ते 
उसके पिता की दीघायु ओर वह तपोंध्यान शील वाह्य होता है। 


भाग्य गत गुरु फछ:--- 
सत्कर्म्मसिद्धिबहुलोकपालको धर्म्मप्रतिष्ठाथेतपोयुतः ऋतुम । 
कुयान्मरुद्रामसमास साधुतारूढथ्रिरायुः सवितुगुरी गुरो ॥ ११४॥ 
नवम में गुरु हो ता सत्कम की ।सेद्धि, बहुत मनुष्यों का पालक; धर्म प्रतिष्ठा, घन तथा तपसे युक्त और 
३५ वें यज्ञकां करता है| एवं साधुता से यक्त ओर उसके पिताकी दीर्घाय होती है । 
भाग्य गत शुक्र फछ:--- 
तपरव्यनुष्ठानपरो5स्य पादे बहुत्तमाड्नोज्ड्रजदारयक्तः | क्‍ 
समोगशद्धिः सबृपोड्म्बकस्य दीघोयुरच्छे कुशले सपापे ॥ ११५॥ 
तस्मिन्म्मजातो जनयित्ररिष्टवान्‌ सांग्रेग्सतो भे रिपुनिम्नराशिंगे | _ 
. विचक्षयः स्थाद गरुदारगस्ततो भव्यन यक्ते विधिवृद्धिभाकू जन।॥ ११६ ॥ 
हाराजस्वथ योगः सास्‍्ताम्बुनाथे5तिभाग्यवान्‌ 
अश्वान्दाल्यादियानात्यों बसनाभरणाग्रय:|॥ ११७॥ 


नवम में शुक्र द्वोते गी, अनुष्ठान में तत्पर, परो भें अत्युत्तम चिन्ह, पुत्र स्त्री युक्त, भोग वृद्धि युक्त 
. चम्मात्मा ओर उस के | | दीवाय होती है | यादे वह नवम गत शुक्र पापयक्त होतो प्िताके लिए कष्टकारक 
होता है | पापराशि दन्नु राशि वा नीच राशि में वह प्रापयुक्त झुक्र हे तो 'बनको-नाश तथा गुरु त्री से सहवास 
होता है। नवम गत शुक्र यदि शुभ युक्त हो तो भाग्य बृद्धिवाला औओर:-राज़ग्रेग होता है | यदि वह शुक्र सपमेश् 


5७६ . ज्योतिस्तत्त्वे 


तथा सुखेश से युक्त हो तो अति भाग्यवान& अश्व तथा आन्दोल्यादि वाहन युक्त, वत्त ओर भ्रृषणों को प्रिय मानेने 
वाला होता है । द 
नवम गत शनि फल:*-- 
भाग्य भारविनन्दरन प्रपतितों जातो मनष्यस्तथा 
जाणाद्वारकर: खगावलांमत वृष तटाकादछृत्‌ | 
तस्मिन स्वोच्चगतेड्थ वा निजगृहे जन्तोश्विराय पितु- 
३. किक कप शा 2३ कर हक न्विते 
स्तातारिष्टकरो बलेन रहिते कि कल्मपेणान्विते ॥| ११८॥ 
नवम में शाने होतों पतित, आप कोर कर्ता ओर ३९ वें वर्ष में तठाब आदि को करता है | यदि वह शाने 
स्वोच्च राशि वा स्वराशि में हों तों उस के पिताकी दीर्थायु होती है | यदि वह निर्बेठ हो वा पापयुकत हो तो 
पिता के लिए अरिष्ट करने वाला होता है । 
नवम गत राह फल;--- 
शिरोविहड्रे शिवसभयाते शद्राह़नाभमीगयतः शरीरी | 
भ्रयोविवज्येस्तनुसम्भवेन विवर्जिता जन्मनि सेवकोध्यम्‌ ॥ ११९ ॥ 
नवम में राहु हो तो झूद्रकी स्त्री से संभोग युक्त, धर्म तथा पुत्र रहित एवं सेवक होता है । 
नवम गत केतु फल:--- 
कबन्धखेटे कुशलालयस्थे चेच्छेशवे ना5म्बककष्टऋत्स्यात्‌ । 
हीनो नियत परधरम्मरक्तो भाग्योदयों म्लेब्छजनाज्जनस्थ ॥ १२० ॥ 
तवम में केतु हो तो बाल्यकाल में पिता के लिए कष्टदायक, भाग्य से रहित, परधरम्म में तत्पर और म्लेचछजन 
से भाग्योदय होंता है । 
भाग्य भावगत र्यदि ग्रहों का संक्षिप्त फछ)--- 
पाथे तीर्थे तीथेयात्रां प्रकुय्यानन्दाद्ले नाउब्जे नखाद्ले तथाउरे । 
तत्रेन्द्राब्द मारुतासग्भय्य ज्ञे गोनेत्राब्दे मातसत्यागिरीशे ॥| १२१ ॥ 
तातस्यान्तः पश्चचन्द्रप्रमेंब्दे चत्तत्राच्छे भागेवीग्राप्रिरुक्ता | 
(णेकाब्द तत्र मात्तेण्डजाते 'ैंशत्तुल्येबब्देउ्से भाग्योदयःस्पात्‌ ॥ १२२ ॥ 
नवम में सूर्य हो तो ९ वें वर्ष तार्थ यात्रा, चन्द्रमा होतों २० वें वर्ष तीथ यात्रा, मड्धल होतो १४ वें वर्ष 


वात रक्‍्तमय, बुध होतो २९ वें वर्ष माताकी मृत्यु गुरु होतो १५ वें वष पिताकी झूत्यु, झुक्त होतो १५ वें वर्ष 
लट्ष्मी को प्राप्ति एवं शनि होते। ३० वें वर्ष माग्योदय होता है | 


...._ रवि हृष्ठ नवम फा-- 


शधश्श्रयसे सति विरोचनवीक्ष्यमाणे 








भा ग्यभावचिन्तनप्रकरण मेकरत्रिशम्‌ ९७७ 


कान्तासुखेन तपसा रहितोष्घयुक्तो 
सुखन निखिलन स्‌ छद्धगात्र ॥ १२३ ॥ 
रमया धन्य; सुप्रतापी च दाना शक्ता लुब्धा मानवा सानदाता | 
साख्यापत: कारतक्रकमा धम्म दक्षो वज्ञकता धुरण्य। ॥ १२७ ॥। 
नवम स्थान याद सूथ दृष्ट हो तो मानो, गुणगण युक्त, दयारू, विलास वा ला, स्त्री के सुख से तथा तप से 
रुद्धित, पाप युक्त, बृद्धावस्था में समस्त सुख:युक्त, मनेहर, देह, भाग्यवान्‌ अतिप्रतापी, दाता, शक्तिमान्‌, ले 
आनदाता, सौख्य युक्त, क्ररकमकत्ती, धर्म में प्रवीण, यज्ञ करने वार तथा अग्रगण्य होता है! 


चन्द्र दृष्ट नवम फल:--- 
राजक्षिते पथ्चि दयाथवियुक स्वबन्धु- 
ताख्यान्वताजन्यावषयापगराज पूउय: 
घस्मानवता माहमयक संपशाशरायु- 
सानन्‍्या जन नाखलमस्थ वाचान्तत स्थात | १२५ || 
नवम स्थान यदि चन्द्र दृष्ट हो तो दया तथा धन से रहित बान्धवों के सुख से युक्त, परंदश भ्रमण में राजा से 


असम्मान लाभ, घर्म तथा महत्त्व से युक्त, अतियशरवी, दीर्घायु, मनुष्यों का मान्य और उस के समस्त चिन्‍्तत 
च्कार्य सफल होते हैं । 


भोम दृष्ट नवम फलः--- 
हट भतनयेन मद्भनलग़हे गीबोणविग्राचको क्‍ 
धन्यो द्रव्यसमन्तबितः क्षितिभृतां मान्य: स्वधरमोन्वितः । 
सौख्योग्रत्ववुतस्तथापि यवति श्रात्रा सम सबंदा 
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पुसः सत्यविनाशन विाधेचयः एथ्वाथुराणा सवा || १२६ ॥। 
नवम स्थान यदि भौम से दृष्ट हो तो देवता तथा ब्राह्मणों का पूजने वाला, श्लाब्य, घन से युक्त, राजाओं 
का मान्य, स्वधर्मावलम्बी, सौख्य तथा उम्रत्व से युक्त, शाले के साथ सत्य का नाश, भाग्ववान्‌ एज पृथ्वी भ॑ अग्न- 
चण्य होता है। 
. छुध इृष्ट नवम फछ:-- 
योपषासज्जनसड्रमी यदि पथे पश्चार्चिषा लोकिते 
धम्मज्ञनरत+: कमारसुखयसुंक शश्वत्सुखा जीतकः । | 
दक्षो 5 तीव स सह्विकविनयायेषवन्यदेश गतः 
पृथ्वीशाचितपात्तथोदवर्सितस्वामी नियत्या युतः.॥ १२७॥ 
ज्यो,,..१२३. .- ७ 


५७८ : ज्योतिस्तत्त्व 
रे के जप प ५ थृ लक " कं |; भ्े बिक गज 
नवम स्थान यदि बुध से दृष्ट हो तो स्री तथा सबज्जनों के सद्भध वाढा धम्म आर ज्ञान में तत्पर, पुत्र सुख से 
युक्त, नित्य सुखी, उत्तम विवेक विनयादि में अति चतुर, विदेशाटन भे राजा से सम्मानित, णशहों का स्वामी एंव 
भाग्य से युक्त होता है। 
गुरु दृष्ट नवम फल:-- 


राजावहसतः सकलो 5ब्जवक्त्रो्ाास सुदक्षों ललनः सुरड्भी । क्‍ 
लास्ये च हास्ये सुरनिश्नगायाः सड़ी वचिरायः झूममपुकान्तः ॥ १२८॥ 


विद्यावनांदा शुवन प्रदापर काम्ी वयूतस्थपता वारष्ट: | 
शाख्रपु दक्ष वृपविच्यक्तो जीवेक्षित 5ड्ले सगु्णी हपाद/ं:॥ १२०॥ 
नवम स्थान यदि गुरु दृष्ट होतो कमछ के सहज द्वाथ बाला, कला युक्त, अन्द्रमा के सदृश मुख के 


के उलछास 
( आल्हद ) में अति चत॒र, स्रीस्वभाव वाला, नाचेन तथा इंसन में सुन्दर रह्नवाला, गड्ला का सेवन करने 


ऐश्वथ तथा बृहस्पातियज्ञ करने 
में अतिश्रेष्ठ, शास्त्रों में प्रवीण, राज घन से युक्त, गुणवान्‌ एवं बहुत पुण्य बाला होता & | 
छतक्त दृष्ट नवस, फह:-- 
जि भू जज के (१०७ हक 
भाग्यस्य दृ। विदश भृपाजव भूपणशूपत च्‌ | 
. थधम्मावह कामरमासुरम्यथ घुरन्धर धीरवर च मान्यस्‌ ॥ १२०॥ 
सूक्ति च शूरं परदेशयातदत्यन्धितें जन्मनि जन्मवन्तम । 
५ शा कं ग प्‌ | #्थ | । 
सद्भ्म्मपाल सुकलाधिनार्थ मघाभवः पद्यति पुण्यभावम्‌ ॥ १३१॥ 
द नवम स्थान को यदि झुक्र देखता हो तो विदेश भ भाग्य की इद्धि, राजा से भय, आभरणों से अलइकृत 
घर्मात्मा, काम तथा दक्ष्मी से मनोहर दरार, अग्रगण्य, धीरो में श्रेष्ठ, उत्तम वचन बोलने वाला, झूर वीर, विदे- 
शाटन करने पर वृंत्ति से युक्त, उत्तम घम्म को पालन वाला एवं उत्तम कला का ज्ञता करता दे | 
शनि दृष्ट नवम फल; 


वाला, दीर्धायु काम से शोमित, विद्या का विनोरं छोक में कान्ति युक्त, कामा, 





पातज्लिः परिलोक्येत्यथिगृह पुण्यक्रियायां सदा 
नपुण्यः शुभतीययानकरणे जातो विवेकी भवत्‌ । 
नूगां सोडतिशयः प्रभूतविधियुरू तद्भेतुना स्थाधशो- 
बन्धूनो विपयान्तरे सुखय॒तों धर्म्मोज्ितो विक्रमी ॥ १३१२॥। 
नवम स्थान को शनि देखता हो तो नित्य धर्म क्रिया में निपुण, उत्तम तोर्थों की यात्रा करने में विवेक 
चाला, मनुष्य के मध्य में बड़ आशय वाल, उसे के कारण बहुत भाग्य से: युक्त, यश तथा बान्धवों से रहित, 
परदेश में सुखी, धम रहित, एवं परक्मी होता है। 


राहु ६४ नवम फछ:--- ” 0 5 पे 
।/ 5 7; सवीश्िय भाग्यभवर्न यदि भोमिनाथ्रा 
नव्याइनासु कुरुत सुविलासशक्तम्‌ । गा, 


सर जे कई ड़ . का 


भाग्यभावाचेन्तनग्रकरणग्रे क त्रिशम ९७९०. 
जात॑ जन सुतसतद्रविणादियक्त- 
मात्यीयसोदरजनादतिपीडर्द च ॥ १३३ ॥ 


नवस स्थान का याद राहु दखता हं, तो नवीन स्रियों में उत्तम विछास से युक्त, पान्न तथा घनादि से युक्त 
ओर अपने अनुजों से पीडित करता है। 


लग्म गत भाग्येश फल:--- 
8 0 छा, का दि 6५ आओ 
दह दाशकप शाचे। सुकृतवान युद्ध जयी सनन्‍्माति- 
भूभृत्कम्मकरस्तथा स्मृतियुतः शूरः कद॒थ्यों बली । 
यासान्‌ घम्मनपपूजकः प्रामतशुक स्थाहअता मस्यत 
गीवाणान्‌ खगुरून कठोरवचनो जाते जनो जायते ॥| १३४ ॥ 
ल्म में भाग्येश हो तो पवित्र हृदय, पुण्यात्मा, युद्ध में विजयी, सद्वुद्धि, राजकार्य करने वाछा, चिन्ता 
युक्त, शर वीर कृपण, बल्वान, बुद्धिमान, गणश पूजक, अल्पभोजन करने वाह्य, प्रसिद्ध देवता तथा गुरुजनों 
को मानने वाला एवं कटोर बचन वाला होता है-। द द 


कल्याणप कल्पगतेड्थ वा पतिभावापणे यस्‍्य नरस्य सम्भव । 
यत्कायेमड़ी यदि कत्तुमिच्छति सिद्धि! कदायिद्‌ गणवांश कीचिमान ।! १३५ ॥ 


जिस के जन्म समय में लम्म वा सप्तम में नवमेश हो तो वह जिस कार्य को करने को इच्छा करे उस 
कभी सिद्धि होती है। एवं वह मनुष्य गुणवान्‌ तथा यशस्वी होता है। 





घन गत भाग्येश फछ:--- 
द्रव्येडडूपे व्यययुतः सकृती सुशील- 
वात्सल्यवान्‌ गातयता वृषला त्रता च | 
ख्यातश्रतुष्प्रभवव्यथया उाहताज्ञा 
ह्विड्हा धनी श्रतिकफासयपीडितः स्थात्‌ ।। १९६॥ 
घन में नवमेश हो तो व्यय से युक्त, पुण्यात्मा, सुशील, वात्सल्य शुण वाढा, गति स उक्त इ४, व्रत 
बाला, विख्यात, चतुष्पदजन्य पींडा से पीडित शरीर वाला, शत्रु हनता, धनवान एव की राग तथा कफ रोग से 
पीडित होता दे । 
शस्तेधर शाय्येग्रह ग़त5 थ वा सरस्वतीस्थे जनवलभस्तथा -। 
विधेविधाने निरतः सदा 'नरः कामी बना सहुगवाय कोब्रिदः ॥ १३७॥ 


हे ५ तत्पर: कामी ;.. धनवान; सुगवान्‌ 
तृतीय वा द्वितीय नवभेश हो तो छोगां का उ्नव व वघान् क हम हि | रे कक 


राव पाण्डित द्वोता है . है हम काट 


॥ ५ े 
ढ़ रे कलह 

है व एक 
के वे 


९८० 5 ज्योतिस्ततच्वे 


सहज गत नवमभेश फल:--- 
सोत्ये शप सोदरवर्श्सोख्यमाग बन्ध्वद्नारक्षणकृत्सुरूपवान्‌ । 


आओ 


जनप्रियो विश्वतकर्म्मकृद्बुधो जनस्य बन्धोः श्रतिपालको 5 छलसः ॥ ११८॥ 


तृतीय में नवमेश हो तों भाइयों के सुख वाला, बान्यर्वों की ज्लियो को रक्षा करने वाला, सुन्दर रूपवान, 


ध्ज् 


लछोगों का प्रिय, प्रसिद्ध कम करने बाला, मनुष्य तथा बान्धवों का प्रातिपलक ओर आलछसी होता है । 


सुख गत नवमेश फलं:--- 
पातवालस्थ: पथिगृहपति३ पृण्यवन्त धनेश 
: कुग्याज्जात पितृबुधसुहत्यूजक देवभक्तम्‌ | 
पृथ्वोपार्ल स्वजनकगमे विश्रत वाग्््सिन वा 
एथघावन्त बहुजनपद्आाटन प्राणिन तम्‌॥ १३९ ॥ 


सुख में भाग्येश हो तो पुण्यात्मा, धन का स्वामी; पिता, पाशित तथा मित्र पूजक, देवताओं का भक्त, 
भूमि का रामी, पिता के ज।न पर विख्यात, शास्त्र सम्मत वचन बोलने वाला, वृद्धि वाला एवं देश विदेश मे 
अ्रमण करने वाह्य होता है | 


. मानाथमे मसातूनिकेतने 5 थ वा सार्गाधिनाथे सुकृती च साहसी | 
क्राधाज्ज्वितः कोत्तियतश्रमृपतिवांग््मी प्रजातः सचिव: कलेवरी ॥॥ १४० ॥ 


... दशम वा चतुथ में नवमश हो तो पुण्यात्मा, साइसी, ओरध रहित, यशस्वी, सेनापति, शास्त्र सम्मत बोलने 
वाल्य एवं मंत्री होता है | 


सत्‌ गत नवभंश फल:---- 


तीथस्थानपता तनूजसदने ग्रंज्ञायुतः सेयमी 
देवेलासरपूजकः ग्रनयनः स्यात्सुन्दराड्रस्तथा । 
पण्यात्मा गरुभक्तियुडः मधुर वाग सच्त्वान्वितः कोविदो 
.. जातो उसो प्रमिताशनस्तनभवेयक्तस्तदा जायते ।। १४१ ॥ 


पञ्चम में नवसश हो तो बुद्धि से थुक्त, संयम वाला, देवता तथा ब्राह्मण पूजक, सुन्दर नेत्र शरीर 
पुण्वात्मा गुरु भक्ति वाला, माँठे वचन बोलने बाला, शक्ति बाला, पण्डित, पुत्रों से युक्त एवं यर्थोच्चित भोजन 
करने वाला होता है । 


सन्तानग बा 55गमग वेधश्वर छोकप्रियो मानयुतः सुण्ण्यवान्‌ । 
. श्रीमान्‌ सभाग्यः सर्भंगो गुणी गरुभक्तोरतः सद्धिषणासमन्बित) ॥!१ ४२ ॥। 








: पश्चम बा 'लछाम'म नवमेद हो तो छोगों: का जिय, मानी, पुष्यात्मा, लक्ष्मीवाला, सुन्दर भाग्य शाही 
श्यवान्‌, गुणवान्‌, गुरु भाक्ति में तत्पर एवं उत्तम बुद्धि युक्त होता है । 


भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेक तिंशम्‌ ९८६९ 
रिपुगत नवमेश फुछ:--- ला 
देष्ये 5छूप 5 रिनतिकज्जननिन्दकश्र 
लोकाग्रणीविनयवान्विकलो व्ययी च्‌ | 
सारिश्र दुष्कतियतः प्रणबी खलश्न द 
धर्म्मोज्यितो विकतदशनभाक छुचि३ स्थात्‌ ॥ १४३॥ 


धष्ठ में नवभेश हो ते छत्रुजनों की अबानते करने वाला, छोगोँ का निन्‍्दक » छोगों में अग्नगण्य, विनय 
वाला, विकल शरीर, व्यय करने वाल, शत्रु तथा दुष्क्रम से युक्त, प्रेम करन वाढा, अधम, विधर्मी विकृत मुख . 
वाला तथा पवित्र होता हें। 


सड्गरे 5 रो व्यये शेशे विधिता रहितो भावी । 
मातुलस्य निजज्येष्ठश्नातुः सोख्यं न जायत ॥ १४४ ॥ 
अष्टम षष्ठ वा व्यय में नवभश हो तो भाग्३ रहित, मामा तथा ज्येष्ठ श्राता का सुख नहीं होता है । 
सप्तम गत नवभेश फल३--- 
सीमन्तिनीप्रणतकेलिविलासभार्‌ स्थादू 
रोगान्वितो 5स्य दयिता बहुशालिती च | 
अरूपरागधनससशस्ुता सरम्पा 
पुण्यान्वता सबचना चतुरा शप 5 सते ॥ १४५॥।| 
सप्तम में नवमेश हो तो स्लीजनों की विनम्रक्रीडाविलास वाछा, ओर रोग युक्त होता हैं। एवं उस की, 
स्त्री बहत शीलवती- शोभा, रूप, राग, घन तथा सत्य से युक्त, मनोहर शरीर वाली, घर्मिष्ठा, सुन्दर बचन वाली 
तथा चतुर होती हैं | | 





अष्टम गत नवभेश फल:--- 


भाग्येश्यायाप गद्यपद्यवचना बड़ाद्य: ५॥डता 
वात छेष्ममुखामयमनुजानदुष्टी विपुण्या बुधः 

न्याय्यात्सादिह सचशोधवलितों जन्ताबियाती छएह- क्‍ 
बन्धूनो मलिने,शठो विठसखो धूों नपुसः खलः ॥ ९४६॥ 


अष्टम में नवमेश होतो गद्यपत्य वचन वाला, बडे उद्योग के करने से वात ख्लेष्माद राग स पाडत, छु४ स्वभाव 
घर्म रहित, पण्डित, न्यायोपार्जित घनसे उत्तम यशवाला, जीवों को मारनेवाछा एवं टुई तथा अच्चुजना सें रहित 
होता है । यदि नवमेश पापम्रह होंतो शरारत वाला, व्यभिवारियों का मित्र, घू, न$सक तथा नंत्र हैँता है । 


नवम गत नवसश फल:--- 


आचाय्यभे शभथव्र 5 तिबलश्न दाता 
योबागुरुस्वजनदेबगणेंषु भक्त । 


8८२ ... व्योतिस्तस्वे 


प्रीति: सवान्धवजनररुचेविवाद- 
कारी सदा द्रविणधान्यसमेतगेहर ॥ ९४७॥ 


प्रभूतसोदस्यमुखस्तपागुणसोन्द य्यशोभाहपकर्म्ममियेतः । 
बालोक्तधीर्विक्रमबांस्तुतोष नो स्ववान्धवें! साधनमाकू च सन्‍्मति+ ॥ १४८ ॥ 
 नवम में नवसेश हो तो अतिबलवान, दानी; स्री, गुरुनन, स्वजन तथा देवगणों में माक्ति वाला, अपने बंधु- 
जनों से प्रीति, अरुचि से विवाद करने वाला, धन धान्य युक्त ग्रह वाला, बहुत भाइयों के सुख से युक्त, तप 
गुण, सौंदर्य, शोभा, घर्म तथा कर्म से युक्त, बाल बुद्धि वाला अति पराक्रमी, बन्धुजनों से सन्तुष्ट न हो एवं साधन- 
वाल्य तथा सदूबुद्धि वाला होता है । 
दशम गत नवमेश फलछ:--- 
शेशे 5 खवये सुकृतकम्मंकरों नृपस्व- 
झुग भूषकर्म्मकरणात एप शूर) । 
संत्कीरोंमान्‌ सुविदितः पुरुष: सशाख्र- 
बिन्मातृवगोषिजयी पितृमातभक्तः ॥ १४९॥ 
दशस में नवमेश होतो पुण्यकर्म +रने वाला राजधन का उपभोग करने वाछा, रांजकार्य करने में उद्यत, 
झरवीर उत्तम कीर्ति वाला, प्रसिद्ध, शास्त्र वेत्ता, मातृ वर्ग में ब्रिजय पाने वाल्य एवं माता पिताका भक्त होता है | 
९ » छाभगत नवभेश फल:--- 
| -  ज्ेही स्वपों नृपतिलब्धधनश्िरायु 
ख्यातो वृष सुकृतवान्‌ सुसुतो यशस्वी । 
भूरीश्वरो हषपरः शुभकर्म्मकुच्च 
स्याद्‌ व्यापकी गुरुप आगमगे सदाता।॥ १५० ॥ 
छाम में नवमेश होतो ख्रेह वाछा, धनका स्वामी, राजा से लरब्धधन वाल, दीर्षायु पुण्य मैं प्रसिद्ध, पुण्यात्मा 


उत्तम पुत्वाला यशस्त्री बहुतों का स्वामी, धर्म में तत्पर झुभकर्म करने वाल्म, व्यापक ( बहुतस्थान में रहनेवाछ् ) 
एवं आतेदानी होता है । 


व्ययगत नवभेश फल:-- 


सत्कीर्ततिरुपधनवाहनजीवधीयुक्‌ 
पाद श॒प जितरिपु समरे विदेशे । 
. मानी महोद्यमयुतों बहुलव्ययश्लों- _ 
श्र बवश्चकः कुमातेरुतमक साविध! ।। १५१ ॥ 
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गज 4 | है. रे श्र को. 2 मत कप 

व्यय में नवमेश हो तो उत्तम कोति, रूप, धन, वाहन, जीव तथा बुद्धि से युक्त, संग्राम में झंन्रु को 
जीतने वाल्ग, विदेश में मान पाने वाला, बड़े उद्योग वाढा तथा बहुत व्यय बाला होता है । नवमेश पाप हो ते 
वश्चक ( ठगने वाल्य ) तथा दुष्ट बुद्धि वाढा होता है | यदि नवमभेश शुभ ग्रह हो तो विद्या से युक्त होता है | 


नवम गत मेष मबन द 
द ल्‍ ७ ७ कर ज्‌ | /_ $ # की 
आचास्यभावापगते 5 जराशो तुर्य्या प्रिजात॑ सुकृ्त विधत्ते । 
दनेन तेषां शुभपालनेन कृपाविवेकेन च पोषणेन ॥। १५२॥ 


हक में मेष हो तो पशुओं के दान, उत्तम पालन, 'कृपा, -विवेक और उन के पोषण से उत्पन्न पुण्य्‌ 
को करता हे । 
नवम गत ब्रष फछ:--- 
वुपोपयात ब्ृषभाभिधानके करोति पुण्य जनने धनोझ्भवस । 
पे 83 ऊ कार 0 #*. 
आच्छादनेभूपषणभोजनैबहुगोदानतोी वाथ विचित्रदानतः ॥ १५३॥ 


नवम भें बष हो तो घनजन्य, बस्तर, भूषण, भोजन, बहुत गोंदान तथा विचित्र दान से उत्पन्न पुण्य्‌ 
को करता है । द 


नंवम गत मिथुन फलः--- द 
कप हा पल | जा भ्घ्‌ ज्‌ ७. ९ 
वीणाधरे भव्यशहोपगे वृष क्ुम्योचदास्यागतज बृषाकृतिम्‌ | 
ह्विजाशनात्सोम्यकृ्त च दुर्गतकुपाअयस्वान्तत उद्ध्वों जन॥ १५४ ॥ 
नवम में मिथुन हो तो अभ्यागतों ( आतिथियों ) ४ उत्पन्न घर, पुण्यरूप धघभ्, आह्मणभेजन से सोम्य कृभ 
रूप धरम एवं दानजनों कीं कृपाश्रय हृदय से उत्पन्न घर्म को करता है । 
नवम गत कर्क फल:--- हु क्‍ 
जम्बालनीडे कुशलालयस्थ करोति धम्म व्रतसेवनन |. 
के (5 चे 400 6.५ 6 थ्‌ कु गिल पूवे+ 
तथोपवसविषये विचित्रेस्तीर्थाअयेण व्रतपूवेक्वों ॥॥ १५५ | 
नवम में कर्क हो तो वरतसंवन, उपवास, विचित्र विषय, तीथीश्रय तथा ब्रतादि से धर्म को करता है। 
_नवम गत लिंह फकान- का 
पृण्याश्रिते पश्चनखामिधनि जातः परेषां सुकुत विघते |. 
रा. ॥० पे पल पल 4. पै कफ रू हे 828 न मम . 0 4] | है... 
क्रियाभिरात्मीयहषोज्ितोडपि तीथंसरूप विनयेन हीनम्‌ ॥ ९५६॥ 
जिस के जन्म समय में नवम में सिंह हो वह मनुष्य पराये धर्म को. करता है. | एवं स््॒म च्युत होनेषर भी 
सीर्य स्वरूप तथा विनय रहित करता है।.......  /|/ / पट ह 


९८४ ज्योतिस्तत्त्वे 
नेवृस गत कन्‍या फूल; 4४9 
कुमारिकामे कुशलोपगे वध्ृधम्मेस्थ सेवां कुरुते मनूहूबः । 
आश्रित्य पापषण्डमनेकजन्मतो5न्यधम्मरक्ते पिश्युभक्तिवर्जेतम्‌॥ १५७॥ 


नवम में कन्या हों तो ह्लीजनों के धर्म की सेवा, अनेक जन्म से पाषण्ड का आश्रय करके अंन्य घं्म में ढीन- 
एवं ईश्वर की भाक्ति से विमुख करता हे | 


नबम गत तुदछा फछ:--- 
तुलाधर भावुकभावयात धम्म ग्रकुय्याद्रादेत मनुष्य: 
सबंसहादवसुरादभुतानां तोषण लाकातेमुदा सदेव ॥ १५८॥ 


नवम में ठुला हो तो ब्राह्मण, देवता तथा अदूम॒तों के सन्त॒ुष्ट करने से एवं लोगों! की अति औीति से ग्रसिद्ध 
शमे को करता है । 
नवम गत बृश्चिक फल:--- 
सरासूप पंद्धांतमानद्रस्थ करात पापण्डवृष जनष्मान्‌ | 
भत्त्युज्यितो दम्भयुतश्र धर्म्मबिनिमेखः क्ेशकरः सतां च ॥ १५९॥ 
जिस के जन्म समय में नवम में द्रश्चिक हों तो वह पाषण्ड धर्म को करता है। एवं भाक्ति रहित, दस्म से 
युक्त, धर्म से विमुख और सज्जनों के लिए कलश करने वाला होता है। 
नवम गत घनु फल३--- 
धर्माश्रिते धन्विनि सम्भवस्थ काले विधत्ते सुकत नृलोके। 
ख्यात॑ निजच्छासहित च शाख्रसुसम्मते वाडवर्भूरितोषम्‌ ॥ १६९ ॥ 
जिस के जन्म समय में नवम में घनु दांतो वह पुरुष मनुष्य लोक में विख्यात, अपनी इच्छा से युक्त 
शास्त्र से अतिसम्मत एवं ब्राह्मणों को बहुत सन्तुष्ट करने बारे घम को करता है।. 
नवम गत मकर फलः-- 


मगानने मद्भलमन्दिरस्थ शरासनोत्थ सुकू्त प्रतापत्‌ । 
, कुय्योत्समाश्रित्य स कोलपक्ष विडम्बनामिबिरितः परस्तान ॥ १६१३ 





नवम में मकर हो तो घनुष से उत्पन्न धर्म तथा प्रताप को करता है। एवं युवाबस्था में कौलं पक्ष का 
ब्आश्रय लेकर पीछे विडम्बनाओं से प्रथक हो जाता है| 


हक 


5 । ' ४/॥ 
चवस ं। ग्रते फ़्ल पशु अधोकाकमभाभााक! ४ हँ 4 0 न है 57३29 ओके कर थे 
भेच ।] ०] नि ;$॒ + ; क्र है # हक कहे है 


कुम्भाभिधाने 5 ध्वविराजमाने पुण्य विदध्याद्धतश्ुग्म्व सु, ...... +८ू है हो 
/...'. चाप्युत्थमारामभर्व दिवोकश्समूहज पादपंसम्भव च ॥,१३२.॥ 9) 5 सछक हिकि 


के के ॥ 
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नंवस स कुम्स हां तो अग्नि से उत्तन धर्म एव बावड़ा, उद्यान, देवगणीत्पन्न तथा वृक्षजन्य धम का 
करता है| 
 नबस गत सान फछ:--- 


जशञानाश्रत नारानकतराशा मनुष्यलाक घदधात भार | 


पुण्य प्रपारामतडागसत्र्मखविचित्ररुत तीथेजातम ॥ १६३॥ 


नवम में मौन हो तो मनुष्य छोक से प्रपा ( प्याऊ ), आराम .( बगीच ),. तडाग ( तरछाव ), :सन्न ( यज्ञ 
विशेष ), विचित्र यज्ञो से तथा तीथजन्य धर्म को करता है । 


शते श्रीमत्पण्डितमुकुन्द्रामविरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाह् पं. चक्रधरभइक्ृत 
भाषाटीकोदाहरणोपेते भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेकत्रिशमवसितस । 


ज्यो 8786 ५4 २ है ० 


अथ 
मंभावचिन्तनप्रकरण 





##०, 


दशम भावंमभ विचारणीय पदाथ परिशान:---- 
ए दा विष -- ने [ 40 से 
कम्म/ज्ञांकपितातजीवनयशोव्यापारसिंहासन - 
राज्यप्राप्तिमहत्यदाप्तिशयनालड्डटारमानान्वयः । 
प्रत्रज्या 55 गमखे ग्रवासकम्रण विज्ञानविद्यां 5 शुके 
.. हृष्थ्यडष्टनरेशमानभ्वतका जान्वम्बराबिन्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
कर्म ( शुभाशुभरुप ), आज्ञा, कृषि (खेती ) पिता, आजीविका, यश, व्यापार, सिंहासनप्रासि, राज्य ग्रात्ति, 
भहत्वदा।ति, निद्रा, भूषण, मान, वंश, :.बज्या, ( संन्यास ), आगम ( बेदान्त ) आकाश, प्रवास, ऋण, विज्ञान, विद्या, 
वस्त्र, अवर्षण, वर्षण, राजसम्मान, दास एवं जानु इन, सब वस्तुओं का दशम, भाव में विचार करे । 
दशम भ विशेष विचार:--- 
विज्ञानविद्यागमकर्म्मजीवनव्यापारसंन्यासयशांसि भूषणम्‌ ॥ २ ॥ 
आज्ञां च माने शयनांशुके कृषि विचिन्तयेज्ञेज्यशनीनखेशतः ॥ २॥ 
विज्ञान ( शिल्प ), बिद्या, आगम (वेदान्त ), कर्म, जीवन, व्यापार, संन्यास, यश, भूषण, आज्ञा, मान, 
शयन, वस्त्र, तथा कृषि इन सब उक्त वस्तुओं को बुध, शुरु, शाने, रवि तथा दशमेश से भी विचोरे । 
दशम तथा दशमेश के वशसे पर्याप्त छुम फल धाप्ति योग:--- 
भ्‌ पृ ज्ा £५ 6-५ 0 
शुभ: खप; सद >चानू सदान्‍्वतः किसम्जर | 
शुभास्त इश्लोफकिता अल शुर्भ तनूभताम्‌ ॥ रे ॥ 
.. दुशम स्थान का स्वामी शुम ग्रह हों और वह उत्तम बल वाढछा हो एवं शुभ ग्रहों से युक्त हे। अथवह 
दशम में शुभ ग्रह हों और वे शुभ दृष्ट हों तें। प्राणियें। के (छिए पर्य्यात् शुम फल होता है । 
स्वल्प कम्मफलप्रद योग:-- 
सितेन्दुम्ननुसंयुत स्व॒राशिंग रसात्मजे । 
हु हा ३, ( | ९2 
तदाक्षते नभःस्थल स्वकम्भण फूलाबपता ॥ ४ ॥। 
स्वराशि ( १८ ) में मज्ल हो ओर वह शुक्र बुध से युक्त हो एव दशमस्थान उस मह्ढल से दृष्ट हो तो 
अपने कर्म फछ को स्टल्पता कदनी चाहिए । 
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कम नाश योगः 


प्रत्याथार।फरन्ध्रगा भज्ञाचता। खलाक्षता:। 
के तड्हाशनायका; शान्त स्वकम्मणाों क्षय; ॥ ५॥। 


५ छू 


द ओर वे पाप दृष्ट होंता (१) अथवा शुक्र, बुध तथा 
गुरु के नवांश स्वामी अष्टम में हो तो उक्त योगों भें निज कर्मों का नाश होता है | 


६७4 


षष्ट व्यय वा अष्टम में शुक्र, बुध तथा गुरु हों 


कम्म वेकल्य योंग:-- 


सात्र >बल खश उतान्नप तत्रक थद्ठा बहुत्व 5 घद्शा पद कप्ठ । 
दु/स्थ स्वगहाचपद बिना 5घर मानाश वकल्यमशान्त कम्मणाम्‌॥ ६ ॥ 
निर्मेठ दशभेश यदि पाप युक्त होतो (१) त्रिक भें दशनेश होतो (२) दशम में पाप दृष्टि की 
अधिकता हो तो ( ३ ) त्रिक में स्वराशि वा स्वोच्च राशि का छोडकर अन्य राशि गत दशर्ममेश हो अथवा नीच 
राशि में दशमेश हो तो उक्त योगों में कर्मों की विक्रलता अर्थात्‌ व्यापार प्रश्नति कामों में व्यग्रता ( असफलता ) 
होती है। द 
विकर्मप्रद योग:-- 
० मलिदक- उन 8. ज्‌ 5 67९. पूड ४. 5 
यदाज्जवाज्जता जना बुधाकपूज्याथज्भञला: | 
आशिक के 
अरात्यपाययाम्पगा कम्मंदा उदाहुता। । ७ ॥। 
पष्ट व्यय वा अष्टम सें निर्बेछ बुध, शनि, गुरु तथा सूर्य हों तो विकम फल प्रद होते है अथात्‌ दुष्कम 
करने वाल होता है। 


कठिन कर्म कर्ता योग:-- 
द यदोड्धवे 5 मराशितशशाइूस न॒भागवाः | 
लये स्थिता उतागभे कठारकम्मेकारकः | ८ ॥ 
अष्टम में वा स्थिर राशि में गुरु, बुध तथा शुक्र हों तो उक्त थोंग मे कठिन कर्मों का करने वाला 
होता है। 

सीच कम योग:--- 

शनेब्गाणे तनुगे चतुष्टयस्थितेन्दुस्टे यदि नीचकरम्मकृत्‌ । 

कुज 5 नुजाडुं 5 स्‍त इन तनों शरनों नाचाधगाम। हिजवशजा डाप स; |! ९ | 


रूम्म में शनि का द्रेष्काण हो ओर दह केन्द्रगत चन्द्रमा से दृष्ट हो तो नीच कम करते वाला होता है । 
४ तृत्तीय वा नवम में मज्चल हो, सप्तम में शनि हो तो ब्राह्मणवंश में उत्पन्न पुरुष भी नीच॑मार्ग गामी होती है | 


3८८ ज्योतिस्तत्वे... 
भर ।+ जी जे ॥>मशिनियिक शशि, हक रु रे ्े 
कामस्थयोहेंलिकलेशयोः शनिसंच््टयोबराॉडवजो 5 पि नेच्यकृत्‌ । 
धीश विधवैरिणान्विते निरीक्षिते बल थ्‌ 
पाचामघाश वपुवरणान्यत नराक्षते दुबेठखोकसा तथा ॥ १० ॥ 
सप्तम स॑ सूर्य चन्द्रमा हों ओर वे शनि से दृष्ट होतो ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न पुरुष भी नीचकर्म करने वालए 
नब] 3. न दर हम कक 2 रे 5 न ५ ५; आप ३ 3 0 65 ५ . 
देता हं। यादे बृहस्पांत राहु से युक्त हो ओर दुबल ग्रह्न से दृष्ट होतों भी नीचकम करने वाल्य होता है | 
चण्डाल्ता यांग:--- 
गवस्तिकी य्‌ भुजां क्राव्य३ (वीक्ष्यरे घाश्रस विधत्ते 
सावः्तका यज्यज्चुजञा सकाव्य; सवाक्ष्यत 5 घाश्रसदा वथत्त । 
रे 5 तां गिरीशों नीचां ३ हर े ' 
चण्डालता दहभमता ग्राशा नाचाॉशिगों न!/चमगस्तथव ॥| ११ ॥ 
४ गुरु यदि शुक्र से युक्त हो ओर पापदृष्ट दोतो चण्डाल्त्थ को करता है | एवं नौचांश तथा दीचराशि 
में गुरु होती भी चण्डाल्त्व का करता हे | 


० ध्ापप हे + 
स्डच्टछ्त्व य।गः--- 


भास्वद्यमावेकणद दगाण त्रिशांशके खेचरभागके वा । 
म्लच्छत्वमाप्मातु भवी जनुष्सान्नीचाबलासड्रमतस्तदानीस ॥ ९२॥ 


एक राशि एक द्वेष्काण एकान्रशांशक वा एक नवांश में सूथ तथा झनि होंतो उक्त योग में उत्पन पुरुषह 
नीच ही के प्रसद्ध से म्लेच्छत्व की प्राप्त होता है | 





यज्ञ कत्ता योंगः--- 


सश्िन्तयेत्कतुफर्ल गुरुचान्द्रिखिश-- 
स्‍ते संघुता रसबलेयेदि यज्ञकर्ता । 
ते सोम्यच्ट्टसाहिताः सहसा समेता- 
स्‍्तदृदूबुध दिबि तदीयविभो बविपापे ॥ १३॥ 


कर “मत 


शस्ताशित सशुभभ शुभदश्टियुक्ते 
कि ज्ञे विकेतनतमे निजतुड्रमप्ते । 

के दानवेश्सान तथा 5 म्बरपे 5५ डगे वा 
राज्यालयेशि निजतुद्भगते सराज्ये ॥। १४७ ॥। 


कि स्वोच्गे रतिपतों विदि यज्ञकत्तो 
तुड़राचिते समलिने 5 न्‍्वयमावनाथे । 
नीचांशगे त्रिक्ह 5 शुभषष्ठि भागे 
: विध्नो 5ध्वरे निगदितों मनुजय तस्य।। १५॥ 
बुध, गुर तथा दशमेश इन तीनों से थशफछ का 'बैचार करे | यदि वें तीनों षंड्बल से युक्त होतो मनुष्य 
यश करने वाला होता है | यदि उक्त तीनों झम युक्त दृष्ट ह् तथा बल्युक्त हों तो भी यज्ञ करने बात्म दोता-हैऔ 
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-दरशम में बुघ हो ओर वह नवम में शुभ राशि गत दरबामेंश हो और वह पाप युक्त नहे एवं शुभ-दृष्ठ हो ते 
-( १ ) स्वोच्च राशि में बुध हो ओर वह कठु या राहु से युक्त न हो तो (२) नवम में स्वोच्च राशि गत बुध 
हो तो ( ३ ) नवम में दशमेश हो तो ( ४ ) स्वोच्च राशि में बुध युक्त दशमेश हो तो (५ ) सप्तम में स्वोच्च 
राशि गत बुध हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष यज्ञ करने वाला होता है। स्वोच्च में पाप युक्त दशमेश हो 
अथवा नीचांश में त्रिक में वा क्रषष्टयेश में दशमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य के यज्ञ में विश्न होता है । 
किक कम ही घट & वे हे _>पीशिकियक । 
ज्ञाच्ाअ्रपात्खे दनुजे 5 व्वरस्य ध्वेसो मवेहबेलशालिनश्रेत्‌ । 
हि ९! ७६. $ 
दृष्टेतरा दुष्टगृहायगा वा सत्कम्मेविध्वंसकरा भवेयु)॥ १६ ॥। 
बुध तथा दशमेश से यादि दशम स्थान में राहु होतो यज्ञका नाश होता है | यदि शुभ ग्रह दुरबंछ हाँ 
अथवा दुष्ट भावों (६।८।१२ ) में होतो सत्कम को नाश करने वाले होते हैं | के 
(४ शशि ० नर हि. जमकर दी कला पी ७ शक. (५ 
कम्मार्धीशे केन्द्रकल्याणधीस्थे ज्योतिशेमादस्य यज्ञस्य कत्तो | 
च्क 4५ रा शप सम रह करे कक (१ स्‍ 
भाग्यागारे भानवे स्वीयराशा साहेशाख्ययेव यज्ञस्थ कत्ता ॥ १७ | 
केन्द्र नबम वा पश्चम में दशमश होता ज्योतिष्टोभादि यज्ञ को करने बाछा होता हैं | नवम में स्वराशिे गत 
शनि होतो महेशयज्ञ को करने वाछा होता है | 
हक पक हक आम ३5 जे 
हेम्ने खंग सवनकद्दिवि साहिकेता 
( (६ 8 6 जे ० लि 
| कंम्सहा[ 55 स्पदगहाश निजोच्गे छाप 
भ्‌ ् आर किन 
दुःस्थे तथा व्ययविनाशगदे पदेशे 
गेघकदथों सकते पा 
कर्मावरोधकदथो सुकृतेः समेते ॥ १८ ॥ 
दि शा [कप आर 
तारापथे पथि तदीयविशभूदयेश-- 
जीवा अनूनकबलाः समये जनेश्ेत्‌ । 
( ल्‍ 
आचारवान्स शुणकरम्मीवधानउुण्य-- 
५ रच रि्‌ 0 0 
श्रद्धान्वितों ठिजकुले धुरि कात्तर्नाय; ॥ १९॥ 
दशम में बुध होतो यज्ञ करन वाल्य होता हे । दशम गत बुघ यदि राह्.ु वा केतु से युक्त होतों कम नाश 
करने वाला होता है | त्रिक में दशमेश हो ओर वह स्वोच्चगत मो हो तो कभ नाश करने वाला होंता है । व्यय 
अष्टम वा षष्ठ में दशमेश होतो सत्कर्मों का अवरोध करता है | दशम तथा नवम ये दोनों स्थान शुभ युक्त हों 
और इन दोनों स्थानों के स्वामी, ल्मेश तथा गुरु ये चारों पॉरेपू० बली होतो उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य आचार 
'चाछा, गुण कम विधान पुण्य तथा श्रद्धा से युक्त एवं ब्राह्मण कुछ भ॑ अग्रगण्य हांता हें । 
द बक वीक हे प्र + मम < |॒ हे 
नादाड्रपावेकभरगों तयोश्रेदेकाधिपत्य किम्रु सद्धनेन । हु 
4 कप कद व्यिज गक | फवप जिला किक आओ 
निजाओितेनोत्सवयज्ञकम्मे कुयात्सकोणे 5 म्ब॒रप 5 प्रिजानामू ॥ २० ॥| 
आप ५ अरे जे के खिल, पे पं | 
धनेन सेज्ये नरपः सपाते छुद्रें! सकेतो तु तथाकमुख्ये! । 
0 ता । 3 7 
समन्विते कम्मंग्रहेशि चेत्तत्तत्कारकार्थन मख विधत्ते ॥ २१॥ 





९९० ज्योतिस्तत्त्व 


एक राशि में छप्मेश तथा घनेश हों अथवा छम्म तथा घन का एकाधिपत्य हो तो अपने उपाजन किए 
हुए उत्तमश्चन से (उत्सव तथा यज्ञ को करता ह। दशमेश याद शान से युक्त हो तो झृद्ठा के धन से, गुरु से 
युक्त हो तो राजा ओ के धन से, राहु वा केतु से युक्त हो तो क्षुद्र ( नीच ) जना के घन से यज्ञादि कम को 
करता है | एवं दशमझ सू्ादि ग्रहों स युक्त हो तो उस उस कारक ग्रह के द्रव्य से यज्ञ को करता है 


प्रभूतपुण्येः कलिते ऋतोग्रह चद्राजपेयादिकासीद्वेराद्गैनः । 
भविद्धपो दर्बलशालिनों क्रताः फर न विन्देत जनो 5 सुरोपमः ॥ २२ ॥ 
दद्शम स्थान यदि बहुत शुम ग्रहों से युक्त हो तो प्राणी को वाजपेयादि थज्ञ की सिद्धि होती दे | शुक्र तथ 
बुध को अर्थिष्ठित राशियों क स्वामी यदि दुबल हों तो उक्त योग में उत्पन्न जन दत्यतुल्य हो और यज्ञ के फल 
को नहीं पाता है । 
यज्वा पदे पातपताकवर्जित कमोधिनाथे सकलानिधो विधों । 
ततो विधोः खे सुखग सहायुत स्वोच्चादिवर्गोपग॒ते युतेक्षिते ॥ २३॥ 
पूज्येन यज्या यशसा युतः क्षयं गता सितज्ञाय्यंगभाधिपाः कताम्‌ । 
कम्मश्रियं पश्चजनो न विन्दते जातस्तदा सत्फलकमेवानपि ॥ २४ ॥ 
दशम में राहु वा केतु न हों ओर नवम में चन्द्र युक्त दशमेश हो तो यज्बा (यज्ञ करने बाला ) द्वोता है । 
चन्द्रमा से दशम में बली स्वोच्चादि वर्गगत शुभ अह हो ओर वह शुरु से युक्त वा इष्ट हीं तो उक्त योग में 


यशस्वी तथा यज्वा होता है | श॒क्र, बुध तथा गुरु इन तीनो की आक्रान्त राशियों के स्वामी यादि अष्टम स्थान 
में हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष योद सत्फलप्रद कर्म करने बाला हो तो भी किई हुई करमश्री को नहीं पाता है | 


# 0 8 ७ करे) जे. शी () च हज कोई | 
विज्धञावखश; सतत: सवादकसत्कस्सभाक्‌ तें; शुभयुकलाकते; । 
ना वाजपेयादिकमारू च गोपुरारामाख्यजीणोंद्धरणादिपुण्पभाक्‌ ॥ २५ | 
बुध, गुरु, तथा दश्मेझ ये तीनों बल्ले हों तो यज्ञाद सत्कर्म करने वाला होता हे | यदि वे तीनों शुभ 


युक्त दृष्ट हो तो वाजपेयादे यज्ञ करन वाला एवं गांपुर ( गोशाछा ) आराम (चरगाचा ) तथा जीाद्धारादि पण्य 
कार्य करने वाला होता हैं 


 सद्धिस्रिकोणापककप्टकैयुतेक्षितेस्तदीशेय दि शोय्यंसंयुतिः 
विद्यासमता 5।खलतचावेत्रताः कत्तो प्रसिद्ध: सकलेगुण॑जन) || २६ 
त्रिकोण ( ५।९ ) स्थान तथा चतुर्थ रद्दित केन्द्र (लग, सप्तम तथा दशम ) स्थान यौद शुभ युक्त दृष्ट हे 


ऑर उक्त स्थानों के स्वार्सी यदि बडा हो ता उक्त योग में उत्पन्न मनुष्य विद्यावान्‌, समस्त तत्वों का ज्ञाता, यज्ञ 
करने वाला एवं समस्त गुणा से विख्यात होता है । 


धीस्वाम्वुखस्थे्युचरेगुरूद्यमध्याधिपे: पहबलशालिमियद । 
पटछाख्रतेत्ता 5|खिलतचवित्तदा ज्ञानस्थ दीक्षां जनितः समाम्नुयात्‌ ॥। २७॥ 


६५ की दर 
कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ ९९2 : 


पञ्चम, द्विताय, चतुथ तथा दशम में नवमेश, ल्मेश तथा दशमश हों और वे षड़बर्ों से युक्त हो तो पद 
जजास्र तथा समस्त वेदों का शाता एव ज्ञान का दीक्षा को जात हांता है | 
व्यापारदवबोदयभावपानां दशापहारे बुधजीवयोश्व । 
आचारसत्कर्म्मसमस्तयागफलश्रतिज्ञनमखान्धुपैति ।। २८॥ 


दक्षमेश, नवमेश तथा छम्नेश की दशा वा भन्तर्दशा में एवं बुध तथा गुरु की दशा वा अन्तर्दशा में 
आचार, सत्कमे, समस्त यजश्ञफछ बेद तथा ज्ञान प्रश्नति को प्राप्त होता है | 


जीणोद्धारादि कता योगः--- 
खे जे सखेशे किए खे 5श्बुपे 5थ वा सोमे सहोत्थे सलिरक्षेसंश्रिते | 
करातु जाण[द्ूरणादि गापुर सवाकपते वा सकुजे कलेशजे ॥ २५॥ 
प्रकारक गोपुरमण्डपादिक कुर्याच्छुमेशे शुभलोकिते यदि । 
मु शक वा 5 अ्ग्रहेशि गापुरे 5न्धकृद घटांशे स तडागकारकः ॥ ३० ॥ 
दब्मम में दशमेश युक्त बुध हो तो ( १ ) दशम में सुखेश हो तों ( २) सहज में जलूराशिगत चन्द्रमा हो 
तो उक्त योगों में जापणाद्धारादें करने वाढा होता है । गोपुरांश भ गुरु वा मद्भल से युक्त बुध हो तो प्राकार 


५ यष्टिका कण्टकादि राचित वष्टन ) का बनाने वाला गोंपुर वा मण्डप का बनाने वाल होता है। मृदषष्त्येश में शुम 


युक्त नवमेश् दवा अथवा गोपुरांश में दशमेश हो तो कूप ( कूआ ) बनाने वाला होता है | कांरकांश में कुम्म ल्यम 
हो तो बरढाग ( तलाव ) बनाने वाला होता है । 


गलड्जास्नान योग:--- 
व्योज्ि भानवति कि तपोवति +# तमोवति तते। यशोगहे । 
पूर्णचन्द्रवाति वाम्बरे 5 खिलग्लीबतीन्द्रमहिते ततो 5 नुंग ।। ३१॥ 
तोयराशिवति सोचमोडुपे 5थो तपोवति सिते चतुश्ये । 
कि स्व॒तुद्नगहवत्सु भागेवजीवरेविश्वुषु वेन्दुभूवति ॥| ३२ ॥ 
प्रान्यसअनि तदीयभत्तेरि स्वीयतुज्ञबति वा सदीक्षिते । 
जेश्वर जलभंगे चतुश्ये 5 थाम्बरालयप आस्फुजिद्गति ॥ हे३े ॥ 
_ कप्टके यदि निजोश्चराशिंग वा 5 ध्वनीन्द्रमहितेन छोकिति |... 
यस्य जन्मनि स जाहवीजले मज्जव मनुज एति सन्ततम्‌ ॥ २४॥. 
दशम में सूर्य गुरु वा राहु हो ता ( १) दश्म में पूण चन्द्रमा हों तो (२ ) दशम में पूर्ण चन्द्र भुक्तत शुरु 
हो तो ( ३ ) सहज में जलराशि गत चद्धमा ही आर बढ शुभ युक्त हा ता (४ ) केन्द्र में गुरु युक्त शुक्र हो तो 


( ५ ) स्वोच्च राशि में झुक्र गुरु तथा घनेश हैं तो (६ ) व्यय में बुध हों आर व्ययद्ञ जाट सादर सदा तो 
(७ ) केन्द्र में. जलराशि गत मवमेश' ह। आर वह छभ दृष्ट हा तों (८ ) केन्द्र में स्वोच्च राशे गत दशसश हा 


9०. 


और वह श॒क्र युक्त हो तो ( ९ ) नवम स्थान यदि गुरु दृष्ट हो तो युक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य नित्य गंज्ञास्तान . 
प्राप्त होता है । झ् 


आज्ञा कती योग:--- 
' शोभने दिविचरे 5 म्बरनाथे सद्िहड्भकृतदशैनयोगे । 
कि खप् बलयुते मृदुभागे सछवे यदि चतुश्टयगे 5थो ॥ २५॥ 
व्योज्जि भोम उत भास्वाते को शासनस्थ पदपे यदि केन्द्रे । 
की नर कर (३ 0 की. ही 

साइहज्ञयातेला नस सत्खतकेंलवग विदधाति ॥ २६ ॥ 
साम्पाशिश्मिय निम्नभगे 5ड्डेँशे 5थ वा 5 5 यषि तमोवति (के वा। 
केतवयथ यमान्तपभाज क्ररभाग इह खाशे सकन्‍्द् ॥ २७॥ 


यद्वा 5 5 हवगहे युक्ते गुलिकेन । 
पातिन च शिंष्टि कूरां विदधीत ॥ ३२८॥ 


दशभश यदि शुम ग्रह हा ओर वह शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो (१ ) केन्द्र में बी दशमेश हो और. 
वह मदु षष्छ्योश में तथा शुभांश में हो तो (२ ) दशम में भोम वा सू्य हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष शासन 
करने वाला होता है। केन्द्र में शुभ युक्त दृष्ट दशमेश हो ओर वह शुभ षष्ठ्यंश में हो तो उक्त योंग में सोम्य 
आशा को करना ह। नीच राशि में नवमंश हो ता ( १ ) अष्टम में राहु वा केठ हो तो ( २ ) केन्द्र में ऋ्रांशा गत 
दशमश हो ओर वह शनि तथा अष्टमश से युक्त हो तो (३ ) अष्टम .में गुलिकि तथा राहु हों तो उक्त. योग में 
उत्पन्न पुरुष कूर आशा को करता है।. 


कृषि कर्ता प्रति योग:--- 


भागाद्‌ गुरों सरगुरा किमघो गदे 5 शा- 
त्कर्ता कपेयेदि लवात्पथि गोपती स्तः । 
विश्वासहीन इनवाकपतिमात्रस्षट 
मानें 5 शतो भवाते गांपरिपालको 5 यम ॥ ३९ ॥ 
. कारकांश हूग्न से नवम से गुरु हो अथवा कारकांश लूभ से षष्ठ में दो पाप ग्रह हों तो उक्त योगों में कृषि 


खेती ) करन वाला द्वोता हैं । कारकांश लप से नवम में सूर्य तथा गुरु हों तो विश्वास हीन होता है एवं 
कारकांश रूम से जो दशम स्थान हो यादि वह केवल सूर्य तथा गुरु से दृष्ट हो तो गौ आऑ का पालक होंता है । 


कोतुकी योंग:--- क्‍ 
भवेष्मलेब्थवोदय भवाधिपे5्थ वा5ब्यपे । 


40 तक 


शुभग्रहेड्थवोजसा समन्विते कुतूहडी ।॥। ७० ॥ 


लाभ में शुभ ग्रह हो अथबा हरुप्म में लाभश हो अथवा छामेश शुभ अह हो. अथवा छाभेश बली हो तेः 
उक्त योगों में कोतुकी द्ोता हे | 


केम्मंभावाचैन्तनप्रकरणं द्वार्विशम ९.९३ 


. पितृचिन्ता परिशञान'-- 
जनेस्तनोः खे तपनात्तपोगदे वेनाइूधीमिजनर्क विचिन्तयेत्‌ | 


4. 


दवा रानकासनात्मज३ ।पता साख्य पतुस्तद्धलसालन्नम मत ।। ७४१॥। 
जन्म लम्म से दशम स्थान मे, सूय से नवम स्थान म तथा स4, नवम स्थान ओर पश्चम स्थान से पिता का 
विचार क९ | दिन में सूर्य पिता तथा रात्रि में शनि पिता होता है | पितृ ग्रह के बल के समान पिता का छुल्ल 
जानना चाहिए । द कल 


पितृ कष्ठ योग:--- . 


विग्रहे कमलिनीशसनाथे मानसे मलिनखेचरानिष्ठे । 
नात्तमेक्षासमागमसच्च ख्घभाज्यथ रे) पदपाले ॥ ४२॥ 
दुष्कृतेः सहितवीक्षित आहो भास्करेज्यविषरेप्न्त्यसतिस्थे । 
कि खप समलिनेध्थ पतड़े द्वादशांशक इतोजसि यद्वा ॥ ४३॥ 
आयुनिकेते याद कम्मेसराक्षिण/:खपे5हसा दृष्टयुतेज्थ पाप्मनः । 
... सम्बन्धिनि व्योमपतावशोमनग्रहान्तरे स्पाज्जनको5्स्प दुःखभाक्‌ || ४४ ॥ 


 ' रूम में सर्य हो, चतुर्थ में पाप ग्रह हो ओर वह शुभ दृष्ट युक्त न हो। एवं दशम में पाप ग्रह हो तो (१५ 
तूर्य की अधिष्ठित राशि से जो दशम राशि द्वो उस का स्वामी यदि पाप युक्त दृष्ट हा तो ( २) व्यय वा अष्टम 
में पापान्तराल वर्ची सय हो तो (३ ) दशमेश पाप युक्त दे तो (४) द्वादशांश भ॑ निर्बूछ सूर्य हे तो (५) 
सू्याक्रान्त राशि से जो दशम राशी द्वों उस का स्वामी यदि अष्टम भें हो ओर वह पाप दृष्ट युक हो तो (६) 


दशमेश का पा ग्रह के साथ सम्बन्ध हो और वह पापान्तराल में हो तो उक्त यांगों भें उत्पन्न, पुरुष का पिता 
दुःखित होता है | 


उपान्त्यभ तथोशहे वसुन्धरासुवासितों 
तमोगणन संघुतावपायमेति जु) पिता । 
तपो5्म्बुभावगा खली लयावसानगों किस 
” ... यदा जनो शिक्षा) पता व्यथासर्मान्वितों भवेत्‌ || ४५॥ 

५. ्छाम वा नवम्र मे मज्ुल तथा शान हा ओर वे राहु से युक्त है तो उक याग में उत्पन्न पुरुष का विता 
दुशसखित होता हैं | नवस् वा चतुथ म पाप ग्रह हों अथवा अष्टम वा व्यय म॑ दो पाप ग्रह द्वातों उक्त थोगों म॑ 
उत्पन्न बालक का पिता कष्ट युक्त होता है | 

नीचोग्रांश भावषे कारके च युक्ते मान्धयादित्यजव्यालपाले; । क्‍ 
कि तनब्माथे शोभनः्प्युग्रषांष्ठभाग निम्नास्तारेगह तथा स्थात्‌ ॥ ४९॥। 
१२५ 





नीचांश में वा पापांश में दशमेश तथा दशम कारक हो और वे गुंडिक शनि तथा राहु से युक्त हें 
अथवा दशमश तथा दशम कारक इन की अधिष्ठित राशियों- के स्वामी यदि शुभ अह मी हों किन्तु वे 
ऋषष्ठबेश में नीच राशि मे अस्तगत वा पाप राशि में हों तो उक्त योगी में मनुष्य का पिता दुःखित द्वोता है 


आप 


से खासूजी ताततना क्रमम्बाड़ वाह्दाहा तव्रणशखस्रघातः | 
 अशप्रदश किस जानुमूल5्द्याक। खगा इक्षजलादुघात। ॥ ४७ |। | 
दशम मे सू4 मज्जछ होंतो पिता के शरीर 4 वा माता के शरीर में अभिदाह् एवं वंश प्रदेश ( पीठ के अवयब ) 
+ अथवा जानुमूल में त्रण तथा शस्त्र धात होता ६ | दशम म॑ राहु शनि द्वातो वृक्ष जल प्रात ते घात ( मरणा-त 
ऋष्ट ) द्वाता ६ | 


मं 


पिक्ष सोख्य येग३--- 


साधो खंपे कारक उत्तमान्वित भावेच्य वा रम्ययुतेडथ कारके । 
नाथेठपे वा स्रोचसहुछत किम पारावतादावथ शोभनान्तर || ४८ | 
तादाबप पाडवथायद वात तठ; पितुः कारकखचर यदा | 
द तातशदुष्ट न खलाच्वताक्षत चढह्पुरादा पतृसाख्यभास्येत || ४९ || 
दशमेश यदि श्ुभग्रह हो दशम कारक शुभ युक्त हों अथवा दशाम भाव झ्ञुम युक्त होतों (१) स्थोचांश 
वा मित्रांश में वा पार।वतांशादि में दशम कारक वा दशमेश हैं। तो (२ ) दशमेंश श्ञुभ प्रद्दों के अन्तराल में हो 
एव गुरु शुक्र से युक्त था दृष्ट हो तो (३ ) गोपुरादि भाग में पितृकारक ग्रह हो ओर वह दशमेश से दृष्ट हो एवं 
पापयुक्त दृष्ट न द्वोतों उक्त योगों में पिता का सुख होता हैं । हु 


... उक्ता यागाः पप्रारश्यदा य ते सघुक्तास्तातसाख्यश्रदाः स्यु३ | 
' .. पातालश द्वादशारक्षयस्थ तातस्यार्प साख्यमव बृदाच्त || ५० ॥ 
ये पूर्वोक्त पितृकष्टण्द योग यदि शुभ युक्त द्वोतो पितृसतोख्यप्रद होते हैं | व्यय पष्ठ था अष्टम भ॑सुल्लेश ही 
तो पिता का अल्प सुख होता है | इस प्रकार पाण्डत्जन कहते है । 
| पितृ दीघोयु योग:--- 
पारावतादी पदपे तथा विधे तंत्कारके तुड्ढहिर्तांशगिष्य वा । 
केन्द्रेडच्छ इंज्यष्छूलवे परोच्गेष्ड्ेशे चिरायुजनेकस्थ' जन्मिनाम्‌ । ५१॥ 


2 
* पारावतादि शुभवर्गों में दशमेश हो तथा पतृकारक ग्रह उच्चांश वा मिंत्रोश में स्थित होकर पॉरावतादि 
, वर्ग में हों अथवा केंद्र भें शुक्र, नवमभाव गंत नवांश' राशि में गुष और परमोंच में नवमेश है। तो पिताक़ी दीधीयु 


है। 


यशस्वी पिताते योग: आई 
















विलग्ननाथे तनयाधिभूवति धीमान्दरे5्थों सुकृताधि 
होराधिनाथे हारिजे दयालयें पिताउस्प जन्तायंशसा समन्विताः॥ ५२॥ 
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रद 


2 
अप्यालतुँ 
6] 
/28| 
23५ 
हर 
अ्कम्म 


पदञ्चधमश मे पदञ्लेमेंश स युक्त लग्मेश हो अथवा रुग्न में वा नवम में नवमेश से युक्त ल्पग्नेश हो तो 
म उत्पन पुरुष का पिता यशस्वी होता है । 


मल. ऐप रे द हर हे आप ह 
तप।पता पदापग पदाधप तथव)स्थिते | 
पताज्स् कातमान्सपद्धनन पूरितों विश) ॥ ५३॥ 


दम से नवश्रश आर नव म दशम्थ हा तो उक्त योग भे उत्पन्न पुरुष का पता धन 


से युक्त एवं 
कीर्ति वाला द्वोता है| 


वाहनदि युक्त पिता के योग: . / « « 
तपो5धघिप चतुष्टय महामतीक्षित जनों | 
पिता नरस्य यानभाड महीशखरोज्च सत्समः ॥ ५४७॥ 
केन्द्र में गुरु दृ४/ट नवमेश होतो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष का यिता वाहनवाला भूणिपति वा उसके समान 
देता है । रा 
निर्षन पिता के येग:-- क्‍ क्‍ 
दयालयाद्रसातले धनांलवे धराजनी |... 
शिवाधिप स्वनिम्नभ मंबत्पिताउस्य निधनः ॥ ५५॥ हा 
नवम से चतुथ वा द्वितीय म॑ मड्भगल हो ओर नीचराशि में नवभेश होतो उक्त योग-में उत्पन्न. पुरुष क 
पिता निषन द्वोता है | 
व्याभिचारी पिता के योग:--- _ 


पदारिनाथों पदगो पराबलागामी विता तस्य धनड्ढतेर्ड्रप | 
सगहिते वास्तथनारिपा घने साधा: पिता सज्जनसुन्द्रोरतः || ५६ ॥ 


दम में दशभश तथा षष्ठेश हँ[ तों उस का पिता .परज्रीगामी हाताहँ | घन भ॑ पाप युक्त छूग्नेश हो 
अयबा घन में पाप युक्त सप्मेश, घनेश तंथा पष्ठेश द।.तो उक्त योगों न उत्पन्न पुरुष का पिता रुज्जन की स्त्री 
में निरत दोता ६ क्‍ 


धुत्त पिता के योग 


सपत्लसोंख्यसबभपों तपोगह5्थ वॉरिणि। 
तुरीयभागधेयपा विशो5्म्बकी विटो भवेत्‌ ॥ ५७॥ 


नवम में षष्ठेश तथा चतुर्थेदा हों अथवा चतुर्थ में चंतुर्थेश तथा नंत्रभेश ही तो उक योगों म॑ उत्पन्न पुरुष 
का पिता व्याभिचारील्देता दे । मल 





। :  तात पुण्य बृपाप्रय याग:--- 


भगे परोच्चमागगे भवालये तप३ ग्रभो । 
भर्वेत्स तातपण्यकों महीपव॒त्सलों नर! ॥ ५८ ॥। 


किक 


पमोच्चांश में सर्य हों ओर एकादझ में नवमेद् हे। तों उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पिता के पुण्य बाला 
तथा राज य होता है | 


पितृ भाग्य युक्त योग:--- 
शिवे सितेन संयुते बलान्विते विर्धाश्वरे । 
तनोश्रतुष्य गुरो पितुर्विधि बजेज्जनः ॥ ७९ | 
नवम में शुक्र हो, नवमेंश बली हों और छूग्न से केद्ध में गुरु हे तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पिता के 
भाग्य को प्राप्त होता हैं । 
तर पितृ भाक्ते योंग;--- 
कलेवराजिकोणगे मग5डुपे वधूगृहे । 
सुरेब्यसंयुतेक्षिते स्ववातभक्तिपान्मब्रेत्‌ ॥॥ ६० ॥ 


लग्न से पश्चम वा नवम में सूर्य हो एवं सप्तम में नवमेश हो और बढ गुरु से युक्त तथा दृष्ट है तो अपनी 
पिता की भाक्ति वाला होता ६ | 
5 ' « पितृ दूषक योगः- 
दुःस्थानयाते तनयालयेश्वर विछोकक्‍्यमाने प्रश्रुणा पुरस्य वा 


५ किक 


कुजाहिदष्टे प्रतिभेश्वर त्रिके भवेत्पजातो जनकस्प दूपकः ॥। ६१॥। 
दुष्ट स्थान (६।८।१९ ) में पश्चममेश हो ओर वह छूम्नेश से दृष्ट है तो (१) जिंक में पद्ममेश हे ओर 
वह मोर तथा राष्ट्र ते दृष्ट ह तो उक्त योगें में उत्पन्न पुरुष पिता का दूषक होता है । 
बाप तनोः प्रभोररिभगोड्धरारिभंस्थ उज्ितः । 
बलेन रोगभे युतः स तातबगंवोरिणो ॥ ६२ ॥ 
” यदि छग्नेश का शतन्नु हो और वह नीच वा शत्रु राशि में हो एवं नि हो तथां षष्ठ स्थांत में दो तो 
उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पितृवश के शत्रु से युक्त होता है | . 


वितृ, शब्ु, पिल श्रेष्ठ तथा पिदृवश्याड॒ग योग:-- 





व्यापारंगहाधिपतों गदाश्रिते गच्छेदरित्व जनकोज्स्थ देहिने। ॥:% ३ के 7 


क्र 


॥५; प्‌ पक न मक ३ 
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दशमेश तथां छग्नेश की यदि परस्पर शत्रुता हो तो ( १) छम्न से अथवा छुग्गेश से जो शम स्थान हो 
उत्त का स्वामी यदि षष्ठ स्थान में हो तो उक्त योगे। में उत्पल पुरुष का पिता शज्रता को प्राप्त होता है । 


तातरुय जन्मादयतो5ष्टपण्म्ित राशी जनुयस्थ स ना पितू रिपु: । 
तड्ावनाथ यदि मूर्तिमाश्रित श्रेष्ठ: खुतः स्थाज्जनकादितीस्थेते ॥ ६४ ॥ 


पिता की जन्म छूग्न राशि से जो अष्टम राशि वा षष्ठ राशि हो उस में जित्र का जन्म्र हो वह पिता का 
रात्रु होता दे | यदि उक्त भावेश अथात्‌ अध्वेश वा पष्ठेशा लग्न में हे। तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष पिता से 


श्रेष्ठ दवोता हैं | " 
यस्‍्यछूवरतातवतवाजयडूह से सवार तुस्तुस्यशु णानतः सुतः 
पितुजनुलेग्रशहात्ततीयभ स्पात्सम्भवा यस्थ वशानुगः पितु। ॥ ६०७ ॥ 


विता को जन्म रूग्न राशि से दम राशि में जिस का जन्नत हो वह पुत्र अपने पितां के तुल्य गुणों से युक्त 


दाता है | एवं पिता की जन्म लग्न शशि से ततीय राशि मे॑ जिस का जन्म हो वह पिता के वश में तथा पिता क 
अनुगापी द्वोता है | 


रुग्ा पित योग:---. 


दृष्ठ पतज्गञन पतड्ननन्दने पतडुभागे यदि सम्भवे ततः । [ 
खली लगेउन्त्य बलवजितेडड़ये पाथस्तप:सथें जनको5तिरागभाक || ६६ ॥ 


ये के नवांद् में शनि हो ओर वह सय दृष्ट हो तो ( १ ) अष्टम वा व्यय में दो पाप ग्रह हो ओर चनुथे 
वा मवम में निभ्ल लग्नेश दो तो उक्त थोगों में उत्पन्न पुरुष का पिता आंत रोगी होता है । द द 


जन्म से पूत पिताकी मत्यु के योग:-- द द 
हरेशपम्य भामुभागरें सरोजिनीपता- 
वरातिनेधनान्तिमेष्वथो सहसमड्रले 
समेपभे नमःस्थले किमिकराशिसंस्थयों- « डा 
खिकस्थवों। कवीनयोवेसुन्धराभवा यदा ॥ ९६७॥ 
.. सन्दृष्टयोः ऋरष्शाउथ भास्करे दुःस्थे क्षपेशे नवभेडन्त्यपें तनों। 
 सन्तानयाते5रिकवेष्थ वा यभहष्टे कुब्रहेलिलवे शिशोजने।-॥ ६८ ॥। 
: ग्राक तातमुत्युदिवि मानुभीमयोस्तथा चरक्षे तपनाकनासूजाम । 
योगे पितुभभेत्युरहीनविद्यमाच्छाः स्त्रे व्यतीते जनकेडम्बिकाक्षयः ॥ ६५९॥ 


द्वादशांश कुण्डली के लग्न से षष्ठ अश्म वा व्यय मं सिंह राशि गत वा भात् राशे गत सय होतो ( १ ) 
दशस में मेष राशि गत सूर्य तथा मद्भधल हो तो (२) त्रिक स्थान में' एक राशि गत सूय हो ओर वे महल 
की कुरदृष्टी से दृष्ट हे तो (३ ) त्रिक म॑ सूथ, नवम मे अष्टमंश, छम्न में व्यवेंशं एवं 





“ पशञश्चम मे पष्ठ भावगत नवाश 


४१९८ द . ज्योतिस्तच्वे 


० न पीली: 


राशि हा तो ( ४ ) अथवा पदञ्चञम में मछ्ुल वा सूय का नवांश हों ओर वह शनि से इृष्ट हो तो उक्त योगा मं 
उत्पन्न पुरुष के जन्म से प्रथमहीं विताकी मृत्यु होती है | दशम में सूर्य मझ्जछ हैं तो भी पुरुष के जन्म से पूय 
पिताकी स॒त्यु द्वाती हैं | चर राशि में सूर्य, शनि तथा मज्गञछ का योग होती पिताकी मृत्यु होता है | द्वितीय मे राहु 
सूर्य, बुध, शनि तथा झुक हो तो पिताकी मृत्यु के पश्चात्‌ माताकी पृत्यु दवोती है । 
विवाह समय में पिताकी म्॒त्युक्ना योग|-- 
इलशहेलिभकुज! कुटुम्बंगधनेड्शिते । 
करग्रहस्य दीश्के शरीरिणः पितुस्ोति! ॥ ७०॥। 
घन में बुध, शनि तथा मद्नछ हो ओर छग्न में गुरु हवा तों उक्त योगों म॑ विवाह के समय पिताकी मृत्यु 
हैे।ती है । 
परदेश में परिताकी मत्यु के योंग:-- 


_कुर्जाक्षतातह््य चरग सभ भग तदाजउन्यदश जनकरय एजचता | 

अखेश्षितेजक चरगे दिवा तता रात्रों कृशाह़ चरभस्थ आत्मना ॥ ७१॥ 

दृष्टज्य वा साकछज चरक्षग नक्त परदशास्थततातपश्चता | 

आज्ञाण ह दानवभानु भानवर लय हू € घषयान्त्र पतु। | ७२ ॥। 

मृत्युमृती तातभपे चरेड्थ वा तातोज्स्थ दूरस्थ उपैति पञ्चाताम । 
' सब्पज्ञमे साचलभ खपेष्त्यये समीपसंस्थोंउ्स्थ पिताष्त्ययं बजेत्‌।। ७३ ॥ 
«चर राशि में शुक्र युक्त स्व हो ओर वह भोम से दृष्ट वा युक्त हे तो परदेश में प्रिताका मरण होता है | 
दिन का जन्म हो ओर चर राशि गत सूर्य यदि भोम से दृष्ट है तो (१ ) रात्रि का जन्म हो और  चरराशिमत 
शनि यदि सुर्य से दृष्ट हा तो (२) रात्रि का जन्म हो ओर चरराशि में शनि युक्त भौम हो तो युक्त योगों में 
विदेश में स्थित पिताको मृत्यु होती हैं | दह्मम में राहु, सु्य तथा शनि हो और ये मौम दृष्ट हातो परदेश 
पिताका मरण होता हैं | अश्म भ वा चरराशि में दशमेश हो तो दवृरदेश व्थित पिता श्रृत्यु को भ्रात्ष होता है । 
अष्टम में द्विस्वमाव राशि गत वा स्थिरराशि गत दशमेश है। तो समीपस्थ पिता मृत्युकों प्रात्त हेता है । 

जल में पिताकी मत्यु के योग:-- 


० 


यदा हरी मानगता खलेश्षिता यद्वा भगो भावुकभावगा तथा । 
हृदानज वा सकुजासुर श्नों बेन्दो शुभ व्योम्न्यमृत मृति + पंतु। ॥ ७४ ॥ 
मीन में सुब चन्द्रमा हो ओर वे पापदृष्ट हो तो.( १ ) नवम में सुर्य चन्द्रमा हो ती ( २) चतुर्थ भें शनि 
है। तों (३ ) 'शनि यदि भाग राहु से युक्त हो तो (४ ) नव दशम वा. न्द्र 
उत्पन्न पुरुष के पिताकी परत्यु होती है... द 











.._ राज कोप से पितुमरण योग तथा घनहानि योग: 





रे $ >थे 

हु 2827 ाफ ४५३ कु ह ड़ ४... 2८३ को ९ इ्ल्ध | (की | हर है कै है और ९ | 
न्‍ | ऐप | 0) रक डे कं, / # 2. ॥ न्‍ी पे है: है कक) ः >“अ ५ (| 

धर न्‍ है ] हल कि | हक ५] । प | की 508 ६ ४ ४ ः | 84 है # 


कर्म भावचिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ ८९:९-९३) 


 घष्ठ वा अष्टम में नीच राशे गत सर्य हो ओर वह पाप दृष्ट हे तो राजा के .कोप से पिता की मृत्यु औरु 
घन का नाश होता ६ । जा । 


मातृ ।५तू मरण याग३--- 
७5 कर) 


मी रे क्‍ 
खात्त्याम्बुपूओं। ।पतर। ।नेहतद्य ना गच्छेत्ध्वद शाहिषयान्तर भव; | 
५ करे 
घत्रा।श्वाज्स्त दुरतरथन्दुत) सपररम्पसंदसत्युमागंग। || ७६ |; द 


क्षतों क्षिताशे क्षयभे सपामराम्ययेक्षणे पूजबले पुराधिफे। 
प्राणोनयोया म्यगयोः कशेशयोजुजन्मकाले पितमादृफ्श्वता || ७७॥। 


दशम, व्यय तथा चतुथ म॑ पाप ग्रह हा तो उक्त योग में उत्पन्न बाहक माता पिता को मार कर अर्थात्‌ 
माता के मरने के पश्चात्‌ स्वदेश कों छोडकर परदेश म॑ चला जावे | सप्तम में पाप अह हो तों भौ माता पिता का 
मरण होता है | चन्द्रमा से सप्तम, अश्म तथा नवम में समस्त पाप ग्रह हैं। तो माता पिता की मृत्यु द्वाती है। व्यय 


में सुब्श हो, अष्टम स्थान पाप युक्त दृष्ट हो, ल्मेश पूर्ण बडी हो एज अष्टम भें निबंछठ सुखेश नवभेश है तो उक्त 
यंग से उत्पन्न बालक के जन्म समय मे पिता माता की मृत्यु होती है 


तसोउदब्विरोड्खूर विजे रिपूदयधीषु स्वपित्रोरशुभाय शीषपे | 

विवीय्य हम्प्रोन्ल्यमदे सखाम्बुप पिन्रोविनाशों निजविग्रहात्यय/ ॥ ७८ ॥ 
'. परष्ठ, रूम तथा पश्चम में राह, गुरु, रवि तथा शनि हैं। दो माता पिता के लिए. अनिश्टकर होते है !.षष्ठ 
व्यय वा सप्तम में निबेछ लग्मेश हा और वह दशमेश सुखेश से युक्त हो तो माता पिता की मृत्यु के साथ हैं। 
बाकक की मृत्यु द्वोती द 


... ... सर्वे सुहृदीक्षणदेहनाथाश्रतुष्टबस्था यदि चित्पथिस्था। | कप 
ली #_ हे रत है न वनन मल आह 
तेषां दशायां किए भाक्तिकाले पिन्नेव सत्राब्नुसतिजनन्या। | ७९-।॥ 


मुखेश, नवमेश तथा लग्नेश ये सब केन्द्र में पदञ्मम में वा नवम में ह। तो उन की 'दशा मे वा 'अंन्तदशा में 
पिता के साथ माता का अनुमरण होता हैं । हर 





साथ तथा पश्चात्‌ पितृमरण योगः--- 


त्रिकेःम्बुखशो सबलेड्ड्रपाले पित्रोमेतिस्तातखप शिकस्थ । 
: आद्यराधिष सारवति स्वपित्रारनिष्ठटकार। जानेता भवद्रा ॥ ८० ॥| 
पतीमन्तहांनः कनमोपनेशास्िकाणकंन्द्राठयगा नरस्य । 
मात्रा सहेव ग्रियते-ष्स्य तातो घनाम्बुपाला स्त्रभताज्ड्कर्थ गीस्थी ॥॥ ८१ ॥ 
: ,तदीश्वरों गात्रगतों किमअ्र हेलो हितेज्ब्जेड्थ तदाश्वराम्याम् 3 
संवीक्षिते वा सहित पतड्ने नरस्य पित्रारनुप्श्वताक्ता ॥ ८२ ॥।.. 


मर 8 0 5 व 
त्रिक में सुखेश तथा दशमेद हों और लग्श बली हे। तो माता पिंता की-सत्व:हाती हैं | दशम से जो दशम 


हैं उत्तका स्वामी अर्थात्‌ सप्तमेश यदि त्रिक भे हो और लगेझ बली हो तो उक्त योग मे उत्पन बालक माता ।क्षता 


माता व 






१००० ... ज्योत्स्तित्वे 


के लिए अनिष्ठ फल करने वाढा वा सीमन्त कमररित होता है। त्रिकोण वा केन्द्र म॑ सुखेश,- दद्मेश तथा 
ल्मेश हैं। तो माता के साथ पिता की झत्यु हाती ई | ल्मेश तथा सुखेश ये दोनों अपनी अपनी राशि से नवम्न 
था पञ्मम में हो ओर छम्मेद्दा सुखश की राशियाँ के स्वार्मी यदि लग्त में हो अथवा दशम में सू4६ तथा चतुथ में 
चन्द्रमा हो अथवा ' सूर्थ ” यदि दशमेश ओर सुख्ेश से दृष्ट वा युक्त हेतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के माता 
पिता का अनुमरण द्वोता है । कण 

पिता के शीघ्र मरण योगः--- 


मारेण्डान्मरणास्थिता महकुजों यश्याद्धिनः सम्भवे द 
रम्याणां यदि गाचर न पतितों तातात्ययं तत्क्षण | 
कुर्य्यावामथ सेस्थितिः शखगृहे प्रधोवनेलायजो- 
स्तातान्तं रचयत्यरं रतिपती वास) सपापारुष३ | ८३ 
कुर्वीताम्बकसत्यमाशु खबिमी सारारुणडथ स्मरे हे 
भास्वद्धाजि यदा कुजे पदवाति व्यालेशभाजि व्यये | .. 
कि वेने सयमे व्यय क्षायिविधा कामाअितरर पितु। । 
पञ्॒त्वे प्रददद यदीह शुभदेदृश त्रिभिहांयन ॥| ८० ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय में सूथाधिष्टित रा्टि थे अश्म में मजुछ तथा शनि हाँ ओर वे शुभ दृष्ट न 
हातो पिता की शीघ्र मृत्यु करत है | नवम वा दशम में सये तथा मद्जछ होतो पिता की शीघ्र मुत्यु करते है। 
सप्तम में पाप युक्त यूय है। तो पिता की झीतघ्र मृत्यु करता हू | दशमेंश यदि भोग तथा सय से युक्त हो तो 
(१) सप्तम में सये, दशम में मद्भछ ओर व्यय में राहु दे तो ( व्यय में शनि युक्त यूय दवा और सप्तम » 


क्षीण चन्द्रमा हातों उक्त योगों में पिता की शीघ्र मृत्यु को कहे | यदि उऊक योग में झुम दृष्टि दवा तो तीखर 
वर्ष में पिता की मृत्यु को कहें | . 


पिता की मृत्यु के यांग | 
खे सारिराशा रुघिर न जावाते पितोदयादाय तपोगृह गता। । 


दशम में इन्रु राशि गत भोम हैो। तो पिता न जीचे | रम्नम से छाभ तथा नवम में भोम, राहु तथा शाने 
ही तो पिता के लिए मृत्यु प्रद होते हे | एवं पश्चम वा दशम में सूरत ह तो पिता के छिए मुत्यु प्रद द्वोता हैं । 
भाग्यालयान्पधनवश्मनायकस्तपागहाज्जातदृगाणाउथ वा । क्‍ 
वेघेष्ठ यः कऋ्रखगः शनेश्वरः स मृत्युदो तातजनस्थ जन्घिनः ।। ८६३ ॥। 


नवम से अष्टमस्थान का स्वामी यदि शनि हो अथवा नवम से बाइस वे द्रप्काण का स्वामी शनि हो और 
बह क्रर ग्रह से वेधित हो तो वह पिता के लिए मृत्यु प्रद होता है । ' 


को, ७ ७ 


दतयज्यात्तनय भवन वा पथ नॉलबास- मु "या हों 
पृथ्वीपुत्रो मुरुतुगुद शा गोचर न प्रयातों ।,  .. + >> कह $ 





कम्मसावचिन्तनप्रकरणं द्वार्त्रिशम १००६ 
यद्वा 5 5 दित्यों 5हनि समलिनः पापिपातद्लिदृष्टः 
( कै 85% । है हू # रा क का 
कय्याननणा सावतृमरण कात्तत साहुर बस | ८७ ॥ 
शुक्र से पद्म वा नवम में-शनि तया भोम हों ओर वे गुरु शुक्त से दृष्ट न हो अथवा सूर्य” पापयुक्त हो 
आर मन्नल शनि से दृष्ट होतो पिता की मृत्यु को करता है | इस प्रकार पण्डित जनें ने कह्टा-है। 
दिवाड्य्यमाउ्घाम्बरगामिम ध्यगः साधस्तथा वासरपश्र (क्षेगः | है 
एनो5न्वितः शख्रविषाम्बुतोब्त्ययं करोतु तात॑ जननेडढपमायुषम ॥| ८८ ॥ 
दिनका जन्म हो एथे पाप युक्त सूय यदि पागग्रहों के मध्य में होतो पिता की मृत्यु को करता है | चर राशि 
में पाप युक्त सर्य हातो शख्त्र विष वा जल से मृत्यु को करता है। ओरः पिताकी अल्पाथु का करता है। 
भाना शखास्तेष्वघयुक्तवाह्त तथा पिवस्वहाधरननन्दन: । 
तपाथ्वसानात्मजवित्तघामगजात्ख तातः सझंपेति पश्चताम्‌ ॥ ८९ ॥| 


नवम दशम वा सप्तम में सूर्य हो ओर वह पाप युक्त दृष्ट हा अथवा नवम, व्यय, पश्चम तथ 


३ ३ पक 


बन में सूर्य, भौम तथा शनि हों तो उक्त योंगो में उत्पन्न पुरुष का पिता मृत्यु को प्राप्त होता है | 


_ मिहिरान्मदनेडकैभूकुजाध्युपिते वा बिवरे तयो रवो। 
 किमुतायुषि मन्द मास्तव्रतोः स्मर आरे न झुभेक्षितब्थ वा ॥ ९० ॥ 
_कुजतः कलहे सकल्मपक्षणदेशाध्यवितेज्य राज्यमे । 
 महिजे खढुगे तमेंज्थ वा रविदृष्टे किछ्ठ पिज्ल्‍ललात्पदे ॥ ९१ ॥ 
मंलिनाध्युषिते श्रपीडितों भगभेशाम्बरपों यदांडहसा। 
 जनकस्य तनी व्यथाडथ वा मरण तस्य बुघधेरुदीरितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सूर्य से सप्तम में शनि मज्जछ होता ( १) अथवा शनि मन्जल के अन्तराल में: ४ हो तो ( २०) अश्म 
में शनि स्॒य हों तथा तथा सप्तम में भोम हों और वह शुभ दृष्ट न हों तो (३ ) मझछुछ से अष्टम में पात्र युक्त 
चन्द्रमा हो तो (४ ) दशम में भाम शनि वा राहु हो ओर वह सूर्य से दृष्ट होतो (५) सूर्य से दशम मेँ पाप 


हो ओर सृूयोक्रान्त राहि का स्वामी तथा दशमंश पापाक्रान्त हाँतो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष के पिता 
के _लिए, कष्ट अथवा प्रिता की मझत्यु होती है.। 


खलंन्रयेंक्षिते रवों न शोभनेल्षितेज्थ वा 
रावसद्ूहे खा विधुन्तुदाकलोकिते । 
पि | 4 जी सटीक] ३७३ 8 6 


तुस्लेतििरोचनः खटग्रहेंबिंलोकितों 
सुतो&्थ पापमध्यग: करोति तातपश्चताम्‌ | ९३॥॥ 





' ब्यो...,१२६... 


२ .". चज्योतिस्तत्वे * .* : 
< के हे; "2 | के कप ' 0 कट 
*#& हर + #& 75 ५२८ ७.० आए हक 5 डे *. 7 जै हैं. 

कक 


यदि “सूर्य, तीन पाप ग्रहों से दृष्ट हो और श्ुम इश् न हो तो (१) दश्म में पापराशिमत सूे देहे 
और, वह राहु शनि से दृष्ट हो तो उक्त योगों में पिता की मृत्यु होती है | यादि “ सूर्य, पाप दृष्ट युक्त दा अथवा 
पापान्तराल में हो तो पिता की मृत्यु को करता है । 


खलेउकतो5स्त करिमिनात्क्षयारिगेत्रायुहिंतस्थः शुभवजितेरघः। 
तताउसित5्ले रजनाकरें दर काम कुज वा विदि पित्ररिष्टकम्‌ ॥ ९४ ॥। 


... सूर्य से सप्तम में पाप अद्द हो अथवां सर्य से अष्टम तथा षष्ठ में वा अष्टम तथा चतुर्थ में पाप अ्रह हो ओर 
वे झ्ुभ युक्त न हों तो (१ ) छम्म में शनि, षष्ठ में चन्द्रमा और सप्तम भे भोम वा बुध हो ते उक्त योगों मे 
पिता को आरिष्ट कहना चाहिए । 


नीचे खेप वा पदपाचतुश्ये भाग्ये खलेवन्द्रिनलश्नतो दिवि । 
पुण्येज्शुभैमूलभमारभ्रितेस्तथा मूलस्थयाभीधिपभास्व॒तोस्ततः ॥ ९५ ॥| 


शुभ्रांशुतन्वोमेदुमज्ञलागवो वंजाइुगा वा हरिमे5हिद्दालिजों । 
वबार्के ख्वर्नीचे कि, गहिंतान्विति किमकेतः कण्टकमागेंगेः खलेः ॥ ९६ ॥ 


 नरस्यथ जन्मावसरे जडच्छवों सिंहे शना ख््रीकुलिरेमंवरिषु । क्‍ 
वाड़ात्कुले शे शशभृत्ततो5सितेः्न्त्यैकाथेभेषु श्रलयः पितुभवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


सीचराशी में दशमेथ हो तो ( १) दशमेश से केन्द्र वा भाग्य में पाप ग्रह हों तो ( २) चन्द्र, यूये तथा 
लछम्म से दशम वा नवम में मूलनक्षत्र गत पाप ग्रह हाँ तो (३ ) मूलनक्षत्र में चन्द्र सूथ दी तो (४ ) चन्द्रमा वा 
लझ से दशम तथा नत्रम में शानि, मज्जनल तथा राहु हों तो (५) सिंह में राहु शनि हों तो (६ ) अपनी नीच 
राशि में सूय हो तो (७ ) सूर्य यदि पाप युक्त द्वो तो (८ ) सूर्य से केन्द्र तथा नम में पाप शरद हो तो (९ ) 
मनुष्य के जन्म समय में यदि तिंह में चन्द्रमा हो ओर कन्या कके वा सिंह में शनि द्वो तो ( १० ) लप्म से दशमः 
वा नवम में चन्द्रमाहों ओर उस से द्वादश प्रथम वा द्विताय राशि में शनि दो तो उक्त योगों में पिता कौ 
मृत्यु होती है । हि 





: पितृ मरण वर्ष योग:--- 


सपावके सित्घुसुते ककर्म्मंणोमेत्यु2 पितुः पावकतुल्यहायने । 
दुश्वित्कपातालगुणग्रव्ातिषु बलेविंदीनेषु तथा फर्ले भवेत्‌ ॥ ९८॥ 
चतुर्थ वा दशम में पाप युक्त चन्द्रमा हो तो तीसरे वर्ष में पिता की मृत्यु होती हैं । एवं तृतीय, चुके 
तथा दशम ये तीनों स्थान निम्ल दवा तो भी उक्त फल होता हैं अर्थात्‌ तीसरे बर्ष पिता, की मृत्यु होती है । 





रन्धाधीशे धर्म्मधाज्नि द्युनाथे दिशन्तस्थे तातमृत्युं ब्हंवन्ति | 


पुण्यगद्रे 





रामेवपषें: पोडशे व॑त्सरे वा भौस्वयुंक्ते मृत्युपं मूिनाथे । 
सृत्यों वर्ष दोमिते द्वादशे वा मूर्ेमेत्रेः्दडस्करेज्हो हितस्थे ॥ १००-॥ . , .., 


छे " चिन्तनपंक मय के क्चक मर हल 
कम्मभावचिन्तनप्रंकरण द्वार्लिशम १००३ 


ततान्तोब्च्दे षोड्शेड्ष्टादश वा सोमान्गागें मन्दगे चित्रभानों। 
. सस्वभाणां संप्रमे5ड्डन्दुवष ग्रान्त्य पुण्यस्थानपे ग्रान्त्यनाये ॥ १०१ ॥ | 
पण्यस्थेष्ब्द वेदवदान्मतज्न्ता नक्षत्रश भानुभागप्ड़नाथे । 
बाणत्युन्मिते कब्धिवर्ष मानेशेडक मन्दमाहेययुक्ते | १०२॥ 
वर्ष व्योमाक्षोन्मितेउन्तोज्म्बकस्य मागोन्मारे भारं4- अआतूभावषात | 
धूनस्थान दानवे तकेतुल्य वर्ष के वा पश्चवगेप्रमे उन्तः ॥ १०३॥ 


' नवमं में अश्मेश हों और अंष्टम में सूर्य हो तो प्रथम वर्ष में पिता की मृत्यु को कहते हैँ । नवम में व्ययेश 
और नीचांश में नवमेश हो तो तीसरे वा सोलह व॑ बचे में पिंता की मंत्यु होता है। अश्मेश यदि सूर्य से युक्त 
हो और अष्टम में ल्मेश हो तो दूसरे वा बारह वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। ल्म से पद्जंम में सूद ओर चतुंथ 
में राह हों तो सोलह वें वा अद्धारद्द वें व में प्रिता का मरण होता है ।. चन्द्रमा. से नवम भें शनि और 
सूर्य यादि राहु से युक्त हो तो सात वें वा उन्नीसवें वर्ष में पिता की मृत्यु हेती हैं | व्यय में नवमेश और नवम में 


० 


व्यवेश हो तो चवालीस वें वे में घिंता का रत्यु होती है | सूथ के नवांश में चन्द्रमा हो आर अष्म में ल्ग्मेश हो तो 


ध्५ 


पवेंतीस वें वा इकतालीस वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। 'सूथ' यादि दशभश हो शनि मन्नलससे युक्त होतो 


स््््‌ 
०. 


पचास में वर्ष में पिता का नाश द्वोता हैं। नवमस्थान से सप्तम में अथातू .तृतीय - भे सूर्य - हो ओर. तृतीय से 


है ध्ूा|आ 


सप्तम में अर्थात्‌ नवम में राहु दो| तो छठे वा पच्चीस वें वर्ष में पिता को ग्त्यु होती ६। 


वाड़े कलिते 5गुना मंतिर्माते प्रश्ाथंगे वत्सर... 
.. रामोष्ठप्रमिंते मृदा दशि तता 5 स्वते 5क्क प्रकुत्युन्मित । 
वाब्द पड़द्विमिते नभांगुणंमिते नोच शप तड्ूप 
. झो तकांक्षिमितेब्थ वा्मरमिते5ब्देजन्तः पितुजेन्मिनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 


चतुथ वा रुआ में राहु हा ओर षष्ठ में गुरु हे।ता त्योइंस' वे वष मे पिता को खत्यु द्वाता हैं। द्वताय मे 


आजगि और उस से सप्तम में सूर्य हाता -इक्कीस वे छब्बीस. वें वा; -तोस -व वध मपता का खत्य हाती है | नी 
राशि में नवमेश हो ओर नवम में नवमश कौ नाच राशि का स्वामाहा ता इ््त्रॉस व वा तंतास वे वष सें पिता 


की मृत्यु होती है। .,. , 
पितू सारक दशा प्रारशान३०७- 
प्रायः सखायात्मजनाथदाये/ कि वा पदाझ्टाध्रिपयाद शायास्‌ | 
यद्वा तपामध्यगयोस्तदीशयुक्तक्षेपत्योः किम दायकाल ॥ १०५॥ 
दाये5म्बुपस्थश्षपतेः करिमर्यतोयेशयोयेः सकृतो$सितेन । 
संवेधितों वीक्षितर्सयतो5स दायस्य काले जनकस्य झत्युः॥ १०६ ॥ 


श़ 
आर 
० हो 


की 


सुखेश छाभेश वा पश्चमेश प्रायः इन की दशाओं मे वपता की मृत्यु होती है | अथवा दशमेश वा : 
नवमेश की दशा में अधुर्वा' नेव॑मरात् वा द्रशमगत अह की दाम अथवा नवमेश वा दशमेश की आक्रान्त राशि 


2००४ ज्योतिस्तत्त्वे 
के स्वामी की दशा में अथवा चतुर्थश की आक्रान्त राशि के स्वामी को दशा में अथवा द्वितैयिश तथा चतुर्थद 
६-2 

हि 


न दोनों के मध्य में जो शुभ अ्ह हो और जो ग्रह द्ानि से वेधित दृष्ट वा युक्त हो उसकी दशाके पारिपाक काछ में 
तं > | * न 


ह 


गोचर द्वारा पितृ मरण समय पारिशञान:--- 
ु दि! ऊ* ९ <६ हा ७ 
पूपस्थराव्यंशकयोबली यस्ततसख्रिकोणे यदि गोचरेण । 
८“ (१ ; न ३ ८ उक्त ५ 
विकत्तेनस्तातविनाशकमंदशास तातस्य विनाश उक्तः ॥ १०७॥ 
जन्म समय में जिस राशि में तथा जिस राशि के नवांश में सूर्य है उन दोनों (राशि तथा नवांश ) में 
जो अधिकबर्लता हो उससे जा त्रिकाण राशि हो उत्त में गोचर से जब सूर्य आबे तब पितृनाशकारक ग्रहों की दशाओं 


में पिता का नाश कहा हैं | 


रविस्थितांशनायकनवारुंणांशराशिगे | 
#क कक धरे ध्त्य के 9 
विभावरीविभो यदा तदाञत्यय पितुवंदेत्‌ ॥| १०८ ॥ 
सूर्य जिस राशि के नवांश में हो उस के स्वामी की नवांश राशि में वा द्वादशांश राशि में जब चन्द्रमा 
ज्आावे तब पिता की मृत्यु का कहें | 


यदेनजे गोचर उद्भवाड्भतो वेन्दोव्येयाष्टाद्यतुतियविच॒गः | 
निम्नारिगः पापयुतेक्षितस्तदा करोतु पित्रोरमरणण जनुष्मंताम्‌ ॥| १०९॥ 
जन्म लप्म राशि से वा जन्मचन्द्र राशि से जब्न गोचर में द्वादश अष्टम प्रथम चतुय वाद्वितीय में नौच राशि 
गत वा आन्रु रागि गत बने हो और वह पाप युक्त दृष्ट हे,ता प्राणियों के माता पिता की मृत्यु को करता है। 


व्योमस्थर तदधिप तपन खरांशोः 
खेश प्रपश्यति शनी रिपुनोचभस्थः । 
वा5स द्विलोकितयुता घिवणलत्य शान्त- 
सोख्येडप गोचरवशात्तुरत्ययः स्थात्‌ ॥ ११०॥ 
 दशमस्थान, दशमभझ्ञ सूर्य तथा सूर्य से दहम स्थानका स्वामी इन चारों को यदि हात्रु राशि गत वा नौच 
राशि गत अथवा पाप दृष्ट युक्त शान देखता हो एवं गोचर से द्वादश अश्प वा चतुर्थ राहि में गुरु भी हो तो 
पिता की मृत्यु होती है । 


मान्दिस्फुटादपहते त्रिजगन्नमस्थे 
पर राशित्रिकोण इनजे5स्त्र॒ पितुं! शरीरे। 
.. :& «» ..... रोग तदंशकगते मरुताममात्ये- 





! फू 
हक मे के कक ७ || | । श । है त ई ॥ ० 5 जद ५ 





शक 
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स्पष्ट गुलिक से स्पष्ट सूथे को दीन करे तब जो शेष राशि हो उससे जो त्रिकोण (५।९ ) राशि हो उस में 
गोचर से जब शनि आवे तब पिताके शरीर में रोग को कहे । एे पूर्वांगत शेष राश््यादि में जो न॒वांश राशि हो 
उस में गोचर से जब गुरु आवे तब पिताकी मृत्यु को कहते हैं । 


स्पष्ट गुलिक १०।४।४७।२ में स्पष्ट सूच र|२१।३४।२ ५ को हीन-कियां ते ७४१३।१ २३ ७: शेंष राश्यादि 
चचे । यहां ब्राश्विक वर्तमान राशि है इससे पश्चम मीन॑ ओर नंवम कके राशि है. अतः मीन वा कर्क में शनि के 
आनिपर पिताके शरीर में रोग होगा । 


'.... एक पूवांगत शेष राश्यादे ७॥६३|१२।३७ म॑ तुलानवांश वततमान है अतः तठुछा के गुरु में पिंताकी 
ऋत्यु होगी । ह 
स्फुटयमकण्टकेन सहितेडके सुरसचिव तदीयगृहकोण । 
गदमिह तडूहांशगत इज्ये जनकमृति वदन्ति विबुधेन्द्रा: ॥ ११२॥ . 
स्पष्ट सय में स्पष्ट यमकण्टक को युक्त करे तब जो राशि हो उससे त्रिकोण राशि में गोचर से जब गुरु आबे 
तब पिता के शरीर में रोग को कहते है । एवं पूबांगत योग राश्यादि में जो नवांश राशि:हों उस से गुरु के आने- 
पर पिताकी मृत्यु को कहते हैं । 
* उदाहरण ४--- 


स्पष्ट सूथं २।२१।३४।२५ में स्पष्ट यमकण्टक ०।२।४।३२ को युक्त किया तो “२।२३।३८।५७ योग 
राश्यादि हुए । यहां मिथुन राशि वर्तमान है। इस से पश्चम तुछा और नवम धनु है अतः सिंह वा धनु के गुरु सें 
उप्रेता के शरौर में रोग होगा | 


ध्ड 


एवं पूर्वांगत योग राश्यादि २।२३।३८।७७ में दब नवांश वर्तमान है अतः इृंष के गुरु में पिताकी रत्यु 
“ड्ोगी | कप का 
दिन वा रात्रि में पिताकी मृत्युका परिशानः 
सचानिवतां गदगता हितपेन्दुकांव्याः 
... सारीश्वरों विदधते मरणे रजन्याम्‌ | 
तातस्य भूतलपभागवयो: क्षतश्--  - 
संयक्तयारंहमि तातज़नस्य सृत्यु;।।॥ १९३ ॥ 


. छष्ठ में बलौ सुखेश, चन्द्रमा तथा शुक्र हों ओर वें षष्टेश से युक्त हों तो, रात्रि में पिता की मुँत्यु की करते 
है | सुखञ आर शुक्र य॑ दोनों पष्ठेश से युक्त हां तो दिन में पिता की मृत्यु होती हैं | ह ७ छ - 


पुत्र के द्वार मांता पिता के शवंदाह संस्कोरेमाव योगई-ध + | ही ७४... | 


चतुष्टयसे सचरे र वी किंम पंबोसंहोत्थ जनक चमांतरंघ॥ ४... 
नुदवितनृगयोस्तयोः केन्द्रउन्तदाहों गदिता द्िकालगा ।॥ ११४॥ 


5 52, ४. % 





| द | 
केन्द्र भ॑ चरराशियुक्त सूय हो.तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अपन, पता हे दांह संस्कार न करें 
अचजा केन्द्र मे चर राशि गत चन्द्रमा हा तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष माता का शव दाह संस्कार न करे] 
एज केन्द्र सें द्विस्वमाव राशि गत सूर्य चन्द्रमा'हा तो ऊंत्यु तंथां आम दाह संस्कार एक ही संमय में नहीं होतों है 


कि -5 


अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ कालान्तर में शव दाह संस्कार होता है :। 





: झातला- प्रिता: के! मरण, समय मे पुत्रमुखदशनाभाव या: 
अदृश्यभावस्थितयोः पद म्बुनोः पत्योनपित्रोलेपनस्य दश्शनस । 
दाउन्त्यकाले तनयाधिपे यदाउ्दृश्या्ँगे नात्मजवक्त्रदशनम्‌॥ ११५३ 


अच्य्यार्ड में दशमेश तथा चतुर्थेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष का लाता पिला के मरण काल में उनके: 
सत्॒का दर्शन नहीं होता है । एवं जिस मनुष्य का पशञ्ममेश अदृश्य भाग मे हो उसको मरण समय में पुत्र के मुख. 





का दर्रान नहीं होता है ! |. 


जीविका पारिज्ञान;--- 


लग्नाब्जयोबलवशात्पदसब कर्म्म द 
यत्तत्स्वभावजनित तदधीशहछ्या।. ,.... 

बृद्धिभवेदितरथा 5 पच्चितिनिरुक्ता ्ि 
कर्म्म स्वनाथशुभखेचरयुक्तत्ट्टम्‌ ६. १९६॥। 


| 0. 5 हे 
! 3७ रे 
हे पु हे । 4 | ५ 
# क्ष के ४ | 

है 45 ध के. के रै + + ६ है ॥ क्ॉ 


वत्सौख्यजीवनदम्रयुतेक्षित चेन... *॥ 

खोक्त प्रयासमव्श्त्तिकर बुचेन्द्रेत।....... 
होरेन्दुता दशमगे5म्बरपेड्थ वाउशआ- ् 
..._' इंशाधिप स्वेभलंवे निजतुज्ञेभागे ॥| ११७॥ 


स्पात्सौ|ख्यट॒त्तिररिनाचगूहांशकेडल्प. आओ ॥॥ 
सोख्य च पृण्यप्ुपचारकदासभृत्यः 
माने 5मलेष्वखिलकरम्मंग एवं. सिद्धेन . , 
भूनाथलब्धविभवों जनितों मनुष्यः ॥ ११८॥ 


लग तथा चन्द्रमा इन.दोनों के मध्य में जो अधिक 'चक। हो उससे जो दशम स्थान द्वो वह कम स्थानः 

झोेता दे । उसी के स्वभाव के समान मठु॒स्य कर्म करता है । उस कम स्थान के स्वामी को वाद्धि से कम की दाद्धि 
आर हानि से कर्म को हानि डोती है । यादि कर्म स्थान अपने. स्वामी तथा शुभग्रह् से सुक्त वाई हो तो उस 
नुष्य की सुखजनक जीविका द्ोती है | एव उक्त स्थान पापप्र से युक्त वा दृष्ट होतों कष्ट जन्य जीविका होतीं'हे 
यदि लझञ् वा चन्द्रमा से दशम में दशमेश हो अथवा दशम भाव के नवांश राशि क़ा स्वामी यदि अपनी-राशि अपन 
स्वांश वा अपने उच्चाश मे होतो सुख से.जीविका होती है । यदि वह दशम -भाव के नवांश का स्वामी शत्रुराशि 
ला नावांदश में हो ज्थवा ना चंराशि वा नाँचांश में हो तो अंल्पसुख , तथा अल्प पुण्य एवं _ उपचारक दात वाः 


अं 28: को, ५४ 


तथ दोता है । यंदि दशम में शुभग्रह दोतो समस्त कमी की सिद्धि तथा' राजा से ऐश्वव को गत दोता है| 








कम्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ रे 





श्रपड्ें दुर्तिक्षित इशि तत्पे गतोज्ें सखलेज्कपे त्रिके 
तज्जीवन केन भवेन्न तुद्ञभे स्वपेध्शुभेज्साधुयुतेक्षितेड्प ॥ ११९॥। 


विप्राणिनि ऋ्रयुतेज्स्य जीवनोपायेड्परो नास्ति सहायकस्तदा | 
व्यये5रिप राहुयतेज्थ वा रवियुक्ते कुबृत्तिवसतिः परालये ॥ १२० ॥ 


त्द्ा 


' |. घन स्थान में बहुत पापग्रह हो ओर वे पापहदृष्ट हों, धनेंश निंबल हो- और त्रिक में. पापयुक्त लमेश होः तो' 


:ऊक्त योग में उत्पन्न पुरुष की जीविका सख से नहीं होती है । द्वितियेश पापग्रह हों ओर वह स्वोन्च रांशिं में: हो: 
तथा पापयुक्त दृष्ट हो एवं निन्रछ ल्ग्नेश - यदि पापयुक्त हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष के :जीवनोपशंम अन्‍य: 
“सहायक नहीं होता है । व्यय में राहु युक्त वा रवि युक्त षष्ठेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न “ पुरुष : निन्दितद्वात्ति; 
वाला तथा पराये घरमें वास करने वाला होता है।.. 5 अमन कक 


प्रसिद्ध तथा नीच कम से जीविका योग:--- 


छायासना कारकाश प्रसिद्धकमा जीवी घष्ण्पपाद धीनिधाने | ४ हद 
गीवाणेड्ये कालधर्म्मेंउ्मले वाब्सत्याजीवि नीचकमादितो ना॥ १२१॥ 


कारकांश रुप भें शनि द्वोतो प्रसिद्ध कम से जीविका वाला होता हैँ । चन्द्रमा. से. पश्चम वा द्वितीय में शुरु 
हो और अष्टम में शुभग्रद वा पापग्रह हो तो उक्त योंग थे उत्पन्न पुरुष नीच कमादि से जीविका वाढा होता है। 


चेदेकस्मिन्खेचरे मित्रराशों जातो जन्मी चान्यजीी ग्रद्ठती |... 
कोणः कोण5थ५ड्प खे क्षयेज्घेः स्पादाजीबी पूरुषो नोचइृत्या ॥ १२२॥ 
जिस के जन्म समय में मित्रराशि में एकही ग्रह हो तो उक्त यीग में उत्पन्न प्राणी अन्य से जीविका वाला 


होता है | त्रिकोण वा धन में शनि, दशम में लमेश ओर अधश्म में पापग्रह हो तो उक्त योग में उत्पननपुरुष 
“नीचब्ात्ति से जीविका करने वाला होता है | रे 


काष्ठ पाघाणादि विक्रेता योग:--- 


कुंशोदवर्सितेशन कलिंते कण्ठमन्दिरे । 
विक्रेता रषदांदीनां काष्ठानों जनितो जन ॥ १२३॥ 


तृतीय में षष्ठेश तो पाषाण प्रभ्धति का तथा. काष्ठो का विक्रेता ( बेचने वार ) होता है। 


यंद्वोलवे पदपततिः परिवत्ते तेडस्य 

तत्तुल्यकम्मंबशतो जनितस्य हृत्ति: । 
पारेन्दुपाथपदगांशकपालहच्या क्‍ 
.. . कि मासहोत्थधनंता गगने बंढी यः ॥ १२४॥ 


 तत्खेटहत्या मनुजस्य जीवन कि वीस्ययुक्ताद गणपादू पवार 


ह ।॥ 
है 


न्ग्ड ज्योतिस्त्वे 


वृत्तिविलासैबचनस्य चोद्यमेंः सबैंः कठाकीशलसाहसादिसिः । 
खे सस्वभेन्‍्ही भविदार वीक्षितय॒क्ते क्षणस्वद्धिधनक्षय भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
जिस ग्रह के नवांझ् में दशरमेश हो उसके समान कर्म से मनुष्य की द्त्ति होती हे | अथवा छम्म, चन्द्र तथा 
सूर्य इन तीनो के मध्यम में जो अधिक बली हो उससे दशम स्थान में जिस राशि का नवांश हो उसके स्वामी 
की वश्ष्यमाण"बृत्ति से धन छाभ होता है| अथवा चन्द्रमा और रमन के मध्य में जो अधिक बली हो .उससे दशम 
स्थान में जो अधिक बली ग्रह हो उसकी वशस्ष्यमाण वात्ति से मनुष्य की बृत्ति होती है | अथवा बलवान ग्रह के. 
वर्ग का स्वामी जो ग्रह हो उसकी दशा तथा: अन्तर्दशा यें मनुष्यों की उक्त ग्रह के तुल्य जीविका होती है । यदि. 
दशम स्थान में चन्द्रमा हो तो वाणी के विलासों से, उद्यमों से तथा सब क॒छा कोशलादि - साहसादियों से मनुष्य 
की जीविका होती हैं | दशम में स्वराशि गत राहु हे और वह शुक्र, बुध तथा भौम से दृष्ट वा युक्त: होतो, क्षण: 
में धन ब्रद्धि तथा घन नाश होता है । द 


है 


घनलाम परिशानः ५ क्‍ क्‍ 
कायेन्दुतः कपिम्ुखः कुलगैधेनापि- 
स्तातप्रसरिषस॒हत्सहजाड्ञनाम्यः । 
_ भृत्यात्‌ क्रमेण कथिता तनुतारकेश- 
तेग्मांशुतातपगगोलवपालवृत्त्या ॥॥ १२७ ॥। 


लग वा चन्द्रमा से दशर्म में सूयादि ग्रह हों तो क्रम से पिता ग्रश्नतियों से धनकी प्राति होती है | अर्थात्त्‌ 
दशम में सूथ होतों पिता से, चन्द्रमा होतो०माता से भोम हो तों शत्र से बुध हो तो मित्र से गुरु हों तो श्राता से शुक्र 
होती सत्री से एवगे शनि होतो. शतक (नौकर ) से द्वव्यक्री प्राति होती हैं । लग चन्द्र तथा सूर्य इन तानों के मध्य 
जो अधिक बली हो उस से दशम मे जो राशि हो उसका स्वामी जिस अह के नवांश में हो उसकी वशस्ष्यमाण 
वाति से घनका छाभ होता है । 


सुं| की बॉलिं३-++ 
भैषज्यवादोर्णतणा म्वुधान्यहिरण्यमक्ताक्रय विक्रयेण ! 
मत्रापदेशन रसंविनोदमागरसो जावाते भास्करांश ॥ १२८॥ 


यदि उक्त दशमेश के नवांश राशि का स्वामी सूर्य हो तो भषज्य ( चिकित्सा )) वाद (झगड़ा ), ऊर्ण 
( ऊन ), तृण, जल, घान्य हिरण्य ( सुवर्ण ) तथा मुक्ता ( मोदी ) इन वस्तुओं के क्रय चिक्रय "( खरीदने बेचने ).. 
से जीविका होती है अथवा मंत्रोपदेश करने से, रसों से तथ्य विनोद के मार्गों से जीबिक़ा होती है । 


चन्द्रमा की वृतक्ति:---- 


वख्रक्रयाद्वारिस मुड़वानां व्यापारतों राज॑बधृश्रयेण । 


विनोदसद्रादकृषिक्रियादे वर्मण्डलाशे कथयन्तिं वृत्तिम्‌॥ १२९ ॥ 


न 


* हैं 
कई 





चन्द्रमा होज़ो :बस्र खरीदने से, जरूजन्य- बस्तुओंके व्याप्रारु से, राजा तथा, स्त्रियों के आश्रय से; विनोद से 


“ मृद्वाद ( मिट्टी के काम ) से, कृषि क्रियादि ( खेती के कार्य ) से जीविका को कहते हैं 


कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वार्तिशम्‌ १००९ 
मडगल की वृत्ति:--- 


व्योमोल्मुकांशे समरप्रहाराद््राविर्शुजा साइसघातुमूलात्‌ । क्‍ 
विवादतः स्तब्धकलिप्रवृत्या जीवेदसों मोषकबृत्तितो वा ॥| १३०॥ 
सड़्गढ के नवाश म युद्ध तथा प्रहार स, अ साइस तथा घचातुक मूल से, स्तब्च तथा कलहका वात्त से 
अथवा चोर वृत्ति से जीविका होती है । 
बुध की वृत्ति:--- 
नवांशके चान्द्रमसस्य काव्यज्ञानेन शासत्रागममागरूपात । 


३ की, 


पुरोहितत्वेन जपात्यवात्ति! पाठाच्छुतेः शिव्पकलादिभिः स्थाव ॥ १३१ ॥ 
बुध के नवांश में काव्यज्ञान से, शास्त्र तथा वेदान्त मार्ग से पुरोहिताई से, जपसे, वेदपाठ से एवं शिल्प- 
कलादियों से जीविका होती है । #. इ 
गुरु की व्त्तिः--- 
महामतेनेन्दलवे पुराणशास्रागमानां पठनात्स जीवेत । 
देवद्विजोपासकनीतिधर्म्मोपदेशतोडध्यापकर्मागरूपात्‌ ॥ १३२॥ 
गुरु के नवांश में पुराण, शास्त्र तथा वेदान्त के पाठ से, देवता तथा ब्राह्मग से, नीति तथा घमो- 
पदेश से एवं अध्यापक मार्ग से जीविका होती है । 
शुक्र की द्त्तिः--- 
माणिक्यनागाश्वसुवणमूलात्तक्रांदनक्षारगु ड क्रयेण । 
लोभेन वध्वाः सुरमिक्रयेण जातो जनो जीवाति भागवांशे ॥ १३३॥ 
शुक्र के नवांश में माणिक्य ( रत्न 3, हृश्ती, अश्व तथा सुबर्ण के कारण से; तक्र ( छाछ ), ओंदन ( भात ) 
क्षार ( नमक ) तथा गुड के खरीदने से, स्त्री के प्रछोभन से एवं गाओं के खरीदने से जीविका होती हे । 
शनि की वात्ति:--- द 
मन्दांशके मागंगमादिकेन मिथो विरोधोद्भवहेतुतोडस्य । 
वधादिकेः काष्ठटमयेः सुनीचशिल्पेः प्रवृत्ति! श्रमभारवाहात्‌ || १३४ ॥ 
शनि के नवांश में मार्ग के गमनागमन से, परस्पर विरोधजन्य कारण से, वधादि से, काष्ठ से आतिनीच शिल्प 
एवं परिश्रम तथा भार वहन से जीविका होती है । द 
घन लाभ हेतु परिशान:--- 
स्व॒राशिमित्रारिमगंधनग्रदेग्रहस्ततो द्रव्यम्ुुपति भारवीं । 


तुझगे ससारे स्वचलाद्वलान्वितेः स्वाइगायगे: सद्भिरनेकधा धनम्‌ ॥ १३५॥ 
ज्यों, ... १२७ 


१५०१० ज्योतिस्तच्वे 


स्‍्वराशि मित्रराशि वा शत्रु राशि में घन दायक ग्रहमे हों तो उस उस से धन का छाभ होता है अथोत्‌ 
घनदायक ग्रह स्वराशि में हों तो अपने पराक्रम से, मित्र राशि में हों तो मित्र से एवं शत्रु राशि में हों तो शत्रु से 
धन की प्राप्ति होंती है । यदि स्वोच राशि में बली सूर्य हो तो अपने बाहब॒ल से घन का छाम होता है । एवं 
द्वितीय, लम्म तथा छाम में बली शुभ ग्रह हों तो अनेक प्रकार के धन का छाम होता है | 


सोमः सन्‌ वा गन्छत्वर्थ स्वेशोडड्गेशो बोदेत्येव । 
पे 0 4 / ५ ५ के) 
यस्मिन्कराले तस्मिन्खस्य ग्राप्तिवाच्या हरिश्रेष्ठ ॥ १३६॥। 
जन्म रम्म से द्वितीय भाव में जो राशि दे उस में गोचर से जब्र चन्द्रमा अथवा शुभ ग्रह आवे तत्र धन 
की प्राप्ति कहनी चाहिए | एवं द्वितीयेश वा जन्म ल्ग्नेश उदय हो उस समय घन की प्राप्ति कहनी चाहिए । 
चारक्रमेणोद्यतोडन्वयाधिपों यस्मिन्नवांशे परिवत्तेते यदा | 
या जीविका प्राक्‌ कथिता तदीशितुर्विचक्षणस्तां प्रतिवासरं बदेत ॥ १३७॥ 
जो ग्रह, जन्मलम से दशम स्थान का स्वामी हो बह गोचर के क्रम से जब्र जिस राशि के नवांश में 
वर्तमान हो उस के स्वामी की जो पूर्वोक्त दत्ति हो पण्डितजन उस द्वात्ति को प्रतिदिन कहे । 


कीर्ति के योग: 
यस्य प्रसूतों पुरपे पुरस्थे जातः स्वर्य॑ कीर्त्ियुतः पुमान्‌ सः | 
स्वोच्ादिवर्गोपगते5डगपे5र्थ विशेषकीर्स्या सहितस्तदानीस ॥ १३८ ॥ 


जिस के जन्म समय में रम में लग्रेश हो वह पुरुष स्वयं कीर्तिवाला होता है । घन में स्वोच्ादि वगे गत 
ल्मेश हो तो उक्त योग में विशेष कीर्ति से युक्त होता हे । 


सद्दृष्टसंयुत इने घनगेडछुगपे खे 
कि स्वोचगे किम्रु विलग्रपतों ससच्चे । 
सिंहासने सुकृतपे सुरलोकृमाग 
आकाशपे भवति सच्चशसा समेत) ॥ १३९॥ 
... हम्म में शुभ दृष्ट युक्त सूय हो ओर दशम में वा स्वोच्च राशि में ल्येश हो तो ( १ ) छम्मेश बली हो 
. सिंहासनांश में नवमेश हो ओर देवलोकांश में दशमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष उत्तम कीर्ति से युक्त 


होता है । 





कीत्तीश्वरे सौम्ययुते शुभांशके पारावतादौ किम्ु पण्यलोकिते । 
शुभान्तरे5थों हिमगो कुलीरगे पारावते पूज्यकवीक्षिते तथा ॥ १४० ॥ 
श॒भांश में तथा पारावतादि माग में शुभयुक्त दशमेश हो तो ( १ ) दशमेश यदि शुभ इृष्ट है अथवा शुभ 


ग्रहां के अन्तराल में हो तो ( २ ) पारावतांश में कर्क राशि गत चन्द्रमा हो ओर वह गुरु शुक्र से दृष्ठ हो 
उक्त थोगों में उत्तम कीर्ति से युक्त होता है | 42 627 


हक /# « ह 
कम्मंसावचिन्तनप्रकरणं द्वात्रिशम्‌ १०११ 


सोम्यभ्हे कीर्तिपतो सुहकृवे सत्वाष्ठिभागे निजतुडुगमाशरिते । 
स्वकायवगापणते>थ वा यदुड्भवे स सत्कीर्तिसमन्वितों भव! ॥ १४१ ॥ 


जिस के जन्म समय में दशमेश शुभग्रह हो और वह मित्रांश में शभषष्ठअंश में स्वोच्च राशि में वा स्ववर्ग 
में हो तो वह मनुष्य उत्तम कीर्ति से युक्त होता है । 


पुण्येश्षिते प्राकुछुजपे चतुष्टये कोणे ससोरे सशुभे ससदगहे । 
सिन्ध्वन्तकीति समुपेति शोभनसंयुक्तयोदीक्षणदेहनाथयो। ॥ १४२॥ 
आरोहवीरय्यान्वितयोः समाप्नयाद्विर्यातकीर्ति न खलेक्षिते तनी | 

मित्र मतीशे विदि वा बलान्विते सकायपे कीतिश्ठ॒पैति विद्या | १७३॥ 


केन्द्र वा त्रिकोण में शुभ राशि गत बढी ल्प्नमेश हो ओर वह झुभदृष्ट तथा शुभयुक्त हो तो उक्त योग में 
उत्पन्न पुरुष समुद्रपयत कीर्ति को प्राप्त होता है | भाग्येश तथा ल्मेश ये दोनों शुभ युक्त हाँ और वे आरोहब्ली 
हों तो उक्त योग में विख्यात कीर्ति को प्राप्त होता है। छम्म वा सुख में पञ्ममेश वा बुध हों और वह पापदृष्ट 
न हो एवं लग्नेश बडी हो तो उक्त योंग में विद्या से कीर्ति को प्राप्त होता है ! 
अपकीर्ति के योग:-- 
अशोभनाभ्राइगलवे खलद्युसत्संसगिणि व्योमपतो क्षयोजास । 
कि खे5केमौमो किप्तु खे खलान्तरेड्यांशे5थ खेशे5घगणेड्थ वा त्रिके ॥ १४४ ॥ 
साम्वभ्रपे वा भवखे खले किप्ठु नीचग्रहेडडगे मिहिरोश्षिते खले। 
किक ७२ ९५ (रे कर ह 
खे लग्नपे5घे सतमे चतुष्टये तदाब्पकीक््यां सहितः सम्॒दूभव।॥ १४५॥ 
क्रूर पष्ठअंश में निर्बेल दशमेश हो और उसका पापग्रह से सम्बन्ध हों तो (१) दक्म में सूर्य मड्गल हो 
तो (२ ) दशम स्थान में पापांश हो ओर वह पापन्तराल में हो तो (३ ) पापवर्ग में दशमेश हो तो ( ४ ) त्रिक 
में राहु युक्त दशमेंश हो तो (५ ) छाम तथा दशम में पापग्रह हो तो (६ ) ल्म्म में नीच राशि गत पापग्रह 
दो और वह सूर्य से दृष्ट हो, दशम में पापग्रह हो एवं रमेश पापग्रह हो ओर वह राहु से युक्त होकर केन्द्र में 
दो तो अक्त योगों में उत्पन्न पुरुष दुष्की्ति वाला होता है । 
अयशस्वी योग; 
यदौषधीशाद भृशुनन्दनाद पने त्रिमूत्तिपृत्राध्युषितेउ्थ इृष्टयो: । 
सुवचलाजानिभ्ुवाउह्गयातयोानिहारदाप्त्यारफुजतास्तदाज्यशाह ॥| १४७६॥। 
चन्द्रमा वा शुक्र से द्वितीय में शनि हों अथवा रम्म में शुक्र तथा चन्द्रभा हो और वे शनि से दृ४ हो तो 
उक्त योगों में यश हीन ( अपयश वाछा ) होता है । 


अपवादी प्रभृुति योगः--- 


हर 
विहायसे दुष्कृतच्श्युक्ते तारापथाधोश्वर ओजसोने |... 
जातो5पवादी निजकर्म्मकीर््यमिमानतेजोबलवार्जेतः स्थात्‌ ॥ १४७ ॥। 


४०१२ ज्योतिस्तत्व 


दशम स्थान यदि पापग्रहों से दृष्ट युक्त हों ओर दशमेंश निबंल हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष अपवादी 
निजकर्म, कीर्ति, अमिमान, तेज तथा बल से राहत होता है | 
अप्रकाश योग:--- 
८5 जे का 


कलेवरेश्रे त्रिके शुभेतरान्वितेश्षिते | 
किमूग्रराशिमाश्रितेडप्रकाशकः पुमान्मवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 


त्रिक में लगेश हो और वह पाप युक्त दृष्ट हो अथवा पाप ग्रह की राशि में लग्नेश हो तो उक्त योग में 
उत्पन्न पुरुष अप्रकाश ( अप्रगिद्ध ) होता है | 
व्यापारी योग:--- 
व्यापारी खे मृगधरजनों वाथ राज्ये शुभानां 
इृष्टयाधिक्येडथ दिवि तनुपेड्थोदयाओ्रेशयोगे । 
कि कृत्येशे मतिगुरुफले कण्टके चारुद्ष्ट 
तदृ॒त्खेशे नभासे सशुभे मानशीलस्तथा स्यात्‌ ॥ १४९॥ 
दशम में ल्ग्ेश में बुध हो तो व्यापारी होता है | द्शम में बहुत शुभ ग्रहों की इष्टि हो तो ( १ ) दशम में 
ल्मेश हो तो (२ ) ल्मेश तथा दशमेंश का योग हो तो (३ ) पश्चम नवम लाभ वा केन्द्र में दशभेश हो 


और वह शुभ दृष्ट हो तो उक्त योगों में व्यापारी होता है | दशम में शुभ युक्त दशमेश हो तो मानशीरकू तथा 
व्यापारी होता हैं| 


सिंहासनप्राप्ति योग!--- 
देवोदयाम्बुदयिता यादि मठनीच- 
मुक्ताः खगा वपुषि खेश उतेक्षिते5डुगम्‌ । 
कि खाह्गबान्धवधवा दिवि कृत्यपेडहूग- 
सम्बन्धिनीह किम्रु सोख्यपतों सितेज्यों ॥| १५० ॥ 
. धर्म्मेंडम्बुपे तनुजकेन्द्रपथेड्डुकपे वा 
स्वध्षेपु कार्थथनपेषु शपे पुरे वा | 
दाने घने बलयुते शुभदे धनेशे 
केन्द्रे सतुड्गभवने किम्रु सा्थनाथै। ॥ १५१ ॥ 
पुण्येश्रतु ष्यगते) पथि पुण्यरृष्ट 
उच्चग्रहोड्थ उत कण्टक उत्तमाख्येः । 
क्ररेखिलाभरिपुगें! किप्ठु कायकेन्द्रे 
चारुग्रहे तपासि तुड्गखगेड्थनाथे ॥ १५२॥ 
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केन्द्रेडथ खेडड्गशकपा बलिना खपेन 
युक्ता। किमस्वुपखगों शपयुक्तरशो । 
आणान्वता कई परस्परराशयाता 
सिहासनस्य समवाप्तेप्ुदारयान्त ॥ १५७३ ॥ 
दशम में भाग्येश, रमेश तथा सुखेश हाँ ओर वे अस्तगत तथा नीच राशि में न हों एवं रुम्म में दशमश 
हो अथवा वह छम्न को देखता हों तो ( १ ) दशम में दशमेश, लप्नेश तथा सुखेश हों ओर लम्म से दशमेंश का 
सम्बन्ध हो तो ( २ ) सुख में श॒क्र गुरु द्वों, नवम में सुखेश हो और पद्चम केन्द्र वा नवम में नवमेश हों तो 
( हे ) अपनी अपनी राशि में सुखेश, घनेश तथा ल्गेश हों और रुप में नवभेश हों तो (४) नवम तथा छम्न 
में बली शुभ ग्रह हो और केन्द्र में उच्च राशि गत घनेश हो तो (५) केन्द्र में धनेश युक्त शुम भ्रह हो, नवम 
स्थान शुभ दृष्ट हो और घन में उच्च राशि गत ग्रह हो तो (६ ) केन्द्र में दम ग्रह हो और तृतीय, षष्ठ तथा 
एकादश में पाप ग्रह हों तो ( ७ ) छप्म वा केन्द्र भे दभ ग्रह हों, लघ्म में उच्च राशि गत ग्रह हो ओर केन्द्र में 
घनेश हो तो ( ८ ) दशम में सुखेश, ल्मेश तथा नवमभेश हों ओर वे बी दशमेश से युक्त हों तो (९) चतुर्थश 
तथा दशमगत ग्रह ये दोनों बडी तथा नवमेश से युक्त दृष्ट हाँ अथवा चतुर्थश तथा दशमस्थ ग्रह परस्पर एक 
दूसरें की राशि में हो तो उक्त योगों में उत्तन्न मनुष्य को सिंहासन की प्राप्ति को कहते हैं । 


सिंहासन प्राप्ति समय पारिज्ञान:--- 


दाये हतो हृदीशस्य दश्शायां तद्भपस्य वा । 
तदीयान्तदेशां प्राप्ते सिहासनमवाप्तयात्‌ ।। १५४७ ॥ 


चतुर्थेश की दशा तथा अन्तदंशा में वा चतुर्थश की अधिष्ठित राशि के स्वामीकी दशा में दशमस्थ ग्रह की 
अन्तदंशा के आनेपर मनुष्य सिंहासन को पाता है। 


राजाधिराज योग:--- 


पट्खेटोनिंजतुरुगगेरथ खये नीरे कपे कम्मणि 
कोणाधीशनिरीक्षितेड्थ घिषणाकल्याणगेहाधिपी | 
साइगेशावपकामकण्टकगती कि चन्द्रतों विक्रम 


कृष्णनाध्युषिते जले बुधकवी आये गिरीशोड़थ वा ॥ १५५ ॥ 


गौरः पोरगतो भगः स्मरकयोर्वक्रडगंते भे मतो 
कि खेड्खेर्च्यरवी अजे पथि भविदग्लावां समाजो5थ वा । 
भीरषडगे सबुधे गुरो सशफरे कोर्प्ये सनाथे कुजा- 
काभ्यां भें सहये यमे फलगते राजाधिराजो भवेत्‌ | १५६ | 
यदि जन्म समय में स्वोच्च राशि में छः ग्रह हों तो (१) सुख में दशमेश, दशम में सुखेश है आर वह 
त्रिकोणेश से दृष्ट हो तो ( २) सप्तम रहित केन्द्र में पडचमेश तथा नवमेश हा आर वे ल्मश से उक्त हो तो 
(३ ) चन्द्रमा से तृतीय में शनि तथा सूर्य हों, सुख में बुध शुक्र हों आर छाम में झुद्द हा तो (४) हम में 
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गुरु, सतम वा सुख में सूथ ओर पशञ्नममम वक्री शुक्र हाँ तो ( ५ ) दशम में मड़्गलू, मेष में गुरु सूबे और नवम 
में शुक्र, बुध तथा चन्द्र द्वां तो ( ६ ) कन्या ठ्झम में बुध हो, मीन में गुरु हों, दश्चिक में मढ़गल सूर्य हों, धनु में 
द्यु क्र । ञर भ्‌ ७ 5 हर (५ ज्‌ है 

झुक्र हो ओर छाम में शाने हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजाघिराज ( सम्राद ) होता है । 


दिनकराश्रिततुदृगपदो5ड्भगो रिपुगतों रुधिरोड्नुजगः शनिः । 
कविजानि! कुलुग? किम्न॒ुतेनजः पथि निजोच्चगतेब्साजि सूनुगे!॥ १५७॥ 
भृगुजविद्धिषणेयदि वाइखिलेगगनगेश्वरराशिगते) किसु । 
मतिपति॥ सबंलो5्च समन्वय शखपयो! सति कण्टकम तथा ॥ १५८ ॥ 
नवम में उच्च राशि गत यूथ, घष्ठ मे मोम, तृतीय में शनि और दशम में शुक्र हो तो (१) नवम में 
शनि, स्वोच्च राशि में मड्गल ओर पशञ्चम में शुक्र, बुध तथा गुरु हो तो ( २ ) चर राशियों में समस्त ग्रह हों 


तो ( ३ ) पश्चमेश बली हो ओर केन्द्र में नवमेश दशमेश का योग हों तो उक्त योगों भे उत्पन्न पुरुष राजाधिराज 
( सम्राद ) होता है । 


मनोरथेशे यादि गोपुरेडअपे गीवाणलोके धनदीक्षणेनयो: । 

पारावते कि सकला झपालिगोखीपूत पव्चास्यघटाश्वयुग्मगें/ ॥। १५५९॥ 
सर्वग्रहेवेंणधटाइगनाधनुः सिंहेषु वा ज्ञेनकुजेज्यभेषु च । 

कुम्भेडखिला वेज्यबुधेन्दुभपु ते राजाधिराजो जन एपु जायते ॥ १६० ॥ 


गोपुरांशमं छामेश, देवछोकांश में दशमेश ओर पारावतांश में धनेश नवमेश हो तो ( १ ) मीन, देश्चिक, 

वध तथा कन्या में समस्त ग्रह हों तो ( २) सिंह, कछुम्म, घनु तथा मिथुन में समस्त ग्रह हों तो .( ३ ) मकर, 

तुछा, कन्या, घनु, तथा सिंह में समस्त ग्रह हों तो (४ ) बुध की ( ३।६ ) राशि, रवि की ( ५ ) राशि मंगल 

की ( १|८ ) राशि, गुरु की ( ९१११२ ) राशि में और कुम्म में सब अह हो तो (५ ) गुरु की (९।१२ 2 

शे बुध की (३।६ ) राशि ओर चन्द्र की ( ४ ) राशि में समस्त ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्तन्न पुरुष 
राजाधिराज ( सम्राद ) होता है | 


राजयोग:--- 
उपचयगृहयातेः शोभनाडुगाधिपेवा 
तिमिररुधिर चन्द्रैश्वि द्रतेवों चराड्गे । 
जनुषि सपथनाथे यस्य सिहासनांशे 
द्युनधनवनमाने नेषु योगेषु राजा ॥ १६१॥ 
उपचय ( ३।६।१०।११ ) में शुभ ग्रह तथा ल्मेश हों तो ( १ ) पश्चम में राहु, भोम तथा चन्द्रमा हों 


क्र 


तो ( २ ) सप्तम रूम्म सुख बा दशम में नवमेश हों और वह सिंहासनांश में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
राजा होता है । 

स्थिरोद्रमाधिपेडम्बरे चतुष्टयेड्मराचिते | 

किमात्मजे क्षमातले विधीशभागपे स राटू ॥ १६२ ॥ 
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लग्म में स्थिर राशि हो और उस का स्वामी दशम में हो एवं केन्द्र में गुरु हो अथवा पशञ्चम में वा चतुर्थ 


में नवमेश का नवांश का स्वामी हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजा होता है। 
मतान्तर से राज योगस--- 


सर्वे! खगेव॑षमकार्सुककामकुस्भ- 
कन्याहरीत्थसिगतेजपतिर्यशस्वी । 

गोतील्यजेल्थसिभगेर्निखिलाचलेशः हि 
केन्द्रेखखिले! सतिमिगोतुरगेः क्षितीश) ॥ १६३ ॥| 


वृष, धनु, मिथुन, कुम्भ, कन्या, सिंह तथा मीन में समस्त अह हों तो यशस्वीः राजा होता है | वृष, तुला , 
मेष तथा मीन में समस्त ग्रह हों तो समस्त प्रथ्वीका स्वामी होता है ! केन्द्र में मीन वृष तथा घनु राशि गत 
समस्त ग्रह हो तो प्रथ्वीका स्वामी ( राजा ) होता हैं । 


कन्याजतोलिकुटकेसरिंगे! समे राड 
बहवर्थदेशपतिरम्बुसहोत्थधीस्थेः । 
राजा भवेत्सुकृतवान घनकामगो दो 
बर आह कस (९ क्र 
दो शस्वगों त्रिमतिकेष्वितरोविहडगे! ॥। १६४७ ॥। 


७ 


कन्या, मेष, तुछा कुम्म तथा सिंह में समस्त भ्रह हों तो राजा होता है। सुख, सहज तथा सुत में समस्त 
ग्रह हों तो बहुत घन तथा देशका स्वामी होता है | लघ्म तथा सप्तम में दो ग्रह हों, नवम तथा द्वितीय में दो ग्रह 
हाँ एवं तृतीय, पशञ्चम तथा चतुथ में अन्य तीन ग्रह होतो पुण्यात्मा राजा होता है । 


भूपो यशस्वी सकलेस्तनूविधुयुक्तेनरेशों भवभाग्यवत्तिनः | 
भव्या अभव्यर्गगनारिगामिमिरथाड्गमानानुगगामिनो5सला। ॥ १६५ ॥ 


सोज्जाः कुजाक्योमिंवभावुकस्थयोशणामिरामो मनजाधिनायकः 
वर्गोत्तमांशे वपुषि क्षपाप्रमो महाबिलानन्यजनीरयायिशिः ॥| १६६॥ 


| 40५) 


मृगाडमुक्तेद्य॑चरीनिंरीक्षिते नुपो5थ दाख्रे सभ उद्गमोपगे । 
निरीक्ष्ममाणे निखिलिनभश्वरें!ः सपत्रहा राजझ्ुलाग्रजों भव: ॥१६७॥। 


 हम्न में तथा चन्द्रमा के साथ समस्त ग्रह हों तो यशस्वी राजा होता है | छाभ तथा नबम में शुभग्रह हों एवं 
दशम तथा षष्ठ में पापग्रह हो तो राजा होता ६ | लम्म, दशम तथा तृतीय में बली झुभग्रह हों एवं छाम तथा 
नवम में मज्ञऊ शनि हो तो सर्वगुण सम्पन्न राजा होता हैं । वर्गोत्तमांश में छझ्म वा चन्द्रमा हों ओर वह दश्मम, 
सप्तम तथा चतुथंगत चन्द्ररद्दित ग्रहों ख दृष्ट हो तो राजा होता हैं ! छम्म मे अश्विनी नक्षत्रगत शुक्र हो ओर वह 
सब्न ग्रहों से दृष्ट हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष राजवंद में श्रेष्ठ तथा शत्रुजनों का नाश करने वाढ राजा 


होता है । 
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व्याधनेभोगनिजभागमा श्रितेविह्ाय नीचांशकमेकखेचर! | 
कल्पापगा भूपइहाथसयुतः पञ्चादिकः स्वाशगते खगेस्तथा ॥ १६८ ॥ 


स्‍्वांश में तीन प्रभ्मति ग्रह हैं। एवं लग भें एक ग्रह हो और वह नीचांशक में न हों तो सम्पत्तिमान्‌ राजा 
हाता है | यदि स्वांश में पॉच प्रभ्नति ग्रह हों तो भी सम्पत्तिमान्‌ राजा होता है | 
पोष्ये 5 पनीचारिगृहछ॒गते भ्गो कलेवरेशे सबले क्षमाधिपः । 
लक्ष्मीसहोत्थे कविमात्रवीक्षिते निशि स्वभागे किमधीश्मे नृप! ॥ १६९॥ 
नीचराशे तथा शज्न राशि को छेडकर शेष राशि गत शुक्र यदि घन में हों ओर ल्ग्रेश बली हो तो राजा 
हेता है | रात्रि का जन्म हो, स्वांश भें वा अधिमित्र राशि में चन्द्रमा हो ओर बह केवल शुक्र से दृष्ट हो तो 
राजा होता है । ः 
सस्वांशफे मीनधने कवी छुपः स्वोच्े5ब्जद््टे सबलेडछुगपे नृपः . 


॥॥ कक पी 00 


विहाय नीचारिलवं निजोच्चगे केन्द्रे धनेश विखगे महीपतिः || १७० ॥ 
मीन हुम्म में वर्गातमांश हो ओर उस में शुक्र हो तो राजा द्वोता है । स्वोच्च राशि में बढी रग्मेश हो 
और वह चन्द्रमा मे दृष्ट हो तो राजा द्वोता हे | केंद्ध में उच्च राशि गत ल्मेश हों ओर वह नीचांश वा शत्रु 
नवांश में न हो एवं ग्रह से रहित हो तो राजा होता है । 
पृण्य सतुडुग[हतभ 5उाखठगातन्रचन्द्र - 
उम्धक्राडयोः स्वखगयोः कुपतिः सवीयें। 
पूर्ण विधो तनुझते यादि कण्टकस्थे 
हे सितेन गुरुणा च भवेन्महीपः ॥१७१॥ 
नवम में उच्च राशि गत वा मित्र राशि गत पूण चन्द्रमा हो, द्वितीय में मोम और दशम में शनि हो तो 
राजा होता है। हपम् को छोंडकर अन्य केन्द्र स्थान में पूर्ण चन्द्रमा हो और वह शुक्र तथा गुरु से दृष्ट हो तो 
राजा होता है । 
एकः खगः परमतुझगगतोउघधिमित्र- 
दृष्टस्तथाउकफलयोः सबले सितेड्थों । 
द्वित्रिद्यचारिषु निजोचगतेषु सा 
सोभ सकाकीणे तनी श्षितिपश्व॒ पूज्यः ॥१७२॥ 


यदि जन्मसमय में परमोच्च में एक ग्रह हो और वह अधिमिन्र ग्रह से दृष्ट हों तो राजा होता है | व्यय 
वा छाभ में बढी शुक्र हो तो राजा होता है| स्वोच राशि में दो वा तीन ग्रह हो ओर करके लघ् में बली चन्द्रमा 
हो तो मान्य राजा होता है । क्‍ क्‍ 
ही धृ किए ८ 
सच 5 मलाथा।तरह ५ ख़; खलभ-- 


रूप 


सस्‍्थेनपों मुहिरगे मिहिरे सनेमों । 


कम्मभावाचिन्तनप्रकरणं द्वानिशम्‌ १.०१७- 


तुड़गादवगसहितेडमलपह्ू दृष्टे 
5नन्तेशिताइतिचपलः किप्रु तत्समान! ॥ १७३ ॥। 


उपचय में सब शुभ ग्रह हों और दशम तथा हरूम्न में पाप ग्रह हों तो राजा होता है। सप्तमभें स्वोच्चादि 
वगः गत सूर्य हो ओर वह चन्द्रमा से युक्त हो एवं शुभागशमभ ग्रहों से दृष्ट हों तो अति चंशग्वछू राजा वा उस के 
समान होता है । 


मित्रेक्षिते प्राकुकुजगे कुजे साजाश्रेणपे राज्यकरः स्ववीर्यात्‌ | 
सूः जमा भा, ६ भर ० कर) 
रीन्टुसर्यं: सहजाइधीस्थेः सोर्जनेरेंडेलविलोपम! सः || १७४ | 
म.में मेष, धनु वा मकरराशिगत मड्गछ हो और वह मित्र दृष्ट हो तो अपने बल - 
करने. वाल्ग होता है.। तृतीय, नवम तथा पदञ्चम में गुरु, चन्द्र तथा सूे हों। और वे बली हों तो कुबेर - 
राजा होता हे। ही 


यः खेचरो नीचगतो जनो तद्भेशोडपि तत्तदुगपतिः स पौरातू | 
: तुषारभासः किम्रु कीचकस्थः स्याचक्रवरत्ती नृपतिः सपुण्यः ॥ १७५ ॥। 


जन्म समय भें जो ग्रह नीच राशि में हो उत्त का स्वामी वा नीच राशि गत ग्रह की उच्च राशि का 
स्वामी यदि हरप्म से वा चन्द्रमा से बेद्र में हों तो पृण्यात्मा उक्रवर्त। राजा ( सम्राद ) होता हे ।. 


निम्नस्थखेटांशकपे चतुष्टये चिद्दीक्षण वा सचरे जनुस्तनों । 
तस्याधिनाथे चरभांशगे यदा धराधिनाथः सुबलोडथ वा भवेत्‌ ॥१७६॥ 


शतक 
] ? हु 
आन ४ 


केन्द्र पश्चम वा नवम भे॑ नीच राशि गत ग्रह के नवांश का स्वामी हो, जन्म रम्म में चरराहि हो :ओर उस 
का स्वामी चरराशे के नवांश में हों तों राजा अथवा अतिबरढ्ली होता है । 


पारावतांशकरगते कुलपे कलो वा 
स्वर्कचमित्रनवभागगतेअ्थ पोरे | 

यूपध्वजे सनतभे सखले विनाशे.._ 
तद्भांश के सति भवेन्नरनाथनाथ! ।। १७७ ॥ 


. . अष्टम में पारावतांश गत दशमेश हो अथवा स्वांश उच्चांद वा मित्रांश में दशमेश हो तो (१) ल्म्म भे' 
नीचराशि गत गुरु हो ओर अष्टम गत राशि तथा उस की नवांश राशे अथात्‌ ६४ वा नवांश याद पाप युक्त 
“तो राजाघिराज ( सम्राट ) होता है । द 


गुरोव्यये मन्दगतो सहोत्थपे मवेडथ वाके व्ययगे वपुर्विभो 
आर्थ नृपेन्द्रो नंवमेशगांशपे सुते हिते भूषतिरिन्दुनन्दने ।। १७८ ॥ 





श्ल्श्टः ज्योतिस्तत्वे 


जीवेन दृष्टे सहिते नृपप्रियों ज्षे-्छेशह्ट्टे यादें कौचकड्गते । 
यूपध्वजेड्ड्गे किमुकेन्द्रकोणगे मूलत्रिकोणोच्रगत बलान्विते ॥ १७९ ॥ 
... इृष्टे भवेशेन यमे कुभृत्समः ऋमात्सितेज्येन्दुषु खाम्बुमूत्तिषु ! 
सौरो खभोचे किम सत्सु कर्म्मतः पड़मेषु भूपः किस सत्समों भवेत्‌ ॥ १८० ॥ 


व्यय में लग्मेश गुरु हो ओर गुरु से व्यय में अथात्‌ छाम में सहजेश शनि हो अथवा ह्ग्नेश गुरु से व्यय 
में अर्थात्‌ लाभ में सूर्य हों तो राजाघिराज होता है | पज्चम वा चतुथ में नवमेंश के नवांश का स्वामी हो तो 
राजा होता है | “बुध? यदि गुरु से दृष्ट वा युक्त हो तो राजप्रिय होता है । केन्द्र में बुध है और वह नवमेश 
से दृष्ट हो एवं ल्म में गुरु हो अथवा केन्द्र वा त्रिकोण में मूलत्रिकोण राशि गत वा उच्च राशिगत बडी शनि 
हो और वह लाभेश से दृष्ट हो तो राजा के समान होता है| दशम में शुक्र, सुख में गुरु, छप्म में चन्द्रमा और 
स्व॒राशि वां स्वोच्च राशि में शनि हो अथवा दरशम से छः स्थान ( दशम, एकादश, द्वादश, लग्म, धन, तथा सहज ) 
में शुभ ग्रह हों तो राजा वा उस के समान होंता है | 


वर्गीत्तमांशे बलिनीननन्दने निम्नांशम॒ुक्ते धिषणे वियन्मणों । 
. सद्दृष्टिनन्दांशयुते नृपाप्रेयः खेड्हो यमे भव्यपवीक्षिते भवे ॥ १८१॥ 
. नाथे तनोनीचखगोनिते नृपो निम्न गतेद्दित्रिचतुर्विहज्ञमेः । 
सत्पष्ठटिभागखलवोच्भागगेः स्याच्चक्रवरत्ती वृषक्ृत्नराधिपः || १८२॥ 


बर्गोत्तमांश में बडी शनि हो, नीचांश भ॑ गुरु न हे ओर शुभांश में शुभ दृष्ट सूर्य हो तो राजप्रिय होता 
है । दशम में राहु ओर छाम में नवमभेश दृष्ट शनि हो एवं रम्मेश नीच राशिगत ग्रह से युक्त न हो तो राजा होता 
है । अपनी अपनी नीचराशि में दो तीन वा चार ग्रह हों ओर वे शुभषष्टयेश में स्वांश में वा स्वोच्चांश में 
हों तो धर्म करने वाला चक्रवर्ती राजा होता है | 


खाड्ोदयेभ्यः शुभशिष्टिपो युती सम्बन्धिनो वित्तग॒हाधिपस्य तौ । 
अन्योन्यभण्ी च परस्परेक्षणचतुष्टयागारगतो भवोडर्थभाक्‌ | १८३ ॥ 
तो वाहनागारपकारकेश्षितयुक्तो तदाहगी प्रचुरा्थयानभाक्‌ । 
राजाधिराजः सकलक्षितीश्वरः पड़ापि! खगेरुच्चगतैयदा जनो ॥| १८४ ॥ 


दशम, नवम तथा रम् इन तीन स्थानों से जो कर्मश तथा भाग्येश हो यदि वे द्वितीयेश के सम्बन्धी हो 

परस्पर एक दूसरे की राशि में हों परस्पर देखते हों वा परस्पर केन्द्र में हों तो उक्त योग में उत्पन् पुरुष घनवान्‌ 
होता है । यदि वे ( कमेश भाग्येश ) दोनो चतुर्थश तथा चतुर्थ कारक से दृष्ट युक्त हों तो बहुत धन तथा 
_ बाइन वाला होता है | यदि जन्म समय में स्वोच्च राशि भें छः ग्रह हो तो राजाधिराज तथा सम्पर्ण पृथ्वी का े 
स्वामी द्ोता है । द | 





तुड्गडूगतेः पड्चमिरअगैर्गुरी गात्रदगते सर्वजनावनीपतिः । 
. मैषोदये जे निजतुद्भगडचिते नुपों यमें कुम्भतनी चतुग्रेद्दे ॥ १८७५ ॥| . 


एै " & 
कमाभावचिन्तनप्रकरणं दवात्रिशम्‌ “१०१९ 


तुड्गोपयाति: सकलावनीपतिगोलग्रगेन्दु) परिदश्यते परै। |... 

पड़ाभे! ख गेबील्यवयोधराधिपः स्थादेकखेटे निजतुड्गगेउन्यके! ॥ १८६ ॥ 

स्वमित्र भस्थेनृ पतुस्यभाग्यवान्‌ सपूज्यचन्द्रॉंसेजि पुष्करांशके । 

वर्गत्तिमे वा नपतिः शुभेक्षिते चन्द्रे3स्परे पूर्णतनी स्थिरापति। ॥ १८७॥ 

जिस के जन्म समय में स्वोच राशि में पांच ग्रह हों और रूप्म में गुरु हों तो वह समस्त मनुष्यों का 

स्वामी तथा ध्रथ्वी का स्वामी होता है | मेष लप्न में बुध और स्वोच राशि में गुरु हो तो राजा होता है । 
कुम्भ रप्न में शनि और स्वोच राशि में चार अह हो तो सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता है | रूम में व्रष 
राशिगत चन्द्रमा हो ओर शेष छः ग्रहों से दृष्ट हो तो बाल्य कार में राजा होता है। स्वोच् में एक ग्रह हो 
ओर स्वराशि वा मित्र राशि में अन्य छः ग्रह हों तो राजा के समान भाग्यवान्‌ होता है । पुष्करांश वा 
वर्गोत्तमांश में गुरु चन्द्र से युक्त भौम हो तो राजा होता है । दशम में शुभ दृष्ट पूर्ण चन्द्रमा हो तो पृथ्वी 
का स्वामी होता हे । 


धिषणधिष्ण्यपधिष्ण्यवहं धनु। समकरो रविजोडम्बुनि सासजा | 
मगद॒शा हरिजे सहिमांशुजेडखिलनरेड्महितो बलवान्नप) || १८८ ॥ 
धनु में गुरु, चन्द्र तथा शुक्र हों सुद्ष में मकरराशिगत शनि हों, कन्या में मज्ञक हों और छम्म में बुध 
हो तो समस्त राजाओं का मान्य बलवान राजा होता है ।. 
विश्वुयुता वनिताहरिणाख्रिगः सरुधिरे मिथुने सविधों तिमो । 
नरपातिर्निजतुड्गगतेज्सूजि कलशभे सयमे शफरोदये |। १८९॥ 
बलवता5खिलचन्द्रमसा5न्विते नरप एणघने सकुजे स्वभे। 
# एच हज के 
मृगधरे5थ सभानुकुजाधितराबिकुरद्गघरटे। क्रमतः कुप। ।। १९० ॥ 


कन्या में बुध, मकर मे दानि, धनु में गुर, मिथुन में मज्ञक और मीन में चन्द्रमा हो तो राजा होता है | 
. स्वोच में मौम, कुम्म में शनि और मीन छुम्म में बढी पूर्ण चन्द्रमा हो तो राजा होता है । मकर रझम में मज्ञल 
और करके में चन्द्रमा हो अथवा मेष में सूर्य, मकर में मज्ञऊ और कुम्म में गुरु हो तो प्रृथ्वी का स्वामी होता है । 


पृण्यदश्युजि पूर्णपरिज्ञे पोरपेतरयुते क्षितिपाछः! |... 

कर्कटे ससितगों शुभखेटाढोकगे दिविचरेयोदि सर्वे? ॥ १९१ ॥ 

सस्तकोदयगतैनरनाथः कायपे कुछशयोर्धन इन्दो।.... 

भूपति खरकरे सपरिज्ञे प्रागृद्लेड्जघनस्य महीजे ॥ १९२॥ 

स्वोच्चगे वुषि सोज्ज॑कृशाइगे भूमिपो जितरिपुमालिनेनों । 

केन्द्रगरिह गणोत्तममागेउच्योरभा विद्धते महिपालम्‌ | १९३॥ 

यदि पूर्ण चन्द्रमा शुभ दृष्ट हो और छ्मेश को छोंडकर अन्यग्रह से युक्त हो तो भूंमि का स्वामी होता है । 

कर्क में चन्द्रमा हो और वह झुभ दृष्ट हो एवं अन्य सब ग्रह शीषोदय राशि में हो तो राजों होता है] दंशम वा 


.६०२० ' ज्योतिस्तत्वे 


नवम में लग्मेश हो और हरुप्में चन्द्रमा हों तो भूमि का स्वामी होता है । धनु के पूवाद मे चन्द्रयुक्त सूर्य हो, 
स्वोच्च राशि में महगल हा और छ्म्में बी शनि हो तो शत्रु को जीतने वाला भूमिका स्वामी होता है | केन्द्र में 
पापग्रह न हो ओर वर्गात्तमांश में गुरु, भोम तथा शुक्र हा तो भूभपाति होता हैं| . -..' 


 अव्याश्रतुश्यगताः शुभभांशयाता 
राकाधिपादपचये यादि विग्रहेशे । 
सम्पूर्णवीय्यरहितेमेलिनेबलेन 
गीवाणनायकसमों मनुजाधिनाथः ॥ १९४७ 


३ के ग। 
.. केन्द्र में शुभ राश्यंशगत झुमग्रह हो और चन्द्रमा से उपचय में लग्नेश हो एवं समस्त पापग्रह - नि्ल हू 
- हो उक्तयोग में उत्पन्न मनुष्य बल से इन्द्र के समान राजा होता है । द ड 


जम्बालनीड उड॒पार्यिचतसम्मितिश्रे- 

क्‍ त्ुडुगामिलाषिणि सहसख्रकरे त्रिकोणे । 

उर्वी प्रशास्ति मनुजस्तरणों निजोच्चे क्‍ 
मूलत्रिकोणभ उतेन्दवकालमतेः ॥ १९५ ॥ 


स्वस्वांशगे! शशभृतो मृतिदो्दरस्थे- 
।+ सी [ दे 
... ग॒पालकोअपि धरणीपतिरम्बरस्थेः । 
मित्रांशगेन रिपुराशिगतैन नीचे- 
नोच्श्यगेजमगर्मेश्वरभैषेलेश। ।। १९६ ॥ 
कर्क में चन्द्र तथा गुरु हों ओर त्रिकोण में उच्चामिलाधी अर्थात्‌ मीन राशिगत सूर्य हो तो प्रथ्वी को 
झासन करने वाढा ( राजा ) द्वोता है | स्वोच्चराशि वा मूलजिकोण राशि में सूर्य हो और चन्द्रमा से अष्टम, 
तृतीय तथा षष्ठ में बुध, सूये ओर शुक्र हो एवं वे अपने अपने नवांश में हो तो उक्त योग में ग्वाल वंश में उत्पन 
. मनुष्य भी प्रथ्वी का स्वामी होता है | यदि दशम में बुध सूथ, चन्द्र तथा झुक्र हों ओर वे मिन्रांशक 
में हों एवं शन्रुराशि में न हों, नीचराशि में न हों तथा अद्श्य भाग में न हो तो भूमिका सर्थ्राभी दोता है 


रु 


. सोर्जे भौमे गतवाति निज तुड्ग्मर्केन्दुगोरै- 

इष्टे भूषो भवति मनुजः कुत्सितो<प्यम्बरेअच्छे । 
. आर्य्येजनढगे सकुलिरगृहे नौरगे निमलेन्दो 

मृत्तों चान्द्रा गदावेरहितों रत्नगभा ग्रशास्ति ॥ १९७ 
स्वोच्च राशि में बडी भोम हो ओर वह सूर्य, चन्द्र तथा गुरु से दृष्ट हो तो निन्‍नद 


दूत मनुष्य भी प्रथ्वी 
- का स्वामी होता है। दशम में शुक्र, सप्तम में गुरु, चतुर्थ में कक राशि गत पूर्ण चन्द्रमा. और, लग्न ददो 
* तो उक्तयोग में उत्पन्न पुरुष रोगराहित तथा ए्थ्वी का शासक होता है । 
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पोष्ये पूज्ये सभृगुतनये भूपातिनिजितारि! _ 
कन्द्रजज्ञश गगनगृहपे बान्धवखे विधीशे । _ 
लाभ भूषो ज्ञ इनकरगे खर्श्ष॑मूलत्रिकोणे 
राजेनज्ञो हितमवनगो खे शनीन्द कुजेउड्े | १९८॥ 
भूपो हेलो हरिहरिजगे व्यच्छभागे स्त्रियां जे. 
नीचो<पीलापतिरुद्यधीतारकामागगयातौ । 
सोरीलाजी निखिलहिमगो गौरभसे क्षितीशो- 
ज्ञश केन्द्र बलवाति नृवों मित्रदृष्ट नृपेज्ञ)।॥ १९९ ॥ 


घनु में शुक्र युक्त गुरु हो तो शत्रु को जीतने वाला पृथ्वी का स्वामी होता है। केन्द्र म॑ ल्मेश, सुख में 
दशमेश ओर छाभ में नवमेश हो तो भूमिका स्वामी होता है। स्वराशि .वा मूलत्रिकोण राशि में अस्तंगत 
बुध हो तो राजा होता है | सुख में सूर्य, बुध हो दशम में शनि, चन्द्र हों और छम्म में भोम हो तो भूमिका 
स्वामी होता है | सिंह लझ्म में सूय हो ओर वह द्ृषांश वा तुलांश में न हो एवं कन्या में बुध हो तो नीच कुछ में उत्पत्र पुरुष 
भी प्रथ्वी का स्वामी होता है। रम्म पश्चम वा दशम में शनि तथा मडगछ हों एवं गुरु की (९१२) राशि में 
_थूर्ण चन्द्रमा हो तो भूमिका स्वामी होता है। केन्द्र में बडी रमेश हो तो राजा ओर. वह - छम्मेश- मित्र दृष्ट 
हो तो राजमान्य होता है | 


एको5प्यब्जः पू्णंगात्रः प्रधानवीय्यपितों मानवेन्द्र विदध्यात्‌ । 
परयेत्स्वोच्चस्थो5क्षपो 5ब्ज किमूग्रेर््यायारिस्थेः पोरपे पृण्यदष्टे || २०० ।। 
राजा सोर्जें्से कुरज्गोदयस्थेः पृण्येडपाये पेड़लो पिड्नलेउ्स्ते । 

सेन्दी भूषश्चज्चलस्वान्त इन्दों कृष्णोपेते खायकस्थे नृपालः ॥ २०१॥ 


यदि जन्म समय में एक पूर्ण चन्द्रमा भी प्रधान बलों से युक्त हो तो मनुष्य को राजा करता है । स्वोच्च 
राशि में ल्गेश हो और वह चन्द्रमा को देखता द्वो अथवा तृतीय, छाम तथा षष्ठ में पाप ग्रह हाँ ओर लग्नमेश यदि 
शुभ दृष्ट हो तो राजा होता है। मकर लघ्म में बी मढगल हों, नवम वा व्यय में शनि हों ओर सप्तम में चन्द्र 
युक्त सूर्य हो तो चश्बछ हृदय वाला तथा भूमिका स्वामी होता है | दशम लछाभ वा सुख में शनि युक्त चन्द्रमा 
हो तो राजा द्वोता है। 


भार्गवेण कलिते व्ययलाभे प्राणिनि च्ुदयितेडश्विपुरस्थे। 
सोडपे कुश॒वि जालुगृहस्थे गोत्रभित्सम इलापतिरड्गी | २०२॥ 


५ 


व्यय वा छाभ में शुक्र हों, पनु रूम में बली सूर्य हों और दशम में चन्द्र युक्त मोम हो तो इन्द्र के समान 
भूमिका स्वामी राजा होता हे 


केन्द्रगेबलयुतेः सुकृतेः सद्र्गगेरुपचये पुरपाले। 
यज्ञनी तपसि राजनि राजाच्यक्षिते वपुषि शाशि नुपाल।॥ २०३॥ 


४३०६२ ज्योतिस्तत्वे 


केन्द्र में शुमवगगत बली शुभ ग्रह हों, उपचय में लग्मेश हो और नवम में चन्द्रमा हो तो राजा द्वीता है | 
लप्म में नवमेश हो और वह गुरु से दृष्ट हो तो राजा होता है । 


खोच्चोदये कृतपदों दशसप्तिर्क 
मीनाश्रिते सति कुपो निजतुझ्नयातः | 
एकोउपि पृष्करचरः सखिभिः प्रदष्टो 
भूनायक गुणयुत विदधीत जातम ॥ २०४॥ 


रूम भें स्वोच्च राशि गत चन्द्रमा हो ओर मीन में सूर्य हो तो प्रथ्वी का स्वामी होता है | स्वोच्च राशि 
में एक ग्रह भी हो ओर बढ मित्र दृष्ट हों तो गुणवान्‌ तथा प्र्॒थ्वीका स्वामी होता है | 


ग्लोधीमतोगवि पुरोेशि कुसूनुकाल- 
इम्बजिते बलिनि कोणगतेड्वनीशः । 
. गोरोशिते वषुषि केश उताड़ूकस्थे- 
| ब्केशे सजीवभृगुजे सघनो नृपाल। ॥ २०५॥ 
वृषराशि में चन्द्र तथा गुरु हो त्रिकोणमें बी ल्मेश हो ओर वह भोम शनिसे दृष्ट नहो तो. प्रथ्वी का 


स्वामी होता है। लुम में सुखेश हों ओर वह गुरुदृष्ट हों अथवा नवम वा सुख में भाग्येश हो ओर वह गुरु छुक्र 
से युक्त हो तो धनी राजा होता है | 


निधानगो विधीश्वरः खकीयमन्दिरं यदा | 
समीक्ष्य मानवेश्वर॑ं करोति वित्तसंयुतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
द्वितीय में नवमेश हो ओर वह नवम स्थान को देखता हों तो बनी राजा करता है। 
द उपत॒ल्य योगः--- 


न्त्यस्थाने प्रवस॒ति गुरो विक्रमेशे दिनेशे 
प्राप्त पढुगुयादे नुपसमः पट्खगेः खीयभस्थे! । 
वेने सोम्याम्बररसलवे वाथ वर्गोत्तमांशे क्‍ 
खूनो कि वा गुरुशशभृतोजोयते राजतुल्य+ || २०७ ॥ 


धर 


व्यय में गुरु हो, तृतीयस्थान का स्वामी सूर्य हों ओर छाभ में शनि हो तो राजा के समान होता है | 
स्वराशि में छ; ग्रह हों अथवा शुभ षष्ठयंश में सूथ हो अथवा वर्गात्तमांश में वा पग्चम में गुरु चन्द्र हों तो उक्त 
योगों में राजा के समान द्वोता हे | 


चारुग्रहांशमाधिगम्य शपों विनाशे 
नीचोदयेव्मरगुरों किम्ठ वीय्ययुक्ते 

चन्द्रे पुरेतरचतुष्टय कोणयाते 
वागीशभान्यतरवीक्षणभाजि तद्॒त्‌ || २०८ ॥ 
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अष्टम में शुभांश गत नवमेश हो और छूप्म में नीच राशि गत गुरु हों अथवा छम्म के अतिरिक्त केन्द्र में 
वा त्रिकोण में बली चन्द्रमा हो ओर वह केवल गुरु शुक्र से दृष्ट हो तो राजा के ससान होता है | 


स्वर्ण तुड्गे स्थितवाति शनों शीतलांशो शरीरे 
सोख्ये खरा उशनसि झुले5थों पुरेश सशोर्य्य | 
वत्तेन्ते सहगनगतयः केन्द्रकोणेषु वौरि- | 
व्यायेषूग्रा यदि किम्मु5घने्च्ये बुधे शेशदृष्टे || २०९ ॥। 
केन्द्रस्थ वाधरगभविभूच्चेश्वरे कण्टके वा 
नीच ग्राप्ता यदि दिविचरा। स्वोच्चभागोपगा वा । 
खेशे पारावतलवमुखे स्वोच्चगे सेष्ट भागे 
कि मानादासहजगृहग। शोभने राज्यतुल्य। | २१० | 


स्वराशि वा स्वोच्च राशि में शनि, रूप्म में चन्द्रमा, सुख में गुरु ओर दशम में शुक्र हो तो ( १) ल्म्नेश 
बली हो, केन्द्र वा त्रिकोण में शुभ ग्रह हों एवं षष्ठ, तृतीय तथा छाभ में पाप ग्रह हाँ तो ( २) छम्म में गुरु 
और केन्द्र में नवमेश दृष्ट बुध हो तों (३) केन्द्र में नीच राशि गत ग्रह की नीच राशि के स्वामी की उच्च 
राशि का स्वामी हो तो.( ४ ) स्वोच्चांश में नीचराशिगत ग्रह हों। तो (५ ) पारावतांशादि में स्वोच्च राशि 
गत तथा मित्र नवांश गत दशमेश हो तो (६ ) दशम से तृतीयपय॑न्त शुभ ग्रह हों तो उक्त योग में राजा के 
समान द्ोोता है । 


भूपति योंग--- 


घनमयोः कुलदीक्षणनाथयोयंदि परस्परराशिगयोजनो | 
किसुत सप्तवगैनिजराशिगेरुत हितालयगेवेसुधाधिपः ॥। २११ ॥ 


जिस के जन्म समय में ल्झ वा चन्द्रमा से दशमेश तथा नवमेश ये दोनों परस्पर एक दुसरे कीं राशि में 
हों अथवा खराशि में वा मित्र राशि में सात ग्रह हों तो उक्त योगें में भूमिका स्वामी होता है । 


चरपुरे निजतुड्गभगतैयमगुरुपतड्भकुजैरुत तुद्गगेः । 

झखयमेरपनक्रचरोदये किए्रु निजोचरगतैगुरुभौमकेः ॥ २१२ ॥ 

यादि जनावपजूकचरोदये किमप्मेषचरोदय उच्चगः । क्‍ 
धिषणमन्दकुजे! किम्ुतोच्चगैहेकयमे रपकर्केचरोदये ॥ २१३ ।॥ 

अथ कलावति क्क॑मुपेयुषि यादे निजोच्चगयों राविगोरयो: 
किमिनभानवयोरुत कारयोरुत यमाज्लिरसोरुत हेज्ययो; || २१४ ॥। 
मदुहयोय्यदि वाइन्यतरे पुरे किम्रत सिन्धुजयोः कुलिरोदये | 

. अथ विधो निजवेश्मनि साज इने दरिजगे स कुपों जनने यंदि ॥ २१५॥ 








श्न्र्४ ज्योतिस्तत्ते 


..हूप्त में चर राशि हो और स्वोच्च राशि में शनि, गुरु, सूर्य तथा भोम हों तो ( १ ) छ्म में मकर के 
अतिरिक्त चर राशि हों ओर स्वोच्च राशि में शुरु, सूर्य तथा शनि हों तो (२) रुप में तुछा राशि के अतिरिक्त 
चर राशि हो और स्वोच्च राशि में गुरु, मौम तथा सूर्य हों तों (३ ) छ्झम में मेष राशि के अतिरिक्त चर 
राशि हो और स्वोच्च राशि में गुर, शने तथा मड़गल हों तो (४ ) लम्ममें कर्क राशि के अतिरिक्त चर राशि 
हो और स्वोच्च राशि में मडगल, सूर्य तथा शनि हों तो (५) कर्क में चन्द्रमा हो ओर कक वा मेष हुझ्न दो 
उस में स्वोच्चगतगुरु वा सूर्य हो तो (६ ) कर्क में चन्द्रमा हो, मेषर वा तुछा लम्म हो उत में स्वोच्च गत 
सूर्य वा शनि हो तो. (७ ) कर्क में चन्द्रमा हो, मकर वा मेष हम हो उत में स्त्रोच्च गत भोम वा सू् हो तो 
( ८ ) कर्क में चन्द्रमा हो, तुला वा कर्क लम्म हो उस में स्वोच्च गतशनिवा गुरु हो तो (९) कक में 
चन्द्रमा हों, मकर वा कर्क हम दो उस में स्वोच्च गत मड्गछ वा भुरु हो तो (१० ) कके में चन्द्रमा हो, तुला 
वा मकर छम्म हो उप में स्वोच्च गत शनि वा मडगल हो तो (११ ) कक छम्म में चन्द्र तथा गुरु हों तो 
(१२ ) कर्क में चन्द्रमा हो और ढुम्म में मेष राशिगत सूर्य हो तो उक्त योगो में उत्पन्न पुरुष भूमिका स्वामी 
होता है। . * बीत 

जूकोदंये समृदुगे सितगो सकरके 
...... वैणोदये सकुटिले खगृहे विधों वा । 
 मक्रोदयेड्छशशिनो! सखो हये वा- _ हर 
3 70878 ० . ह्योहियेब्सजिमंगे सयमे घने वा ॥ २१६॥ 
: - चअगोत्तिमेल्ड्ले हिमदीधितीतरेश्वतुमुखेरम्बरगोवेलोकिते । 
कि शीतगा उत्तमवगमाश्रिते दृष्टे विहज्ञैबवतुरादिमिः कुपः ॥ २१७॥ 

तुला रूम में शाने हो और कर्क में चन्द्रमा हों तो ( १) मकर रमन में मज्लक हो, ओर कर्क में चन्द्रमा 
हों तो (२) मकर हरुप्म में मोम तथा चन्द्रमा हो, धनु में सूर्य हो तो ( ३ ) धनु में सूर्य चन्द्रमा हों, मकर में 
मड़ूल हो और रुम्म में शनि हों तो (४ ) रुप्म में वर्गोत्तमांश हो और वह चन्द्रमा के अतिरिक्त चार प्रभ्नति 
ग्रहों से दृष्ट हो तो ( ५ ) वर्गेत्तिमांश में चन्द्रभा हो और वह चार प्रमृति ग्रह्दों से दृ४्ट हो तो उक्त योगों में 
उतपन्न पुरुष भूमि का स्वामी होता है | फ 

मेषोक्षकुम्मान्यतमोदयाद्रिषु क्रमण भानूडुपपड्युवत्सु चतू-..._. 
सास्रेडलिभे जे सयमे गुरो हरात्रथाजलगे सकुजे सभे घंटे ॥| २१८ ॥ 
सेज्ये कुलीरे सहिमांशुजोष्णगी रोगे यमेन्द्रन्यत्रें निजोच्चगे।. 
वाश्वेडर्च्चितेड्ड़े तपनेडब्जमन्दयों: काभे5थ सेन्‍्दों वृषभोदये इंसे ॥| २१९॥ 
सेने स्मरे5च्यें दिवि मन्दगेडथवेणेसासजीने हरिंगे घंटे यमे ॥ ; 
झषोदयें5ब्जे क्षियु तुज्भोदये हेम्नासेरज्यान्यतेर घेनुडूरे॥ २२७ ॥ 
सराजभौरे हरिणाद्रखण्डगे कुजेड्थ सेज्ये कुलिरे समजले | . ;)- 
. वाजे सभानों भवगेषु चन्द्रवित्सितेषु कर्कोद्यगे गुराबुत-।* 
: ;., भीरूद4 सेन्दुज इन्दुगौरयोः स्मरे सिते खे तनुजेडकेजासूओ 






















ही 


करम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वातरिंशम्‌ १०२५ 
कि कारक सकुजेननन्दने वने खगेज्ञेज्यपतड्मैस्ततः। 
चतुष खेटेषु निजोच्चराशिषु कुम्भोदये सोशनाप क्षमाधिपः ॥ २२३॥ 


मं लप्म में मेष गत सूर्य बृषणत चन्द्रमा वा कुम्म गत शनि हो / इश्विक में मौम हो मिथुन में बुध और 
एंह्र में गुर हो तो (१ ) मेष रुप्म में सड़्गलछ, तुला में शुक्र, कके में गुरु, षष्ठ मे बुध युक्त सूर्थ और स्वोच्चराशि 
में शनि वा चन्द्रमा हो तो (२) घनु में गुरु, रु में सू्च और सप्तम में चन्द्र शनि हों तो (३ ) वृष रम्म में 
चन्द्रमा, सिंह में सूर्य, सप्तम में गुरु और दशम में शनि हो तो ( ४ ) मकर में मंगल, सिंह में सूर्य, कुम्म में शनि 
और मीन रुम्म में चन्द्रमा हो तो ( ५ ) छमप्म में स्वोच्चराशिगत बुध वा स्वोच्च राशि गत शुक्र हों, धनु में 
चन्द्र युक्त गुरु हो ओर मकर के पूर्वार्द में भौम हो तो ( ६ ) रम्म में कर्क गत गुरु वा में गत भौम हों तो( ४ ) 
नवम में पूर्ण चन्द्रमा तथा शनि युक्त भौम हो तो ( ८ ) मेष में यूथ, लाभ में चन्द्र; बुध तथा शुक्र हों, और करके 
लुम में गुरु हो तो (९ ) कन्या रुम्म में बुध, सतम में चन्द्र तथा गुरु, दशम में शुक्र और पञ्मम में शनि मौंम 
हों तो (१० ) रुप मे कर्क राशि, चतुर्थ में मज्ञल युक्त शनि और दशम में बुध, गुर, रवि तथा शुक्र हों तो 
(१२ स्वोच्च राद्ि में चार भ्रह हों ओर कुम्म लघ्न में शुक्त हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष भूमिका स्वामी 
होता है | द 


यदा5त्मकारकाद ग्रहात्‌ छुखे झुखे खुते सति । . 
किमात्मकारकात्खलो झुजारिगों शुवः पतिः ॥ २२४॥ 

. आंत्मकारक ग्रह से सुख, घन तथा सुख में शुक्र ग्रह हों अथवा आत्मकारक ग्रह से तृतीय तथा षष्ठ में दो 

 यापृग्रह हो तो भूमिका स्वामी होता है। द 

.. स्वोच्चस्थाखिम्रखाः खगा विद्धत भूपालजं भूपातें _ 
पञ्चाचैद्य॑चरेनिजोच्त भगैभूषोउन्यवंशो जब: ।. 

सत्सूदग्रगतेषु सोम्यमतिमान्‌ क्रूरः कुपः पाप्मस ः 

मिश्रव्योमचरेषु मिश्रधिषण; प्रोक्तो महीपालक: ॥| २२५ ||. 


तीन प्रभति ग्रह यदि उच्च राशि में हो तो भूपति वंश में उत्पन्न पुरुष को भूपषति करते हैं । पीचप्रभ्नति अह 
यदि स्वोच्च राशि में हो तो अन्यवंश में उत्तन्न हुआ पुरुष भी भूपति होता है | यदि झुभ ग्रह उच्चगत हाँ तो 
झुममतिवाला भूषति और पापग्रह उच्चगत हों तो पापबुद्धे वाछा सूपति होता है | एवं मिश्र ग्रहों से मिश्र बुद्धे 
वार भूपति होता हे। क्‍ रा जा 
उदयगा वनिता विधुभूवहा सकुजहालेसुते सुतसझ्ग | .. ... 


चर 


वनगतैर्विधुवाक्यति भारगवर्जजुषि यस्य छुपः स गुणी भवेत्‌ ॥ २२६॥ 
कन्या लघझ्म में बुध, पंचम मं मद्भल युक्त शनि और क्‍ सुख में चन्द्र, गुरु तथा शुक्र हों तो उक्त योग में 
गुणवान्‌ भूपति द्वोता हैं । 


ज्यो ,..१२५..- 


४१०२६ ...  ज्योतिस्त्खे 


 रोहिणीरमणसाज्ञिनि शोर्य्य भानु जन्मनि समोदयभाजि |... 
मेदिनीतनययोगिनि युग्मेडन्त्ये गिरीशयुजि विद्यजि भाग्ये ॥॥| २२७ ॥ 

भूपतिः स पथुकीत्तिगुणात्यः पोरपूवदलगा बलयुक्ता: रा 
स्वोचगा दिविचरा$ कुप आयु: प्राग्दले त्वितरथा परभागे ॥ २२८॥ . ,; 


तृतीय चेद्रमा, मकरल्झ में शनि, मिथुन में भौम, व्यय में गुरुऔर भाग्य में बुध हो तो । विस्ती्ण कीर्ति 


५ ५५ ४३ 


वाला तथां शुणवान्‌ भूपति होता हें। यदि छम्मके पूर्वाध में स्वोच्चगत बली ग्रह हो आयु के पूवादूव में भूषति 
और उक्त अकार से विपरीत हो तो आखु के उत्तराध में मसूपति होता है । 


फ 


“... भृपति तथा मंत्री योग:--- 


४5७ #5%. 


यादि विशां जनने शितिवाससि वागिजवत्तिनि जैवयनेडथ वा।..... 
_रुधिरराहुवाते द्विषि कम्मेणि ज्ञरविभाज्यथ लेखगुरों गे ॥| २२९ ॥ 


समिति भेड्थ तमे मिथुनाश्रिते सरुधिरे हरिभेड्थ पढे पुरे । 
सविधुभामिजभाज्यथ भास्करे मवचतुष्टयकाणगृहज्नते || २३० ॥ 


 शुभखतकेलवेड्थ शपे चिति पथिगृहे मतिपेड्थ विधोः खपे । 
बलवाति स्वशकण्टकगामिनि क्षितिपजः श्षितिप) सचिवोउन्यजः ॥ २३२१ ॥ 


मीन वा धनु लम्म हो ओर ठ॒ुछा में शनि हो तो (१) षष्ठ में मोम तथा राहु हों ओर कर्म में बुध तथा 
सूये हों तो (२) तृतीय में गुरू और अष्टम में शुक्र हो तो (३ ) मिथुन में राहु और सिंह में भोम दो ते (४) 
दशम वा रपम्त में चन्द्रयुक्त मज्ञछ हो तो (५ ) छाभ केंद्र वा त्रिकोण में शुभ षष्ठ्यंश गत सूर्य हो तो ( ६ ) 
पश्चम में नवमेश ओर नवम में पद्चममेश हो तो (.७ ) चन्द्रमा से दशस स्थान का स्वामी बी हों ओर द्वितीय 
नवम वा केद्ध में हो तो उक्त योगों में भूपतिकुछ में उत्पल पुरुष भूषति ओर अन्य कुल में उत्तत पुरुष 
मंत्री होता हे.] 


जीवभे नियतिनायकसक्ते धीपचृष्टिघटिते सभखे वा । 
तुन्नमान्द्रगतः खग एको5्पीष्डष्टिघाटेतो यादे तदत्‌ ॥ २३२॥ 


ः गुरु की (९।१२) राशि में नवमेश हो ओर दशस में शुक्र हो ओर वह पश्चमेश से दृष्ट हो अथवा स्वोच्च 
. राशि में एक ग्रह भी हो ओर वह मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो भी उक्त योगों में उत्पन्त पुरुष भृूपति कुल में भृपति 
और अन्य कुल में मंत्री होता है। 


.* अपमनोभमवकण्टकाचित्तप:पतय एकग्रहेड्थ धरोतले । 


. सकविनिज रराजपुरोहिते किम्मु समोरकलावाति कर्कगे ॥ २३३ ॥ 


अथ वशाभ उपेश्वराबिद्वति किम्रत कोणचतुष्टययायिनोः । 
दनुजराजपुरोहितवाग्मिनोः क्षितिपभूः कुविश्ञः साचिवोउन्यभू३. ॥ :२३४१। 


करम्मभावचिन्तनप्रकरणं दातिशम्‌ ५०२७: 


एकराशि में सप्तम के अतिरिक्त केन्द्र के स्वामी, पदञ्ममेश तथा नवमेश हों तो (१ ) सुख में झुक्रयुक्त 
गुरुहो तो (२) कक में गुरु युक्त चन्द्रमा हों तो (३) कन्या में चन्द्रमा तथा बुध हो तो (४ ) त्रिकोण वा 
केन्र में शुक्र तथा गुरु हों तो उक्त योगों में उत्तन्न पुरुष राजकुल में राजा और अन्यकुछ में मंत्री होता है | 


: प्रभी प्रभाणां निजतुज्ञमाश्रिते मन्देन सम्प्राप्बलेन संयुते । 
_यद्वाउखिलाः स्वान्त्यतनूसुमेषुषु तिष्ठेयुराकाशचरास्तदा तथा ॥ २३५॥ . 


स्वोच राशि में सूर्य हो ओर वह बली शनि से युक्त हो अथवा द्वितीय, द्वादश, लम्म तथा सप्तम में 
समस्त ग्रह हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजकुछ में राजा और अन्य कुछ में मंत्री होता है। . ' #. 


साथः सूरिनियतिगृहगों वासराणां विधाता 
.. शीतांशुश्ोदयभवनगो मद्बगलेनाअगेन । 
पड़ो प्राप्तावुत हृदि शुरु) खे हरी देह आककों 
भासमिद्विभमवभवनगभूषतिवांथ मंत्री ॥ २३६ ॥ 


नबम में धनुगत गुरु हो, ल््म में सू तथा चन्द्रमा हों, दशम में मज्ञल हो ओर छाभ में शनि. हों अथवा 
सुख में गुरु, दशम में सूय, चन्द्र, लग में शनि ओर छाभ में शुक्र, भोम तथा बुध हाँ तो उक्त योगों में उत्पन्न 
पुरुष राजकुल में राजा ओर अन्य कुल भें मंत्री होता है । 


राज्ये सुधासतिरिनोत्थ आये स्वे सज्ञभोमेडम्भसि साच्छभानों। 
लग्नेडचिंते वाम्बुनि भे मृगाह्के सककटे पृण्यगते तथेव ॥ २३७ ॥ 


दरशम में चन्द्रमा, छाभ में शनि, घन में बुधयुक्त मज्जछ, सुख में शुक्रयुक्त सूये ओर छम्म में गुंस हो 
अथवा सुख में शुक्र ओर नवम में ककंगत चन्द्रमा हों तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राजकुछ में राजा और 
अन्य कुल में मंत्री द्दोता है । क्‍ 
गोपुराननगते बलिगोरे पञचमेशकलिते किम्मु पण्ये। 
पौरपे शिरसि खेशि महीपो भूषभरितरजो यदि मंत्री ॥ २३८॥ 


गोपुरादि वर्ग में बली गुरु हों ओर वह पश्चमश से युक्त हो अथवा नवम में छमग्मेश और रुप में कमेंश 
हो तो उक्त योगों में उत्पल पुरुष राजकुछ में राजा और अन्य कुछूमे मंत्री होता है । 


तनयभवननाथो धन्विनाड5लिब्लिताडु: 
सुकृतसचरशाली कम्मभावाधिकारी । 
चिति कुपज इलेशोडमात्य उक्तोडन्यजातो- 
5पकुसुमशरकेन्द्रे कोणभे केशि तद्॒त्‌ ॥ २३९॥ 
घनूराशि में पद्ममेश हो और पञ्चम में द्वुम युक्त कर्मेश हो तो राजवंश में उत्पन्न पुरुष राजा और 
अन्य वंश में मंत्री होता! है. | उत्तमः रद्दित केन्द्र वा त्रिकोण में सुखेश हो तो भी पूर्वोक्त फल होता है । 


९०८ ज्योतिस्तत्वे 


दशभवनपाली सत्वप्तद्दृष्टदेहो 
बचसि पाथे कुमारे कण्टके बत्तेते चेत । 
क्षितिपतितनुजात काश्यपीश विधत्त 
ही का हक जो रू च्क 
उशनापि दिवि केन्द्रे स्वोच्चगेडर्चब्य तथेव ॥ २४०॥ 
द्वितीय, नवम, पञ्मम्न वा केन्द्र में शुभ दृष्ट दशमेश हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष यदि राजकुलछ में हो 
तो राजा और अन्य कुल में हो तो मंत्री होता है । दशम में शुक्र ओर केन्द्र में स्वोचच गत गुरु हो तो भी 
पूर्वोक्त फल होता है । 
पारावतांशे परिवारभत्तरि चेत्स्वीक्षिते दक्षसुतेशतः शपे । 
निलिम्पलोकाशगते धराधिपों धराधिपोत्थः सचिवोडन्यवंशज!)॥॥ २४१ ॥ 


पारावतांश में शुभ दृष्ट द्वितीयेश हो और चन्द्रमा से जो नवमस्थान द्वो उस का स्वामी यदि देवलोकांश 
में हो तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष राजकुछ भें राजा ओर अन्य कुछ में मंत्री होता है । 


,... राज्य प्राप्ति समय पारिशान।--- 


राज्यस्य लब्धिः कथिता5भ्रगस्य ग्रहस्य कि कायगतस्य दाये | 
तयोरभावेडधिबलस्य दाये सद्राजयोगो5स्तु नरोड्भधवे चेत ॥ २४२॥ 
यदि भनुष्य के जन्म समय में वक्ष्यमाण भज्नरहित उत्तम राजयोग दो तो दशमभावगत गह की दशा 


में अथवा रमन गत भ्रह की दशा में राज्यप्रातति कही है | यदि दशम और छप्न में कोई ग्रह न हो तो सब राज- 
योग कारक ग्रहों के मध्य में जो अधिक बी हो उस की दशा के परिपाक काल में राज्यप्राप्ति कही है । 


.. राजयोग भज्भपरिशान:-- 


ये खेचरा नृपातियोगकरा: समस्ता 
नीचारिखेचरटशा सहिता यदा ते । 
भूपालयोगजफल्ं न दिशन्ति काव्य- 
पूज्येन्द्रिमाः परमनीचलवेषु तद्बत्‌ ॥ २४३ ॥ 
जन्म समय में समस्त राजयोगप्रद ग्रह यदि नीच राशि गत ग्रह से वा शजन्नु ग्रह से दृष्ट हों तो राज- 
योग जनित झुभ फल को नहीं देते हैं | एवं परम नीचांशों में शुक्र, गुरु, चन्द्रमा तथा सूर्य हों तो राजयौग- 
जन्य फल का नाश करते हैं । 
राज्यप्रदेमालिनजजेरदेहरूक्ष- 
युद्गभाभिलापिरिपुनीचगृहास्तयातेः । 
के निम्नगेश्व विकलेः शुभखायपेवां 
नीचग्रहे नभासे वा हरिजेडहिनाथे ॥॥ २४४ .॥ 


कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वार्लिशम्‌ १.०२.९* 


ग्लोलोकिते खठखगेस्रिभवक्षतस्थै- क्‍ 

रकोशुगे! सुखचरेः शुभशून्यकेन्द्रे: । 
वाउ<य्यॉ5स्तनीचगृहगखिखगा! स्वर्नाचे 

कुम्भादये दिवि खला यदि नेक उच्चे || २४५॥ 
कि पञ्चभिदिविचरेरधिवेरिगेहं क्‍ 

... प्राप्त: खनिम्नगृहगेः किमुतास्तगैः किय । 

गीचांशगा गगनगा निजतुक्गा वा 

नीचे सिते हरिलवे किप्ुतात्मभागे ॥ २४६ ॥ 


# 


किं वा चतुगंगनगररिराशियातै- 

नींचांशगैरुत विधो यदि नो स्वगेहे । 
नक्रोदये परमनीचमिते5चिते वा... 
वर्गत्तिमो न उदये द्यचरेने दृष्टे ॥| २४७॥ 
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वेने स्वभागे सितगो विनष्टे सदर्शनोने वजिनेक्षिते वा । 
नीचारिगा नोत्तमदृष्युक्ता!ः खला। समग्रा! शुभदाखिके वा || २४८ ॥ 


नीचेः कुजेज्याकिभगेसिमियां द्वाम्यां तनावेकतमे बिह्ढे। 
अलिझ्ञते केरविणीवनेशे नश्यन्ति सर्वे वसुधेशयोगा; ॥ २४९ | 


यदि राज्यप्रद ग्रह मलिन, जजर शरीर, रुक्षकान्ति, युद्धाकांक्षी, नीचराशिगत, शत्रुराशिगत तथा अस्तगत 
हों तो ( १) नवमेश, दशमश तथा छामेश ये तीनों नीचराशि में द्वों तथा विकछ हों तो (२ ) दशम में नीच 
राशिगत ग्रह हों तो (३ ) छम्म में चन्द्र दृष्ट राहु हो एवं तृतीय, एकादश तथा षष्ठ में पाप ग्रह हा, शुभ ग्रह 
असंगत हो तथा केन्द्र में शुभ ग्रह न हो तो ( ४ ) यदि “गुरु! अस्तंगत वा नीच राशि गत हो, स्वनीच राशि 
में तीन ग्रह हों; कुम्म रुम्म में जन्म हों, दशम में पाप ग्रह हो ओर स्वोच्च में एक ग्रह भी न हों तो (५ ) 
अधिशजन्नुराशि वा नीचराशि में पाँच ग्रह हों अथवा पांच ग्रह असंगत हों तो ( ६ ) नीच नवांश में उच्च गत 
ग्रह हों तो ( ७-) सिंहांश में वा स्वांश ( २७७ ) में नीचराशि गत शुक्र हों तो ( ८ ) शत्रु राशे में वा नौचांश 
में चार भ्रह हों तो ( ९ ) मकर छम्म में परम नीचगत गुरु हो ओर स्वराशि में चन्द्रमा न हो तो (१० ) यदि 
जन्म लप में वर्गोत्तमांश न हो और वह ग्रह इष्ठ न हो तो ( ११ ) सिंहांश में सूथ हो, क्षीण चन्द्रमा पापदृष्ट हो 
शुभ दृष्ट न हो तो ( १२ ) नीच राशि वा झज्रु राशि में सब पाप ग्रह हो ओर वे झुमदृष्ट युक्त न हो एवं 
ज्िह में शुभ प्रह हों तो (१३ ) स््रनीच राशि में मज्ञऊ, गुरु शनि तथा सूर्य वे चारों हों अथवा उक्त ग्रहों के 


मध्य में तीन वा दो वा एक ग्रह स्वनीच राशि में स्थित हो अथवा उक्त ग्रहों के मध्य में कोई एक ग्रह लझ में 
कप न 5 अर ! 
नीच राशि गत हो एवं चन्द्रमा वृश्चिक में हो तो उक्त योगों में उसपन्न पुरुष के सत्र राजयोग नष्ट होते हूं। 


अन्त्याश्मादिभागखबरराब्यादिग: शशी |. 
क्षीणो नेकेन खेटेन इश्यते वा निशाकरः ॥ २७०॥ 


8 


ही ५ ; 
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ग्रहेणेकेन नो दृष्टो योगे केमहुमामिधे । 
के आय जप कुल ये थे (औि क का. के. कम. 
वाखिलेपेरिगेहस्थेबेहमिनीचगेरापे || २५१ ॥ 


 उल्कायाः पतने विष्थ्यां निर्धातव्यतिपातयो; । 
'क्रुरोत्पातेखिशड्कूनां केवूनां दशनेड्थ वा ॥ २५२ ॥ 


केमदुमादियोंगेषु जनने यस्य जायते | 
तस्याखिला राजयोगाः प्रयान्ति प्रठय भुवम्‌ ॥ २५३॥। 


तृतीय, षष्ठ वा नवम नवांश में चर राशिगत क्षीण चन्द्रमा हो, द्वितीय, पश्चम वा अष्टम नवांश में स्थिर 
राशिगत क्षीण चन्द्रमा हो एवं प्रथम, चतुर्थ वा सप्तम नवांश में द्विस्वमाव राशि गत क्षीण चन्द्रमा हो और वह 
एक भ्रह से भी दृष्ट नहो तो ( १ ) केमद्रुम योग हो ओर चन्द्रमा एक ग्रह से भी दृष्ट नहो तो (२) शत्रु 
राशि में समस्त ग्रह हों अथवा नीचराशि में बहुत ग्रह हों तो (३ ) उल्कापात में भद्रा में निर्धांत में व्यतीपात 
में क्ररोत्पात में त्रिशडकु ताराओं के उदय में केतु ताराओं के उदयमें केमद्रुम रेका प्रेष्य, दरिद्र वा मिक्षुक योग 
में जिसका जन्म हो, उप 'के समस्त राजयोग निश्चय से नाश को प्राप्त होते हैं । 


सामन्त योग तथा राजपूज्य योग:--- 


' स्वर्थेम्बेशे भव्यभाग्येशयुक्ते सामन्‍्तोड्थाचार्य्यच्ष्टे दकेशे । 
आचार्य्येशे वोदये राजपूज्यस्तइल्लाभख्थानगे भाग्यनाथे ॥ २५४ ॥ 


सुख में सुखेश हो ओर वह शुभ ग्रह तथा नवमेश से युक्त हो तो सामन्त ( जागिरदार ) होता दे । सुखेश 
यदि शुद्ध से दृष्ट हों अथवा लम्म में भाग्येश हो तो राजमान्य होता है। लाभ में माग्येश हो तो भी राजमान्य होता है । 


| 


राज कार्य कत्ती योग:--- क्‍ 
अंशे सहंसे किमु कण्टकेडर्के वेन्दों तपःकेन्द्रसुतेब्थवा5ब्ये । 
केन्द्रे खप वा परुहतपूज्ये पानीयपोरे नृपकास्येक्ता ॥ २५० ॥ 
कारकांश लप्म में सूर्य हो तो ( १ ) केन्द्र में सूये हो तो (२ ) नवम केन्द्र वा पश्नम्र में वन्द्रमा: हो तो 
(३ ) लाभ वा केन्द्र में दशमेश हो तो (४ ) सुख में वा रभ में गुरु हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष राज: 
कराये करने वाल्म होता है | द फ । 
क्‍ . सानी योग; 
. रम्यान्तरे राज्यगृहे किम्रुत्तमसम्पर्क आकाशपतो किमभ्रपे । 
विशेषितांशे किम नाकनायके सह्गेगे खोन्नतगे स मानभाक्‌ ॥ २५६ ॥। 


दशम स्थान शुभ ग्रहों के अन्तराल में हो वा दशमेश का शुभ ग्रहों के साथ सम्बन्ध हों, वा वेशेषिकांश 
में दरामेश हो वा शुभ वर्ग में वा स्वोच्च राशि में दशमेंशा हों तो उक्त योगों में उल्मनन, पुरंष मानी द्वोता हे । 


कम्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वार्चिशम्‌ द (४८० रे! 


7 हा छा 
राजमान्यादि योग [«-- 


पूज्यज्ञयोगे किस्म पूज्यइष्टे एुंण्याधिपेडडगे यादि राजमान्यः । ...- 
- पारावतादी पथिपेड्थ लासे भद्भेश्वरे कि शुभवर्गयाते ॥ २५७ ॥ 


. गात्रेश्वरे गोपुरभागगे वा स्याद्राजवन्धाउमरवत्मनाथे । कि कक 
असोम्यर्ससग उतोग्रवर्गे कि क्रूरशन्याइगलवे विमानः ॥ र५८॥ . .. , 


गुरु तथा बुध का योग हो तो ( १ ) अथवा हरुम्म में भाग्येश हो और वह गुरु दृष्ट हो तो उक्तः योगों' में 
राजमान्य द्ोता है | पारावतादि शुभवर्ग में नवमेश हो तो (१ ) छाम में वा शुभ वर्ग में नवमेश हो तो 
(२ ) अथवा गोपुरांश में ल्मेश हो तो उक्त योगों में राजवन्य होता है। पाप ग्रहों के साथ दशमेश का सम्बन्ध 
हो अथवा अश्ञम वर्ग में वा अशुभ, षष्ठबंश में दशमश हो तो उक्त योगों में विभान (मानहीन ) होता है। 
कुलमुख्यादि योग:--- द 
हि ९ निज ५ हट जे निज कक 
ग्रहद्ययेंड्श निजवेशम्ुख्य एकः स्वराशों निजवंशतुल्यः 
हर री ः दल गे ९-५ पु जे कर) 
जे  ह्वो व्योमवासों निजराशियातो यदा जनो स्थादधिकः स्ववंशात्‌ ॥.२५९.॥ 
. कारकांश रुभ् में शुभ वा पाप कोई भी दो अह हों तो अपने वंश में मुख्य होता है। यदि जन्म समय में 
स्व॒राशि में एक ग्रह हों तो अपने कुछ में समान ओर स्वराशि में दो ग्रह हों. तो अपने कुछ से अधिक होता है । 


निदाघरुग्राशिक्ृताधिकारेड्स ज्यड्गगे<न्त्ये तिमिरे चितीन्‍्दों । 
कि सोदरस्प्रश्यमराचितांप्री सुधाइ़ग आये कुलदीपकः स्यात्‌ ॥ २६० ॥ 


ल्य में (७ह गत मज्जल हों, व्यय में राहु हो ओर पश्चम में चन्द्रमा हो अथवा तृतीय में गुरु आर छाम 
में चन्द्रमा हों -तो उक्त योगों में कुछदीपक होता है । द 


प्रतापी योगः--- 
अन्योन्यमस्थो गदशुद्यनाथी कि केन्द्रगो वा सचिवेडरिगेउब्जे | 
आयेड्थवाडयाधिप उत्तमानां राश्यशयाते जनिमान ग्रतापी ॥| २६१ ॥ 


४ 


षष्ठेश तथा अध्मेश ये दोनों परस्पर एक दूसरे की राशि में हों अथबा वे दोनों केन्द्र अथवा षष्ठ भें 
325 जी कट %८ 
गुरु ओर छाभ में चन्द्रमा हों अथवा शुभ ग्रहों की राशि में तथा नवांश में छाभेश हो तो उक्त योगा 
प्रतापी होता है। 


श्रीमोन्‌ योग:--+- 
सोम्पेन सम्प्राप्बलेन लोकिते किया सनाथे समवाप्तिसग॒नि। 
कि शीतलाभीशुभगीर4ः स्वगेंः शिया समेतः पुरुष प्रजायते || २६३ ॥ ....५ 


यदि “ छाभस्थान बी झु॒भ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो अथवा, द्वितीय में चन्द्र, शुक्र तथा गुरु हो तो उक्त 
योगों में उत्पन्न पुरुष्न लक्ष्मो से युक्त दाता है | 28 ध्ओ 


१०२३२ ज्योतिस्तत्वे 


प्रतज्या योग:--- 
यदा चतु)पञ्चावियचरेत ले! समन्वितेरेकभग खिकाणगेः । क्‍ 
केन्द्रस्थितैप्नुख्यब॒लिग्रह्म भ्मस्थितो भवेज्ञन्मनि यस्य जन्मिन। ॥। २६३ ॥ 
जब जन्मसमय में त्रिकोण वा केन्द्र में एक राशिगत चार पौच प्रभति ग्रह हों तो “ प्रत्नज्या योग ? होता 
है। उन प्रत्रज्याकारक ग्रहों के मध्य में जो अधिक बी ग्रह हो पुरुष उस ग्रह के आश्रम की दीक्षावाला 
होता है ! 


आजीदवी ज्वे त्रिदण्डीज्ये तापसोर््केसगंशुक३ । 

कुजे नग्नो यमे चक्री सिते कापालिकों विधो ॥ २६४॥। 
वन्तो बलिनः स्वस्वप्रश्नज्याकारकाः खगा। । 

तावन्तस्ते5स्तगाशथ्रेत्तदभ क्तिमात्र निगद्यते ॥ २६५ ॥ 


. यदि प्रत्नज्या योंग कारक ग्रहों के मध्य में सत्र से अधिक बी बुध हो तो आजीबी, गुरु हो तो तरिदण्डी, 
_ सूर्य द्वो तो तापस, मौम हो तो रक्त पट, शनि हो तो नम्म, शुक्र हो तो चक्रधर और चन्द्रमा हो तो कापालिक 
होता है। प्रजज्या कारक ग्रहों के मध्य में जितने बली ग्रह हो उतने ही अपनी अपनी प्रश्॒ज्या करने वाले होते हैं | 
' यदि वे अस्तगत हों तो उस आश्रम में केवछ भाक्ति रखने वाला होता है ! 


वीर्य्यवर्ज्यों यमादंगेशों सन्‍्न्‍्यासीन्दिज्यमूर्त्तिषु । 
सोरीक्षितेषु जीवेडड़के राइयोगजः कणादवत्‌ ॥ २६६ ॥ 


शनि तथा उमेश ये दोनों नि्रेछ हों तो सनन्‍न्यासी द्वोता है | चन्द्र, गुरु तथा लग ये तीनों यादि शनि से 
इृष्ट हों और नवम में गुरु हों तो राजयोग में उत्पन्न पुरुष महर्षि कगाद के समान प्रतिष्ठा वाछा होता है । 


चतुःखगेः कण्टककोणयातेस्तद्राशिनाथेन युतेः समुक्तः । 
चतुष्टयस्थैश्वतुरअवासेः प्रत्॒ज्यतामेति नरस्तदानीम ।॥| २६७ ॥ 


यदि जन्म समय में केन्द्र वा त्रिकोण में भावेश युक्त चारग्रह् हों तो उक्त योग में उत्पन पुरुष मुक्त 
: होता है । एवं केन्द्रमें चारअह हों तो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष प्रअज्या को प्राप्त होता है । 


अन्यग्रहैनक्षितमुद्मेंशः पतडूजं पश्यति पोरप वा । कर 
प्राणविहीनो यादि पढगुनामा सन्न्‍्यासयोगो जनने प्रदिष्ट: ॥ २६८ ॥ 
अन्य ग्रहों से अदृष्ट शनि को यदि छमग्नेश देखता हों अथवा लछ्ग्मेश को निर्मेछ शनि देखता हो तो 
सनन्‍न्‍यास योग कहा है 
दाक्षायणीशे मदुगात्रैभागे संवीक्ष्ममाणे शनिना तथैव । 
नेमो यमांशे किम भूजभागे युक्तेक्षिते मन्दरयेण तद्बत्‌ | २६९॥ 


कम्मभावचिन्तनप्रकरणं दातरिंशम्‌ १०र्रेईे 


शनि के द्रेष्काण में चन्द्रमा हो ओर वह शनि से दृष्ट हो अथवा शनि के नवांश में वा भौम के नवांश में 
चन्द्रमा हो और वह शनि से युक्त वा दृष्ट हो तो संन्यास योग होता है । 


. प्रश्नब्या थोग भंज्ञ परिज्ञान:--- 
. सनन्‍्यासाभास आदिलपनब्रमा्नेक्षित ध्वज | 
अंशेज्थेज्येषरिंग कस्ये खद्योते तपसोनितः ॥| २७० ॥ 
कारकांश ल्म में केठ हो ओर वह केबछ शानि से दृष्ट हो अथवा बष्ठ में गुर और चतुर्थ में सूर्य होतो तप- 
र॒ृद्वित संन्‍्यासी द्वोता हे । 


प्रवज्याकरखचरे पराजिते वा... 
जन्मेशे मृदुगतिमात्रवीछते वा । 
क्ररांश गुलिकतमोशुते तमीशे क्‍ 
प्रत्रज्याच्धत 3उदत: शुभग्रहाने || २७१ || 
प्रवज्या कारक अद् यादे ग्रह र॒द्ध में पराजित ( हारा हुवा ) हों अथवा जन्म चन्द्र राश्षि का स्वामी केवल 
शनि से दृष्ट हो अथवा कुरंश में चन्द्रमा हो और बह ग॒ुल्कि तथा राह्ठु से दुक्‍्त हो एवं शुभग्रह से युक्त न होतो 
उक्त योग में उत्पन्न पुरुष प्रवज्या श्रष्ट हता हैं । 


जप ध्यान तथा समाधिमसान्‌ योग:--- 
ख्ाशनाथाशाव्मों ससत्त रूश शुभ वज्यभर क्तडुड |. 
दवे खप दवधव ससार पबत्य ऊपप्यानसभाधमाीडहूः ना ! २७२ ॥। 
जिस ग्रद्द क नवाश में दश्मेश हो उस ग्रह के -नवाश का स्वामा याद बला हु अथवा नवम में 
दद्ममेश हो और वह गुरु घुक्र से युक्त वा दृष्ट हो एवं नवभेश बरी हो तो वह महुस्य जप, ध्यान तथा समाधि 
बाला होता है । 
अकीण योंग:--- 
स्मारोउसुरेन्द्रमहितः सहसा समेतः 
कौलः कलाधरसुतो यदि जन्मकाले 
कौशो5त्रिजा5खिलतनु पदमन्दिरें स- 
त्ताताम्पिकासहजभूमिसुर्ख समाते ॥ २७३ ॥ 
सप्तम में बली शुक्र, दशम में बुध, सुख में पूर्ण चन्द्रमा आर दशम स्थान शुभ हों तो उक्त योग में  डलन्न 
_ चुरुष पिता माता, श्राता तथा भूमिजन्य इस को पाता हे | | 


ज्यों, «१२०... 


०२३४ ज्योतिस्तत्वे 
विभवलाभविलग्रखढतरा विदधते सुखकोशयशोश्ुव३ । 
बलिकुलाश चतुष्टयकाणग ज्ञगुरुदृष्ट इमांशुकवाजिभाक ॥| २७४ । 


घन, लछाम तथा ठम्म में डाम ग्रह हों तो सुख, कोश कीर्ति तथा भूमि लाम को करते हैं। केन्द्र वा तिकोण 
में बडी दशमेश हो और वह बुध तथा गुरु से दृष्ट हो तो हाथी, कपडे तथा घोडे वाला होता है । 


केन्द्रगो सुतशगों बलवन्तो मड्नलामृतपती जनकेशे । 
ग्लोभवीक्षणसमागमसच्चे दहभृत्स कृषिगोधनमार स्थात्‌ ॥ २७५॥। 
केन्र पश्चम वा नवम भ॑ बली मज्शछ तथा बी सुखेश हों ओर दशमेश यदि चन्द्र तथा शुक्र से दृष्ट वा 
युक्त दो तो उक्त योग भें उत्पन्न पुरुष कृषि तथा गोघन वाला द्वोता दे । 


दशम गत रवि फल:--- 


वंश सहंसे ध्वतितुल्यवर्षे विद्याधिकारेण भवेत्यसिद्ध! । 
उपाजने:्थैस्थ जनः सम्थी दृश्त्रितो भूषतिवक्छमश्च ॥ २७६॥ 
सत्कर्म्मरक्तो विदितश्र राजश्रो निजोचे स्वगृहे बलिप्ठः । 


४७ ४४७ 


तटाककदारकगापरादवप्रप्रातष्ठाप्रघग्रहन्द्र; ।। २७७॥। 


समन्विते तरवलोकितेज्थ वा सदृव्योमवासक्षगते च्‌ दुष्कृतिः । 
दृष्कर्म्मक्त्कर्म्मतु विध्कृत्तथाध्वाचार वान्‌ दुष्कृतसक्तको मतः ॥ २७८॥ 


दशम भें सर्य हो तो अद्वारह वें वर्ष विद्या के अधिकार से प्रासिद्ध, द्रव्योपाजन में समथ एवं वह तीने 
ग्रहोँ से दृष्ट हो तो राजा का प्रिय, सत्कम यें आसक्त, विख्यात तथा राज कार्य में शूर वार होता है। यदि वह 
'स्वोच्चराशि वा स्व॒राशि म हो तो अतीव बढ, तछाव, क्षेत्र तथा गोपुरादि का निर्माण एवं आक्मर्णों से प्रतिष्ठा की 


आति होती है | यदि वह पाप युक्त दृष्ट दो अथवा पापराशि में हो तो अवैदाक कम दुष्ट कम, कम में विश्च, अना- 
चार एवं पाप भे निरत होता है । 


दशम गत चन्द्र फल,---- 
राज्येष्ब्ज सत्कर्म्म विद्यानुकम्पाकीत्यात्य: स्पान्मेधया संयुतो ना । 
तस्मिन सोग्रे भोन्मितेुब्दे स लोऋषैरी रण्डायोषितासझमेन ।! २७९ ॥। 
भावाधिनाथे वलसंग॒ते यदि सत्कर्म्म मिद्धिः प्रभवेद्दिशेषतः 
तस्मिन्नसाम्यैः कलिते बिलाकित कि दुष्कृतिः कम्मेणि विप्नकत्तथा ॥| २८० ॥ 


|... - दशम में चन्द्रमा होतों उत्तम कम, विद्यः, कृपा तथा कीति से युक्त एवं घारणावती बुद्धि से युक्त होता 
है । यदि वह पापयुक्त होतों सत्ताइस बे वर्ष रण्डा स्त्री के प्रभज्ठ से मनुष्यों का वेरी होता है | यदिं ' मावेश बली 


दोतो विशेषतः मनुष्य को शुभकार्य की सिद्धि और पापग्रहों से युक्त वा दृष्ट होता अवैदिक कम करने वाला वे 
कम म विन्न करने वाला होता है। 


कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वार्निशम्‌ श्ग्व्प्‌ 


. दशम गत मोम फल 


लाकांप्रेयो राजि कुज बलान्विते भावश्वर चत्स विशेष भाग्यवान्‌ | 
सध्यानशीलो गुरुमक्तिसेयुतः स्थाद्‌ दीधमायः सहजस्य तेस्य नुः ॥ २८१॥ 


पापयुत कम्माण घत्नवा*चछुमगह ससाम्य किस कम्मासादडुभारू | 
कात्तत्रात8ू कारकाश्यपासत वृष समथा द्रावणाजन जन ॥ २८२ ॥ 


सवषु कास्यच च शाक्तेमान्‌ ददकलवरस्तस्करध।: खलालये । 
मे छ (१ / आप 5 व 8. अर 
सपावक कम्मंस विन्नकृत्तदा स्याद दुष्कतोी राज्यतपाडधिपान्वते | २८३ || 


यावरशज्ये5्थ वा जातो राज्य पट्ठासिषेकवान । 
साचाय्यें यदि दन्ल्न्तभूतिभाग भ्ममृद्धिमान ॥| २८४ ॥। 


जिस के जन्म समय में दशम स्थान में भास हो वह लोगों का प्रिय होता है | यदि भाधषेश बली हो तो 
विश्लेष भाग्य वाला, ध्यान युक्त स्वभाव एबं गुरु भाक्ते वाल्य और उध्ष के भाइयों की दीर्बवायु होती है| यदि 
वह पाप युक्त हे। तो कर्म में विन्न वाला ओर वह शुभ राशी में हो वा शुभ युक्त हे तो कम सिद्धि वालो; 
कीर्ति से प्रतिष्ठित, अद्भारह में वर्ष द्रव्योपानन में समथ, सब कार्यों में समर्थवान्‌, दृह शरीर तथा चोर बुद्धि 
होती है | यदि वह प.प राशि में वा पाप युक्त हा तो कर्म में बिन्न करने वाला तथा अवादिक कर्म वाला होता 
है | एवं वह नवमभश तथा दशमेश से युक्त हो तो योवराज्य में वा राज्य में पद्टाभिषेक वाला होता है | यदि वह 
शुरु युक्त हो तो इस्ती पथन्त ऐश्ववे वाला तथा भूमि से समृद्धिमान्‌ होता हं । 


ददाम गत बुध फलछः--- 


व्यापारभावे वादे चैस्येवाल्जनः सत्कम्मेसिद्धिबहुकीत्तिवित्तवान्‌ । 
नागाश्विवर्ष नयनामयादितिस्तत्रेज्ययुक्त स्वग॒हे निजोच्रम || २८५॥ 


धनज्जञयशेममुखातिकम्मंबांस्तस्मिन्खलारातिविमूठसंयते । 
कर्म्मान्दरायः किल दुष्कृतिस्तथाउःनाचारभागेवस्शान्ति- पण्डिताः ॥ २८६ ॥ 
दशम में बुध हो तो घय शाली, झुभ कर्मा को सिद्धि वाला, बहुत का्ति तथा घन वाला एवं अद्वारह 
थे बे नेत्र राग से पीडित होता है । यदि वह स्वरादि वा स्वोच्च राशि में हो ओर गुरु से. युक्त होतो अम्नि- 
छोमादि यज्ञ करने वाला ओर बहुत कर्म्म करने वाला होता है | यदि वह पाप राशि वा छात्रु राशि से हो वा 
अस्तगत हो तो कर्मों म॑ विश्नवाला, अवदिक कमंबाला तथा अनाचार वाला होता है । इस प्रकार पाण्डतजन 


कहते हैं । 


दशसम गत गुरु फल:--- 
जीव5श्र सत्कम्मकथोग्यतावान्‌ धर्मी गीतापाउकः प्रोढकीत्तिः । : 
पूज्यों लाकेभाँवपे वीस्येयुक्ते पुसां सिद्धिः सप्ततन्तोस्तदानीम ॥ २८७ ॥ 


तस्मिन्सोग्रे सतां गेह भ्रत्यूहः स्थात्सकम्मोणि । 
ठामेन रहितो याने दुष्कृतिजनितों भवेत्‌ ॥ २८८ ॥ 


२०३६ :.... अ्योतिस्तत्तवे 
.. दशम में गुरु हो तो उत्तम कन करने वाछा, योग्यता वाढा, धर्मात्मा, गीता पढने वाला; बढती हुई 
कीर्ति वाला ओर लोगों से सम्मानित होता है | यदि भावेश बली हो तो परुषों को यज्ञ की सिद्धि होती हे | 
एवं वह पाप युक्त वा पाप राशी में हो तो शरुम कर्मों में विश्न, यात्रा में छाम से रहित तथा अवैदिक कर्म 
करने वाला हाता हे | 
दशम गत शुक्र फछ:--- 
ह॒ 5 ः री 40 0. २ पक हक 
महा।ब॒ूल भ बहुलप्रताप। सइस्पासादड) श॒ुराक्रम्धभकारो । 
अं हि कक श्र हिते जे 5 व्क 0 /७ दर क | 
अनकषानब; साहवाजयधपुर्कत अत्यू ३क० म्मागण सत्सतमत ॥ २८९ || 
दिगन्तविख्यातयञश्ञा अनेकमहीपयोगा बहुमाग्ययुक्त: । 
वाचालकः स्यपाहहुयज्ञसिद्धिजातों मनुष्यों बहुयानरोही ॥ २९० ॥ 
दशम में ग्रुक्र हीं तो बहुत प्रताप बाला, सह्डृत्प सिद्धि वाला, शुभ कर्म करने वाछा और अनेक वाहनों 
से युक्त द्वाता है | यदि बह पाप युक्त हो तो कम ने त्रिव्तन और शम युक्त हो तो चारों दिशा ओभो 4 विख्यात 
कीर्सि वाछा, अनेक राज योग वाला, बहुत माग्य शार्दी, वाचाछ, बहु। यज्ञों की सिद्ध वाला तथा बहुत वाइना 
की सवारी वाह्म होता 
दशम गत शाने फछ--- 
गोविन्दस्थे पत्रितीयालपत्रे गड्ासत्न।पी तखत्रवेंउलिठु 
स्पादियाड़। कम्मलि5 सपोम्पे पाप के विन्नफ्नत्क्म्मेगीह ॥ २९१ ॥ 
दशम में गाने हो तो पच्चीतस वे यम गछ्ञा स्नान वाठा, अति छोस बाला तथा पित्त शरीर वाला होता हे ३ 
यदि वह शुभ युक्त दवा तो कर्म की सिद्धि आर पाययुक्त होतो कर्म में विध्व वाला होता है । 
दशम गत राहु फढ:--- 
मेघाध्चग दानवपूद्वाथ स्पात्सम्प्रदायी जनितः स दास्या! । 
हा हुग्रामबासी च वितन्तुपड्रयु कोडस्तु काव्यव्यसती सतुब्पः ॥ २९२ ॥ 
- दशम में राहु द्वोतो दासी सम्प्रदाय वाला, दुश्प्रम्रामवाछा बितन्तु ओं का सज्ञंवाछा . ओर काब्य- 
ब्यसनी दाता हू । द 
दराम गत केतु फल३--- 
यदोड्धते चित्तमपन्नतों गुदे मु शोपतारी कफ्दोषसेयुतः 
पराड्रनायां निरतो निरन्तर स्पाचेतनो म्धस्छजनस्थ कमेकत्‌ ॥ २९३ ॥ 


दाम में केतु होतो गुद रोंग बाछा, कफ दोष से युक्त नित्य पराई स्त्री भें लीन स्डेच्छजन के कर्म को करने- 
यालछा होता हे । 


केम्मभाव्रचिन्तनप्रकरणं द्वारिशम -१ ०३७ 
दशम गत र्यादि ग्रहों का अक्षिप्त फ्छ:-७७७ 


भगो वियोग कुरुते खगः खगक़ब्द धर्नारँ गगनोपगो विधु) । 
त्रिवद्वष भामेते बुधाञउम्बुदव्ष ब्थेलाभम नृपगोथ्येवत्सर ॥ २९४ ॥ 
लब्धि धनानां धिषणों शगे दिने वर्षेब्सरेज्यों वखुसीख्यदस्तथा । 
शस्राद्‌ भर्य वेद्समीर वत्सरे कुये! खगाः पद्ुतमो5स्रकेतवः ॥ २९५॥। 
दशम में सूथ हो तो १९ वें वर्ष वियोग, चन्द्रमा होतो ४३ वें अथवा २७ वें वर्ष धन लछाम, बुध दोतो 


“१७ वें वर्ष घन लाभ, गुरु होतो १२ वें वर्ष घन. छाम, झुक्त होंतो ४ थे अथवा १५ वें वर्ष घन लाभ एवं शाने 
राहु, भोम तथा केतु हों तो ५४ बें वर्ष शस्त्र से मंत्र को करते है । 


. रवि दृष्ट दशम फरू:--- 


राज्ये दृष्टे दिवसपतिना करम्मसिद्धिप्रताप- 

युक्तत्राधे वयसि जनवोपथ्वता खीं'यगेहे । 
यद्देच्रस्थ भवति सुखयुग्‌ भूरिभोगाथयुक्तो 

दृहेद्न्ता ाववरबपु) कामकाडुप्युक्त। ॥ २९६॥ 


पी, 


दशम भाव सूर्य दृष्ट होगो कम की सिद्धि, प्रताप से युक्त एज बाल्यकालछ में माता की मृत्यु होती है | यदि 
- वह स्वराशि वा स्वोच्च राशि में होतो सुल्ली, बहुत मोग तथा अथ से युक्त, शत्रु नाशक, अतीब सुन्दर शरीर 
एवं घनुषाकार शरीर वाढा होता है । 


चन्द्र इष्ट दशम फल;--- 
दिद्देष: स्वररैवेशी भृशमिह स्थादल्पक्ृन्नातिकृ 
पन्ध्वथोत्मजतातसोख्यर्स.हैतो जातो विनोदी शुरोः । 
तुख्यप्रित्रजजीवकी मजुभवाप्हड्टारभाऋू सबेदा 
श्रेयोव जित हक्षिते जनजनु!कालेड्म्बरे नेमिया ॥ २९७॥ 
दश्ाम स्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट होता अपने श्रेष्ठ जनाँ से वर वाला, वारवार वशीमूत, थोडा करने वाला 


न अधिक करने वाला बान्धव, घन, पुत्र तथा पिता के सोख्य से युक्त, गुरुजनों का विनोद्पात्र, पशुओोंके समूह 
की जीविका वाला, अभिमानी तथा अधर््सी होता हूं । 


भोौम दृष्ट दशम फ्छ:--- 


नीला 4. 


पश्येले/हितविग्रहोडम्बर गृह भूभृत्यसाद नर 
सते कामबलाभिभूतमथ वा तेजश्भावान्वित्स्‌ | 

सिद्ध 5च्छ्य॑ परिपूणया प्रसहच्छोऋ च पित्ताबिर्क 
सखेपितमथोदयो5स्यथ नियवेदॉयागम जायते ।। २९८॥ 


॥ ९३८ - डर ज्यांतिस्तत्वे न 


दशम स्थान को यदि मज्जल देखता हों तो राजा की कृपा वाछा, कामः तथा बरसे तिरस्कार प्राने वाला, . 
तेजस्वी प्रभाव शाली, समस्त सिद्धि से युक्त, परम मित्र के शोक वाढा,. पित्त दोष वाला ओर पराक्रमी मनुष्य: 
को उत्पन्न करता है| एवं मद्भल की दशा के आनेपर भाग्योदय होता है। द 


बुध इृष्ट दशम फलः--- 


का 


. टिड्भीभाग व्यवसायथधंस्येसहित) सम्पद्धिभोगी पर- 
कृत्य पेशल एप वीतदुरितः स्थात्कम्मेजीबी जनः । 
सौख्याद्य+ कविताकरः पितृधनात्यश्रोधमी भूमिश्व॒ड-- 
मान्यः पूजित इन्दुजन जनके दृष्टठतिकामोज्थेवानू ॥ २९९ || 


दरशम स्थान ब्रघ से दृष्ट हो तो शन्रुभव बाला, व्यवसाय ( उपजीविका ) तथा घेयेशाली, सम्पात्ति का उप« 
भोग करने वाछा, पराथे कृत्य में चतुर, पाप रहित, कर्म जीविका वाला, सौख्य युक्त, कविता करने बाला, पिता. 
के घन से युक्त, उद्यमी, राज मान्य तथा पूजित, अतिकामी एवं घनवान्‌ होता है | 


गुरु दृष्ट दशुस फ्र---- ॒ 
स्थात्कर्म्म सिद्धिनंपमन्दिरें सुखी कुमारदानद्रविणेतिवार्जितः । 
सुदिव्यहम्योत्थसुखखपू्व जाबिकः प्रजातः परि वारसीख्ययुक्‌ ॥ ३०० ॥॥ 
खब्पाग्रजोब्नेकनरे ट सुखान्वितः प्रभूतभोगैस्तप आदिना युत्त) । 
पस्याध्रिनः सम्भवकाल इंश्वितें नमानिकेते मरुतां परोधसा ॥ ३२०१॥॥ #» 


३ | । |] 


दशम स्थान यदि गुरु से दृष्ट हो तो कम सिद्धि बाह्य, राजद्वार में सुखी; पुत्र, दान, तथा धन से द्वीन, 
उत्तम ग्रह के कारण अपने पूर्वजों से अधिक सुखी, पारिवारिक सुख वाला अह्प ज्येष्ठ आ्राता वाला, अनेक मनुष्यों 
का स्वामी, बहुत भोगों से सुखी एवं तप प्रभ्मति से युक्त होता है । 


शुक्र दृष्ट दइशम फ्छू-++- 
मूद्धार्यो यदि मध्यमे दनुजनुःसोवस्तिकनेक्षिते 
भूभृत्सअनि जीव निजपुरे चान्तःप्रतप्तः सदा । 
अन्येषां विभवादिनाध5दुश्शुतसुर्ख म्लेच्छेः सुतेबान्धवे- 
नीचान।मधिनाय क्ो5स्थ थिषणाअंशो भवेच्छक्तिमान्‌ 4: ३०२॥ 


दशम स्थान यदि शुक्र दृष्ट हों तो 'शिर के रोग से दुर्शखत, राजद्वार तथा अपने घर में जीविका वाला; 
पराय ऐश्वय आदि से संत हृदव वाला, म्लेच्छ, पुत्र तथा बान्धवों से अद्भुत सुख, नीचजनों का स्वामी, बुद्धि- 
अब तथा शक्ति शाली होता है| 


शनि दृष्ट द्षम फल:--- 


हक 


दृष्ट दिवीनजनुपाउल्पसख जनन्या 
नो जीवतीह यदि जीवति भाग्ययुक्तः । 


कम्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वार्जिशम्‌ १०९. 


. _तातस्य नाशकुद्रातियुताउ्थखदा 
 “” । -:. बाधी गुराररयुद् सिताशेब्पव्ात्तेः ॥ २०३ ॥ 


जिस के जं॑न्मः समय में 'दशमं स्थान शनि से दृष्ट हो छस की. साता का अल्प सुख ओर वह स्वय जीवित 
न रहे | यदि जीवित रहे तो भाग्य शाढी, पिता का नाश करने वाला, शज्नु से युक्त, अथ के लिए खेद. करने 
“बाला, गुरुजनों को कष्ट देने वाला एवं स्वल्प ब्त्ति बाला होता है । ४9.०७ 


राहु दृष्ट दशम फ़ठः--- 


नादालयें पश्यति नागराजः कुय्योञभूतां निजकम्मेसिद्धिम । 
पितुर्विनाश जानेतस्थ बाय काले सावेच्या आप तुच्छसोख्यम ।। ३०४॥ 


।।।० वी) (१७. 


दम स्थान यदि राहु, से दइृष्ठ हों तो बहुत कर्मतिद्धि को करता है। एवं बाल्यकाल में पिता का नाश 
आऔर माता का. अल्प सुख करता है । 


. छम्र गत दशमश फर्:--- 


अम्बाम्बकणूनूयनासुख्ाक्‌ू सप५5जु है 
शूरा रण निजकंरा।जतावत्त भक्ता । 

वाल्ये सरुऋू सुखयुतः परतोडरि बर्ग- 

.. हीनों मवेद्तिदिन धनसिद्धिभारू स। ॥ २०५॥ 
भक्ति; स्वठाते रिपुर्ताइग्बिकायां पंग्॑त्वमप्ते जनकेड्न्यगाउम्बा। 

युक्तः स शृत्येब हुलेरसीम्ये रूले<विदुःखी जनवश्वकः स्यात्‌॥ ३०६॥ 

क्‍ लम्म में दशमेश हो तो माता, पिता तथा स्त्री का सुख वाला, संग्राम भ॑ शूर वीर, अपने हाथ से उपार्जित 
“बन का उपभोग करने वाला, बाल्य काल में रोगी, पश्चात्सखी, शत्रु वर्ग से रहित, प्रतिदिन घन ल्ञम वाला, 
पिता में भक्ति, माता में शत्चुता एवं पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ “माता ” परपुरुषगामिनी ओर वह बहुत दासों से 
युक्त हवाता है । यदि दहशामेश पाप अह हो तो अधम, अतिदु/खित तथा छोगेों को ठगने वाला होता है। 


॥ 4 4६ 


घन गत दरमेश फल:--- 
द स्त्रे तातेप5तिथिरिपु! कठिनः सविन््या 
पाल्य: छसुतः ऊुबचना मतश्युकू जनन्याम्‌ । 
दुष्ट; कुडुम्भधनयानयुतश्र दाभा न्‍ 
भव्य5ंम्बक्राजनकर्साख्यथुतः सुकम्मों ॥३०७॥। 
धन में दशमेश हो तो अतिथिवंग का छत्न, कठोर हृदय, माता से पालित पुत्र वाला, निन्दित बचन 


बे।लने वाला, थोडा खाने वाला, माता में बेर रखनेवबाला; कुट्ठम्ब, घन तथा वाहन से युक्त ओर लोभी होता है। 
यदि शुभ ग्रह दशमदा हो तो माता पता के सौख्य से युक्त और उत्तम कर्म करने चाछा द्वोता है। 


है ०४० ज्योतिस्तच्वे 


निधानसोदय्यमनोजमन्दिरे खेशे मनस्वी बृषसत्यसंयुतः 


वाग्मी वरिष्ठ मुणवात्ञनेषु स प्रसिद्धकीत्तिः करुणामहोदधि! ।॥ ३०८ 


.. द्वितीय तूर्ताय वा सत्तम भ दशमश हों तो मनमाने करने वाला; पुण्य तथा सत्य युक्त, प्रशध्ष्त वाक्य वक्ता. 
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अतिश्रेष्ठ, गुणवान्‌, विख्यात कीर्ति तथा दया का समुद्र होता है । 


सहज गत दशमेश फलछः--- 


87%. 


बाहों तृपेशे निजबाहुवीय्यंजसुखोज्ितः स्थात्कृतशत्रदीपितः । 
वंश स्वकोये महिमान्वितोब्नुजबगांन्बितों मातुलपालितों भवी ॥| ३०९ ॥ 


सखाकाम्वाविरोधी नो समय पृथुकर्म्मणि | 
संवाया नरतः सनुमातुलस्वत्प्सोंड्यभाक ॥| २१० ॥ 


किक 


तृतीय में दशमेश हो तो अपने बाहुबछ से उत्पन्न सुख से रहित, शत्रु से पीडित, अपने कुछ में श्रष्ठ, 
भ्राताओं से युक्त, मामा से पालित, अपने छोंगों का तथा माता का विरोधी, विस्ताण कम में समय रदित, सेवा 
में छीन एवं पुत्र तथा मामाओं के स्वत्य सुख वात्य होता है | 


न ख गत दशमेश फलः-- 
हरियतों हितगे नुपमानगछ निखिललोकदरशां च सुधायते | 
बहुबंधू! सब: शुभमानसः स्वजनर्नासखण ग जनपालकः ॥ ३११॥ 


सन्‍्/खोकृतदसापत्रः सदाचारोषतिसौंख्यमारू | 
नृपतुण्य धन पित्रो) पोषण पूजने रतः ॥ ३१२ ॥ 


;फ्े 


रुख में दशमेश हो तो राजा से सम्मानित, समस्त मनुष्यों के नेत्रों को आनन्द देने वाला, बहुत स्त्री 
वाढा, बल्वानु,उत्तम हृदय, माता के सुख से युक्त, लोगों की पाछने वाला, शचुजनों को जीतने वाला, सदाचारी 
अत्यन्त सुखी, राजा के समान घनी एव माता पिता के पालन पूजन में तत्पर रहता है । 


निर्देशभ निष्कृनिकेतनड्थ वा निदेशपे यस्य पराक्रमी सुखी। क्‍ 
ज्ञानी ससत्या थुरुदेवताचन रतो गुण स्यात्सुकतेन सयुतः ॥| ३२१३॥ 
दर्मम वा चतुर्थ में दशमेश होतो पराक्रम वाला, सुखी, ज्ञानवान्‌, सत्यवक्ता, गुरू तथा देवताओं के पूजन, 
में तत्पर, गुणवान्‌ एवं पुण्य में युक्त होता दे । 
सुत गत दशमेश फछ:--- 
खेशे मतो मतियतों जनपालकः स्थादू 
विद्यासतायुवतिभोगशतोब्वनाशिः | 
. पाल्यो5्म्बया नृपतिलाभयुतों विडम्बी 
(५ (#-. | लक 
सत्कम्भकादमलगानकलासु दक्ष; ॥ २१४॥ 
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पश्चम में दशमेश होतो बुद्धिमान्‌, छोगों को पालने वाला, विद्या, कन्या, स्त्री तथा भोग से युक्त, भूमिका 
स्वामी, मातासे पालित, राजा से घन: लाम- बाछा, अनुकरण (नकछ ) करने वाला, उत्तम कम करने वाला एके 
उत्तम गान कछा आओ में निपुण होता हे | 


'फूलागमे वा प्रतिमालयस्थे वाणिज्यवेश्माधिपता सर्वित्तः। 
आप अप छः का (४ 
स्थात्सत्यवादा तनयरुपतः असन्नचता: प्रभवज्नुभृत्‌ || ३९५॥ 
लाभ में वा पश्चम में दशमेश होतो घन से युक्त, सत्यवक्ता, पुत्र युक्त एवं प्रसन्न हंदय होता है। 


रिपुगत दशमेश फल)--- 


कत्येश मियि भूषवरनिरतः शत्राभयात्कातरः 
सद्भाम हतशात्रवः पतटनू रुयुक कदथ्य; कूल) | 
को विक्रमवान्‌ दयाविरहित्ाध्घ शशव कष्ट मार 


; 


पश्चादीश इहाम्बिकाबन्यनरगा साम्य पिलंद्रेब्यभू क ॥ ३१६ ॥। 


घष्ठ में दशमेश होतो राजा से वर करने में तत्पर, छात्र से भय भीत, संग्राम में इच्च॒जनों से आइत, ब्रण' 


च् 


युक्त शरीरं, रोगी कृपण, कलह करने वाला, पराक्रणी तथा निर्दवी होता है | यादि पापग्रह दशमेश होतो बाह्य 
अवस्था में कष्ट बाह्य, पश्चात्‌ समरथवान्‌ ओर उसकी माता पर पुरुष गारमिनी होता है। एवं शुमग्रह दशमेश 
होते पिता के घनवाला होता है | 
५ अ  क 5 ही कप 
व्यापाग्प वरिगृह व्यय वा नाश भावडावरत पक्ष: | 
२५ ३० ग हु पे 5 कर 6 ९ >झ 
प्रपाडितो वाषप्सयतः से दाह्ष्युण्रुपठता न छुखा कदाचत्‌ ॥ २१७॥ 
घष्ठ व्यय वा अष्टम में दशामेश होतो शन्‍हजनों से अथवा रोग से निरन्तर दुःखित होता है | एवं दाक्ष गुणों 
से युक्त भोर कभी रुखी नहीं होता है । 


सप्तम ग. दर सदा फू; --- 


यह: एसी योषिति कामनीरातदलायुताइस्राशकपान भूषण | ः 
 सक्षताष्सय कानता ससुता धवाम्बिद)।भक्तया सुता रूपसमन्विदा तथा ॥ ३१८॥ 


सप्तम में ददम5 हो तो स्त्रीयों की प्रेम कला से रक्त; अख्र, वस्त्र, वाहन' तथा भूषण से युक्त आर उस 
की र्री: पुत्रवती, पति तथा माता की भक्ति से 'युक्त एवं रुपबती होतीः है |. 


अश्टम गत दशमेश फल:--- 
काले खेपे व्रिषयसोख्यवियुक्‌ पुरारि- 


जेता5म्बुयाननिरतो दुरितेषरपअ।वी । 





ज्यो,,.. १३१... 


१३०४२ -.. : «ज्योतिस्त्तें...... 


.......  दुष्टः खलोः्नृतवचा जननीव्यथाकत्‌... क्‍ 
/. ,... ..  . पाटबरों गठकपः कपटी च शरः ॥ ३१९॥ 


अष्टम में दशमेश द्वा तो विधय सख स रहित, नगर तथा शाजुजन को जऔतने:वालछा एवं जछ यान ( नाथ 
जद्दाज ) में लीन होता ६ | यदि पाप अरह अध्मेश हो तो अब्पायु वाछा, दुष्ट, अधम, मिथ्याभाषी, माता को 
कष्ठ दायक, चोर, निर्देधा, कपंटी ओर झूर बीर होता हे । 

नवम गत दशमेश फल:--- 


मध्याधिपषे तपसि सत्सखिबन्धुशीलो 
सत्री तथा स्वभगिनीसुतमोंख्ययुक्तः । 

नोद्या युतः सकलतीथंगताथ एप-- 
स्थाछालहत्सततसल्ब॒चा; सावेत्त: ॥ २२० ॥। 


सोमाग्यसोजन्य युतः पराक्रमी भाग्यान्वितों विध्युदय स्मृतिः क्चित्‌ । 
लोकस्य पालः सुभगो5्स्य नन्दनो माता सुशीलाबपसत्यवाग्युता ॥ ३२१ ॥ 


नवम में दश्मेश होतो मित्र तथा बन्‍न्धवों के मध्य म॑ उत्तम स्वभाव, राज मंत्री, भागनेय (भानज ) के 
सुख से युक्त, नीतिमान्‌, समस्त ८र्थों में द्रव्य व्यय करने बाला, चश्चल दृदब, नित्य सत्य वचन बोलने बाला, 
सोभाग्य तथा सुजनता से युक्त, पराक्रम वाला, भाग्य शारढी, लोगों का पालने वाढछा एवं कभी भाग्योदय में 
चिन्ता ओर उस का पुत्र सज्जन ऐशवथ शाढी तथा उस की माता सुशील पुण्यात्मा ओर सत्यवचन बोलने 
वाली होती है | 

दशम गत दशमेश फल;*-- 


पदा5प्स्पदर्थे5श्व झपे5खिलक्षमाव ठे यजःसेवितपादपत्न कः । 
नितम्बिनीदप बिमदकुन्नययुक्सुन्दरो निर्मलमानसो मवेत्‌ ।। ३२२॥ 
सोम्य5म्बिकासोख्य कदस्तु वात्तालाप5तिदक्षो जननीकुेषु । 

रत सुधीभूषतिमानाविचसमन्वितः स्पाबलः शरीरी ॥ ३२३॥। 


दशम में दहमेठश दो तो समस्त भूमण्डल में यश से सेवित चरणकमलछ वाला, स्त्रीज्नों के अमिमान का 
सर्देन करने वाद्य, नी मान, सुनद्र शरार ओर निर्मेछ हृदपर वाला होता है। यदि शुभ ग्रह दशमेश हो तो माता 
से सुखी, वात्ताछाप में चतुर, मातृ कुछ में छीन, पण्डित, राजा से मान तथा घन छाभ वाला एवं बालिप्ठ होता है. । 
लाभ गत दश्मेश फल: --- 


प्राप्तो खप परपराजयतो ज्थेलाभी 
, « ओोषाय॒ुतः छुतसुतानुगतः प्रभूतेः । 
मठथतो विजयलाभयुताथरायु- 
रम्बासुखी सहजसंघसशोभितः स्थात्‌ ॥ ३२४ ॥। 


हर का जा 002 डे 
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हिरण्पदन्तावलवाजिरतप्रज्ञाविभूत्यात्ममबः समेत: । री 
स्थित ज्स्य भाता सुतरक्षणाी च मानोज़तद्र व्ययता ससोख्या | ३२५। । 
खछाभ मे दशमश हो ता शञज्ञ का पराजय वचन लाभ वादा, स्ऋआ से युच्त पुत्र पत्रा के अनतन्नरम चाहा 
बहुत भत्यों से युक्त, विजय के छाम से युक्त, दीधां 3; भाता स छुखा, अ्रातृ गण से शोभायमान; सोन _. द्ाथी द 


घोडे, रत्न, बुद्धि, ऐश्वय,, पुत्र तथा स्थिति से युक्त ओर उस की भाता उत्र का रक्षा करन वाली; मान. बढ़ते 
! पा ५ ' 
हुए घन तथा सांख्य स युक्ते होती हं। प ह 


. व्यय गत दशमेश फंछः:--- 


हानो खप सविभवों विंगदों हतारि- 
युद्ध तथा व्ययपरः सभगः स्वयं तु। 
मात्रोज्ितः कुटिलधीयविजबी स्थेयुक्तो 
सा दाता धनस्य सजनादरणन्मनष्यः ॥ ३२६ ।। 
' भूयकम्मेरतस्वान्तः शुभकर्मा उरस्तथा।.... 
निमेमी ढजिने रेट विदेशालरतों भव: ॥| ३२७ | 


व्यय में दशमेश हो तो ऐश्व4 शाढी, आरोग्य, दुद्ध में शत्रु से आहत, बहुत व्यय वाला, स्वयें 


“ सजजन, 
माता से रहित, कुब्लि बुद्धि, अपने वीय॑ से युक्त, धन का दाता, सुजनों का आदर करने वाठ़ा, राज कार्य में 
दत चित्त, झुभ कभ करन वाला एबं यात्रा न करने वाला होता हैं | यदि पाप अह दशमेश हो ते विदेश में वास 


करन वाला द्वाता ६ । 


दश्मम .गत मेप फछ:--- 
महाबिडेज्जे विनयच्युत वाप्घम्व विधते पिशुनस्वभावश््‌ | 
$ (रे + > + 5 मा 6 9 
दुष्ट च कमअवर च टलाऊ सता जनानामादानानदत च॥ ३२८ ॥। 
दब्मम में मेष राश हों तो विनय रहित, अधर्मी,.. दु गनस्वभाव, “दुष्टकर्म से श्रेष्ठ एवं साधुजनों के 
में निन्दित करता है)  *' सी 


दशम गत दठ्ृध फ्ल्:--- 


. गव्पम्बर कमे करोति पुड्ुलों व्यवात्मक सज्जनपुत्कर तथा। 
न्ञानस्वरूप कुसुरामरातिथिप्रपूजक सभ्यजनानुरूपकस्‌ ॥ २२९॥ 


| 
कि हि 
शा 
॑_। 


हि 
३२०५ ॥ 


किक 


दशम में इष हो तो व्ययात्मक कर्म करने वाढा, सज्जनों से प्रीति करने वाला, श्ञानस्वरूप; ब्राह्मण , बला 
तथा आतिथियों का भक्त एवं सब्जनों'के अनुरूप कम्म की करता. है । 


दशम गंत मिंथुन फर्ल:--+! 


वीणापरे व्योमनिकेतने यदि: कम्म॑ प्रधाने गुरुभे: समर्तिस |... 
प्थ्यीसरप्रीतिकरं करोति स यशग््रभाद्व:कुविसम्भ4 सदा ॥ ३३०॥ 


९०४८८ 


ज्योतिस्तत्वे ' 


दर्मम में मिथुन हा तो अधान कम करने वाछा, शुरुजनोक्त कम करने वाला, आवरण से प्रोति प्रद कम 
करन वाल्छा कीर्ति तथा प्रमा झुक्त कम करने वाला. एवं काघजन्य कर्म क़रता है । 
दशस गत कक फल;--- 
पीकर ७. 8 ढ ८ हक $: - ७४० 
'ककाट के .कमंगत करात वापापद्ञाश्याघमव वाचत्रम । 
अवातडागोपवनप्रजात कमों 5 न्धुपूवं सतर्त विषापम्‌ ॥ ३३१॥ 


दशम में कर्क हो ता बावडी, इक्षत्तमूह जन्य, विचिन्न; प्याऊ, तलाव तथा उपवनसम्भव॒ कर्म, कूपादे 
कृत्य कम एवं नित्य पापरहित कम को करता है । 


दशम गत सिंह फलछ:--- 
आकऊाशमभांवे सति पाणिजायुथे कम्मे प्रकुयादेकृत वधात्मकम्‌ | 
सार्थ ज रौद्र पुरुषाथसंयुत ग्रार्णी सदा प्राणिवर्ध च्‌ निन्दितम्‌ ॥ ३३२॥ 


दशम में सिंइ हो ता विक्वत, वधात्मक, पाप युक्त, भयानक, पुरुषार्थ युक्त, प्राणिवधरूप और निन्दित 
कमे को करता है। 





दरशाम गत कन्या फलछ:---+- 
कन्या यदा पुष्करगा करोति कमो5द्ञमछाकविरुद्धमषः । 
लोके5मित निन्‍्धतरम च योपामहापभाज मदनात्मक च ॥ रे३े३॥ 
दब म में कन्या हो तो लोक विरुद्ध कम, छोगों में अगगित, अत्यन्त निन्दितकर्म, स्त्री तथा राजानुरूप 
कर्म एवं कामात्मक कर्म को करता है | 
दरशम गत तुला फलछ:--- 
पिहायसागारगत तुलाधरे5्मीए सतां भूरिनयान्वित सदा | 
द व।णिज्यकम्म प्रकरोति चतनः पुण्यात्मक चेतरसम्मतं भवः ॥ ३२३४ ॥ 
- दाम में तुआ द्वो तो सज्जनों के प्रिय कर्म, बहुत नौतियुक्त कम, वाणिज्य कम, पुण्यात्मक तथा अन्य 
सम्मत कर्म को कथ्ता है। 
दशम गन बाध्य 6 फल:---- 
सरीसये चित्तसमन्नतिड्रते कमोइतिदुट्ट जनमाहत जन । 
करेति नीत्या रहिते सनिदय गुरुद्नजिन्द्रत्रिदशव्यथाकरम्‌ ॥ रेशे५ ॥ 


दशम में दृश्रक हो तो अति दुष्ट, छोगों में निन्दित, नीति से रहित, अति निदय; गुरु, बाह्मण, तथा 
द्वेवता आ को पीडः ऋरनेवाला कर्म को करता हे। 


कर्म्मंमावचिन्तनप्रकरणं द्वार्त्िशम द १०४६ 
दशम गत धनु फछ३--- 
कोदण्डभ विष्णुपद गते चत्सेवात्मक भरियशःसमेतम । 
अन्यापकारात्मकसंष चॉय्ययुत नृपालात्मकमाजसात्यम ॥ ३३६ ॥। 


दशम में घनु होतो सेवांत्मक, बहु कीर्ति युक्त, अंन्योपकारात्मक, चोय्ययुक्त, राजांत्मक ओर बल युक्त 
“कर्म को करता है। 


दशम गत सकर फरढ३--- 


यदा समज्ञलयग कुरद्भभ जाता वध प्रवरं सानेदयम | 
पुण्याज्यत जन्माने कम बान्धववधात्मक हुर्ननेसम्मत सदा॥ २३३७॥। 


९ 


दशम में मकर हो तो श्रेष्ट कभ॑ दय कस, पुण्य रहित केस, बान्घव वधात्मक कभ ओर दुजन 
- सम्मत कम को करता ह | 
. दद्यम गत कुम्म फछं।--- 

कुम्म कुल लाकावरुद्धमद्भनइआयण पापण्डकरुण्पसयुतम्‌ । 

अभाप्टलामात्पर वश्चनाथक विश्वसहव घेद्ध।त कम्म से; ॥ २२३८ ॥ 


७ 


दशम में कुम्म हो तो लोक विरुद्ध कम्म, पाषण्ड धर्म युक्त कम, अभीष्ट कार्य के छोम से परवश्चनात्मक कम 
ओर विश्वास हीन कम को करता हे | 


दशम गत मान फं३--- 


मत्स्पे वणिज्यालयगेड्न्चयोचित कम्म ग्रकुप्योच्यशसा समचन्वितम । 
गुरूपदिश्ट बहुविप्रपूजनससम्मत सुस्थिरमादरान्वितम्‌ ॥ २३९॥। 


दशम में मौन हो तो कुछो चित कर्म, यशस्वी कम, गुरुजनों के उपदेश किए हुए. कम, अनेक ब्राह्मण पूजन 
“सम्मत कर्म, अति स्थिर कम एवं आदर युक्त कम को करता हे । 


श्रीमत्पण्डितम॒कुन्दरामविरचिते ज्योतिस्तले जोशीत्युपाह् पं. चक्रपरभइकृत 
भाषाटीकोदाहरणोपेते केर्म्मभावचिन्तनप्रकरणं द्वार्यिशमवंसितेंम । 


अटयककासाइकारट फेपमन«वप३>ज2भन+. लफरकआादाकाको > 





छाभ्न भाव जन्य पदाथ पररजञ्ञान!--- 


द्रव्याप्रजधाश्गल स्वदक्षाघ््यद्क्षबहू अनपत्यता च । 


_ग्राप्तिः सुतायास्तनयंस्य बामा नाशों सतानां शिविकारथादि ॥ १ ॥ 


: आन्दोलिकाबाहनवाजिभूपेमस््रण॑वद्धाणि सदादिकानि । 
वामश्रतिमेज्जलमण्डनादि विद्याप्तिराये निखिर्ल विचाय्येम्‌ ॥॥ २॥ 


घनप्राति, जंघादय, दक्षिण पाद, वामहस्त अनपत्यवा ( सन्‍्तान हॉनता ), कन्याप्राति, पुत्र माया (स्नुपा );. 
पुत्र नाश, शिविका, रथादि, आन्दोलिका, वाहन, अश्व, भूषण, हस्ती, सुवर्ण, वद्ञ, शुभादि, वामकण, मज्ूल, 
मण्डनादि ओर विद्या की आते ये समस्त पदा4 राम भाव में विचारने चाढिएँ, 


कब 


लाभ भाव की विशषता;-- .. ः ् 
३: # के 5 न 0 2. ७ कर £ “2, की, # हे झा | 
भावाः समग्रा सवभेष्धिवीय्य शुभा भवेशभेवभावनाथे |. «६ 
६ 0 ४. +.. ८९ ््ि “03249 00०४ 
पड्स्ययक्त सुझुभ धुव कि तत्र कखट रसवगंशुद्ध ॥ ३॥ 
यादि जन्म समय में सब भावों की अपेक्षा छाम भाव अधिक बी होतो सब भाव शुभ होते है । यदि 


लाभेश बड्बलों से युक्त हा अथवा छाम में एक भी घडवर्ग शुद्ध ग्रह होतो निश्चय से आति शुभ फल होता है । 


लाभालये समहनाथणु भस्वनाये- 
निम्नरारिमूदखलमभेतरगेरुपेते । 

आलोकित शभगण बहुवित्तलब्धि- 
स्तत्रासतां गणयतीक्षणतों न लब्धिः ॥ ७॥ 


नीच राशि शत्रु राशि अस्तगत वा पाप राशि में सुस्थान (१।४।५।७।९।१ ०) के स्वामी शुभग्रह और छामेश न 
हां ओर लाभ स्थान उक्त लक्षणवाले सुस्थानेंश शुभग्रह तथा छामभेश से युक्त वा इृष्ट हो एवं छाभ भाव म शुभग्रह 
का वर्ग हो तो बहुत धनकी प्रान्ति होती है | यदि छाभ माव में पापग्रहों का वगे हो वा पाप प्रहों से युक्त वा दृष्ट 
होती धन को प्राप्ति नहीं होती है । 

सर्वे भवेन निखिलाथचया प्रिमाहु- 

रायोपगः सकलवीर्ययुतो ग्रहेन्द्र$। 
वित्तप्रदो यदि भवेत्तरणिः स्वबन्धु- 

वर्गा द्विधु+ स्वजननीगणतो नवािं। ॥ ५॥ 


लाभभावचित्त॑नप्रकरणं त्रयस्निशम्‌ द १०४७ 


_ सोत्थादूबुधों विदुधमातुलमित्रवर्गं- 
देधाद्वनव मतिसखः क्षतिशास्यतः 
पुत्नेरिभो युवतिकाव्यकलादिभिः स्व- 
मृतेनजा भ्रतकवगेकाबाक्रेियाभ।ः ।। ६ ॥ 


पे 


छाम भाव से समस्त घन प्राप्ति को सब आचाये कहते 6 | छाभ भाव गंत ग्रद्द संम्पूर्ण बलों से युक्ें हो ते 
“बन देने वाला होता है| यदि छाम भाव में बढी सूर्य हो तो बधु वर्ग से धनलछाभ चन्द्रमा हो तो मातृ वर्ग से घन 
राम भाम हों तो प्रात वर्ग से घन लाभ बुध होतो पाण्डित मातुल तथा मित्र वगग से घन लाभ, गुरु हों तो वेद, 
शास्त्र यज्ञ तथा पुत्रों से घन छाभ, शुक्र होते। स्नीजन, काव्य तथा कलादियों से घन लाम एवे शनि हो तो भ्रतक 


व तथा कोष क्रया स घन लाभ होता है । 
लाभ सम्बन्धी सू्च फढ:-- 


उपान्त्यभावस्तपन्‍्न उुक्ता नरा।शक्षतरतत्र मणाध्य्थ यहा | 
आप्तथनाना बहु था चतुष्पान्महापतत्तस्कर बगतश्व । ७॥। 


यदि छाम स्थान सूथ से युक्त वा इृष्ट वा छाभ में सूथ का वर्ग हो तो चतुष्पद, राजवर्ग तथा चार वर्ग 
से प्रायः घनों की ग्राप्ति कहनी चाहिए | 


लाभ 0०५म्बन्धी चन्द्रफल: 


आयः समेतः शशिनेक्षितों वा तत्रन्दुवगें! करिकामिनीतः | 
जलाशयाद्विचविवृद्धिरिन्दी पूर्णे कृश स्वस्थ विनाशन स्थात्‌ ।। ८॥ 


लाभ स्थान चन्द्रमा से युक्त वा धृष्ट हो अथवा छाम में चन्द्रमा का वगे हो और चन्द्रमा पूर्ण हा तो 
- इस्‍्ती, खीजन तथा जलाशय से घन की ब्राद्ध ओर चन्द्रमा क्षीण हो तो घन का नाश होता है | 


छाभ॑ सम्बंन्धी मॉम फल:--- 


इृष्ट युते भूतनयन लाभ तत्रारबग कर कष्टताब्थ। । 
शंस्नानलेस्वण॑माणिप्रजात कूंष्युड्धध मात्रसहोत्यञज स्वम्‌ ।| ९ 


लाभ स्थान भा?म से दृष्ट वा युक्त द्वों अथवा छाभ में मोम का वग हो तो कष्ट से धन का लाभ अथवा 
-आख्त्र, अभि, रुबर्ण तथा मणिजन्य एवं क्रॉंबजन्य, मंत्री वगे त्तथा सहजवर्गजन्य घन होता है। 


लाभ सम्बन्धी बुध फल: 


वी ज (0« पका, 


भवे विदा युक्तविलोकितितद्व्ेंध्त्र विद्याह्जजबन्धुवर्गें: । 
स्वाप्तिः कलाकोशलस प्रैक़ाव्यै: कांस्पादिभिवों मतियोगतः स्पात्‌ ॥ १०॥ 


लक 5 


लाभ स्थान बुध से युक्त वा दृष्ट हो वा लाभ-में बुष का वर्ग हो तो विद्या, पुत्र तथा. बान्धव वर्ग से एवं 
कला, कोशब्य, घोडा तथा 'कीच्य से अथवा कांस्यादि से वा बुद्धि के.योग से घन कौ प्राप्ति द्वोती ६ । 


0 6. 


२०४८ ह अर ज्योतिस्तत्वे . 
लाभ सम्बन्धी गुरु फल:--+ मा 
लब्धिखले लेखपुरोहितेन युक्तेश्षिते तत्र तदीयबर्ग । 
गोदन्तिगाड्लेयतुरज्ञयज्ञक्रियादिभिभूषतितोड्थेलामः ॥ ११ ॥ 
लाम स्थान गुरु से युक्त वा दृष्ट हो वा छाम में गुरु का वर्ग हो तो गो, हाथी, सुवर्ण » घोडा तथा यज्ञ 


क्रिया से एवं राजा से धन राम होता है |. 


लाभ सम्बन्धी शुक्र फ:--- 


के 0 कल 


सतारथ भागवनन्दननाक्षत धुतत्ञआास्य गण स्वलाब्धर | 
गमागमेवार वधूजनेया मक्ताफले रोप्यकाल्पूवे: ॥ १२॥ 
लाभ स्थान शुक्र से दृष्ट वा युक्त हों अथवा उस में झुक्र का वर्ग हो तो जाने आने के कार्य से वेश्याजनों 
के मोतियों से चानदी से वा रत्नादियों से घन छाम होता है । 
लाम सम्बन्धी शनि फल:--- 
एकादशे सोरिसमेतत्णे गणो७्च्र तस्य द्विपगोलुलाये! । 
गन्धवेशाख्रः कृषिलोहनलियंद्ा प॒रग्रामगंणघनापिः ॥ १३॥ 
लाभ स्थान शनि से युक्त वा दृष्ट हों अथवा उस में ःनि का व हो तो हाथी गो भैंस घोडा शत्त्र, खेती, 
लोहा नील नगर वा ग्राम समूह से बन का छाम होता है। 
हों के बलानुसार युक्त फलों के लामाछाम का परिज्ञान:--- 


निम्नारिभाशे भवगो विहड्र: फल न दद्याह्न हुषु ग्रहेषु । 
उपान्त्यसम्ब॒न्धिषु योडथिवीय्येंः स नाकचारी स्वफर्ल प्रयच्छेत ॥ १४ ॥ 
नीच वा शत्रु की राशि तथा नाश में छाभभावगत ग्रद्द हो तो वह अपने पूर्वोक्त फल को नहीं देता 


है। यदि लाभ स्थान में बहुत ग्रहों का सम्बन्ध हो तो उन सब में जो ग्रह अधिक बढी हो वह अपने फल 
को देता है । 


यादूखणः खेचरो लाभगेहे तादृबबणग्रापिरुक्ता सुधीन्द्रेंः | 
कि तदणेंभोलुषैमित्रवर्गें बेंच सोखू्यं जायते चेतवानाम्‌ ॥ १५॥ 
छाम स्थान मे जो ग्रह ही उस के वण के पदार्थों स धन छाम कहे | अथवा उस वर्ण के मनुष्य तथ 
मित्रवगं। से मनुष्यों को घन का छाभ तथा सुख होता दे । 


लाभागारे शोभनाकाशवासः सद्विचि स्थात्तत्र पापाभिधानः । 


.. बाच्य पापोपाज्नित स्वापतेय मिश्रेमिर्श्न स्वापतेय प्रदिष्टम ॥ १६ ॥ .. 


लछाभभावचिन्तनग्रकरण त्रयद्चिशम १०४ 
लाभ में शुभ अह होते मनुष्य का उत्तम घन और पाप ग्रह होतो प्राप्त कम से उपाजित घन एवं 


के ऐप 


मिम्नग्रहां से मिश्र घन कहा हैं | 


गुणेः समस्‍्तेः सहितो वियच्चर इश्ाधिकरों वीययुता भवोपगः । 
विद्याज्ननाभागविभूषणाम्बरयानादिकानां सुखभाधुयाह्षर/॥ १७॥। 
लाभस्थान में समस्त गुण युक्त, आधिक इष्ट बछ वाला तथा षड्बल युक्त अह्द हो तो विद्या, सत्री, मोगावेलास 
भूषण, वस्त्र तथा वाहनादियों के रुख को प्राप्त होता है। हक 2 जप 
। चर ५ (७ नि 
द्रव्यायशां दहपस्यश्खटों वित ब्रूपाहानसत्कम्मयांग्यश | 
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भिक्षाशी सादायगो बेरिनिज्नदःस्थानेशों निर्जितो वीतवीस्ये; ॥ १८ || 


जड़ी 


घनेश तथा लाभेश के दानों ल्म्रेश ये मित्र हातो दान तथा सत्कम योग्य घन को कहें। यदि व्यम में झन्नु 
राशि गत नीच राएि, गत दुष्ट रथानश पराजित वा न्छिल ऋह है। तो भिक्षा का भोजन करने वाह्य होता है। 


्पुत्रगृहान्व पुण्यादाय च्‌ मध्य स्थिर वयः स्यात्‌ । 


प्‌ 
यास्मबवस्था प्रगता; सुख्णरतं।स्मन्नरूप्ड सुखमाड़ुनां स्यात्‌ ॥ ९९ || 


र्‌ 
| अल 
र्‌ 


मर से चारस्थान प्रथमादस्था, पशञ्चम स चारस्थान मध्यमावरथा एवं नवम से चारस्थान इडद्धावस्था के होबे 
हैं। जिस अवस्था के स्थानों में चुभ ग्रह हा उस अद॒स्था में मनुष्यों को अखण्ड सुख द्वोता दे | 
खगा; प्रयाता झद्ता) स्वभस्था) रवीयोन्छतस्था बयसीह यस्मिन 
राज्यस्य सोंख्यं मह शन्द्रा च सुनिश्चित तत्र तनूआर्तां स्थात्‌ ।। २० ॥ 


श्प्ट 


जिस अवस्था में मुदित स्व॒राशिगत बा रवेच्चगत ग्रह हें। उस अवस्था में मनुष्यों के छिए राज्य का सुस्त, 
तेज कौ वृद्धि तथा लक्ष्मी की प्राप्ति हाती ह | द 


5०चजड्भता 5स्तामता नभागा यत्रारभत्था ठ।जनध्यमाणा; | 
तत्रा 55 मय दुष्ठजनागम च पदच्योत वा 5 पाचात बदान्त ॥ २१ ॥। 


जिस अवस्था में नाच राशि गत अस्तगत झत्रु राशि गत वा पापदष्ट ग्रह हों उस अवस्था में रोग दुर्जन का 
समागम पदभ्रष्ट वा हानि को कहते हैं । 


धनी भवे 5 थे यदि सोच भाशे मनारथेश परथिकेन्द्रचिते । 
विन्देत वत्कारकबगंतो 5 थ योगानुसारण सहोवशेद ॥| २२ ॥। 


/ ५ कद 


 लछाम मे उच्च राश गत तथा उच्चाश गत पापग्रह हो त। घना हंाता हूं | याद नव कंनद्र वा पश्चम म॑ 


# ०, # 


छाभेश होतों योगानुसार बल के वश से लछाभकारक ग्रद्द के वर्ग से धन को प्राति द्वोती है | 


* ] 
ज्थो जी के क्छ है # कक 
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वाचद्भता पाडाशपाड शा्रत्रा दृव्याप्रव सदड्शरसअ गा! शुभाः 
तथा लब लाभग्रहाधप सता सम्बन्ध आत्माइचतुष्टये तथा ॥ २३॥ 
द्वितीय में चन्द्र तथा शुक्र होंतो घन छाम होता है । एवं अष्टम में शुभभश्रह हों तो भी घन छाम होता है । 
यदि कारकांश कुण्डली भें छामश का शुप्र ग्रहों के धाथ सम्बन्ध हो ओर वह पश्चम नवम वा केन्द्र में होतो भी 
आन को प्राप्ति होती है 


है 


घन प्रद स्थान परिशानः--- 
घीस्वायपुण्यानि मदास्बुमूतिवस्यानाने सन्‍्मध्यमातत्दानि च । 
एतानि सवोधि सदोत्तरोत्तरं क्रमात्स्मतानि प्रबलानि पृण्डितः ॥ २४ ॥ 


पश्चम, छताय, छाम तथा नवम ये घनप्रद उत्तम स्थान हू | सप्तम, चत॒ुथ, लग्न तथा दशम ये चनप्रद 
भध्यम स्थान है | ये पृथक्त सब स्थान क्रम स उत्तरात्तर अनत्रढ्ल धनश्रद जानन चाहुए । 


घन दाभ [द॒क पर रखान:--- 
तत्तत्खचरदाय वित्तापिः कथितव्या । 
तत्तत्पुष्करगानामाशास्वव घनापिः ॥ २५॥ 


जन्म समय में जो जा ग्रह धन देने वाले हां उन उन ग्रहाँ की दिशाओं में धन की प्राप्यि कहनी चाहिएं 
एव घन प्रद ग्रहों को दिशाओं में घन का लाभ कहे | 


घन लाभ ससय पारजशान:०- ५ 


द्रव्याप्तिरायेश्र आयक्रारको लाभक्षको लाभकरों 5 थेपो 5 थेगः 
यो 5 थैश्षकश्रेप्पधिवस्यिव[5 <छु नसम्ब म्थवा न स्प॒दशासुभ्ुक्तिषु ॥| २६ ॥ 


छामेश, लामकारक, छामदर्शी, छामप्रद, घनेश घनगत तथा घनदर्शी इन उक्त सातों मं से जो अधिक 
बली हो ओर जिप का शुभ ग्रहों के साथ सम्बन्ध हो उस ग्रहकी दशा तथा अन्तर्देशा में घनकी प्राण्ति होती हैं । 


गोचर द्वारा घन रःभम समय पारेश्ञान:--- 
पद गंचरे जन्मनो 5 ड्राज्जडाशोः स्वदस्थानपा द्रव्यदागारक्रेष | 
खगेन्द्रा: स्थितास्तत्र यत्रा। खूब चरुतान्योन्यभस्थाः स्वदस्थानपानाम॥ २७॥ 
स्वदागारऊे सेयुतिर्गोचरण खदलथानमायाति पजन्यपृज्यः 
धरना मैं बंद द्वानियोगानपीह बुधश्विन्तयेत्ततफले तह्ललेन ॥ २८॥ 


जन्म हम्म स तथा जन्म चन्द्र राशि से घन प्रद स्थानों के स्वामी मोचर से जब्च धन प्रद स्थानों में आन्र 
और वे घन प्रद स्थाना में स्थित ग्रह जब्च स्व॒राशि में प्रात हों वा अन्योन्य राशि में हों ओर धन प्रद स्थान के 
स्वामियों का धन प्रद स्थानों में योग हो एवं उन ही घनप्रद स्थार्नों में गोचर से जब. गुरू आवे, तंब> घन की 


लामभावचिन्तनप्रकरणं, त्रयास्निशम १०५ है 


ग्राप्ति को कहे | धन लाभ चिंन्तन समय में धन हानि के योगों का भी विचार करे | धन हानि: प्रद अ्रहों के बल 
से धन प्रात्ति तथा धन हाने के फल का विचार करे |. 


सुजघ तथा जघा वेकब्य योगः--- 


सदाद्यदष्ट लभने सजंघः शागविंस कृम्मझंपण्गी वा। 
सतिम्यजं 5 ड्रह्यकग 5 घटड़े कि यातप्वान्ततनास्तर्भीश ।। २९ ॥ 


भर समोम किमिलाहनूज़ स्वहृदग ५ गा सझपाजमभ वा। 
एवं विध इश्नछुत 5 टिवाधा जंघक्षतिः स्थाजिशि जमंम एसाम ॥ ३०॥। 


लाभ ग्थान्न याद %5भ ग्रह स वा दृष्ट हा ता #न्दर ज्घा वाला हाता ह | कुम्भ, समान तथा मकर राशि मम 
नवमेश तथा दद्मग हा ते ( १ ) व्यय म मानस गत वा मष ग्त ल्झण हा आर बह पाप दृष्ट हा ता ( है ) गत 
पचानन्‍त लय स एप स्थान » हड़ल यक्त ऋनन्‍्द्रमा दाता (३ है शात्र का जन्‍स हा, प्रष्ठ मं साने गत या मंप गत 
भाम हो आर वह अप्नी हद्दा में हाता (४) एच रात्रि का - जन्म हो, ८छ स मान गत वा मष गत शाने 
आर वह अपना हृहा म हाता उक्त याग म उत्पन्न परष्य का अध्यन्त कष्ट तथ्य जघा का दान हाता ह | 


च्् 


मार्च व्यय मग्दग्ता विट्ग्रें5 ह लात त था 5 5स्यमसान्वित 5गा। 
अपाट्दरथ दिदसाश ऊघादव स्यवाज प्थज -स्तदातासू | ३१।॥। 


६००, 


व्यय वा ए्प्ठ में शामि हा आर '“ल्म | पाप 7ह रे दृए ह्वतो (१) राहु यदि मद्भल शनि से युक्त हो 
श्थ इ्श्ठ में सूय हैं; ता उक्त योग म उत्पन्न मनुप्य जांघ से बिवब.ल दाता हें | 


जघा मे धातु पाष्राणका शग योग!--- 
 होरालराड्त धिप्प्प अआक्राग्तो सृदुगामिना। 
धातुपाषाणिकारोंगो उघन जायत विज्ञाम्‌ ॥ ३२२॥ 
हम में इनि से अ'क्रान्त शुक्र हो तो उक्त योग में पुरुषा को जंघा में धातु पाषाणिका रोग होता है द हु 
झाभ गत राव फल:--- द द द ओ 
भान्तों भवस्थों बहुधान्यवर्न्त यानस्य सिद्धि कुरुते नखाब्दे। 
भृत्येषु हाद प्रशुपीडितं स्ववागूजालविचाजनशक्तिसग्रेः ॥ रे३े ॥ 
रुक्तो वियाद बहुधास्यवव्यय सपीख्यनाथों द्रविणाधिकारिणम्‌ । 
प्रभूठवप्ने यदे बान्योगक रुदंबबन्द खश्हांदिगो बली ॥ ३२४ ॥ 
छाभ में रू हों तो बहत घान्य (अन्न ) वाला, बीस वें वर्ष बाहन की प्राप्ति, ऋत्वों में स्नहं, स्वामी से| 


पीड़ा एवं अपने वाक॒ज़ाल से घनोपारजन झक्ति की करता है ।यदि वह पाप युक्त होतों .बाहन से कौन तथा 
बहुत धान्य के व्यय के। करता ६ । य।4 वह रुखेश से युक्त द्वात। बहुत क्षेत्र मे द्रव्य के आधकार को करता. ई 


किया 


यादि वह स्वराशि प्रभ्नति में हों तो बल्वान्‌ होता हूँ। 


१०५२ ..._- ज्योतिष 
. छाभ गत चन्द्र फल)--- 
जलाव्याप्रिसशब्ननि बहुश्र॒तवान्‌ खघाण- 
वर्ष त्वर्वात्य बलवांस्तनयणेयोगः । 
निश्वेषलामसाहितः ससतोपकारी 
युक्तो गुणः सभगुजे नरयानलाब्धिः ॥ ३५॥ 
जातस्त्वनेकजनर क्षणभाग्यभाकू च॒ 
केदारवान्मनुभवों बहुविद्यया 55 क्ष) | 
वय्येंच्सते भवनपे 5 तिधनव्ययश्रे- 
सप्मिन्यदा बलयुते द्रविणय लागी ॥ ३६॥। 
छाभ में चाद्रमा होतो प्रसिद्ध वाढा, पचास में वर्ष अति बछी पुत्र ऋण का योग, निश्षिप घन ( धरौहर )' 
के छाम से युक्त, पुत्र सहित उपकार बाला तथा शुर्णों से युक्‍त होता हे | यादिं वह शुक्क से युक्त होते सनुष्य- 
बाहन की प्राप्ति, अनक मनुष्यों का पाछक, मसाग्यवान्‌ , क्षेत्र वाछा तथा बहुत विद्या वाला होता है । यदि लामेर्श 
ननेल हाता घनका व्यय आर लामंश बला हाता चनलाम वाढा द्वाता ह | | 
लाभ गत भोम फल:--- 
सम्प्राप्तो चदस॒जि सबनो य्ूरिकृत्येन वुक्तः 
क्षिप्राप्याद्यः स तु निजशुणः सेयुते सदृद्॒याभ्याम्‌ | 
श्रात्र थोद्यो यदि मनुभवेडनाथयोगो नरस्य 
राज्ञामोशी भ्रति जनने पेत्रतायेन युक्ते ॥ २े७ |। 
भ में मौम हांतो घनी, बहुत कर्तव्य बाछा तथा अपने शुर्गो से शीघ्र प्राति युक्त होता है । यदि चह 


दो शुभ ग्रहों कष युक्त हो तो ञ्राता के घन ने युक्त ओर मनुष्य का सद्गाराजयोग द्वोता है । यदि वह सुलेश ७ 
युक्त होतो राजाओंका अधिपति ( सम्राट ) होता है । 


लाभ गत बुध फल:--- 
ए दाह आये बहुमड्जलप्रदोज्नेकप्रकारेण नरो धनी भवेत्‌ । 
गेरूसवषोदुपरि स्वनन्दन»छषत्र: समेतः कृपया समन्वितः ॥ ३े८ ॥ 
तत्र सोग्रेष्घभे विचलोपः स्थाद्धीनमूलतः । 
सच्युक्ते स्वृशृहे स्तोचे शुभमूलेन वित्तवान्‌ ॥ ३९॥ क्‍ 
हाप॑ में बुध हो तो बहुत मज्लछ दायके, अनेक प्रकार से धनवान, ९९ वर्ष उपरान्त पुत्र, खेत्र तथा दया 


सें युक्त होता हैं। यदि वइ पाप युक्त वा पाप राशि में है तो नाचनरनों के कारण धन का नाअ आर वह झुभ 
युक्त हो खराश में हो वा स्वोच्च राशि में हे तो उत्तम कारंणों से धनवान होता है । 


लाभमावचिन्तनंप्रकरणं “जर्यास्रशम्‌ द 5 86७६३ 
छाभ गत शुरू फलः-- 
अच्ये भवेष्थी हयवान्‌ रदाब्दे बहुप्रतिष्ठा बहुलामभाक सन्‌ | 
निश्वप्ञाभः संविधों शुभग्रेशक्ते गजाप्तिनियतिप्रवृद्धि! ॥ ४०॥ 
लाभ में गुरु है तो घनवान्‌ ३२ वें वर्ष में अश्वल्ाभ, महती ग्रतिष्ठा, बहुत छाभ तथा विद्वान होता है । 
यदि वह चन्द्रमा से युक्त हा तो >िश्षिेप ( धरोहर ) छाभ और शुम प्राप से युक्त हो तो हाथी का छाम तथा 
'शाग्य की वृद्धि होती है। 
लाभ गत शुक्र फल:-- 
भाव भ क्षातद्धाभवान्‌ बदहुधनयक्ता दयावानबुधः 
सयुक्ते बहुयानवान्‌ खलयुतेष्होमूलताड्थोन्बितः 
साम्यात्य शूभरूलता द्र.बणवान्‌ यस्याहूव ग्राणना 
नाचक्ष खलरन्ध्रपादिसहिते तत्राप्तिकावाजेतः ॥ ७१ ॥। 
लाम में शुक्र हे तो भूम लाम वाछा, बहुत घन से युक्त, दयाछु तथा पाण्डित होता है। यदि वह शुभ 
युक्त है तो बहुत वाइन वाझ्धा होता है। एवं पाप युक्त हे तो पापमूठ से घनवान्‌ ओर शुभ युक्त हो तो शझुभमूछ 


-से धनवान होता है। यदि वह नीचराशि में हो वा पाप अरह से वा अष्टमेशादि से युक्त हो तो लाभ रादित 
होता है। 


छाम गते शानि फल:--- 
' 8 की. (5 कक रे जप कटे 
भाग्ये भाव विध्नक्रद्राजपूज्यः प्रथ्यीलामाप्त्यथेवान्‌ स्वोचराशो । क्‍ 
स्वक्षेत्र वा पण्डिताउतीव भाग्ययोगोउत्य थी बाहननां च योगः ॥। ४२ ॥| 
छाभ में शनि हो तो बिन्न काने वाला, राज] से सम्मानेत, भूमि छाभ वाढा तथा बहुत धनी होता है| 
_थदि वह स्वोच्च राशि वा स्वरा५ में द्वो तो पाण्डित, बहुत भाग्य योग, बहुत धनी तथा बाइनों का योग होता है । 
लाभ गत राहु फलः--- 
फर्गाशे फलभावस्थे समृद्धों देहसम्भवे! । 
धर्नर्बान्थ: सुसम्पन्नो मानवो जायत तदा ॥ ४३ ॥ 
लाभ में राहु हो तो पुत्री से समृद्ध शाढ्यी एवं घन तथा धास्‍्यों से परिपूण होता है। 
लाभ गत केंतु फल:-- क्‍ 
पताके फल स्वस्पर्भीगाों सुभाष सुधग्रायुतस्तुन्दप।ड: अ्ताप। | 
९ 
सुवासाः छुभगी तथा दशनायाउखिलायो जनाव्यं: सुता दुभगाब्स्य ॥ ४४ ॥ 


छाभ में केतु हो तो अल्व मोंग वाला. सुन्दर बोलने वाला, सुन्दर विद्यावान्‌ उदर पीडा वाला, प्रताष 
ज्वाला, सुन्दर वस्ध भोग वाला, देखने योग्य समस्त लछामवाछा, छोग। से सम्मानित ओर उस की कन्या 
<ुभंगा होती दे | 


१०५१४ -... : ज्योतिस्तत्तवे 


लाभ गत र्यादि ग्रहों का संक्षिप्त फछ!-+- 


कुर्यात्सुताप्नि जिनवत्सरे रविनेखान्मिते वाउ्ब्यग इन्दमद्गलो । 
उद्यानंसोख्य॑ कुरुतों जिने नखे बर्षेडक्षिवेद्‌उथ धर्म बुधो दिशेत्‌ ॥ ४५। 
अब्द नृप5कं्थ सवाकपत। धनपग्रापँ विधततो भवग युगग्रभ । द 
बर्षे्थेसोरूय॑ त्वतुर भवोपगा बाणाब्विवर्ष 5हिंयमानिकास्ज! .॥ 8६ ॥ की 


#7< । है| 


लाभ में सूर्य हो तो २४ थे बर्ष वा २० वे वर्ष पृत्र छाभ, चन्द्र मक्लल हों तो २४ वें वर्ष २० वें वर्ष 
वा ४५ वें वधे सें उद्यान ( वर्गीचे ) के सांख्य को करते ५ | एवं छाभ में बुध हो तो १६ वें वध वा १२ वें 
बधे में धन का लाभ, शुक्र शुरु ही तो चोथे वर्ष धन की प्राप्ति एवं राहु, शान, केतु तथा भोम द्वा तो ४५ वें 
व्थे में अभित घन २ ख को करते हैं । 


रवि दृष्ट छाम फलछ:--- 


एक्यत्प्राप्तियह प्अबजरां सवा'प्त प्रकत्या प्रशु 
. शत्रण निकरात्तनू अमरण संत्ताययात्रा।दकम | 
कुबाताधिकरेसाहस संबिपर्ण चाशिप्रयुक सम- 
वस्त्वारित बहुघ,तुसम्मबसुर्ख वृत्ति वृणां छम्मेग। ॥ ४७॥ 


लाभस्थान को सूर्य देखता हा तो प्रकृति से वारबार घन की प्राति, झत्रु समूद से पुत्र की झृत्यु, उत्तम 
तीथों की यात्रादि, अधिक साहस, बुद्धिम्त्ता, मानांसक रोग, सकछ वस्तु ओकी प्रातति, बहुत धातु आओ से उत्पन 
सुख एवं मनुप्यों की कम ब्रत्ति को करता है | 
... चन्द्र दृष्ट छाभ फल:-- क्‍ डे ही 
रा्रेशेश्ञा लमनभवने यस्थ नुजन्मकादे क्‍ ..... ... ४४ 
व्याधे्ना शी बहुमुखच4रुछसेंड्रोकपूज्य) । 
सबत्रा। छत द्रावगसदनपत्राकत्सशवा ना 
कान्वापुत्र: सुखभतिशय स्वणतुयाजिजद्वि) ॥ ४७८॥ 


लछामस्थानपर चन्द्रमा की दृष्टि हों तो शग का नाश, बहुत सुख समूइ से प्रफुल्लित, छोगे।,से सम्मानित, 
सर्वत्र छाम, घन तथा ण्दह की प्राति, री तथा पुत्रों ७ अतिशय #ख एन सुवर्ण तथा चतुष्पद की वृद्दि द्वाती है 


भोम दृष्ट छाम फल:--- 


/.  पृथ्वीपृत्रों मनुजजनने ग्रेक्षते प्राष्तिगेह- 
मायुव(६ यदि वितनते यावितां गभनाशसू। 


... '  पुंसां विर्च कनकहखतो थातुकों्श महान्त ह 
क्वाप कापि क्षतिरिह मता कुप्पकायेधेनानाम ॥ ४९ ॥ 


ड़ 
का 


लाभभावचिन्तनप्रकरण त्रयास्रिशम्‌ 2४०५ ६ 
% »5; छाभस्थान को मज्जल देखता हो तो आयु की द क्वे,. ज्यों का गभ नाश, सुवर्णादि से धनलाभ, धातु 
ः्ओ का.बड़ा भारी कोश एवं ताम्रादि घातुओं से कभी कभी धन की हानि होती है | द 


बुध दृष्ट लाभ फल:»-- 


वीक्षेताय विधुतनुभवों देववन्त भ्रद्नेते 
प्रज्ञावन्त सुपरिविदिते भूतरेकन्यासमेतसम्‌ 
शास्दक्ष खलु निखिलर॑साख्यमाज विलासे; 
सम्पत््या वा नरमापरत वन्यमान च हृष्टय ॥ ५०॥ 


लाभ स्थान को बुध देखता हो तो भाग्यवान्‌, बु द्धमानू, »ति:रसिद्ध बहुत कन्या आसे युक्त शास्त्र मैं निपुण 
समस्त घर्नों के सुख वाला, विद्या वा सम्पत्ति से निरन्‍तर वन्द्रभान एवं हुष्ट पुरुष को उत्पन्न करता है। 


गुरु दृष्ट ठलाभ फल:--- 
 लाभागारं जनुषि गुरूणा दृश्यते पूणमायु-- 
याषापुत्रद्रवश जछुरत सज्भात) सल्तनानाम्‌ | 
सा्यश्रज्ञा ठ्ढ उत वरुक कासच्तमान्माह/चन्ता- 
युक्ता वक्ता प्रातेगवर्माते! स्थाज़यों शूर एप ॥ ५१ ॥। 
लाभ स्थान यदि गुरु से दृष्ट हो तो पूर्णायु; स्त्री, पुत्र, तथा धन से उत्पन्न सुख, सज्जनों की सज्ञति, सोम्य 


बुद्धि, दृढ़ शरीर, आरोग्य, तेजस्वी, मोह तथा चिन्ता से युक्त, वक्ता, प्रत्थुत्पन्न बुद्धि, सद्प्राम में विजयी और 
ऋर वीर होता हे। 


शुक्र दुष्ट छाम फछ:--- 
यानाथेशड्धिमहितों विदितों यशस्वी 
सीमन्तिनागणसखानुभवोरजितः स्पात्‌ । 
ग्रामाधिपोइरिजनहा5ब्छद गाय भे ग्राग- 
वाचारतो निजजनादिकपाल >ज्यम्‌ ॥ ५२ । 


. छाम स्थान पर को दृष्टि हो तो वाहन तथा घन के चूद्ध से युक्त प्रतिद्ध, यशस्वी, स्नियो का अधिक सुख, 
'आम का स्वामी, इचु हन्ता, पूव वाता में छीन एवं अपने मनुष्या को पालन वाला होता है । 


शाने दृष्ट लाभ फल:--- 
ग्रामाघगारवपुर; प्रशुतस्तनू त- 
है . पभत्रानताज्य इमनाललुजायलाम। |, 
-* आन्याप्तियुकू सुतजनात्सुखभल्पक जो. 
द लब्षि; खलाडुब॑ति स्ग्रविजस लाभ ॥ ५३॥ 


१९५४६ ज्यो तिस्तत्वे 


. छाभ स्थांनपर शानि को दृष्टि हो तो ग्रार्मो के समूह से, गारव स तथा पुर से युक्त । पुत्र तथा मित्रों खे 
युक्त, लोहा, हाथी, नाल तथा महिषी का छाभ, घान्य को प्रात्ति स युक्त, पुत्र से अल्प सुख, विद्वान एंव नौष्च 
जन से छाम होता है 








राह दृषट लाभ फछ: 


दानवा धिपतिने|तित भव स्थात्सूस मनुजनाथवरगंतः३ | 
(६ १७, 


दधमागुरिह इंड्धरड्जिनो वर्ष्मणा द्रविणटाभ इस्थते ॥ ५७ ॥ 
लाभ स्थान यदि राह स दृए हो तो राज बग से सुख दबायू, दरार को दृूद्ध एवं घन का काम कहा है । 
, गम गत लानश फंले:-- 


/"६ 


प्राप्तीश पुरण मधाद्यमणुदा वक्ता घने ऋतुकों 

विख्यात: समर प्रसदहर ये शा महान साखिकः | 
20 5 5 शा जिले 
सष्य; स्थीय#६ यों गतखला दाता सपाष्ता4 


हैंड 


स्वस्थाएु। सितधाददखम हिंद स्पाल्नमेलों बास्यंयुक ॥ ५५॥ 
सुकचमश्व रुभाः कुत्सितात्ममव' ते | 


फ्् 


मृत्यु ग्रशाते तृष्णाया दपण मानबस्तदा ॥ ५६ ॥। 


लग्म में लाभेद हो ता अर्तब इच्येगी, पवका, धनव भू, कादकी, प्रसिद्ध, समान दृष्टि, प्रसन दृदय, शूरवीर 


अधिक सत्व गुणवाढा, ईरपप्या बाढ्ा, परिजनों का प्रिय, नीचजनें से रहित, दानी, राजा से घन छाभ वाब्ण, 
अल्पायु, श्वेत घोतवस्त्र बाद, निभल शरीर, बल्बान , अतीय उत्तम कर्म कंता, रुज्जन, निन्दित पुत्रों से युक्त 'णप्ं 





तृष्णा दोष से मृत्यु को प्राप्त होता है | 


घन गत लाभेश प्ल।-+- 


वार विमर्द54थभ्रउ 4बलयुग लाकाग्र)।न। परम 

दोधागः सरिता वरायुधयता ज्ञग पालकशात्मन३ 
कानामशुभवितस्करतया युक्ता व्यर्जवी सरुग 

जात; क्षुहुकभाजना ५व्पसु रूवानु त्पन्नघु ढः निधेन। ॥| ५७ ॥| 


घन मे लाभेदा झुभग्रह दो तो घन तथा बल से युक्त, लोगों का अगुआ, नौतिवाडा, दर्धावु, सुखी, 
उत्तम इख्त्र से युक्त, पाडत एवं आत्मा द्रथा लोगों का पालक द्वोता है। पद ग्रह लमेश होतो आदिचौरय कर्म 
वाला, अब्पायु, रोगी, अच्प भोजन वाढा, अच्प रुखो, उत्पन्न भोगी एवं घन से द्वीन होता 8। 





+३. 8 


कोश सहोत्ये समवाप्निनितरि तदा सुर्तीषष रतोडतिलोलहत्‌ 
नि 'स्वापतय: रूशलाओ 


बलेषु च्‌ कार्येष शुलामयभाग जनोडनिशम्‌ ॥ ५८ ॥ 


घन वा सहज में लछाभेश है। तो उत्तम तीथों में निरत, अतीब चश्चछ हृदय, निर्धन,: सब कार्यों में चतुर 
एवं निरन्तर झूलरोग वाह्म होता है | 








ढाभभावचिन्तनप्रकरणं त्रयद्धिशम्‌ १०५७ 
सहजगत लाभेश फलू:--- क्‍ 
स्ुुज भवेशे विषयी सुविक्रमी शुचिनरेशः सहजाधिकः स्वप्‌३ | 
प्रभूतविधो निजधमैवत्सलः सुबान्धवो रत्रपरीक्षकः शुभे ॥ ५९॥ 
बन्धुश्रीपालक: स्वीयलाकमित्रातिलाभदः । 
सुभगो5घ स्वबन्धूनां छेत्ता स्थादिएुवज्जन$ || ६० ॥ 


तृतीय में ढाभेश होते विषयवाला, अति पराक्रमी, पविन्न, मनुष्यों का स्वासी, अधिक भाईयों वाला, घनवान्‌ , 
अधिक विद्यावाला, धम्म प्रिय, सुन्दर बान्धवों वाला एवं रत्नों का परीक्षण करनेवाढा होता हैं। यदि शझुभग्रह 
लरामेश होते बान्धवों की लक्ष्मी की पालनेबाल्य, अपने छोग तथा मित्रों के लिए लाभदायक एवं ऐश्वर्यवान्‌ होता 
हैं) यदि पापग्रह छाभेश होतो शत्रुजनों के समान अपने धान्धवोंका छेदन करनेवाढा होता है। 

सुखगत लाभेश फलछ:--- 


भावेशे5म्बुनि मात्तातसखभाड म्लेछप्रिया धर्म्मवान 
प्रावल्यः स॒ तु दोलने यदि कृषेः कमोन्वितोड्प्युड्धवी । 
दीधायुः समवाधिकारणरतः सत्कर्म्मतोी लाभवान्‌ 
प्रीतिनन्दनकम्मंणि स्वजनके सक्तिबेडी भूतिमाझू ॥ ६१ ६: 
सुख में लाभश हो तो माता पिता के सुखवाला, म्लेब्छजनों का प्रिय, धर्मात्मा, कृषि के कार्य में तत्पर होने 
पर भी तोलने में प्रबछ, दीर्घायु, प्राप्ति के कारण में ढीन, शुम कर्म से लाभवाछा, पुत्र के कम में प्रीति, पिता में 
भक्ति, बलवान्‌ एवं एश्वर्यशाली होता है। 
भावेश्वर भूतलभावसंस्थे कि तन्तुयाते बहुसोख्ययुक्तः । 
युक्तः कुमारेथ्व समस्तसिद्धिप्रदायकाब्नेकथनः सघर्म्म: ॥॥ ६२ ॥ 
सुख वा सुत में लाभेश हो तो बहुत साख्य तथा पुत्र युक्त, समस्त सिद्धियों का दाता, अनेक प्रकार के 
खनवाला और धर्मात्मा होता है | द 


सुत गत लाभेश फलछ:--- 


अयानपेड्पत्यगते स्वलोकोपकारकतों स कविश्विरायु: | 
प्रज्ञासमेतः सतसोख्यथुक्तो गेहप्रियस्तातसुतों तदानाम्‌ ॥ ६३॥ 
जम. [का किक 5 
परस्पर तुल्यशुणो भवेतां तथा मिथः खेहटुतो सदा तो | 
शुभ! सखात्यों मितझुग विलोमात्फर्ल प्रदिष्ट इजिनाश्रगहः ॥ ६४ ॥। 
पञ्ञम में लाभेश हो तो अपने लोगों का उपकार करनेवारा, कंब्ि, दीर्बायु, बुद्धामाव, पुत्रसुख के युक्त 
घर को प्रिय माननेवाल्य एवं पिता पुत्र दोनों परस्पर ठुल्य गुणवाले ओर परस्पर स्नेह युक्त देते हे और किक 
तथा लाभ में शुम अह्दों का सम्बन्ध होतो सुख युक्त तथा अल्प भोजनवाला होता हैं| एवं पापग्रहों से विपरोत 
फल कहा है । आय 


53203 . -, इअल्योतिस्तत्वे . 


रिपुमत छामेश फलछ:--- 


दिष्याप्तिपिरिजननीतितनिजस्थितिः स्या- 
टू कै हा ह 
त्सव स्ख सुतविपद्‌ बहुलाउन्यदासः | 
एडो ग्रडी क्शतनुः परदेशचारी द 


२  ििआ ह च्‌ ! द 
नानापतापसहिता हयसड्भह्ी च ॥ ६५॥। 
सब हा, कर, 4, के अर ] 
सवबरा दारत _नेत्य कुशल: सह सम्मतः | 
रे श्ृ आह शिविका: स्यृ हम हि लक 
परद्शगामनाध्यान्ता भवत्तस्क्रहस्ततः || ६६ ॥ 
पराया सेवक, बाघिर, घरवारबाला, दु॥छ घारी३, परदेश बासी, अनेक रोग थुक्त, घोर्डो का संग्रह करनेवाल्ग एवं 


ती | छा फो को. | हा पञ्रमह्ठ स्ड कह दर री न्च्र ५ । रत हे स्किल 
अतीब बरबाला हांता द। याद पाप भढ़ छामझ हो तो चतुर पुरुषों ». साथ सम्मत, परदेश में वास करने के 
कारण चोर के द्वाथ से मृत्यु होती ६ | 


सप्तम गत छाभदा फरल:-+- 
भारयालये भवव्वे कविरुग्रशील 
पत्न्या सह अचुतीयकरों चती च। 
एफ्राज्रना जनपतिय हुस स्थस म्प-- 
छुक्ता भत्री पदयुतो नियर्त चिरायुः ॥ ६७ | 
तथस्त्री बहुशीलाक्यों गहिनेबहुमिगई: । 
उपेतः खचरें! सम्पेः प्रभूतसीरूपवान्भवेत्‌ !! 5८ ।। 


मप्तम में छामेय हो तो कवि, उम्रस्त्र भाव, ख्रो कू साथ बहुत तीये करन बाला, अतथारी, एक स्त्री का स्कॉमी 
बहुत अन तथा सम्पात्त से युक्त पदबीचारो, निश्चय से दोषायु, तजस्बी तथा अधिक शील स्वभाव वाला होता ह्टै। 
सप्तम तथा लाभ में पाप सम्बन्त हो तो बहुत रगा से युक्त और शुभ सम्पन्ध डे तो बहुत सोख्य वाला होता है | 


लगालये वा ललनालगे वा लाभाधिपे तछलना न जीवेत्‌ ई 
स्थादग्रवुड्! घनवान॒दारों 5 त्यसदूव्ययी सन्‍्मथयुकू च सूखा < ८ ॥ 





अष्टम या सप्तम में छाभेश हो गो उसकी ख््री न जीवे ओर व अप्रबुद्ध बनी, उदार छृदय, अतीव अशुम 


ब्यय बाहा, कामी तथा मूस्त होता है। 
अश्म गत छाभमश फल:--- द क्‍ 
वध ५ घिफेश गिरिदु्गेवारको 5 लसो दृढाज्लो 5इ्मजलोड्भूव्यथः । 
दुटे सुदीधामयवान्‌ सुदुःचभाडः नित्य शुभ वेरकरो 5 रिहन्दत३ ॥ ७० ॥ 


लाभभावचिन्तनग्रकरण तयल्निंशम 


अष्टम में छाभश हो तो परत, दुगंचारी, आलसी, हढ शरीर एवं पत्थर तथा जल से उत्पन्न पीड़ा वाला 
होता है। यदि पाप ग्रह छामेश हो तो अति दीप र 


शुगा, नत्य अतीब होती 
खमूह से बेर करने वाला होता है| 


००० 


खत आर छझुन भ्रह लभशरय होतो शर्त 


नव गत छामदा 2७ आल) 


पम्ग्राप्तिप पथिंगते रूजव? प्रसिद्धा 
धर्म नरस्तदन ग्राखविशारदथ | 
, आशाय्येदवगणशक्तिरतों 5 घोषटे 


स्थाद्‌ बान्यवन्रजाबवएग बहुलभ्ृत) से । ७१। 





नेतभ अं लामेड होती उत्तम मनुष्य, धम मे विख्यात, शास्त्र वेत्ता एवं आचाय तथा देवता ओ को भक्ति 


में निरत होता है। गराप ग्रह छामेश:हो ते बन्धु गणों के रहित और बद॒श्वत होता है। 


यदा 5 5 गमेश गगने 5 यने वा घरी असिद्धों चृपपूजितांधिः 
से सत्यवादी कुशलः स्वकार्य परोपवत्तो निजधर्मायुक्तः॥ ७२॥ 


दश्म वा नवम में लयमेश हो तो घतवान्‌ विख्यात राजा आओ से सम्मानित, सत्य वक्ता, अपने कार्य में 


ध्यवीग, पराया उपकार करने वाल्य एवं ख्धम्मोवलम्नो होता 
दद्यम गत लामेश फल:-+- हक क्‍ 
ताते 5 यपे चेरकरः स्वतांते भक्तिजनन्यां सुकतेन सुक्ता। 
सुदीघजीबी स्वश्व॒जाजिताप्रधनः सुकीततिः सहितः सुखन ।॥ ७३॥। 


दशम में लाभेक द्वोतो पिता के साथ बेर करने वाला, माता में भक्ति रखने वात्म, पुण्यात्मा, अतिदीषांयु 
भ्वाला अपने बाहुचछ से उपार्मित वनवाछा, उत्तम कीते एवं सुख से युक्त हांता है । 


छाभ गत लाश फेल।+-- 
मावाधिपों मबगतः कुझते जनेश 
दीघोगप बहलनन्दनपीत्रयुक्तम । 
सत्केम्मबाहनघनांशुकपशील- 
द पश्चन्त्रित शुभतनु विपुल मनाज्ञव्‌ ॥ ७४ ॥| 


 दिने दिने सकाव्यत प्राण्डित्येन विवद्धत । 5 बह 
पुश्खियरों वा्मी तेजस्त्री चोन्नतः सु ॥ ७५॥ 


राम में लाभेश हो तो मनुष्यों का स्वाम्ो, दावा, बहुत पुत्र पाता मे युक्त; शुम कम, वाहन, बन, अस्त, 
रूप,शील तथा पशु ओ से युक्त, विंस्तीण मनोहर उत्तम शरार, उत्तम काटा तथा पाण्डित्य से ग्राति दिन बढ़ता 
है। युष्टियुक्त, मनुष्यों में' श्रेष्ठ; प्रशस्तवोक्यवक्ता, वैजसब। उन तथा सुल्ली द्वोता है । 


१०६० ... ज्योतिस्तत्वे . 
व्यय गत छामेश फल:-- द 
. कामाचेः क्षणिकरः सदेह यवनेः सैसगयुग लम्पटो 
मानाव्यस्तनु जीवितस्तनुधनः खत्पन्नभुग दुःखभाक | 
स्थादुत्पातरतश खले व्यसनयुक कव्यामयेनादितो 
दाता ना स्थिरभोगवान स्थितथनः ग्राप्तीशरे प्रान्यगे ॥ ७६ ॥। 
बहड्गभनायुग बहुदुश्शेमुषी वेतालिकाशिः परिवुझ्धयते जनः । 
मदालसो5य शयितो5्द्भनाजनसद्डेंडतिकष्टेन समंब्वितों भवेत्‌ ॥ ७७॥ 
व्यय में लाभेश हो तों काम से पीडित, नित्य क्षणिक स्वभाव बाला, यवरनों ( मुसलमानों ) ते समागम 
रखने वाला, व्याभचारी, मानी, अल्पायु, अल्यघनी, अतीब उत्पन्नभोगी, दुःख्ित, उत्पात कार्य में तत्वर, अधम, 
व्यसनी, कमर के रोग से पीडित, दानी, स्थिरमोग वाछा आर सख्वित घन वाला बहुत ज्यों से युक्त, बहुत 


दुष्ट बाद्धि, अतीब कष्टयुक्त एवं स्त्रीजनों के स्ञ में मद के आल्स से शोता हुआ बताछिका आओ से जमाया 
जाता है । 


छाभ गत मेष फलः--- 
उपान्त्यगेहोपगते5जस जिज्ञिते पूंसां यदा जन्मनि लाभमादिशेत्‌ । 
तुस्य॥प्रिज मानवनाथसेवया जात॑ प्रभूत परदेशसेवनात्‌ ॥ ७८ ॥ 
लछाम में मेष हो तो चतुष्पदों से उत्पन्न छाम, राज सेवा जन्य बहुत छाभ एवं परदेश के सेवन से घन 
का ढांमे कह्दे । 
छाभ गत दृध फढ; -+- 
फूलागम यस्य जनी बृपाहयये घवस्य लाभ प्रवदंद्धिशिष्टजम्‌ । 
सदंव गोधर्म्मकृतेः कृपीव छात्तवा सकाशात्खकल्त्रसाधुत) ॥ ७९ ॥| 


लाभ में ब्रष हो तो सज्जन जन्य घन का लाम कह । एज गोरालन तथा घर्मकृत्य, कृष्रीवछ ( किसान ); 
पिजस्नी तथा साधुनन के पास से घन के छाम को कह ! 
लाम गत मिथुन फल:--- 
ञ कप २0 (ै # # 2 
मनारथस्था नरसुग्मप्राऊततस्तदा प्रकुयदातलाभमाकनाम्‌ | 
बहप्रसिद्धि वसनाथमोजनपान ड्गर ख्लीजनवछम तथा ॥| ८० ॥ 
छाम में मिथुन हो तो वस्त्र, द्रव्य, भोज4 तथा पेयपदार्थ जन्यें बहुलाभ एे बहुत प्रासिद्धि तथा ज्यों 
का प्रिय करता है | द 
लाभ गत कर्क फल+--- 


लब्धों कुलीरे जनने जनानां लब्विभेषेत्सज्जनसड्डसेन | 
कृषेश्व सेवाजनिता प्रभूता शाखाच भाण्डादसनादपीह ॥| <१ ॥ 


लछाभभावचिन्तनप्रकरण त्रयाअशम्‌ द ३०६६ 


लाभ में कर्क हो तो सज्जनों के सद्गध से, कृषि से, सेवा से, शास्त्र से, भाण्ड विद्या से तथा वस्त्र से भी 
“बहुत धन का लाभ द्वोता है । 


व्वम गत धर फल:---- हे द 
ग्राप्तिड्ठते पश्चनखे बहूनां सदा जनानां वधबन्धनाये! । 
व्यापारतो वा प्रदेशवासाद भवेत्सलाभो जनित्य एस) | ८२ ॥ 

लाभ में सिंह हों ते नित्य बहुत जनों के वध से बन्‍्धन से, व्यापार से तथा परदेश के वास से घन का 

“बहुत लाभ होता है | द है 

दछाभ गत कन्या फढ३---- | 

यदा5विकामारगता5्ड्रनाख्या लार्भ विधत्ते विनयेन वेदात्‌। 
 झ्तराहुपायेबहुभिश्र साधुनीत्याद्भुतेनोत विवेकतोडपि ॥| ८३॥ 


ढाभ में कन्या हो तो विनय से, वेद से, शास्त्र से, बहुत उपायों से, उत्तम नीति से, अद्भुत कार्य से तथा 
विवेक से धन के छाम को करती हे । 


लाभ गत ठत॒ुढ्ा फल:-+-- 


भव वणिग्मे जनने विचित्रेररण्पजे! सज्ञनसंवया च । 


सदा स्तुत श्रठ्तम अशूत लगत ताग विनयन जनमी । ८४ ॥ 


. लाभ में तुला हो तो विचित्र वस्तु स वनजन्य पदार्थ से, सज्जनों की सेवा से एवं विनय से प्रशंसनीय॥ 
अत्यन्तश्रेष्ठ तया बहुत राम को प्राप्त ह्लोता है | 


लाभ गत वृश्चिक फछ) --- 
अयानयाते यदि भअड्भसञ्त नरस्य लाभ; प्रभवेत्यरस्यथ | 
पेशुन्यसज्ञातवेकारतो 5 घाच्छलेन यद्ोच्म भाषणेन ॥ ८५॥ 


छाभ में वृश्चिक हो तो पराई भेद नीति जन्य विकार से पाप से छल से अथवा उत्तम भाषण से घन का 
 ज्लाभ होता है | 


. लाभगत धनु फल:--- 


तुरक्षजंघे5धिकधामयाते सुसेवया पोरुषतः श्षितीशेः । 
पुष्पाग्बरः शखभवंरुपाय: स्वाप्तावंलासान्मजते जनुष्मान्‌ ॥ ८९ ॥। 


लाभ में धनु होतो सुन्दर सेवा से, पुरुषार्थ से, राजा से पुष्प तथा वस्त्र से एवं शब्न्रजन्य उपायों से घन- 
. “का लाभ ओर वह विलासों। के भोगता है । 


१०२ .... >ज्योतिस्तस्वे' :. .: 
“» लाभगत भंकर फल:+ 


कुरज्भवक्‍त्र लमनालयज्जभते द्रव्यस्थ लाभोा जलयानसंश्रयात्‌ 
विदेशवासानरनाथसेवनाद व्ययात्मकः प्राज्यतरः स मानप३॥ ८७ | ४ 


छाम में मकर होतो जल बान ( नाव वा जहाज ) के सेवन से ब्रिदेश वास से वा राजसवा से धनका छाम 
ओर यह मनुष्य अत्यन्त ज्ययात्मक ( खर्नीला ) दोता हे | 


, ,; जे बसे कुष्म फ्के>नता 
अवाधियात घटरूपराशोा विद्यानयाभ्यां द्रविणस्य लामः । 
कुकम्मेसज्ञात्सुसमागमेत्र दानन पृण्येन च विक्रण ॥ <८ढ-॥ 


द 





छाम में कुम्म होतो विद्या तथा नीति से कुकर्मीयों के सह से सुन्दर समागम से दान से पुण्य से वा परा 
क्रम से धघनका व्यम होता दे | 


लाभ गत मीन फ़ल।-++- 


७८ रा 


मनोरथे नीरनिकेतर्भ यदाउनेकापिरुक्ता कुशलेबिचक्षणः | ई ; हे 
हितोड्वा भूपतिमानसम्भवा खहोंड्भधवा वाथ विचित्रवाक्यजा ॥ <९॥॥ 


लाभ में मौन होते| मित्र जन्थ राजसम्मान जन्य स्ेह जन्य अथवा विचित्र वाक्यजन्य अनेक प्रकारकी, 
आपत्ति चतुर पशण्डितों ने कही हे ! 


शते श्रीमत्पण्टितमक्न्द रामविरखित ज्योतिस्तले जाशीत्यपाह पे, चक्रधरभइकृत 
भाषाटीकादाहरणोपेते लाभभावचिन्तनप्रकरण त्रथर्सिशमवसितम | 





कि ब्यय भाव मे॑ चिन्तनोय पदाथ पारेज्ञान:--- | 
व्यय३ समस्ता विभवस्य नाशा व्यय; सयकज्ञेछु धनस्य हानई |  - 
ऋणा प्रदूगाटनबन्धनादे खापादेसाख्य विकलत्वद॒प्डाी ॥ १॥ 
जी (३ ५. (९ मी 7 ह 
कप: क्रिया दुगातदाचलब्धा दातृत्ववामातश्षजदाशवाद ! 
तातानुजी वक्रतभ गपूर्व मंत्री विवाहः पतन रिपूर्णाम ॥ २ ॥। 
प्युदृहन पितुः स्व ०. 0 नि 
मत्तान्तमप्युट्रहन तु: सत्र ।नबंन्धबाध सदसात्कथा)द । 
३ सा. कि दी ##५ 6. प्‌ डे 
सम्पूणेमेदद्‌ व्ययनामधेये गहे नराणां परिचिन्तनीयम्‌ ॥ हें ॥| 
समस्त प्रकार का शुभाशुभ व्यय, विभव का नाश, उत्तम यज्ञों में व्यय, धनकी हानि, ऋण (६ कर्ज ), 
ज्वरण (पेर ), दूराटन ( द्रदेश यात्रा ), बन्धन ( केंद ), शयनादि सुख, किकलता, दण्ड, कृषि क्रिया ( ख्रती का. 
कार्य ), दर्गति ( नरक पतनादि ), दन प्राप्ति, दतृतत (दान देना ), वामनेत्र, जलाशबादि (प्याऊक कूआ वाचडी 
इत्यादि ), पिता के भाई ( ताऊ चाचा ), विकार, भेगादि, मंत्री, व्वाह, पतन, शत्रुओं का चत्तान्त, उद्धइन 
( स्वीकारादि विशेष ), पिता का घन, निल्रन्ध ( हुठ ), बाधा ( पडा ) ओर शुभाशुभ क्रियादि इन सब्चका व्यय 
भाव में विचार करना चाहिए | 





५ [का 


व्यय भाव में विशेष विन्रा 
विचिन्तयेज्ज्योतिषिदर जघन्यदस्तन्नायकेनारुणनन्दनन च | 
दादूलदूराटनदुगपी३ सद। स्वापादिसीरूय विभवायर्सक्षयस्‌ ॥| 


दातृत्व ( दानश्ाक्ति ), दूराब्न ( दूरदंश को यात्रा ), दुगेति ( नरक पतनादि ), स्वापादिखोख्य (दायना 
झुख ), विभव ( ऐश्वर्य ) तथा धन का नाश इन सब वस्तुओं का विचार व्ययमाव; व्यवेश तथा छान इन तीनों 
से करे | 


सदसद्‌ व्यय यो ग:--- 
गामनश्वत्सन।॥क्षत व्यय वाय तत्र झुभकाग काठ । 
कन्द्रगगदम्छः शुभव्यया हादश खलखग5शुभव्यय; ॥ ५ ॥॥ 
:. यदि व्ययस्थान शुभ ग्रह तथा व्ययेश से दृष्ट हो अथवा व्ययत्थान में शुभ ग्रहों का बगे हे। अथवा केन्द्र में 
' शुभ अहद हों तो शुभ ( उत्तम काय में ) व्यय होता है। यदि व्ययस्थान में पाप अढ होते अश्म ( पाप कार्य में ) 


ज्यय ( खर्च ) होता है । 


१०६४ व्यातिस्तत्त्व 
शुभ व्यय योंग:--- 
स्वोचे सुहज्निजगण शुभखेशदृष्ट- 
युक्तेडकपडथ चरमेशग्भागनाथे । 
अन्तर सता; शुभगण सुझताशभ्रगाश 
रायां व्ययो जनिमतां सुकृतस्य मूलातू ॥ ६ ॥। 
स्वोच्चराशि में मिन्रवर्ग में वा स्ववर्ग में व्ययेश हो ओर वह शुभदशमेश से दृष्ट वा युक्त हो तो ( ₹ )श्ुभ 
ग्रहों के अन्तराल में शुभ वर्म में वा श॒भांशक में व्ययेश के नवांश का स्वामी हो तो उक्त योंगों में पुरुषों का भर्म 
के कारण घन व्यय होता है। 
बुधों द्वादशगों यद्गोपाध्यायों बिमलेक्षितों । 
पारावतादिभागस्थो धरम्ममूलादूनव्ययः ॥ ७ ॥| 
व्यय में चन्द्रमा तथा बुध हो अथवा व्यय में गुरु श॒क्र हों ओर वे शुभ दृष्ठ हों तथा पारावतादि शुम वर्ग 
में हो तो धर्म के कारण घन व्यय दाता है |. 
पाप व्यय योंग!--- 
पड्ढे व्यय तद्धिप दुर्तिष्घदृष्ट 
वाउक तदस्यथ उत साच्चाहमन्दयुक्त | 
पापांशकेज्थ रिपुर्नीचम्खांशयाते 
कष्टाधिप कलुपकर्म्मयवीक्ष्यमाणे ॥ ८ ॥ 
के वा कन्द्रात्रेकोणस्थे ऋ्रष्ठिलवेठकपे । 
अथ वा वाक्षित पाप पापहताधनक्षय; ॥ ९ ॥ 
व्यय में पाप ग्रह हो, व्ययस्था न का स्वामी पाप ग्रह हो और वह्द पाप अह से दृष्ट हो तो ( $ ) व्यय भाव वा 
व्येयेशं यदि गुलिक राहु तथा शनि से युक्त शे ओर पापांश में हो तो (२ ) शत्रु वा नीच प्रभृति नवांश में व्ययेश 


हो ओर वह पाप कर्मेश से दृष्ट हो तो (३) केद्ध वा त्रिकोण भ॑ व्ययेश हो और वह कूर पष्ण्यंश में हो अथवा 
पाप दृष्ट हो तो पाप मूल से धन व्यय होता है । ह 


शत्र हतु धन व्यय बाग:--- 


मान्धादियुक्ते विबरलारिपाक्षतयुक्तडान्तमेशे5रि वशाद्धनव्यय: 
आयेज्गरपेड्रों फलप धरागुण बष कुंबद रिपुमूछतो व्यय+ ॥ १०॥ 


“व्ययेश” यदि गुलिकादि से युक्त हो ओर निर्त्रछ षष्ठेश से दृष्ट वा युक्त हों तो शत्रु के वश से घन व्यय 
होता है। लाम में षष्ठेश तथा षष्ठ में छामेश हों तो ३१ वें वर्ष में वा ४१ वें वर्ष में झत्रु के .कारण घन 


हा 


व्यय हाता ह | ! . है है । कक 


व्ययभावचिन्तनप्रकरण॑ चतुस्तिंशम्‌ १०६५ 
. ज्री तथा श्राता के हेतु धनव्यय योग:--- 


विवीय्यवामेशयुतेक्षितेअ्न्त्यपे ऋरांशके ख्रीवशतो<र्थनाशनप । 
पलानवक्रानुजपाब्वतेक्षितेडकेशे खलांशेडनुजकारणव्ययः || ११ ॥ 


कूराश मे व्ययश हा और वह नंबर सप्मेश से युक्त वा दृष्ट हो तो स्त्री के कारण धन का नाश होता है । 
एव क्रूरांश में व्ययेश हों और वह निबेछ भमौम तथा निर्बछ सहजेश से यक्त वा दृट हो तो भाई के कारण घन 
व्यय होता है | 


श्राता, कर तथा पुत्र हेतु घनव्यय योग )--- 


तद्गद्‌ व्यये कोलकुजावथान्त्यगे पूज्ये कर व्याजवशांद्धनव्ययः । 
वीताजसा धीपतिना युतेक्षितेड्न्त्येशेड्यभाग सुतमूलतो व्ययः ॥ १२ ॥ 


व्यय मे शनि तथा मज्ञछू हो तो भी भाई के कारण घनव्यय होता है । व्यय में गुरु हो तो कर के 
कारण घन व्यय होता है। एवं क्रूरांश में व्येश हो और वह निबेल पञ्चमेंश से युक्त वा दृष्ट हो तो पुत्र के कारण 
घनव्यय द्वोता है! 


माता तथा पिता के कारण घनव्यय योग;--- 


तातेशतत्कारकच्ष्टसंयुतेब्वसानपे तातवशाद्वसुव्यय; 
सोग्रेडन्त्यपे मातृपलोाकितान्विते ऋरस्य भागे जननीवशादू्‌ व्ययः ॥ १३ ॥ 


* व्ययेश ” यादि दशमेश तथा पितृकारक ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पिता के कारण घनव्यय होता है। 
एवं क्रुरांश में पापयुक्त व्ययेश हों ओर वह मातृभाव ( चतुथ ) पति से दृष्ट वा युक्त हो तो माता के कारण धन- 
उ्यय द्वोता है | 


व्ययगत ग्रह के सदृश व्यययोंग तथा राजा के कारण घनव्यय योग:-- 


ग्रहा यादशा द्वादशागारयाता व्यय तादर्श ना55चरेज्जन्मकाले । 
यदा द्वादशे देत्यकाव्येनयोगस्तदा स्वव्ययो रत्नगर्भेशमूलात्‌ | १४॥ 


पुरुष के जन्म समय में जिस स्वभाव के ग्रह व्ययस्थान में हों. वें उसी हेतु से घन के व्यय का करते हूँ । 
जब व्ययस्थान में राहु, शुक्र तथा सूर्य का योग हो तब राजा के कारण धनव्यय हांठा है। 


बहुत प्रकार से घन व्यय के योगः--- 
कुजे द्वादशे चान्द्रिणा युक्तदृष्टे प्रभुतः प्रकारेंभवाद्वत्तनाश। । 
निधाने व्यये वाइरुणे मड़्ले वा बुधे संयुते कामिनीखेचराभ्याम्‌ ॥ १५॥। 
निषादेः सदा गानवेश्याजनेवा बुधा नृत्यतो द्रव्यनाश वदान्त। 
व्यये बोधने सोरगे सेनखनों विरोध्यादिभिस्लेंच्छदुष्टे/स्वह्यानेः ॥। १६॥। 
ज्यो....१३१४.-- 


१०६६ ....ः ज्योतिस्तत्वे 

व्यय में मोम हों ओर वह बुध से युक्त वा इृष्ट हो तो अनेक प्रकार से धन.का नाश होता है । घंन वा व्यय 
में सूथ, मज्ञछ वा बुध हों और .वह स्त्री अहों ( चन्द्र तथा शुक्र ) से युक्त हो तो निषादों( मछाहों ) से गायन से 
वेश्या ओ से अथवा तत्य .( नाच ) से द्रव्य के नाश को कहते हैं | व्यय में बुध हो ओर वह राहु वा शनि से 


8 है, 


युक्त हो तो विरोधिजनों से वा स्लेच्छों से वा दुष्टज्नों से द्रव्य की हानि होती है | 


..... यमायेव्यये चन्द्रयुक्तैव्ययः स्याजलाइहिनतः सारसरे। सकाव्ये! । 
परखीजनात्सेन्दवेश्रेत्सपल्ाइथये मज्नले बाहुजाहित्तनाशः ॥ १७ ॥ . 


यदि व्यय में चन्द्रयुक्त शन्यादि (शनि, राहु, केतु तथा गुलिक) हों तो जल से धनव्यय होता है। एवं 
व्ययगत शन्यादि भोम वा सूर्य से युक्त हों तो अग्नि से धन का नाश होता है | व्यय गत शन्यादि शुक्र से युक्त हों 
तो पराई र्री से धन का; नाश होता है | व्ययगत शन्यादि बुध से युक्त हों तो दन्नुजन से धन. का नाश होता है | 


३ 


एव व्यय म॑ भाभ द्वाता क्षानयजनयस घन का नाश हांता हू | 


खगेद्विजाओः सहितेड्वसाने भूदेवपूर्वरवलासमेते । | 
ख्रीवर्गतः पुद्चचरे अधन्येडरिंमेः समित्रे सखितोब्थनाश। ॥ १८॥ 


व्यय में ब्राह्मणादि वर्ण वाले ग्रह हो तो ब्राह्मणादि वर्णों से घनहामनि होती है | व्यय में स्त्री अ्रह हो तो 
स्रीजन से धनहानि; पुरुष ग्रह हो तो शत्रु से घनहानि एवं व्ययस्थान मित्र ग्रह से युक्त हो तो मित्र के 
द्वारा धन की हानि द्वोती हैँ | 


टृष्टव्ययो विबलखेचरयुक्तदष्ट 
दुःखालये बलविहीनदशापहारे । 
तिप्ठेद्दअगगणे व्ययकारकाख्य- 
स्तज्ञातिबगंजनतो विद्घालवनर्थम्‌ ॥ १९॥ 
यदि “व्ययस्थान निर्बछ ग्रह से युक्त वा दृष्ट हो तो निर्बक ग्रह की दशा तथा असन्‍्तर्दशा में दुष्ट (अशुभ) 
व्यय होता है | जिस जाति वालि ग्रह के वग में व्ययकारक (हानि ) अभ्रह हो उस जाति के वर्ग के छोर्गों से 
अनथे ( धर्नहानि ) को करता है । 


पुष्णन्त्यर्थ शोभना द्वादशे सदरष्टे पूर्ण ग्लाबि तत्रारिद्ष्टाः | 
६ ७ | उि.८ (१ ७ (७. चर 
जीवेन्द्रच्छाः पोषण स्वस्य कुयुः पुष्ट स्वक्षोद्स्थितेरन्यथाल्पम्‌ ॥| २० ॥ 


व्यय में डाभ ग्रह द्वो तो द्रव्य की पुष्ठी (ब्वाद्ठे ) क | यांदे व्यय भ॑ पूर्ण चन्द्रमा हों तोमी धन की 
पुष्टि करता है | एवं व्यय में गुरु, चन्द्र तथा शुक्र हों ओर वे मौम से दृष्ट हो तो घन का पोषण ( पालन वा 
बुद्धि) करते हैं । व्यय में स्वराश्यादिगत अद हों तो पुष्ठ ( बहुत) घन द्वोता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीत 
हो तो अल्प घन होता है । ' मा 


हा कक के छा को 


सुक्तच्टे विधिभे व्ययालये तप्ते बलोनेडधरबेरिराशिगे । 
वित्तव्ययाभावम्ुपेति पादपः प्राणान्वितोडके विबलों ग्रहोड्थद्ा || २१॥ 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं >चतुस्तरिशम्‌ १०६७ 


: , नवम स्थान वा व्ययस्थान यदि शुभ ग्रह से युक्त वा इंष्ट हो ओर उस का स्वासी 'शन्नु राशि वा नीचराशि 
भू हो एवं निबछ हो तो घन व्यय के : अभाव को प्राप्त होता है| अथांतू धन का रक्षण. करने वाला होता हूं [. 
व्ययेश ' यदि बढी हो ओर व्ययमे निबछ ग्रह हो तो घनकी हानि करने वाला होता है। 


धनहानि योंग:-- 


6५ &#५३३ 


स्यात्सवहानिहिंमगी गदे वध वैरोचनी चेहनितालय ततः। 
आधिक्य उम्रद्युस॒दां दशां व्यये पद पदे स्वापाचितिं विदुबुधाः || २२ ॥। 


षष्ठ वा अष्टम में चन्द्रमा हो ओर सप्तम में शनि हो तो स्वस्व की द्वानि होती है । एवं व्ययस्थान में 
पापग्रहों की दृष्टि की अधिकता हो तो पद पद पर धन की हानि अर्थात प्रत्येक कार्य में वारंवार घन की हानि होती है | 


धनहानि समय परिज्ञान।-- 


दाये भ्रक्तो वित्तपस्याधहानिः काये कई राजभीतिजनीन्दो! | 
कि गात्रात्स गोचरेणोग्रखेदा वर्तेन्ते चेड्ित्तहानि विद्ध्य। || २३.॥ 


धनेश की दशा तथा अन्तदेशा में धनकी हानि, शरीर में कष्ट तथा राजभय होता है। जन्म राशि से 
वा जन्प्रल्भराशि से द्वितीय स्थान में जब पा५ग्रह आवबे तब धन की हानि को करते हैं । 


स्वक्षस्थास्ते दयुर्थं तदानीमादित्ये साजालिककेणजूके | क्‍ 
ऐलेये सेमारिकर्केणवापे पड़ी साथाजालि पत्म्वास्यकर्के ॥ २४ ॥ 


सत्यन्त्येड्ये वोमयोर्गोचरेण हानिवच्या नित्यमर्थस्य पुंसाम । 
वित्ते वान्त्य जन्मकाले खगोयस्तस्यारातिस्तत्समीपज्चतश्वेत | २५॥ 
चाराद्द्वातिन युक्तोड्स्तगोवा तज्जैवाच्या स्वापते यस्य हानिः । 
स्वे5न्त्ये कोडप्याकाशगो वत्तेते नो दुष्टस्थाने वीतवीरयों तदीशों ॥ २६॥ 
 दष्टो युक्तों चेधदा कल्मषाख्येस्तस्मिन्काले नार्थलाभों नरस्य । 
: चेदत्पत्तो वित्तपों यत्रयातस्तस्माद्विते द्ादशे गोचरेण ॥ २७ || 


.. पापेयाते प्राप्तिरथस्य नोक्ता नक्षत्रेशाद द्वादश था कुटुम्बे । 
. य॑ते क्रराकाशवासे स्वलामपिक्षातः स्थादथहानिः प्रश्नता ॥ २८ ॥ 


जन्म चन्द्र राशि से वा जन्मल्य राशिसे यदि गोचर से द्वितीय में स्वराशिगत. पापग्रह हां तो घंनकों 
देते हैं | एवं जन्म चन्द्र राशिसे वा जन्म रूम राशि से व्ययमें वा द्वितीय में वा दोनों में मेष, वृश्चिक, कर्क, मकर वा 
तुछझा राशि गत सूर्य जब गोचरसे आवे अथवा उक्त स्थानों में सिह, कक, मकर वा घनुराशि गत मोम जब गोचर से 
आवे अथवा धनु, मेष, वृश्चिक, सिंह वा कक राशि गत शनि, जब गोचर से उक्त स्थानों में आवे तब पुरुषों की 
नित्य धनहानि कहनी नवाहिए. | जन्म समय में जो ग्रह धन में वा व्यय में ' हो उसका जो शत्रु ग्रह हे। वह जब 
गोचर से उसः के समीप में आवे वा उस अह से य॒क्त हो वा: उस से सप्तम मे -हो तब धन को हानि होती है। 


१०६८ ... ज्योतिस्तच्वे 


यदि जन्म समय में द्वितीय तथा व्यय में कोई भी ग्रह न हो तो उक्त दोनों स्थानों के स्वामी जब गोचर 
सें दुषस्थान ( ४।८।१२ ) में निबेंछ होकर आवे और जब पापग्रहसे दृष्ट वा युक्त हो उस समय मनुष्य को 
द्रव्य का लाभ नहीं होता हैं। जन्मतमय में जन्म रुम्म से द्वितीय स्थान का स्वामी जिस राशि में हों उस से 
द्वितीय तथा द्वादश में जब गोचर से पापग्रह आवे तब घनकी प्राप्ति नहों होती है। एवं जन्मचन्द्र राशि से 


द्वादश तथा द्वितीय में जब गोचर से पापग्रह आवे तब धनछाभ की अपेक्षा धनकी अधिक द्वानि होती है । 


ऋण गब्रद बाग . 


मद्शकादो घिषणेक्षिते5क्षपांशेशेल्थ वित्तायपयोस्रिभागयो! 
पती लवेशा च सुताडूकेन्द्रगा विशेषितांशे जनिमानुणप्रद। ॥ २९॥ 


किक हि 


मृद्वंशादि में छग्मेश के नवांश का स्वामी हों ओर वह गुरु से दृष्ट हों अथवा धनेश तथा छाभेश के 
द्रेष्काणेश ओर नवांशेश पश्चम् नवम वा केन्द्र में स्थित होकर वेशेषिकांश में हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष 
ऋण देने वाला होता है | 


ऋण ग्रस्त यो ग;--- 


सपापाज्ञाधीशे त्रिकपयुतच्श्टेड्थ सुतपे 
शुभादष्टे देहे किमिनकरलुप्ते खलय॒ते । 
धनेशे नाशेड्थेंडथ धनभवपो निम्नगृहगा 
असत्पष्ख्यंशे वा भवपयुतदश जनकपे ॥ ३०॥। 


व्ययेड्ड्रेशे पाप धननिलयगे<्थोत्तमयुते 
भवेशक्षाशेशेड्शुभमखरसभागे त्रिकामिते । 

ऋण ग्रस्तोडड़ैशे सघनमदपे द्विण्णतभगे 
त्रिके मूढे नो सत्सुकृतपतिदष्ट यादे तथा ॥ ३१॥ 


€ लग्नेश ” यदि पाप ग्रह से युक्त हो ओर त्रिकेश से भी युक्त वा इृष्ट हों तो (१ ) रू में पद्ममेश हों ओर 
बह शुभदृष्ट न दो तो (२) अष्टम वा घन में पाप युक्त घनेश हो ओर वह अस्तंगत द्वो तो ( ३) क्र्रषष्ठ्यंश में 
नीच राशि गत घनेश तथा लाभेश द्वो तो (४ )  दशमेश ” यदि छामेश से युक्त वा इृष्ट हो, व्यय में ल्ग्नेश 
हों ओर घन में पाप ग्रह हो तो (५ ) क्रषठ्येश में तथा त्रिक में छामेश की राशि के तथा नवांश के स्वामी 
हों और वे शुभ युक्त हो तो उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष ऋणग्रस्त होता है । यदि “ ल्मेश ' द्वितीय स्थान वा सप्तम 
स्थान के स्वामी से युक्त हो ओर वह नीचराशि में वा शन्नुराशि में वा त्रिकस्थान में वा अस्तंगत हो एवं शुभग्रह 
से तथा नवमेंश से दृष्ट न हों तो भी ऋणग्रस्त होता है । 


पाद हानि, पादच्छेद तथा पादरोंग योग:--- 


न सद्दीक्षिते ककंगे सेन्दुमन्दे विनाशेड्थ वा वक्रभाड़े सवक्रे । 
तदा पादहाने; खगज्ञाहिमन्दू; पदच्छेद आको गद पादरोगा ॥ ३२ ॥ 


व्ययमावचिन्तनप्रकरर्ण चतुस्त्रिशम्‌ द १०६९ 


अष्टम में चन्द्र युक्त शनि हों ओर वह कर्क में हों अथवा हरुम्म में वक्री ग्रह की राशि हो ओर उस 
में वक्री ग्रह हो तो उक्त योगों में पाद हानि होती है । दशम में बुध, राहु तथा शनि हों तो पाद में छेद होता 


(७, कि 


है। एवं षष्ठ में शनि हो तो पादरोगी होता है | 
पहुंगु योग/।--- 
अण्डजोदयागरी मदगेन्दुरक्तदीधितिविलोचनसच्े । 
कि शनीक्षितविधाविनहोरासज्ञते जननवानिह पडगु।।। ३३ ॥ 
लप्त में मीन राशि हो ओर वह शनि, चन्द्र तथा मोम से इृष्ट हो अथवा सूथ की दवोरा (सिंह) में चन्द्रभा 


कर 


हो ओर वह शनि से दृष्ट हो तो उक्त योंगों में उत्पन्न पुरुष पड़गु ( लंगडा ) होता है । 


हि 


सेन्दो झशेड्डे मलिनेमगेन्द्राजान्त्याश्वगैवा गयि गोररश्मो । 
सल्लोकनोने वसुधाकुमारविरोचनेनात्मजल्ाकिते वा ॥| ३४ ॥ 
द्युनाथसूनो द्रुनभावभत्तरि पह्लेरुपते यादि पढुगुरुद्धवः । 
अकाश्रितेः कोणकुपृत्रचन्दिरे यर्टिं गृहीत्वा प्रचलेन्मनूड्रव! ।| ३५॥ 
लप् में मीन राशि गत चन्द्रमा हो ओर सिंह, मेष, मीन तथा धनु में पाप ग्रह हो तो (१) वृष में शुभ ग्रह 
से अद्ृष्ट चन्द्रमा हो ओर वह भोम, सूर्य तथा शानि से दृष्ट हों तो उक्त योगों में पद्णु ( लंगडा ) होता है | व्यय 
में शनि, भोम तथा चन्द्रमा हों तों छकडी के सहारे चलने वाला होता है | 
खज्ज योग:-- 
सोरीनारवेरिंगेवाधरटमारत्तण्डोत्थडिट्पयोदादशे वा । 
कालग्लावोर्युक्तयो! पावकेन कीटेणाजापत्यशत्रुस्थयोत्रो ॥ ३६ ॥ 
गुर्वागारे कर्किमत्स्यालिनक्राजप्रागलगे जायते खच्जजन्म । 
ग्लोपड्ग्वो! साम्रेययोः कर्कमीनकीटाजेणास्यस्थयो: शे सुते वा ॥ ३७॥ 
खज्जो भव्यावीक्षितो भाग्यभेशों कर्के वायुः पुण्यपालों सपापी । 
पातालस्थो वोशनोनीलवासो युक्तो पृण्येनेक्षितों खब्जजन्म ॥ ३े८ट॥ 
घष्ठ में शनि, सूर्य तथा मज्जछ हों तो (१) व्यय में पाप दृष्ट शनि षष्ठेश हों तो (२) इश्विक, मकर, भैष वा 
कर्क में पाप युक्त शनि चन्द्र हों तो (३) गुरु सदम में कर्क, मीन, इश्रिक, मकर वा मेष ल्म हो तो उक्त योगों में 
खज्ज ( लूला ) मनुष्य का जन्म होता है | नवम वा पञ्ञम में कके, मीन, इृश्चिक, मेष्र वा मकर राशि हो और 
उस में पापयुक्त चन्द्र, शनि हों तो खज्ज जन्म होता है । कर्क में शनि, चन्द्र हों ओर वे शुभ दृष्ट न हों तो (१) 
सुख में पापयुक्त अष्टमेश नवमेश हों तो (२) अथवा अष्टमेश, नवमेश यदि शुक्र, शनि से युक्त हों ओर शुभ दृष्ट 
न हों तो उक्त योगों में खज्ञ ( छूछा ) मनुष्य का जन्म होता है। 
पय्यंटनशील योग:--- 


नृजन्मकाले चरराशिसंश्रिते चराश्रपान्थे चरमालये यादि | 
देशाटवीपय्येटन करोतु स त्रिकाधिपे व्यामयुतेक्षिते तथा ॥॥ ३९ ॥ 


५९७ ० क्‍ .. चज्योतिस्तते 


यदि भनुष्य के जन्मकाल में व्यय में चरराशि गत चरगंह ( चन्द्र, बुध वा शुक्र ) हो तो बह मनुष्य देश, 
दूंदान्त्र तथा: वर्ना में पय्यवन ( श्रमण ) करता हैं | एवं “ त्रिकेश ” यदि शनि से युक्त वा दृष्ट -हो तो भी: 
पय्यंट्नशील ( घुमनें-फिरने वाढा ) होता है । द रा ' ली 


बन्धन योग)---- 


आर | कर 


जघन्यवाचोनियातिप्रबन्धयोशा्रप्त्यरात्योरनुगाप्तिमावयों? |... 
निकेतनाकाशनिकेतयोयंदा विहक्षसाम्ये सति बन्धन विशः || ४० ॥ 


. “व्यय तथा द्वितीय में, नवम तथा पशञ्ञम में, व्यय तथा षष्ठ में, तृतीय तथा छाम में एवं चतुर्थ तथा दशम 
में सम संख्यक ग्रह हों तो' उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य को बन्धन ( कारागार वा कैद ) होता है |... 


सिते खेडक़े सोम तमसि तनये भास्करविदो- 

- व्यये कि कोणेष्छे म्ृगुतनयच्छे दिवि विधो | 

किसुग्रेः काणार्थव्यथनगृहगेर्वाडरिपुरपो 
..... मतो मांगे केन््रेडनिलतिमिरयुक्तो सम्ृदगों ॥ ४१ ॥ 
- ०5:  .. अथो उसच्यज्ले फणिमुखद्गाणैबलयुतै- ' 
| 7  . रसत्खेंटेदर्टजनुषि भवतृद्दानमिह लुः । 

तुरज्ञक्षाजाड़' व्ययतनय्ताथद्रविणगेः क्‍ के 

खले रज्जूदानं प्रभवतु नराणामिति बदेत्‌ ॥ ४२॥ . :. 


धन में शुक्र, लम्म में चन्द्रमा, पह्चम में राहु और व्यय में बुघ सूर्य हों तो (१ ) छम्म में शनि तथा 


दशम में चन्द्रमा हो ओर वह शुक्र से दृष्ट हों तो (२) तजिकोण, व्यय तथा घन में पापग्रह हों तो ( ३ ) त्रिकोण 
वा केन्ध में पष्ठेश तथा ल्मग्रेश हो ओर वे राह वा केतु से युक्त हां अथवा शनि से युक्त हों तो ( ४ ) यदि जन्म 

म में सर्पादि द्वेष्काण हों और वे बली पापग्रहों से दृष्ट हों तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य को बन्धन ( केद ) 
होता हैं | धनु, ढष वा मेष ल्म हो और व्यय, पश्चम, घर्म तथा घन में पापग्रह हों तो उक्तयोंग में मनुष्यों को 
रज्जू ( रस्सी ) से बन्धन होता है । 


नृयुकतुलासीकलशोदयण्शुभद्चन्त्याइधीस्थोॉनिगडेन बन्धनस्‌ । 
उम्रग्रहैः स्वान्त्यसुताडू गेहरीत्थसीन्दुभाज़ निमडोनबन्धनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
मिथुन, .तुछा, कन्या वा कुम्म रूभ हो एवं द्वितीय, व्यय, नवम तथा पशञ्चम में पापग्रह हों तो निगड 
( हथकडी- वा बेंडी .) सहित बन्धन होता है | एवं सिंह मीन वा कके रूभ हो और द्वितीय, द्वादश, प्मम्न तथा 
नवम में पापग्रह हों तो निगडरद्वित बन्धन होता. है । द 
उद्दानदानां धसदां दशासु वा तद्भुक्तिपृद्दानमुपेति तद्युतेः । 
तातादितत्कारकभावभत्तमिस्तातादिकानां निगदाम्त बन्धनस ॥ ४४ ॥ 


बन्धन प्रद ग्रहाँ की .दशा आ में वा अन्तदंशाओं में मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता ढ | एवं पिता प्रभ्नतियों 
के कारक तथा मंविश: यदि बन्धनप्रद भ्रह्०ं से युक्त हो तो पिता प्रभतियों की बन्धन कहते ६ | 


व्ययभावचिन्तनग्रकरणं चतुलिशम्‌ (9७७७१ 
- 'शंयनसौख्य योग: --- 
आर्भालपाले परमोनज्तस्थे विचित्रमञ्चे शयर्न नरस्य। 
तस्मिस्तपोनाथानिरीक्ष्यमाणे शय्या तदा स्थान्मणिरत्नयुक्ता ॥ ४५॥ 


अपने परमीच्चांश मे व्ययेश हो तो मनुष्य का विचित्रमञश्च मे शबन हीता है | परमीजंच गत व्ययेश यदि 
भाग्येश से दृष्ट हो तो मणिरत्नजडित शब्या होती है | 


शय्यासुखं ज्ञेड्ज्छयुतेक्षित व्यये पय्येक्शायी निजतुज्ञगे सताम | 
सम्बन्धिनि प्रान्य्यपतों सतां गणे लिद्रासुख सहणगेड्न्त्यपे5प्यघे ॥ ७६ | 


व्यय में बुध हो और वह शुक्र से यक्त वा दृष्ट हो तो शब्या का सुख्च होता है। एवं व्ययेश का शुम अहाँ से 
॥ में गो. पय्यंक्ुृशायी ( पलंग में सोनेबाला ) होता 
है| यदि पापग्रह भी व्ययेश हों ओर वह शुभ ग्रहों के वर्ग में हो तो मनुष्य को शयनसुख होता है । 


शयनसोख्यामाव योग: 


असोम्यसम्बन्धिनि दुःखपे खलांशकेड्थ देहाधिपतो त्रिकेड्थ वा। 
निम्नेड्थ वा साकयंशुमन्दजेडरिपोशिते न निद्रासुखमाशुयाद्धवी । 9७॥ 


ऋरांशक में व्ययेश हों ओर उसका पापग्रह से सम्बन्ध हो अथवा त्रिक में छ्ग्मेश हो अंथवां वा नीचराशि 
में लग्नेश हो अथवा “ छम्मेश ” यदि शानि, राहु वा गुढिक से युक्त हो ओर षष्ठेश से इष्ट हो तो उक्त योगों में 
प्राणी को शयनसुख नहीं द्वोता है 


कोन्तिकादि योगः--- 


. भागे भोमे कौन्तिको धातुवादी वन्द्याजीबी गीष्पतो कारकांशे | 
कम्मज्ञानी वेदविद्यानकर्ताइ्शे पूर्णेन्दुः सास्फुजिद भोगभाकूं च ॥ ४८ ॥ 


कर 


विद्याजीवी दवमे कारकांशात्साड्रेट्श संथुते सत्यवादी । 
स्याड्म्मीत्माड्ड्चाय्यम्रक्ताइन्यथा न भाग काव्य राजसंबा च कामी ॥ ४९ ॥ 
कारकांश रूम्म में भोम हो तो कोन्तिक (प्रास वा वरच्छा ) धारण करने वाढा, घातुवाद वाछा तथा अग्नि 

से जीविका करने वाला होता है | कारकांश रूप्म में गुरु हो तों कर्मेशान वाला, वेद जानने वाढ्ा तथा दान करने 
वाला होता है | कारकांश रुप्न में शुक्र युक्त पूण चन्द्रमा हों तो भोंगवाछा तथा विद्या, से जीविका वाला होंता 
है । कारकांश छुम् से जो नवम स्थान हो वह दम ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो सत्यवक्ता, घर्मात्मा तथा गुरुभक्त 
होता है | यदि विपरीत हो! तो उक्त फल नहीं होता है | एवं कारकांश छप्म में शुक्र हो तो राजा का सेवन करने 
' बाल तथा कामाठुर होता है । 


. घनुषधारी प्रभति योग: 


अंशके फणिनि कामुकथारी तस्कर: किस्रु लवात्तामेरारों।._ 
मन्मथे ब्रतयता विकलाज्ली मामितरी भवति तस्य नरस्य | ५० | 


१०७२ | ज्योतिस्तत्वे 


कारकांश ठुम में राहु हो तो घनुष्यधारणकरने बाला तथा चोर होता है | कारकांश ल से सत्म में सूर्य 
हो तो उस पुरुष की स्त्री पतित्रता तथा विकछ अज्जवाली होती है । 


सत्रीनाश प्रभति योग:--- 


ूनेडड्नाथे दायेता न जीवेधद्गा विरक्तो मालिने विलगे । 
नो निर्मलेयुक्तानिरीक्षितेडस्मिनुसन्न्यासभाग्वा प्रढयोडबलाया। ॥ ५१ ॥। 


सप्तम में ल्मेश हों तों ख्री न जीवे अथवा वह पुरुष विरक्‍्त होता है | रूम में पाप अह हो और वह शुभ 
ग्रह से युक्त वा दृष्ट न हो तो संन्यास वाला वा स्त्री की मृत्यु होती हे । 


स्री नाश तथा श्रातृहीन योग:--- 
ः हि हर) ने ज्‌ हे 
क्रमान्मदा रिमृत्युगेस्तमोमहीजमन्दगे; | 
रे / 0 
न जीवतीह सुन्दरी सहोदरेः समुज्झितः ॥ ५२ ॥ 
सप्तम में राहु, षष्ठ में मोम तथा अष्टम में शनि हों तो उक्त योग में स्त्री न जीवे और भ्राताओं से राहत 
. होता है । | 
दया युक्तादि योग:--- 


विक्रान्तभे वौशेगे विग्रहेशे जातो दयाविक्रममानयुक्तः | . 

मानेउमृते मूर्तिपती सुखी च कामी धनेशे चरमेड्थमुक्तः ॥ ५३ ॥ 

मानी च सेज्ये सहजेशि धीरों जातो जन; शाखत्रविश्ञारदश्र | 

सारे सहोत्यथेशि जडः प्रचण्डः कोपी च सोत्थाधिपतों समान्दों || ५४ ॥ 
धीरो दृढः स्याज्ञनितो जडश्न देवात्मकेन्द्रे पथिपे सुखेटेः । 

प्रोद्मीक्षितात्ये धनभागधेयविद्यायुतः सोजासि तीर्थनाथे ॥ ५५ ॥ 
पारावतादो सुकृती (धनी च मानी गुणी साधरमे ग्रहेश । 

उग्रेक्षित मृत्युरुनोमेहीपकोपात्स्यनाशों जनकस्य मृत्यु; ॥ ५६ ॥ 


सहज वा षष्ठ में लमेश हों तो दयावान्‌ , पराक्रमी तथा मान्य होता है | दशम वा चतुर्थ में रमेश हो तो 
सुखी तथा कामी होता है | व्यय में धनेश हों तो निर्धन तथा मानी होता है | सहजेश यदि गुरु से युक्त हो तो थैय॑- 
वान्‌ तथा शाख्वेत्ता होता है | तृर्तायेश यदि मोम से युक्त हो तो जड ( मूल वा आल्खी ), तीव्ण स्वभाव तथा 
क्रोधी द्ोता है | तृतीयेश यदि गुलिक से युक्त हो तो घेयवान्‌ दृढ विचार वाला तथा जड होता है। केन्द्र वा 
त्रिकोण में नवमेश हों ओर वह झुभग्रह से दृष्ट तथा युक्त हो तो घनी, भाग्यवान्‌ तथा विद्यावात होता है | पारा- 
व॒तादि शुम वर्ग में बली नवमेश हों तो पुण्यवान्‌ , घनवान्‌, मानी तथा गुणवान्‌ होता है | अष्टम वा घष्ठ में नीच- 
राशि गत सूय हो ओर वह पापद्ृष्ट हों तो राजा के क्रोध से धनका नाश तथा पिताकी मृत्यु होती है । क्‍ 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुख्रिशम्‌ १०७ हे 
बहुस्ली प्रदति योगः--- 


रु 


प्रधोतने5स्ते बहुकामिनीमाग जातः कुटुग्बी कुसते कलते । 


ध्य 


प्राणी बहु्लीनरतोड न्वयंप्रोष्पायाधिपेष्थ विधिपे्वसाने || ५७ ॥ 
दुश्चक्यग5बजच्न्यरत३ कुभाजा दुष्कम्मेकृन्नीचभभाग इज्ये | 


&€0 ५ कर 


आय्योशकेक बहुदःखभादक्‌ स्वा८त्रेजहीनोइ्न्त्यदनूस्मसस्थे; || ५८ ॥ 
उग्रे।बहड्ढं। सुतदारनाश) सारीक्षितः्ब्जे इक्रियभ घनोन; | 
लोभी कुजे5्स्ते च्रुमणो व्ययष्ड्रेः्ब्जेप्रो 


हि 
चर 


5 जरनब्या जनकस् घाती । ५९ || 


सप्तम में रुये हा तो बहुत री वाल्य तथा छुट्ग्बी हाता है । सप्तम में भीम है तो बहत खखयों में व्लीन 
तथा वंश का नाश करने वाल्य हाता है | घन में व्ययश, व्यय में साग्येश तथा सहज में पाप ग्रह हा तो परादई 
स््रीमें र्लान, दुत्सिट भाज्न गढ्ा आर निन्दित करे करने बाल्य दाता है । नीचराश तथा नीचांश में गुरु हो 
ओर गुरु के नवांश से रूय हा तो बहुत दुःख वाल्ता एवं रू तथा पुत्र से रहित होता है| व्यय, लघ तथा सप्तस्त 
में पापग्रह हो तो प्च त्था रू का नाश हाता है | रेंष में इनिहष्ठट अन्द्रमा हा तो निधन तथा लछोभी हाता है 
सत्तम से भाम, व्यय वा ल्‍्झ मे सूर्य तथा बष्ठ में चन्द्रमा हो तो माता पिता काघात ( नाश ) करने वाला हाता हे ६ 


#% 


स॒प जलादि भय योग:--- 


-” पिल गे फ्रि> गे बटस्त्शा हा ३ 
वक्र ।वल्ग्र याद नत्रपाणा एदावदन्तक्षतकादशइणातः | 
2 पल ही च काशी ब्दो संघ जे 
साच्छ वबरशे कलहा च दाम शुज ध्वजाब्जा सधनांलुजान। | ६० ॥ 
लघ्म में मड़ल हो और वह नेत्रपाणि अवस्था में हो तो स५ के दात से घाव, जल तथा अग्नि से मय 


५ 


होती है | तृतीयेश यदि झुक्र से युक्त हा तो कल्ह करने वाछा तथा कामी होता है। तृतीय में केठु तथा चन्द्रमा 


हि 


हो तो घनवान्‌ तथा भाई से रहित होता 6 । 


| २४४ 


मातृ पिठतू मरणादि योगः--- 
० अिकी कलिक ञ गरगेदौज मय 3 ॥+ “कक हे ज््‌ ० पदिदकिका, 
का प्रशयादृष्रगयागेवाजमालखाधनाथ सबल जानक्षण |. 
४५ _ ० & बे 6 हे ध्‌ हि ५६ 
मातुः ॥तुवा मरण वद्त्सखप शाये भवेदुद्यमभाग धनों गुणा | ६१॥ 
त्रिक में नि सुखेश दइ मेश हो ओर ल्मेश बढी हो तो पुरुष के जन्म समय में माता वा पिता के मरण 
कहे | नवम वा राम में घनेश हो तो उद्यम वाला, धनवान तथा गुणवान्‌ द्ोता है । 


आदक्षेत्र धनादि प्रतते योगः 
कन्‍्द्रे कपाललवप सांखलाकिते कि- 
... मलेयलोकितयत लभते5्नुजस्थ | 
क्षेत्र धन पदगयोविंथबन्धुपत्यो: 
क्‍ सर्वाथधोरणयुती विधिना समेत) ॥ ६२॥ 
ज्यो,....१२५,..- 


३०७९४ .. .. ज्योतिस्तत्वे 


केन्द्र में सुखश के नवांश का स्त्रामों हो ओर वह मित्र से दृष्ट हो अथवा मन्नछ से दृष्ट वा युक्त होता 


भाई का क्षेत्र ( ख़त ) तथा घन को पाता हे | दशम में नवमेश तथा च्ुर्थत्व हो तो सब्र सम्पत्ति, वाहन तथा 
भाग्य से युक्त होता है। 


मानयुक्तादि योग:-- 


आज्ञाज्नत5ड्ञिरसि चेतन इड्डितज्ञो 

.. मानती फिमथंगतयोथ्यु नयी शचान्योः । 
सेवारतः स्थरघन। मलिनेक्ष्यमाण 
... कोशेश्वर कपटतो विषभोजन स्यात्‌ ॥ ६३॥ 


दशम में गुएं हो तो इज्लितज्ञ ( इतारे पर से मन की बात जानने वाला ) तथा मानी ( अइझ्लारी ) होता 


है | घन में सूर्य बुध हो तो सेवा में तत्र तथा स्थिर घन वाला होता है। “घरग्ेश” यदि पाप दृष्ट हो तो कपटा[दि 
से विष भोजन वाला होता हे | 


शूर बार प्रभृति योग:--- 


सोदस्य करार कखगे शुभभे स शोस्ये- 
वंध्य।न्वतोीब्नुजप भागपरभागनाथे । 
स्वक्षादेवग्साहते कलहांग्रेयश्व॒ 
मान्याहव सादपुणा बिषणे5्थसू त््या। | ६४ | 


ग्राण। भवों मधुरवादू मधुरश्रियश् 
स्पात्सत्यवादनरतो भगभमदृशे । 
प्रागलग्मग प्रथम4 कठुकरश्रियोज्य 
क्राघ। तथा व्यसनभाड मलन तमन्य$ ॥ ६५॥ 


यद्यूज़भ भवति दक्षकर विघातो 
वातामर्य। कुनखरी कुसते क्रिमर्के । 
. झौ्य्योपगें विषभय शिखिभूफलडू 
स्थाद।स्व्रभड्ग इतनन्दनचान्दिचदा। ॥ ६६॥ 
कुस्युविधिव्ययचतुष्टयगा विभति- 
ज्ञानोज्य्िितं शशिनि खे सचिवेष्डूसन्वोः । 
जातो जितेन्द्रियजनस्तपसा समेतो 
दाना खः कालगतत्रणुलक्ष्मयुक्तम्‌ ॥| ६७॥। 


गुझ भगन्दरमखामययभाक खगेन्‍्द्राः 
सर्वे यदाध्यधरसपत्नलवोपयाताः 


व्ययभावचिन्तनग्रकरण चतुल्निंशम्‌ १०७५ 


तुद्गास्थिता अपि तदा शुभकम्महीन 
भिक्षाशेन च जनयन्ति जन तदानाम ॥ ६८॥ 


भ ग्रह को राशी में श्रातृकारक अह ( भोस ) हो तो बल तथा घैय से यक्त होता है। तृतीयेश जिस 

चवांश में हो उस के नवांश का स्वामी यदि स्वगृहादि दर्ग में होतो कलह करने वाल्य मानी तथा युद्ध में चठुर 
इॉता है| घन वा ल्म में गुरु हातो मौठा बोलने वाला, म॑ठा र6 खाने वाल्य तथा सत्य वक्ता होता है। ल्ममें 

लझ्ेश हो ओर वह सूर्य मोम से दृष्ट हो तो वड्धक ( बडुबा ) रस के प्रिय मानने वाल्य, ऋोधी तथा व्यंसनी होता 
हैं । सहज मे राहु तथा शांने हो तो दहिन हाथ में प्रहार ( चाट ) बाला, बात रोग वाला तथा कात्सत नख वाह 
होता है| सहज में भोम वा सूर्य हो तो विष स मय, अम्मि से चिन्ह तथा अस्थिभज्ञ ( टूटी हुई हड्डी )वाल्य होता हैं 
नवम व्यय वा कन्द्र म शान, बुध तथा चन्द्रमा हाँतोी एश्वय तथा ज्ञान से रहित करत हैं दशम में चन्द्रमा 
आर ट्म्म वा पदच्चम मे गुरु हा ता जिलन्द्रिय, तपरदी तथा तथा दारी होता हे। अश्म में पाप ग्रह हां तो ग॒ठेन्द्रिय 


स त्रण वा चन्ह्‌ एव भगन्दराद राग वाल हाता है | नाॉचांगण वा जु नवाश मे पघथत ग्रह याद स्तात्च राहत 


गत भी होंतो शुभ कम रहित तथा फभिक्षा द्वात्ति बार मनुष्य को उत्पन्न करते हैं। 
मूत्र ऋच्छांदि योग:--- 


कन्दपंधास्नि लुटिले कलिते प्रदष्ट 
व्थमृत्रकत्लछगरभाग जनितो नपुंसः । 
सोग्रा व्यय5हिहिमगू कॉलिबछभः स्था- 


टुन्मादभाग भपातिभा मरण5थ वाद्रा ॥ ६९ | 


मन्दाभिभाऊझ सजठरामय उद्वतश 
आग्रयलोकितयुते म्रतिभ5स्रिमान्धम । 

श्ित्री च दहुगदकण्डानेणीडिताडुग क्‍ 
धीमत्खपों पतितगा यदि वीतवित्त: ॥| ७० ॥ 


सक्केशभागसति खे पथमेश्यपाय 
भोमा।न्वितामृतकर परदेशवासी । 
भिक्षाश्यको विधुविदां शुभभागहानों 
केन्द्र श्रमी मनुभवी किए विंस्मयालु) ॥ ७१ ॥ 


सप्तम में पाप युक्त दृष्ट औम हो तो मूत्रकच्छू रोागदाल्य तथा नपुंसक है।ता है। व्यय में पाप युक्त राहु 
चन्द्र हैं। तो कलह करने वात्य तथा उन्मादरोगी ( पागछ ) दाठा है अश्म वा उड़ में चन्द्र शुक्र हे ते मन्दामि 
रोगी तथा उदरागरगी देता है | अष्टम में ल्मेश दो ओर वह पाप दृथ्ट दुक्त हा दा मन्दाति रोगी, चैतकुष्ठी एव 
दद्ु ( दाद ) राग से वा वण्ड ( खुजल्ता ) रोग से पीडित हता हैं। पतित ( ५४ तथा व्यय ) स्थान से गुरु तथा 
द्विदीयेश हैं। ते। निष्न ओर छ्लेंश वाढा होता हैं। दशम म॑ पाप ग्रह, व्यय में लग्मेश हे चन्द्रमा यदि भाम से 
अक्त दो तो परदेश में वास करने बाला, मिक्षोत्र माजन करने वाड़ा तथा दुःखी होता दे । केन्द्र म॑ है हक 
बुध हों और वे शु॒भांश में न ४ तो श्रम से युक्त तथा विस्मय रोग वाछा ६। क्‍ ' 


4 ०७ ६ ज्योतिस्तत्त्वे 
नाच बाते योग--- 


प्रान्त्ये तमेनान्यतरान्विति विभी कल्या। कुशत्तिवर्साते! परालये । 
सोम्पे खले वा5ध्यूषि सोमतो गुर ध्यर्येंजध्य बृचिः सखुजबत्यकम्मतः ॥ ७२ ॥। 


के 


व्यय में पष्ठेश हों ओर वह राह वा सूर्य से युक्त है तो नीच ब्वाति बाला तथा पराय्रे घर भें घास करने 


जा 


बाछा होता है। चद्धगा से अष्टम में शुत वा पाप हो एज. चद्धता से पद्नत वा बन में गुड हो तो अखन्त नाच 


श्ु 


कर्म से जीविका होती है | 
सिद्धादि योग:--- 
शी का कक कक की, $ भू भव 
एक्रास्मन्न१ तुजझ्ग ।हतयुत सद्धई+ अभताथवान्‌ 
०५ ५ ३ के, कर धृ का 
कोणे कष्टकंग खपे बलयुते चत्यान्धयज्ञादिक्त | 
गी | ( जकः शुभ लक 3 5 अल 
गीवांणातिथिपूजकः शुभकरा राज्याथंदा वाक्रिणः 
पापाकाशचरास्तथा व्यसनदा वित्तस्य हानिप्रदा। | ७३ ॥ 
जित के जन्म समय में स्वोच्च रात भें एक भी अइ हो और बहू आपने मित्र से युक्त हे ते वह दिद्ध 
पुरुष तथा अहुत घन वाछा होता है| जिशगवा केटद में बठी दशमेश हे। तो उक्ता योग में उत्तन पुत्र यज्ञशाल्ा 
तथा कूवरा जडाशाय बनाने बाठा, बन्ञादि करने बाठा एवं देवता तथा अतिथियों का सम्मान करने बाछा होता 
है | यदि शुभ ग्रह वक्री दों तो राज्य तथा सम्वाति दावक और पाथ ग्रह वक्री दो तो विवि तथा घन्र द्वार्नध्द्‌ 
होते हैं । 
चन्द्राधि थोंगः--- 
पर्थिपू: सकल किलर न्थ न हे 
प्रत्यथिपूवत्रयगा) परिज्ञारण्पाग्रवान्था। बठपारतम्पात्‌ | 
पे5धियोंगे जनितो जनष्पान मेना£ि थ। सचि किक महीष) द 
एगोपथियागो जबितों जनुष्पान सनाबिताथ। सचित्रों महोंग! | ७ ७ ॥ 
दसाविडित राशि से पढ़ दि तीन स्थानों ने अवात्‌ घड़, सप्तम तथा अटभ्म में शुभ ग्रा हों तो यह अभनियेग 
होता है। ग्रहों के स्थानाद पड़्वरछों की न्यूनाधिक्रवा के क्रम से उक्त याग में उत्तर पुछ्त्र सनावति संत्री वा 
राजा द्वाता हैं । 


व्यय भाव सम्बन्धी प्रकौ्ण योंग!--- 


अधेजप्तानेशि सुवाझू सुरूववान्‌ स्व पशुग्रामयुतः कदथ्येत॥ । 
पृण्यस्थले पुण्यमतिश्र तीब॑कृत्म'घे तु पापी वितथे घनान्तकृत ॥ ७५ 


लझ् में व्ययेश हो तो सुन्दर बचन ओला बाठा तथा सुद्र रुपवान द्वोता है। व्यय में व्ययेश है| तो पशु 
ओ से तथा ग्राम वो आ्रमाधिकार से युक्षा और कया बुद्ध वाला ता हैं। नत्रम में व्यवेश हे तो घम्तज 
वाछा तथा तोथाटन करन बाला हे'ता है। यादे व्ययेक्ष पाप ग्रह से युक्त हो तो पापात्मा तथा पिथ्याक्रार्य में 
घन का नाश अभात्‌ घन का दुस्‍्पयागः करन वाछा होता हूं । 





व्ययभावचिन्तनप्रकरण चत॒ा्िशम्‌ १०७७ 


लब्नान्यखा्ड विमलेरुपते त्यागी च धर्म्मी करपकः प्रजातः॥ 
कवसान नयनासयनात्तेश्राटनशश्वलमानसः स्पात्‌ ॥ ७६॥ 


उवबदशाल; पवनामयात्तेः स्वक्षोदियाते तु परोपकारी। द 
पाश्चात्ययात३ सबदरसाम्यबपत्म भूता पृरपान्थवगा[ंत्‌ ।। ७७ || 


व्ययस्थान यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो तो त्यागी ( दानी ), धर्मात्मा तथा कृषक ( खेती करने वाला ) 
जता है। व्यय में पाप ग्रह हो तो नेत्र रोग से पी 'डत, पर्यटन शॉल, चशग्बछाचित्त, विवाद करने वाला तथा 
वात रोग से पीडित होता है| यदि व्यय मे स्वगाश्यादि गत पाप भ्रह हो ते परोपकारी होता है। एवं व्यय मेँ 
बली पाप गअह हों तो शज्नुवर्ग से बहुत विपत्ति होती है। 


व्यये गुरो गोधनहेससम्पदः पटोज्लदाता श्रशुज5श्चयज्ञकृत । 
कृषिक्रियाकुद्यदि तत्र रोधन कुशोभना तत्र विधो दडागकृत्‌ || ७८ ॥ 


व्यय में गुरु हो तो गा, घन, सुत्रण, सम्पात्ते, तथा वच्न वाला एवं अन्न दाता होता है एवं व्यय में शुक्र 
हो तो अश्वयज्ञ करने वाला, बुध हो तो छुन्दर भूमि तथा कृषि किया करने वाल्य होता है। यदि व्यय में चन्द्रमा 
हो तो तलाव बनाने वाला होता है | 


तत्राखिलन्दी विपुला शहाः स्थुः प्रान्त्थ सचाज्द! झुपती समस्तस । 
समपयेत्स्ं भ्ृतकाय काव्य साय्ये सुकम्सो सघनों महेश ॥ ७९ ॥ 
गज पे हो कक लक साह। हब प्म्म। | 
यमाद[बथाब्युत॒व्यय स्व काष्टाश्नदाहावल्श।ह्ष पडा ॥ ८० ॥ ः 
व्यय में पूर्ण चन्द्रमा दो तो बहुत घर होते हैं | व्यय में बुध युक्त सूर्य हो तो सेवक को अपना समस्त धन 
देदेता है | व्यय में गुरु युक्त झुक्र होतो उत्तम कम करने वाला, धनी एवे प बिवी सद्दिति श्रीशिवजी से तथा श्री क्ृषष्ण 
चन्द्रजी में भीफऊ रखने वाला होता हे | यदि व्यय में राहु थुक् शुक्र हो तो मानप्तिक राग तथा बत्र्णों से युक्त 
होता है। एवं व्यय में बुध शुक्त शनि राहु, तथा गुछिक हों दो काष्ठ पाधाण छोह वात अथवा सींगवाछे पश्चु से 
पीडा होता हैं । 
द प्रान्त्ये सारादित्यपड़ी स्वक्तरो! सोदस्याणां सेक्षयः स्पात्तदानीस । 
ज्ेज्पान्छानासड्रमस्तत्र सोख्ययुक्ताः सत्या; स्थुस्तयर पमुक्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 
व्यय में भौम सूर्य युक्त शनि हो तो माता पिता के भाइयों का नाश होता है | यदि व्यय में बुध, गुरु तथा, 
औुक्त का योग-हो तो माता पिता के भाई सु्ी हांत ह | द क्‍ 
स्थादशुप्तरोपी व्यसनों यमे व्यये तंत्र क्षमाज नयन झुता गढ़: | 
अद्गपस्य वाम कछ बामदक्षयो) कंस्या क्षत नुललनाथकाजहुता ॥ ८२ ॥ 


यसन॑ म॑ मोम हों. ती नेत्र तथ 
व्यय में शनि हो तो गुप्त दोष वाला तथा व्यसना हांता ई। व्यय हें आ 
गमाह में वा वाम दक्षिण करठि में क्षत (घाव ) आर उसको त्री आवक अज्जञ वाह हाता हू | 


शक 


१०७८ . 'ज्योंतिस्तत्वें 
गोर्ज्ज हैक ध्न्त्ये का । । 3, थक हम कक 
सोर्ज्ज खलेष्न्त्येडरिम्रतीशयोर्वा कृष्पथनाशो द्विचतुष्पदक्षे । 
व्यये तदंध्य्यश्रचरेण युक्त नाशोउखिलानां पशुकिड्वराणाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
व्यय में बली पाप अह हो अथवा षष्ठेश अष्टमेश हों तो खती तथा घन का नाश होता है | व्यय में द्विपद वा 
चजतुष्पद राशि हो और वह अपन समान द्वपद वा चतुष्पद ग्रह से युक्त हो तो समस्त पश्चु तथा भ्रत्यों का नाश होता है|: 


. थयय गत राव फछ:--- 


प्रान्त्यस्थाने पतड्ले प्रभवति पतित) सोउन्यदंश निवासी 
हानी रायामप्ात्रव्ययकृदतुगुणाब्द नरो गुल्मरागी 

गोहत्यादोषकचेद्ध लिनि भमवनपे दवतादां च सिद्धे। 

.. शब्पाख्टवाशरास्रशातेसुखामेहात्यात्तिकाले तु यस्य ॥ ८७॥ 


सोग्रे यदाउपात्रजनव्ययह्ूरः शय्यासखोनो5रिपूर्सयुतेडघवान । 
रुगवाद्ूमान कुप्ठतदत सयुतः स्यातान्मदार शुभलाकतानवते।। ८५ ॥ क्‍ 
व्यय में सूर्य हों तो वह मनुष्य पातित, परदेशवासी, अपात्रजनो में व्यय करने से धन हानि, ३६ वें वध में गुल्म 
रोगी एवं गोहत्या दोष वाला होता है। यदि भावंश बली हो तो देवताओं की सिद्धि ओर शय्या, खट्वा ( खाट ), 
तथा शरीर इत्यादि का सुख होता है | यदि वह पाप युक्त होतों अपात्रजनों में व्यप् करने वाला तथा शय्या के सुख 
से रहित होता है। यादि वह पष्ठेश से युक्त हो तो पापात्मा, रोग बृद्धि वाढा तथा कुष्ठराग से युक्त ओर वह शुभ दृष्ट 
युक्त हो तो उक्त दोष की निश्चत्ति होती है । 
* व्यय गत चन्द्र फल:--- 
स्नीरुग्मागू व्यसनसमद्धिमान्‌ व्ययेडब्ज क्‍ 
कोपापद्रव इह दुश्भोजनः स्थात्‌ |... की ।ः 
दुष्पात्रव्ययपतितोउ्न्सविहीन: नल 
सद्ुक्त भवते विचक्षणो दयावानू्‌ | ८६॥ हा 
पापशात्रवसंथुक्ते तस्मिन्‌ दुष्क्रतलोकवान्‌ । द 
.. सोम्यामित्रयुते अ्रष्ठलोकबाजझ्जञायते जनः 


अयय में चन्द्रमा हो तो स्रीरोंग वाला, व्येपनों की वृद्धिवाला, कीप तथा उपद्रव वाला, दुष्टमोजन वाला अपात्रो 
में व्यय तथा अन्न से रद्दित होता है । यदि वह श्ञम युक्त होतो पाग्डित तथा दयावान्‌ हीता है। यंदि' पाप शत्रु 
से युक्त होंतो पाप छोके वाला और शुभ मित्र से युक्त हातों श्रेष्ठ छोकवाढा होता हैं । 


व्यय गत॑ भौम फलः--- 


४४४. आभीलम कोकनदच्छवों चेत्तदा मनुष्यों द्रविणैविददीन! | 
पिचानिलापतंकलेवरः स्थादचारुयुक्ते कंपटी श्रजातः ॥ <८॥ 
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(८. व्यय में भोस होतो धन से रहित एवं पित्त वात युक्‍त शर्रार वाल हांता हें यदि वहपाप युक्त होतो कपदी 


होता है । 
व्यय गत बुध फ:---- के ० 8 अप 8 8 कक 2 दी 


पाआत्यस्थे पण्डित जन्मकाले दानी सोग्र चश्चवलस्वान्त एप । 
भूपद्वेषी सद्युते स्वव्यथः स्थाच्लयोमूलाडियया संविहीनः ॥-८९ ॥ 
जिस के जन्म समय से व्यय भें बुध हो वह दानी होता है | यदि वह पांपयुक्त होतो चश्बरू हृदय तथा 
-शाजा का शज्ु होता है | यदि वह शुभ युक्त होतो धर्म के कारण घन व्यय तथा विद्या से रह्वित होता, है.। 
व्यय गत शुरु फल:--- द 
पूज्यजक पायताजचना गाणतावबद्‌ प्रान्थत्र)। भागवानू 
स्थादल्पात्मजवान्‌ स्वभोचमवतने पुण्पाभ्रवान्थानिति। 
स्वरा मिस्वघ लाकमाक समलिने वित्तन्ययों धर्म्मतः 
सम्भाग। ६जयापंता कंस जन) स्थाद्‌ ग।भण[सद्भमा ॥ ९० ॥ 
व्यय में गुरु होते शास्त्रों का पढाने वाछा, निर्षनन, गणितज्ञ, ग्रान्यि तथा ब्रण रोग वाढा, भोगी तथा अब्प 
पुत्रवाला होता है यादि वह स्वरा'शे वा स्वोच्च राशि में शो वा शुभ युक्‍त होतों स्वर्ग छोक की प्राप्ति और पाप 
थुक्त होतो नरक की प्र प्ति एवं धन के कारण घनका व्यय बाह्मग स्त्रियों के संभोंग वाला अथवा गणिणी ज्नी 
“गमन करने वाला होता हैं | 
व्यय गत दाक्त फल३-- 
कान्ये क्षतों बहुद्रिद्रयुतः स तस्मिन्‌ 
पापान्वित विपयलुब्धपर। सस्तोम्य | 
शय्यादिसोख्यसहितो बहुपित्तवान्स- 
छोकाप्िरुगसहित नरकस्प लब्धि३ ॥ ९१ ॥ 
च्यय में ग॒क्र होतो बहुत दारेंद्र युक्त होता है | यदि वह पापथ्ुक्त होतो +िपय वासना का. छोभी और 


डाभयुक्त होतो शय्या रत के सुख स युक्त, बहुत घनवाछा एवं उत्तम छोक को प्राप्ति होती दे | यदि वह पाप 
युक्त होता नरक की प्राप्ति होती है | “ 


न्यय गत शान फल।--- क्‍ 
'मन्देडन्त्ये पतितस्तथा च विकलाड्डस्तत्र पापानिविते 
क्‍ छेदः स्पान्नयंत सशोभनखंग सछोकलब्धिस्तदा । 
. जातो रम्पविलोचनः सुघ्युतस्तत्रैनसा संत, 
... ग्राफ्ति स्ान्नरकस्य विचरहितोड्पात्रह्पयी मानव: ॥ ९२ ॥ 


१०८० ... ज्योत्तिस्तत्ते 


'व्यय में शनि दोतो पातित तथा विकलशरीर वाछ्या होता हैं। यदि वह पापयुक्त हाोतों नेत्रों में छेद ओर 
शुम युक्त होतो उत्तम छोक की प्राप्ति, सुन्दर नेत्र तथा सुखी होता है। यदि वह पापयुक्त होतो नरक की प्रातति 
धन रहित तथा कुपात्रों में व्यय करने वाला होता हे । 


व्यय गत राहु फलछ;-+-- 
के 


अवसानेध्सराधाशे संस्थिते स्वण्पपुत्रवानू । 
विलोचनामर्यी पापगतिमाज।यते श्रावि ॥ ९३ ॥ 


व्यय में राहु होतों अल्प पुत्रवाल्या नेत्र रोगी तथा पाप गति वाला होता है | 
व्यय गत केतु फल:--- 
(५ ७ (0 वि 
पूवाजिताथश्षयकुन्महीपतुस्यः प्रभूतव्ययकजनुष्पान्‌ | 
दुष्टस्वभावः शिखिनि क्षतिस्थे हत्सीख्यहीना नयनांप्रिबाध: ॥ ९४ ॥ 
व्यय में केतु होतो एवसश्वित द्वव्यका नाश करने वाल, राजा के समान घनी, बहुत व्यय करने वाला, दुष्ट: 
स्वभाव हृदयसोंख्य से हीन नेत्र तथा पाद पौडा वाछ्ला होता हूं ] 
व्यय गत र्यादि ग्रहाँ का संक्षिप्त फछ:-- 
द ब्दे' घनहानि ९ ० आस हज 
नागानलाब्द घनहावमस्यंता कराते चन्द्राउपाचता वत्रवत्सर । 
4 ० 6५ (0 हा ८५ का थृ न 
हानि व्यथां हानिगतः प्रहपुलोच्ब्दे उक्षान्धितुल्ये युवातिव्यथां ततः ॥ ८५॥ 


हक 


८6.७ कर ५० मलिक ३ थमोख्य॑ गर वर ० 
हानि गुरुह्दनिगतो5क्षह्यायने सितेड्थेसख्यं शर वत्सरे दिशेत्‌ । 
कै ९ ( ९ द्ध टी ज्‌ थू ब्मन्‍बन्‍क 
व्यर्थ ग्रडुग्यव्येयगाः शरअ्रतिवर्ष कुजथ्वान्तपतड्गरजच्बजा; ॥ <६॥ 
व्यय में सूर्य होती ३८ वें वर्ष में धन की दवानि, चन्द्रमा होते तीसरे वर्ष धन हानि तथा पीडा; बुध होतो 
४५ वें व मे स्रीपीडा गुरु होतो ५ वें वर्ष घन हानि तथा सुक्र होतो ५ वें वे घन जन्य सुख को देता हे 
: एवं व्यय में मद्जछ, राहु, शनि तथा केठ हाोतों ४५ वें वर्ष में घन व्यय को करते हैं । 


'रवि दृष्ट व्यय फल:-- 
दृष्टे द्वादशसज्श्िते दिनकृता चेत्स्थानभद्ग पर- 
यानाप्तिः किल कष्टजीवितमिनाब्दे शज्भितों वाहनात। 
त्रास विक्रमसम्पदथेसहिंतो विह्सुहृद्धिः प्रिय- 
_ कृत्ये तत्पर एप मिनत्रनिचये वेशामिमानी भवी ॥ ९० ॥| 
व्यय स्थान यदि सूर्य से दृष्ट होतो स्थान से भ्रष्ट, पराये वाहन की प्राप्त कष्ट जीवन,बारह वर्ष में सिंगवाले 
पञ्ञुओं से अथवा वाहन से भय, पाण्ड्त तथा मित्रजनों से पराक्रम, सम्पात्ति तथा धन से युक्त, प्रिय कार्य में छीन 
ओर मित्र मण्डली में कुछ का अमिमान रखने वाला होता है। 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुर्खिशम्‌ १०८ € 


चन्द्रद्एव्ययूफल (+- 
इृष्टे व्यये सितरुचा पटुताक्षिल्रोल्य 
वित्तव्ययः पितूसु्ख न भवेब्िरायु। | _ 
व्याह्गनासुखयुतो 5नृतभाषिकी डसा- 
वन्योपकारानिरतो जनुपीततन्द्रं! || ९८ ॥ 


व्ययस्थान चन्द्रभा से दृष्ट हो तो चत॒रता, नेत्रों में चग्लचछता, धन का व्यय, पितृसुखभाव, दीघायु,, नवीन 
स्त्री के सुख से युक्त, मिथ्या बोलने वाला, पराये उपकार में तत्पर और तन्द्रा ( आलूस्य ) रहित होता हे । 


भोमदृष्टव्ययफल)--- 
वक्रेक्षित व्ययगृहेडखिलवेरिनाशो क्‍ 
नित्यं तथाष्प्यरिजनाच्च सुखश्षयः स्यात्‌ | 
मुख्यो तमोगुणिषु तातसुर्ख न जन्तोः 
सत्कम्मसु व्यय उतास्य सुभोजनं च ॥ ९९॥ 


व्ययस्थान यदि भोम से दृष्ट हों तो समस्त शज्नुओं का नाश होने पर भी शत्रु जनों से सवदा सुख का 
नाश होता है । एवं वह पुरुष तमोगुणियों में प्रधान और उसको पिताका सुख न हो तथा सत्कर्मों में व्यय हो 
अथवा उसका अच्छा भोजन होता हे । 
बुधदृष्व्ययफल; 
[4० की. थ् किक झ $ 
। नित्य खबन्धुषु तथा खजनेषु वरं 
दृष्टामयो हृदि मरुदूत्रणजरतवनथात्‌ । 
| ० पिन पलक हि 2० कमल. 
उद्बाहयानरिपुतो व्यय इंक्षितेडन्त्ये 
४ +$+ ३ बि्] च्ड न्‍ 
शातांशुजन गुणगॉरव्भागसात्य; || १९००. -.; 
व्ययस्थान यदि बुध से दृष्ट हो तो बान्धवों में तथा कुट्टम्बियों में वैर, हृदयमें वात वा जण से उत्पन्न दुष्ट 
रोग, अनरथ, विवाह, वाहन तथा झत्रु से व्यय एवं गुण तथा गौरव बाछा ओर मंत्रीं होता है.।ः 
' गुरुदशव्ययफल:--- द द कक 


देवत्राह्मणकाय्यक्ृद्‌ व्ययकरः स्यात्सवंकशंन्बितः _ 
सवसार्थपरों विपेक्षगणतः सम्पीडितः काव्य॑वित्‌ | 

शिल्पज्ञों धिषणायुतोइतिनिपुणः सिद्धों खकार्यस्थ च॑ 
लब्धश््॒चलचित्तवृत्तिसहितो दृष्टे व्यये ब्रिणा ॥ १०११॥ 


व्ययस्थान यदि गुरु से दृष्ट हो तो देवता तथा ब्राह्मणों का काय करने वाढा, व्यय करने ' वॉर्ला,, समस्त 
कष्टों से युक्त, सब के स्वार्थों में तत्पर, शन्नुगण से दुश/खित, काव्य बथा शिश्पंशास्त्र 'कां शाता;; बाद्धमान्‌ , अपने 


कार्य साधन में अति चतुर, छोमी तथा चश्नलझ्गत्ति वाला होता है । .... -... दो हि 
ज्यों, ७ आीझख 4 रे द््‌ 


१०८२ ज्योतिस्तच्चे _ 
शुक्रदृष्टव्ययफल:--- 


सभ्योत्तमो भूमिविभोः प्रशस्तधी। ससनुविद्यो बहुसम्मतो भवेत्‌ । 


विवेकयुक्तः एतनाधिनायको लग्नान्त्यखण्डे भ्रगुणा निरीक्षिते ॥ १०२॥ 

व्ययस्थान यदि शुक्र से इृष्ट हो तो राजा के सम्यों में प्रधान, उत्तम बुद्धि, पुत्र तथा विद्या से युक्त, बहुतोँ क्‍ 

का मान्य, विवेकी एवं सेनापति होता है । 
ः शनिदृष्व्ययफलः--- 


सद्यग्रामे विजयो व्ययः कुमतितो वित्तस्य वित्तक्षयः 
स्वल्पं सोख्यमिहाड्रनासुतजनेः पित्तप्रकोपव्यथा । 
धीरोडसी मलिनस्तथाउलसयुतो दर्पाभिभृतो यदु- 
त्पत्तो चेच्छितिवाससा व्यथनभे दृष्टेडतिशूरो जनः ॥ १०३॥ 
व्ययस्थान यदि शनि से दृष्ट हो तो युद्ध में विजय, दुष्ट से धन का व्यय, घन का नाश, स्त्री तथा पुत्रों 
से अल्प सुख ओर पित्तप्रकोप से पीडा होती है। एवं वह पुरुष घेर्यशाली, मलिन, आलसी, अभिमान से वशी- 
भूत ओर अति शूर वीर होता है। 


राहुद्ृश्व्ययफल:--- 
प्रोद्मक्षित पश्चिममन्द्रिउहिना व्ययेन दानेन विवार्जेतो जनः 
सह्ग्रामभमी रिपुनाशकृत्तनूवेकल्यभाग भूरिसुखेन संयुतः ।। १०४ ॥ 
व्ययस्थान ,यदि राहु से इष्ट हों तो व्यय तथा दान से रहित, रणभूमि में शत्रुजनों का नाश करने वाला, 
दरीर में विकलता वाला एवं बहुत सुख से युक्त होता है | 
लप्मगतव्ययेशफल३--- द 
षण्हो<बलाव्योडपि विवादसक्तो विदेशवासी सुवचाः सुरूपः । 
..._बाम्मी विरोधी खललोकरक्तो रतिप्रियः पश्चिमपे पुरस्थे ॥ १०५॥ 
लप्म में व्ययेश हो तो स्रीयुक्त होनेपर भी नपुंसक, विवाद में छीन, विदेश में वास करने वाला सुन्दर वचन वाला, 
सुन्दर रूप बाला, प्रशस्त वाक्यवक्ता, विरोध वाला, नीच जनों का सद्ध वालढा ओर राग ( कोंध ) प्रिय होता है | 
पौराश्रिते कि प्रमदालयाश्रिते पाश्चात्यपाले प्रमदासुखच्युतः । 
नित्यं कफव्याधियुतः सुदुबलो हिरण्यविद्याविधुरों यदोद्धेवे ॥ १०६॥ 
लप्म में वा सप्तम में व्ययेश हो तो स्त्री सुख से वर्जित, नित्य कफरोग से युक्त, अति दुबेंछल, घन तथा 
विद्या से रद्दित होता है | 
घनगतव्ययेशफल:---- 
सवे कश्पे नष्टधधनो विनष्टधीः कुटुम्बरोषो विकलोडतिदुष्टवाक्‌ । 
जनः क॒दर्थ्यः पशुलब्धदर्पकोड्से चोरभूपानलतो धनक्षयः ॥ १०७ ॥ 





व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुस्तिशम्‌ | (०८३ 


धन में व्ययेश हो तो नष्ट धन वाला, नष्ट बुद्धि वाला, कुट्म्बियों से रोष करने वाछा, विकछ शरीर, 
अतीव दुष्ट बचन वाला; कृपण एवं पशुओं से प्राप्त अमिमान वाला, होता है | यदि व्ययेश भोम हो तो चोर, 
राजा वा अग्निसे घन का नाश होता है | 


कुटम्बभावे किमु कालमन्दिरे मंत्रीश्वरे सर्वगुणे! समन्वितः । 
भक्तियशोदातनयेड्च्युता प्रियवादी तथा धर्म्मसमेत उद्धवी ॥ १०८॥ 
धन में वा अष्टम में व्ययेश हो तो समस्त गुणों से युक्त, प्रिय बोलने वाला घर्मात्मा और उसकी श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजी के चरणों में निश्चछ भक्ति होती है। 
सहजगतब्ययेश फलः--- | 
शोर्य्यडन्त्यपे सुकृतविक्रमभागिनोद - 
वादी व्ययाधिककरों विगतात्मकोड्सों । 
वस्रान्नसड्ग्रहकरः समेरे जयी सा- 
थे! साहसी खलखगे गतबान्धवः स्यात्‌ ॥ १०९॥ 
खलार्चितो बन्धुजनेषु सर्वदा दूरे वसेत्सोम्यखगेडल्पसोदरः 
अप्यथवान स्यात्कूपणः कलेवरी जातो रतो बन्धुजनेषु सन्‍्ततम्‌ ।। ११०॥ 


सहज में व्ययेश हो तो पुण्य तथा पराक्रम वाला, क्रीडा करने वाछा, अधिक व्ययशाली, आत्माहदीनवस्त्र 
तथा अन्न का सड्ग्रह करने वाल, रणभूमि में विजय पाने वाला, घनवान्‌ तथा साहसी होता है। यदि पापग्रह 
व्ययेश हो तो बान्धवों से रद्धित नीचों से सम्मानित ओर नित्य बन्धुजनों से दूर बसता है | यदि शुभग्रह ब्ययेश 
हो तो अल्प भ्राता वाला धनी होने पर भी कृपण एवं नित्य बन्धुजनें में छीन रहता है । 


आचाय्यवेश्मोपगतेडथ वाब्नुजख्ानाश्रिते धीसचिवाधिनायके । 
जातो नर; स्वीयशरीरपोषको देषी तथा स्यादगुरुसोत्थयोषिताम्‌ ॥ १११॥। 


नवम वा तृतीय में व्ययेश दो तो अपने शरीर का पोषण करने वाल्ठा; गुरु, भाई तथा स्त्री जनों का श्रु 
द्ोता हें | 
सुखगतव्ययेशफल:---- 
केडकाधिपे मानविवादतो व्रती सत्कम्मंकृन्मात्सुखेन वजितः 
यानाश्रयी वाहनतुय्यपादतों धनाधिनाथो जनितो मनोहर: ॥ ११२॥ 
... क्रपणशओोपकारी च महादुःखी च रोगभाक्‌ । क्‍ 
कम्मंणा कठिनेनाद्यः सुतेभ्यों म्रत्युमादिशेत ॥ ११३ ॥ 


सुख में व्ययेश हो तो मान तथा विवाद से दूर रहने वाला, उत्तम कर्मक्ता, माता के सुख से रहित, 
वाहनों का आश्रय करने वाला, वाहन तथा चतुष्पदों से धनवान्‌ , मनोहर शरीर, कृपण स्वभाव, उपकार करने 
वाला, बडा दुश्खीं, रोगी, कठोर कर्म से युक्त और पुत्रों से उसकी मत्यु को कहे । 


५१७८४ .. . ज्यीतिस्तखे 


पक अमाव्यपे नीरनिकेंतने वा क्रियाश्रिते खनुसुखेन हीनः । 
_ माणिक्यमुक्तामणिभिलेभेत किब्चिंद्धिरण्य न सुख स्वपित्रो) ॥| ११४॥ 


सुख वा दशम में व्ययेश हो तो पुत्रसुख से रहित, माणिक्य, भ्ुक्ता तथा मणि से अल्पधन को पाता है 
और माता का सुख नहीं पाता है | . द 


पञ्चमगत॑व्ययशफल:-.... 


“ - 'पुत्रे पीडनपे समपयतु ना स्वोध हिजेम्यों धर्न 
भुढक्ते नो पितुराचितो मनुभवे पृथ्वीपतेराप्तकः । 
जात; प्रोह्यशा युतो घिषणया सामथ्यंवान्पामरे 
सनूनस्तनयः खल; सुखचरे ताताथभाक्‌ पुत्रवान्‌ | ११५ ॥ 


पश्चम में व्ययेश हों तो अपने सश्वित घन को ब्राह्मणों को दें देंवे और स्वयं पिता के धन का उपभोग न 
करने वाला, छोगों से सम्मानित राजासे लब्ध सुख वाला, प्रोढ कीर्ति वाछा, बुद्धिमान्‌ तथा सामथ्यवान्‌ होता 
है । यदि पापग्रह व्ययेश हो तो पुत्ररदहिंत वा अधम पुत्रवाढा ओर शुभ ग्रह व्ययेश हो तो पिता के घनवाला 
तथा पुत्रवान्‌ होता हैं | 


प्रसततिजेशे प्रतिमानिकेतने वायालये सन्‍्ततिसोख्यवार्जितः । 
की चऊ 0 5७ (१ 


 क्रीतिश्दत्तेस्तनयेश्व मोक्तिकेनिवीहकः स्यान्मणिसज्ज्षितेस्तथा ॥ ११६॥ 


..: ,£ “पंञ्मम, वा लाभ में व्ययेश हो तो सन्‍्तान के सुख से रहित, क्रीत ( खरदें हुए ) वा. दत्त ( गोद लिए 
हुंए ) पुत्रों.से, मोतियों से तथा मागियों से निवाह ( जीविका वा गुजारा ) वाला होता है । 


रिपुगतव्ययेशफल | 


' '. क्ेशेडकेशि महारगोहयधनो लोकाग्रणी! कीसिमा- 
.  बज्जातः पण्यजनाभिवन्दित इलापालेः प्रपूज्यों जनः 
« लोकानाम्ुपकारकृत्कतुकरों य॒ुक्तो विवेकेन स- द 
पापे लोचनदृषणश्र कृपणो मृत्यु नितान्तें तजेत्‌ ॥ ११७॥ 
खलस्तथा परालयाश्रयी सिते सुतोज्ज्षितः । 
., .विलोचबोनितः शुभापलब्धिसंयुतः सदा ॥ ११८॥ 
षष्ठ. में व्ययेश हो तो महाधेता ( महंगाई ) गो तथा घोड़े के धनवाल्थ, लोगों का नेता, यशस्वी, पुण्यात्मा, 
जनों से तथा राजाओं से सम्मानित, छोगों का उपकार करने वाला, यज्ञ करने वाला एवं विवेकवान्‌ होता है । 


यदि पाप ग्रह व्ययेश हो तो नेत्रदोषी, कृपण और नित्य मृत्युतुल्य कष्ट को पाता है । एवं वह मनुष्य अधम तथा 
परणहवासी होता है । यदि व्ययेश शुक्र हो तो पुत्र तथा नेत्रहन ओर उत्तम बुद्धि वाला होता है | 


आर्चीश्वरेडरातिनिकेतनेडथ वा व्यये5न्यजायासु स रूम्पटो जनः ।. .. थम का 
क्राधी प्रजादःखयुतोड्घकारको मातुर्विरोधी च तदनन्‍्तचिन्तकः ॥ ११९॥ 





कै 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुर््रिंशम द १०८५ 


षष्ठ वा व्यय मे व्ययेश हो तो पराई सख्तरियोँ में व्यभिचार करनेवाला, क्रोधी, सन्तान के दुःख से युक्त 
पाप करने वाला, माता का रन्रु वा माता की मृत्य चाहनेबाला होता है। 


समप्तमगतव्ययेशफल; 


बूने>न्त्यपे भोगयुतः प्रतिष्ठितो नतीकृतारिथ विशाललोचनः | 
. मदालसो लोकविलोकनोचितो भीतारिको दुश्वारितों विशारदं/ || १२० ॥ 
गृहाग्रणीदेम्भयुतश्र दुष्टधीः सोम्ये क्षय वारवधृूजनाद वजेत्‌ । 


३5 


एनो ग्रहे दारविवर्जितो5थवा निजाजड्ननातो निधर्न समेति स। ॥ १२१॥। 


ससम में व्ययेश हो तो भोग वाला, प्रतिष्ठा वाछा, 'शन्रुजनों को नीचा दिखाने वाला, बडे नेत्र वाला, 
मद से आल्सी, छोगोंकी दृष्टि में देखने योग्य, शत्रुजनों कों मयदायक, निन्दित चारित वाढा, चतुर, घर का 
मुखिया तथा दुष्ट बुद्धिवाला होता है। शुभग्रह व्ययेश हो तो वेश्या से म्॒त्यु कों पाता है। यदि पापग्रह व्ययेश 
हो तो स्त्रीराहित अथवा अपनी स्त्री से मृध्य को प्राप्त होता है । 


अष्टमगत व्ययंश फल:--- 


स्पात्साथेसक्तोडष्टकपालको5लेसो 5तिनिन्दको वन्हिकफामयारद्रित३ । 
द्रोही क्षयेडन्त्योशि स कायसाधनहीनोउनघाओ्रोकासे सारसदग्रही ॥ १२२॥ 


अष्टम में व्ययेश हो तो स्वार्थ में तत्पर, मिक्षुक, आलूसी, अतीव निन्‍्दक, अग्नि तथा कफरोग से पीडित, 
द्रोह वाढा एवं कार्य साधन से रहित होता है। यदि शुभ ग्रह व्ययेश ह्वो तो धन सद्ग्रह करने वाला हीता है। 


नवमगतब्ययेशफल:---- 


पीडाधिनाथे पथिगे परा्थकमोक्ता गदोनस्तपसा महोज्ज्वलः। 
सुपुण्यकृत्ये तु कृतार्थकोीं महान्विस्तीणंधीस्तीथचरों भवेदसों ॥॥| १२३॥ 
तस्मिन्नसोम्यद्युचरे सदुष्कृतः प्रयाति तस्य द्वाविरण निर्थंकम । ._ 
वृत्तिव्यये तीथविलोकनाच्छुमभे गोकासरद्रव्यसमान्वितः सुधी; ॥ १२४॥ ... 
नबम में व्ययेश हो तो पराये धन का मोंगने वाला, आरोग्य, तपसे बड़ा उज्ज्वल, पुण्य कार्य में बड़ा 
कृतार्थ, विशाल बुद्धि वाला तथा तीथों में पर्य्यगन करने वालों होता हं। यदि पापग्रह अष्टमेश हो तो पापात्मा 


तथा उस का धन निरथंकता को प्राप्त होता है ओर तीथ्थाटन करने से उसकी वृत्ति व्यय में होती हे.। एवं शुभ 
ग्रह अष्टमेश हो तो गो, महिषी तथा घन से युक्त ओर विद्वान्‌ होता हैं। 


दद्ममगतव्ययेशफल:-- 


पादेशि शिष्टो ससुतो निधानगोयानभूषावसने्नवीनः । है 
द्वारे नपाणां सुयशाः प्रतापी सुकम्मकारी परकार्य्यक्रृत्स/ ॥.१२५॥ 


१०८६ ः . ज्यो तिस्तत्वे 


पविन्नगात्रः परकामिनीजने पराड्मुखो नन्‍्दनवित्तसड्ग्रही | 
का (१ छ३ # 0 (४ फ 
अम्बाखलो दुवचनाजुरक्तकोस्याम्बापि दुर्वोक्यपरा तनृभृतः)॥ १२६ ॥ 


दशम में ध्ययेश हो तो पुत्र युक्त निधान ( शड्खपच्मादि निधि ), गो, वाइनभूषण तथा वस्तरों से नवीन, 
राजद्वार में यशस्वी, प्रतापी, सुन्दर कर्म करने वाला परोपकार करने वाला, पवित्र शरीर, पराई स्त्री से विमुख 
( मुंह मोडने वाला ), पुत्र के घनका सड़गह करने वाढा, माता के साथ नीच व्यवह्वार वाछा, कद्ठ वचन बोलने में 
आसतक्त और उसकी माता भी कट्ट वचन बोलने वाली होती है। 


लाभगतव्ययेशफल:-- 


एकादशे द्वादशपे विषादवान्‌ विग्रार्चकः पण्यपरों मदोद्धतः। ह 
अम्बासुखो भूपतिलब्धंवेभवों लोकोपकारी प्रियवागुदारधीः! || १२७ ॥ 
वित्ताधिपः स्थानवरः सुकोमलो दाता प्रसिद्धों बहुजीवितान्वितः | 
समस्तकार्यस्य च कारकाी गतखलः सहर्षः स तु सत्यवाक्परः | १२८ ॥ 


लाम में व्ययेश हों तो खेदवाला ब्राह्मणों का भक्त, पुण्यात्मा, मद से उद्धत, माता से सुखी, राजा से 
घनलाभ वाला, लोगों का उपकार करने वाला, प्रिय वाणी वाला, उदार बुद्धि, धनका स्वामी, स्थानंसे प्रधान, 
अति कोमल शरीर, दानी, विख्यात, दीर्घायु, समस्त कार्य करने वाला, नीच जनों से रहित, हृष युक्त ओर सत्य 
वक्ता दीता है।..... 
व्ययगतव्ययेशफल :--- द द द 
व्यये व्ययेशेडन्वयधर्म्मतत्परः खल। कुरूपः कृपणोउलसोडतिभीः । 
युतो5तिवासोद्रविणे! सुभोजनः क्षयद्धिकः स्यात्स्थिरकार्य्यकृत्सदा ॥ १२९॥ 
ग्रामगासमना जीवेद्यदि कापण्यधीः खलः । 
पशुनां सड्ग्रही धीमान्‌ भूतिमान्‌ परवासभाक्‌ ॥ १३० ॥ 


व्यय में व्ययेश हो तो कुलूघमम में तत्पर, नीच, निन्दितरूप क्ृपण, आलूसी, बहुत भयवाला, बहुत वस्त्र 
तथा घन से युक्त, उत्तम मोजनवाला, क्षय वृद्धि वाला तथा स्थिर कार्य करने वाला होता है । यदि जीवित रहे 
तो गांव में वसने की इच्छा वाला, कृपण बुद्धि, अधम, चतुष्पदों का संग्रह करने वाला, बुद्धिमान्‌, ऐश्वर्यवान्‌ 
और परयये स्थान में रहने वाला होता है । 


व्ययगतमेषफल :--- ः क्‍ 
लग्नान्त्यलण्डोपगतेडविराशौ व्ययोड्शनाच्छादनसौख्यजातः । 
लब्ध्या तथाउ्नेकपराक्रमेण विवर्द नेनेव चतुष्पदानाम्‌ ॥ १३१॥ 


व्यय में मेष हो तों भोजन तथा वस्त्र के सोख्य से उत्पन्न, लब्धि से, अनेक प्रकार से तथा चतुष्पदों के 
पालनपोंषण से ज्यय होता है । कम 


व्ययभावाचिन्तनप्रकरणं चत॒स्त्रिशम्‌ हक 


व्ययगतदषफल <--+- 
संवित्सहाये यादे गोकुलामभिधे विचित्रवख्रप्रमदाप्तितो व्यय! । 
राज्येन नृणां किम्मु विक्रमेण च विचब्षणेः स्थादपि धातुबादतः ॥ १३२॥ 
व्यय में वृष हो तो विचित्र वस्त्र तथा स्त्रीकी प्राप्ति से, राज्य से, पराक्रम से, पण्डितों से ओर धातुवाद से 
व्यय होता है । 
व्ययगतमिथुनफल:--- 
वीणाधरे बुद्धिसहायसंस्थिते ग्राण्युद्धवों गहिंतशीलतो व्यय! | 
तथेव योषाव्यसनोत्थ आत्मजजातो भवेस्कल्मपलोकसड्भडतः ॥ १३३ ॥ 


व्यय में मिथुन हो तो जीवों से उत्पन्न, निन्दित शीछ से उत्पन्न, स्त्री के व्यसन से उत्पन्न, पुत्र से उत्पन्न 
ओर पापात्माओं के सहवास से उत्पन्न व्यय होता है। 


व्ययगतकर्क फल :--- 


कृष्टालये ककेटमे व्ययो भवेद्‌ गीवाणपृथ्बीसुरयज्ञसम्भवः । 
पुण्यात्मिकाभिबहुलाक्रियादिभिः सदाउडर्य्यलोकैः स शुवि प्रशस्यते ॥ १३४ ॥ 
. व्यय में कके हो तो देवता, ब्राह्मण तथा यज्ञों से व्यय उत्पन्न होता है | एवं वह पुरुष बहुत पुण्यात्मक 
क्रियाओं के कारण साधुजनों से प्रशंसित होता ६ । 
व्ययगतासेंहफल:---- ' 
भव नृणां मंत्रागि चित्रकायभेड्शुभो व्ययः स्यात्प्रचुरों महीपतिः । 
चोरेः कुपात्राश्रयतश्व॒ कर्म्मणा क्षेपेण निन्‍्धो जनितः सतामसी ।। १३५॥ 
व्यय में सिंह हो तो राजा से, चोरों से, कुपात्रजनों के आश्रय से तथा निन्दित कम से बहुत अशुभ व्यय 
ता. है और वह पुरुष सज्जनों के मध्य भें निन्दनीय होता है। 
व्ययगतकन्या फल ;---- | 
यदा 55मनस्यालयगाउबलाभिधा तदा व्ययः स्याह्नहुसाधुसज्ञतः । 
माड़ल्ययज्ञेश्र करग्रहेण वा ग्रभाभवो वा प्रमदाजनोद्धवः ॥ १३६ ॥। 


व्यय में कन्या हो तो बहुत साधुजनों की सज्ञति से मज्जछ कार्यों से, यज्ञोंसे विवाह से एवं कान्तिजन्य वा 
स्रीजन्य व्यय, होता है | 


व्ययंगततुलाफल :--- 


तुलाधरे चित्सचिवोपगे यदि श्रतेः स्मृतेबन्धुजनाद द्विजात्सुरात । 
कृतो व्ययो वा नियमेयमरसो भवेत्प्रसिद्धः किंमु तीथेसेवनात्‌ ॥| १३७॥ 


१०८८ .. ज्योतिस्ततवे 


व्यय में तुला हो तो वेद, स्मृति, बान्घव, ब्राह्मण तथा देवताओंके कारण किया हुआ व्यय एवं नियम 
तथा यम से अथवा तीथसेवन से व्यय और वह पुरुष विख्यात होता है। 


पुष्पन्धये पश्चिमवेश्मयाते व्ययो भवेज्चोरक्रतादिकारात । 
 प्रमादतों वाथ विडम्बनामिः कुशेम्मपीतः कुसुहजनोत्थ! ॥ १३८ ॥। 


व्यय में वृश्चिक हो तो चोरकृत से, विकारसे, असावधानतासे, विडम्ब्नना ( अनुकरण ) से, दुष्ट बुद्धि से तथा 
निन्दित मित्रजन से उत्पन्न व्यय होता है | 


व्ययगतघनु फल ३---- । 
रोपासने रिःफगहोपयाते सेवाकूतो वा परवरूचनामिः । 
हिरण्यमत्याउ्घधजनप्रसद्भात्कृषिक्रियाभिव्यय उक्त आधद्ये! ॥ १३५९ ॥ 


व्ययमें घनु हों तो सेवाकृत व्यय एवं परवश्चना से, धनोंपाज॑न बुद्धि से, पापियों के प्रसढग से तथा कृषि 
क्रियाओंसे व्यय होता है । 


व्ययगतमकर फूल 4 ० 
अ्ज्ञासहाये हरिणास्यराशों कृषिप्रसड्रगत्कियु सस्यजातः । 
-.. पानासवोत्थों निजव्गपूजाभवों व्ययों जन्मभतामजस्रम्‌ ॥ १४० ॥ 


व्यय में मकर हो तो कृषि के प्रसज्ञ से, अन्से उत्पन्न, पान (पेयपदाथ ) आसव (९ मद्यमात्र ) जन्य एवं 
अपने बान्धवों की आवभक्त आदि से उत्पन्न व्यय होता है । 
व्ययगतकुम्मफल ;--- 
अलब्धिगेहे कलशाभिधाने तपाखिसिद्धामरवन्दिसेघात्‌ । 
. शास्रेषु गीतप्रथितश्र साधुलोकानुरोधादिपुलों व्ययोडस्यथ || १७१॥ 
व्यय में कुम्म हो तो तपस्वी, सिद्ध, देवता तथा वन्दीसमूह से, शाल्रोक्त प्रसिद्ध व्यय एवं उत्तमजनों के 
अनुरोधसे बहुत व्यय होता है । 
व्ययगतमी नफल:--- 
पुरान्तिमार्ड एथुरोमभे विशां कुसद्भगतों जीवनयानतों व्ययः । 
निरगलाननन्दनसम्भवोडथवा विवादतो वाइशनपानसम्भवः ॥ १४२॥ 
व्यय में मीन हो तो कुसज्ञ से, जल्यान से, निरगक ( अबाध वा प्रत्तिबन्ध रहित विषय ) से, पुत्रजन्य, 
विवाद से एवं अशन ( भोजन ) तथा पान ( पेयपदार्थ ) जन्य व्यय होता है। 


इति श्रीमत्पण्डित मुकुन्दरायक्ृते ज्योतिस्तस्वे जोशीत्युपाह् पाण्डेत चक्रधरमद्ककृत भाषाटीकोंदाहरणोपेते 
व्ययभावचिन्तनप्रकर्ण चताल्रिशमवासितम्‌ | द 


अथ _ 
भावसाराशप्रकरण प्रारम्यते । 





भाव ब्राद्धे योगः--- छा 
या भावा5्सत्खेटयोगेश णोनो यक्ता दृष्टोब्श्ारिम्न्निक् गोनेः । 
सुस्थानशः स्वामिसाम्यग्रहेन्द्रेवाच्या हड्टिस्तस्थ भावम्थ नूगम ॥ १॥ 
जो भाव पाप इह्दों वे योग तथा ६४ से रहित है। एवं अस्त, शत्र॒राशि तथा नौच राशि में जो प्राप्त न 
हो ऐसे सुम्धानों (१।२३।४।५।७।९।१०।११) के स्वामी होकर अपने रवासी और शुभ ग्रहों पे युक्त तथा 


हट हो तो अवश्य उस भाव की व्ाद्दधे कटनी चाहिए। 


या भाव इशन शुसंश्व वाह्षता भ्षादाधपाथ्प्युत्तरसखुदा घुदा । 
जाग्रत्कुमारा याद दाप्तगस्तदा दद्भावजन्य खुखमाझुयाज्जन। ॥ २ ॥ 


जो “भाव” अपने स्वामी तथा शुम ग्रहों से दृष्ट हो एवं भाव का स्वामी भी उत्तम ग्रहाँ से युक्त हो और 
जुवा, जाग्रत्‌, कुमार तथा दीप्तावस्था में हो तो “मनुष्य” उस भावजन्य रुख को प्राप्त होता है | 
यन्मन्दिरेश हरिजाब्रिबतेणगः केन्द्रे८गी वा सुकृत्ग्रहेक्षितः | 
साररुपती जिजतुड्डपूषगरत+ मन सन्‌ फलपुश्मिादिशेत ॥ हे ॥! 


जिस भाव का स्वामी रूअ से त्रिकाण (५।९) त्थान अथवा केन्द्र (१।४।७।१०) स्थान भे स्थित हो एच 
बदूचलों से 4क्त ओर अपनी उच्चादि राशि मे प्रात दो तो पाण्डत जन उस भाव के फल की पुष्टि को कहें | 


१4॥६ $, 


यद्धावाप्वस्वाप्तयानुजस्था य्द्भधावश्वषश्टास्तदुच्याधनाथा; | के 
कुय्युस्त तद्भावपष्टधुझक चन्नास्त याता नारिंदारक्षयाता। ॥ ४ ॥ 


भाषों के स्व्रामि यों के मित्रग्रह तथा भावेशों के उच्च राशि या के स्वाम। थे खब अध्तगत नाचिरश्ि 
गत तथा बान्रु राशि गत न हों एवं वे भाव से एकादश, द्वताय तेथा दृताव स्थान में है। तो भावी की पुष्टि 


बुर को करते हैं | 


॥ 


किक 


तन्वाधएु ग्रैहंष सत्खचर सापंदजु तत्सताभाभ- 
... हंज्ाद्येप तदीयवृद्धिरुदिता नापेतद्टष्वर्थ: | 
ब.स्याणायकुटम्ब%् में भवनान्ये मिश्वतु भूबे ८; 


संयुक्तेर्मनुजस्थ यखथ जनने सा5नुत॒काथाचित) ॥ ५ ॥ 


ज्यो, | कर, 4 मद छ हु है अ!क 


१०९० द ज्योतिस्तत्वे 


किक: 


_तन्‍्वादि भावों के मध्य में जिन भावों में शुभ प्रह की राशि हैं। ओर वे उन के स्वामि यो से दृष्ट वा' 

युक्त हो एवं पाप ग्रहों से युक्त तथा इृष्ट नहों तो उन भाषों की चूद्धि कही हैं | जिस मनुष्य के जन्म समय में 
भ्े 
पर 


नवम, एकादश, द्विती दशम थे चारो स्थान बलों से युक्त हों तो वह समस्त घरों से युक्त होता है | 


य्‌ 


यखद्भावयातों मववेश्मनायकेः समच्चितों यद्भवनस्य जानिना । 
अप्यायगेस्तत्समबस्तुनों मेछामों बदन्तीति पुराणबिग्नह। ॥ ६ ॥ 
छाभ माव का स्वामी जिस माव में हों अथवा छामेश जिस भाव के स्वामी से युक्त द्वी तदनुरूप वस्तु 
कं प्राति होती है। एवं छामगत ग्रहों से भी तदनुरुप वस्तु का राम द्वोता हे | इस प्रकार पण्डितजनों ने कहा है । 
भाव की ब्द्धि तथा धान के यो ग:--- 
के. ७ न (0 0 का ने हि हल 
ये ये. भाव। मे.स्पवग/श्रिताः स्थ॒स्ते निःशेषा। सोम्यर्७ा ग्राग्नवन्ति । 
गष्ठटा गण लप्पाश्रता ये ते भश्राः स्ताोसश्रवापदावराओ ॥ ७ 
जो जो भाव शुभ ग्रह्ाँ के र्त बर्ग से युक्त हों वे सम्प्रण शुभता को प्राप्त होते हैं। जिस भाव में पाप भरहों के 
सप्तवर्ग की अधिकता ही पण्डितजन उस भाव की ह्वाने को कहे । 
यद्भाव8 7: काम्पीखाम्बुभाग्ये सत्खाम्यात्य पहुयोमेश्णोने । 
8... ७४७. था्‌ 0 हा भें के ० 7>०-...२५०१ ] 
तड़ावानां पुश्टिरुक्ताञन्यथा चेद्भानि।भंश्रें: खचरेमिंश्रमृक्तम्‌ ॥। ८ ॥ 
जिन भावों से सप्तम, पश्चम, दशम, चतुर्थ और नवम ये छः्माव टुभ ग्रह और अपने अपने स्वमियों से 


युक्त और पाष ग्रह्ाँ से युक्त तथा दृष्ट न हां तो उन भावों छी पुष्टि कही ढेँ । यदि उक्त प्रकार से विपरीत हों 
सो उक्त भावों की हानि होती है| एवं मिश्र ग्रहों से मिश्र फल कहे | 


न] 


 भावात्सन्तः केन्द्रकोणेषु सोज्जोरुयायारिस्था। पाता भाववस्थ । 
मित्राणि स्युम:वसिद्धिप्रदाश्द्‌ व्यस्तस्थास्त नेव भावस्य सिद्धि! ॥ ९॥ 





जिस भाव से केद्ध तथा 'जिकोण में बल्वान्‌ शुभ ग्रह हों एवं तृतीय, छाम तथा षष्ठ स्थान में पापग्रह हों 
ओर वे भावेश के. मित्र <! तो भावसिदध देने वाले दह्ंत हैं| यदि उक्त ग्रह विपरीत हो तो भाव की सिद्धि 
जी द्ाती है।। .#. द 


. स्वरा गः पामरखेचरोडपि भसावस्थवृद्धि प्रकरोछर्क से ! 
नाचश्त ता रिपुराशिगोडपि करोत्यवर्व भवनस्थ जाञम्र्‌ ॥ १०॥ 





याद पाप अ्रह भी स्व॒रारे मं हो तो वह पय्याप्त भाव ब्वाद्ध को करता है। नीच राशि गत वा शात्र राशि 
गत पाप ग्रह +ी झवध्य #ऋ;ब का नाझ करता हैं। 


यद्ुद्ग:5प्युत्तमस चराखक्राधपा घरदध्याजवनस्य सशक्षयम | 
भवाउुफूल्य विदध।त पावकः सुस्थाननाथा याद तुद्साश्रत) ॥ ११॥ 


भावसारांशप्रकरएं पद्चत्रिंशम्‌ द ९.०९ है 


तजिकस्थान का स्वामो शुभ ग्रह यदि उच्चगत भी हो तो भाव का नाश करता & | एवं सुस्थानंश पापग्रह 
यादि उच्चगत हो तो भाव को अनुकूछता को करता हैं । 


[का] 


साज त्रिकेश त्रिकमावमाश्रिते तद्भाव६ष्टि कथयन्ति सूइयः ! 
यत्रायुरीशो विबलः स तत्क्षय॑ करोतु शस्ते सखिसबगा यादें ॥ १२॥ 


यदि त्रिकस्थान का स्वामी बलवान्‌ होकर ज्िकस्थान में ही हो तो पाण्डितजन उस भाव की पृष्टि को करते: 
हैं। निबेल अष्टमेश जिस भाव में हों उस भाव का नाश करता है यदि वह अध्मेश मिन्न राशि मे 
फल को करता है। 


## किक 


भावाधिपाधिष्ठितराशिनायके दुःस्थानगे दुबबंलतां तदोकूसः । 
तस्मन्सहत्स्व.यभतुड़्राशिंग भावस्य एष्टि निगदद्विचक्षण: || १३॥ 


तनन्‍्वादि भाव का स्वामी जिस राशि में हो उस राश का स्वामी यदि (६।2]£२) स्थान मे हो तो 
पण्डितजन भाव की दुबेंलता को कहे | एवं तन्वादि का स्वासी जिस राशि से हो उस राशि का स्वामी यदि 
मित्र राशि स्वराशि वा स्वोच्च राशि में हों तो भाव की पुष्टि का कहे | 
४" है 5० शक न 5 2 कि ती 
हाशतदाशा। सबला कचातं स्थात्तया: फाना बलाओतता ता | 


क. की ३ दी, 


स्थाद्धानिरेवं निखिलालयेपष ते भावनाथाज्जबशन विन्खे ॥ १४ | 


३2 


. यदि हृभ तथा ह्म्रेश ये दोनों बलवान हो तो उन दोनों के फलों की बृद्धि दोती है | ये 


हो तो दोनों के फछो की हानि होती है| इसी प्रकार अन्यभावों से भी भावेशों के बल्गवल्त्व से गद्धे तथा: 
हानि विंचारनी चाहिए । 


दर 
हि 
. #&#४ 
खाभााू 
न्न्न्न 
न ऊ 
/९4| 


होरेशो यद्भावगो यहुहशयुक्तो यच्छेत्तत्फर्ल प्राणसुक्त । हि 
भावे तत्प तेन भावेन सोख्य गीत प्रातः प्राणमुक्त व्यथोक्ता । १५॥ 


लम्म का स्वामी जिस भाव में हो आर जिस भावेश से यक्त हो उस के ) देता है) यदि भाव और 


कप 


भावेश ये दोनों बली हो तो उस माव से सुख कहा है । एवं गाव तथा भावरेश य दोनों बलछरहित हों तो भाव- 
जन्य पीडा कह ) क्‍ 


भावस्प यस्य बलिना विभ्ुनाउन्विताडड्रद 
यदेहगो5घिफलयुग्भगतः स शस्तम्‌ | 
तन्मन्दिरानुगुणमातनुते विछोम 
 बीर्य्योनगहपयुतोउल्पफलक्षेगः सः ॥ १६ ॥ 
लझ्म का स्वामी जिस बलवान भावेश से युक्त होकर जिस भाव » भेद जिस अधिक रेखा- 


! 
बांली राशि में द्वो उठ भाव के अनुरूप शुभ फल को करता हैं। 'ल्गेश निर्येछ याव के स्वामी से युक्त ढं॥; 
अंथवा अप रेखां वाली राशि में हो तो विपरीत. फछ को करता है अर्थात्‌ भाव की हानि को करता है | «. 


डे 


हू 
दि 


२०९२ | ज्योतिस्तत्त्व 


यहूह़े भवनपान्वितो5ज्भपस्तस्य डृद्धिरुदिता विचक्षणे! |. + ४४. 
पश्वतेशसहितः पुराधिपा यज्निकेत उदितस्तदत्यय४ ॥ १७॥ 


लग्श जिस राशि भें हो उस राशि का स्वामी यदि लझग्मेश के साथ हों तो पाण्डितजनाने उस भाव की 
द्वि कही हैे। एवं रुझ का स्वानो अध्मेश से युक्त होकर जिस माव से हो उस का नाश कहना चाहिए | 
कक पी बिक 
पॉरादविपाश्रतगृहस्य (शव परेशों के 
यस्य लवस्प विश्ुना साहेत्थ (िपठत । वि 
दंडावजात भाड़ फजलमसातवनात 


दुम्ध्याव एनदुदित विपरीतमेव ।| १८॥ 
भांवेस्थ जानी यदि दुबेले जवाबतीवदोष। कथितः सहोयुत्ते । 
दपाएपता यहुहगो घनाधि।ध्प्यशोमनस्तद्व दटद्धिमादिशत्‌ ॥ १९॥ 
से चन्नशस् मुतोडन्य3श्ववः आवल्यम्ुर्क न हरो झषेज्साजे । 
५४ छत ६ मेरर बचत सेंघरतद) 6 ।नगददुदाहु।तें; ॥ २० ॥ 


जिस भाव न कब्द हो उस को कुशछता को कद । लम्म का स्वामी जिस भाव के स्वामी से युक्त वा 
जिस भाव भें दे उत्त भाव से उत्पन्न समत्त फू को करता है। यदि ह्येश दुष्ट स्थान में हो तो उक्त फल विपरीत 
होता है। जिस दुष्ट स्थान में 'छभश ? हो उस का स्वामी निबेल द्वो तो अत्यन्त दोष होता है। यदि भावेश बल- 
वान्‌ हो तो 3«प दाघ है ता ६ | एवं लझ् का स्वानी पाप ग्रह भी द्वो किन्तु वह जिस भाव में हो उस कौ वृद्धि 
को करता है। “यांद लभेश ” छ््म से त्रिकत्थान का भी स्वामी हो तो अन्य ( बिक ) स्थान की अ्रबलता ( प्रथा 
नता ) न कहे अर्थात्‌ लग की द्वी प्रबलता को कट्दे। यहां यह उदाहरण हैं की सिंह राशि गत अथवा मौन राशि 
गत मज्ढछ यदि पश्चम स्थान में हो तो पुत्र की प्राप्ति को कहें। यदि वह पतश्चम भावगत सद्जल शुभ ग्रहों से दृष्ट 
होतो झात्रिपूत्र की -प्ति को कहे । 


नीचारिगो भाषविनाशक्ृत्खगः सम! समक्ष सखिभे त्रिकोणभे । 
स्व स्वभ भावचयप्रदः शुभाशुभषु दुःपथंषु विपयेय फुठम ॥ २१॥ 


नाच राशि गत तथा शत्रु राशे गत ग्रह भाव का नाश करता है। सम राशि गत अह का सम फछ होता : 
है। मित्र राशि गत, मूल त्रिकोण राशि गत, स्थोच्च राशि गत, तथा स्वराशधि गत ग्रह भाव की वृद्धि को करत्ता 
हे | एवं त्रिकस्थान गत गहों का विपरीत फल होता है। अथांत्‌ तिकस्थान गत शुभ ग्रह भाव की हानि को करते 
है। और जिकस्थान गत पापग्रह भाव की वृद्धि को करते हैं। 





हु / ड़ 


व्रगस्य वरिणो रिपी सती विनाशरन्धयोः |. 
व्ययस्थ रिःफवेश्मनि विलोमतो विचिन्तनम्‌॥ २२॥ 
पष्ठ स्थान में जण तथा दल्बु का, अष्टम में मृत्यु तथा छिद्र ( दोष ) का एवं व्यय में व्यय” (स्वर्य 
विपरीत विचार ,करना चारिए। किन्तु उक्त भावों में, अन्य वस्तुओं का अन्य भावों के सहृश बिचार 


जआदहिए 





३६९०. डी बा शा ह 6 
भावसारांशंप्रकरणं पग्चत्रिशम्‌ १०% ह 


रोगावसानत्र : जय स्थितों मूलनिकोणस्ग॒होच्राशिगः । 


आकाशवासा। «८ 5५लकारव संख्ताडना तंत्र गतोड्स्तु दोषकृत्‌ ॥ २३॥ 


न 


घष्ठट, द्वादश तथा अंध्म स्कूू|। 7० अह यदि मूल अकोण स्वराशि वा उच्चराशि में रिथत हे। तो दोष कारक 


हिल 


“नहीं होता है। यदि निकसथान' गए ३० अद मूल त्रिकोण स्वराशि वा स्वोच्जराश में न हो तो दोष कारक होता है. 


नो भावप्ने&4४ +4४व्ोबेयादों भावाधीशः पामरः शोभनः स्थात्‌ । 
स्व&ज्चस्पा दुट"5सनब शेस्तः सन्‍्तः सर्वे मूहनाचारिमोना। ॥ २४ ॥ 


स्वराशि गत तथा उच्च राश्ग्त पापश्रह भव का नाश नहीं करता है।यदि पापग्रह भावका स्वा- मी 
'ही तो शुभ द्वाता है | जिकस्थान ने स्थत पापग्रह यादि स्व॒राशि में वा उच्चराशि में स्थित होतो भी शुभ 
नहीं होता हैं | यदि सब ६.भ त%। ५:पश्नई अस्तगत, नीचयाशे गत तथा शत्रु राशि गतन हों तो झभ होते है । 


विशड़मा यदि >गहगो5डपि वा यदाष्यशरातिलवोपगो यदि । 
पाप से भित्र।ज्चभनागर्सयुतों वा सीम्यदृष्टो यदि सत्फआअदः ॥ २५॥ 


. यदि जो कोई ग्रह बिक (६।८।१२ ) स्थान में हो, नीचांश में वा शत्रु नवांश में होतो वह अशुभ फू 
देता है। एवं जो कोई ग्रह मित्र की राशि भे वा नवांश भें वा स्वोच्चराशि में वा नवांश में हे वा शुभ ग्रह से 
-हष्ट हो तो शुभ फल देता है। 
त्रकाणबन्द्रालवपा; छुभय्दार सओआ सथाज्तत्थाथगदा न शाभता; | 
परअर्ुः सच्चुवे१े। क्षता बल यह स्त तत्पुध्टरनाचशत्रग। | २६॥ 


त्रिकोंणेश तथा केन्द्रेश ग्रह शुभ फलू दायक होते हं। यदि वे त्रिकोण तथा केन्द्र के स्वामी पाप भ्रहाँ से 
जुक्त होकर परस्पर एक दूसरे से द्वितीय ओर द्वादंश में हों तो शुम नहीं होते हैँ । यदि शत्रु राशि तथा नौच 
राशि रहित लभम्ेश बलवान हो एवं श॒भग्रह से युक्त तथा दृष्ट होकर जिस भाव में हो उंस भाव की पुष्टि कहनी 
 चादिण । 
ः बन्धुत्रिकोणास्तवसदयोपगा यद्धावताव्या। झुमदा यदाउरिगाः | 
कुय्यस्तदा भावावपरात्रमन्यगास्त स्वाथातव दड़बनर्खस सबंदा । २७ ॥। 


जिस भाव से चतुर्थ, पश्चम, नवम, सप्तम, द्वितीय तथा इष्टभाव में पापग्रह हों एवं जिस भाव से षष्ठत्थान 
“मं श्ुभप्रह हो उस भाव की हानि करते ६ | यदि उक्त ग्रह उक स्थानों के अतिशक्त स्थान में दोतो नित्य उस 


मावकी वृद्धि को करते ६ । है 
त्रिकोणनाथाः सकलाः खगाः शुभाः शुभा ने सर्वे मत्रयास्यवदूत्रिपा३। 

केन्द्रेशराः साम्पखगा न शोमनाः खलग्रहाः कण्टकपा: शुभ) स्मृताः-॥ २८॥ 

सब रव्यादि अह यदि त्रिकोणेश है तो शुभ होते है | एवं सब रव्यादि ग्रह छाभ, अष्टम, षष्ठ तथा तृर्ताय के 

स्वामौ होंतो घुभ नहीं होते है | यदि शुभ प्रह केन्द्र के स्वामी हा तो शुम नहों हाते है आर पापम्रद केन्द्र के स्वामी 


होते शुम होते हैं । 


१०६७४ ... ज्योतिस्तत्वे 


रेरिःफनाथों भवतः परेषां यो साहचार्य्येण फलप्रदों तो । 
केन्द्रेषदाषो बलवान्‌ ऋमेण ग्लोसोम्यशुक्रेन्द्रपुरोहितानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
जो अह हितीयेश और द्वादशेश हों वे अन्य ग्रहाँ के सम्बन्ध से फल्दायक होते हैं | चन्द्र, बुध शुक्र ओर 
झुर का केन्द्रेश दोष क्रम से बलवान्‌ होता है अथांत्‌ केन्द्रेश चन्द्रमा को अपेक्षा बुध का अधिक दोष, केन्द्रेश बुधः 
की अपेक्षा केन्द्रेश शुक्र का अधिक दोष ओर केन्द्रेश झुक्र की अपेक्षा केन्द्रेश गुरु का अधिक दोष होता हैं । 


भाव हानि के योग:--- 


यो भावाप्थेरखराश्युच्चयातर्वा नीचास्तद्िड्भगरंश्युक्तः । 
सोम्य!अरटः स्वामिना नाह्यद्श हानिर्गीता तस्थ भावसथ तज्ज) ॥ ३० ॥ 
जो भाव स्वराशि तथा उच्च शाशे रहित पापग्रहों से दृष्ट तथा युक्त हो अथवा नीचगत, अस्तगत तथा हे 


शत्रु राशि गत तथा ग्रहों से दृष्ट वा युक्त हो एबं शुभग्रहों स ओर अपने स्वामी से युक्त वा इष्ठ न होती उस 
भाव की हानि कही है | 


यस्माड्भावाद्यत्फर्ल चिन्त्यमस्य नाथाचिन्त्य॑ तत्फल भावगों नो । 
करे शक्ता भावश्द्धि त्रिकेडरिराशी मूढ़े दुबेछे भाव चेत्‌ ॥ २१॥ 
जिस भाव से जो फल विचारणीय है वहीं फल उस के स्वामी से भी विचारना चाहिए | यदि भाव का 


स्वामी त्रिक ( ६।८।१२ ) स्थान में शत्रु राशे में अस्तगत वा दुबंल हांतो भावगतग्रह भाव की दाद्वे करने में 
असमर्थ होता है | 


यद्भधावेशों नाशगो मूठवेरिनीचशषस्थों नोत्तमैयुक्तदृष्टः । 
नाश ब्रूयात्तस्थ भावस्य तादग भावश्दप्यस्ति सन्नो तथोग्र। ॥ ३२॥ 
जिस भमावका स्वामी अध्मस्थान में णरतगत » »जत्ञ राशि मेंहों वा नौच राशि भ॑ हो और शुभ ग्रह 


से युक्त वा दृष्ट न द्वोतों उस भाव का नाश करता है नाव का स्वामी शुभग्रह होतो शुभ नही होता हे । यदि 
भावेद्ञ पापग्रंह होतो भाव का नाश करता है । 


यद्भाव नाथख्रिकपादिमियुतो मृतश्र सुप्तः स्थविरः प्रपीडितः ह 
भव न सम्यग्‌ यदि वीक्षते पुमान्‌ सोख्य न तस्भावअर्त समाप्तुयात्‌ ॥ रेरे ॥ 
जो भावेश ज्रिकेशादियों से युक्त होऋर मृत सुप्त वृद्ध वा प्रपीडित अवस्था में हो एवं अपने भावकोी: 


उत्तम प्रकार से न देखता हो तो मनुष्य भावजन्य सुख को नहीं पाता हैं | 


के. का 


यज्भावपो दुष्टगतखिकाधिपों यद्धावगो नोचमखेचरेल्लित:। | 
भावस्य तस्य प्रलयस्रिके तिकेट स्व॒राशिगः सन्नाहि केश्रिदीरितम्‌ू | रे४8॥ ./#२३ 


भावसारांश्प्रकरणं पद्चत्रिशम्‌ "३०९६ 
जिस भाव का स्वामी चिक स्थान में हो एवं त्रिकेश जिस भाव में स्थित हो और उइम ग्रहों से दृष्ट>न 


हांतो उस भावकां नाश कहे | जिकस्थान का स्वाथी स्वराशि में स्थित होकर त्रिकस्थान में होतो शुभ नही होता 
है । इस प्रकार कोई आचार्य्य कहते ६ । द 


पड्ञाख्रकस्थास्तनुपूवे भाव त्कुवेन्त ते वन्नेलयस्थ नाशम । 
कल्याणखंटा यादे तत्र यावा नाताव कल्याणकरा नरुक्ता। ॥ २३५ ॥ 


यदि ल्झ्मादि मावों से जिकस्थान में पापग्रह होतो उस भाव का नाश करते हे | एवं जिस भाव से जिक- 
>स्थान में शभग्रह हों वे अत्यन्त शमफलदायक नहीं कहे हं । 


या इश्यात: खल़ एव दाषता भांवरथ इाडू विद॒यते शमिनर | 
तत्र ।स्थतस्त-हबन क्षयरुतदाजहवाएुगहस्वफदलसेथ। बषत ॥ <९६ | 


जत्रिकस्थान भे पाप ग्रह दोते। वह दाध से उस भाव को इद्धि को करता ६। एवं भिकस्थान में शुभ अइह होते 
- उस भाव का नाश द्वाता है | इस लिए षष्ठादिमावा से उत्नन फल का न।क द्वाता है। क्‍ 


यद्धावभत्त। सखदाजंकाध्यता नर्भञारघंस्तंद्धवनस्य सक्षय४/।॥ | 
भगधाबदा भावपतभदक्षयान्त्थश्यथा व्यथा सावभवामवाशुयात्‌ ॥ २३७॥ 


जिस भाव का स्वामी पाप युक्त होकर त्रिकस्थान में हो ओर नीच वा शत्र राशि भें दोतो उस भाव का नाश 
होता है | यदि भाव से षष्ठ अष्टम वा व्यय भे भाव का स्वामी होतो मनुष्य भाव जन्य पडा को प्राप्त होता है | 


जाव भावाधाथर कारकुहधस्वटान्त/स्थ वोतवायदारपाएष॑। । 

युक्ते दृष्टे नान्यखेटेस्तदम्बुकोणान्तायुःस्थैः खलैस्तद्भृहस ॥ २८॥ 

हानिः स्पष्ट द्िज्संतरादभावाद जातित््यंशेड्नैधनास्तारियाताः | 

भादात्तत्तद्भावतोी नाशनाथस्ते भावत्राः शक्तिप्रक्ताः स्वदाये ॥ ३९ ॥ 

भाव, मावेश तथा भाव कारक ये तीनों: निर्मेल देकर प्रापश्रहों के अन्तराछ में शत्रु ओर पाप अहाँ से 

युक्त तथा दृष. हाँ एव जल अदा से युक्त दइष्ट न हा आर जांच से चतु थ, जचिक्रोण » ज्यय तथा अष्टम से पाप भ्रह 
हो तो उस भाव का नाश दोता है। जहाँ दो वा वीन मत हों वहां यह स्पष्ट मत है। बाइस वें द्रेष्छाण का 
स्वामी; भाव से अष्टम, सप्तम तथा षष्ठ गत ग्रह एवं प्रत्यक भाव से अध्टम म्थान का स्वामी ये सब्र पूवाक ग्रह 
-निर्बछ हो तो थे अपनी दशा में भाव का नाश करते हैं | । द 


. राह्यो: क्षयशोदयय!! क्षयेशः क्षय क्षद्‌त क्षय भावपास्थतः | 
मान्दीश्रः क्रगाणनाथों यमश्र तदुक्तमभागवाथा: ॥ ४० || 


 स्वभ.णुरतष॒ सुदुबेला या जना स भावादनभोष्टयात: । 
युक्त+ समता दहतावहजे कृय्योत्खवदाय भावनस्थ हानिसू || ४१ | 


१०९६ चर ज्योतिस्तत्त्वे 


चन्द्र राशि तथा लग राशि से अष्टम स्थान का स्वामा, अष्टम दर्शी, अश्मस्थान गत, गुलिक राशि का स्वामी 
कर द्रेष्काण ( सर्पादि वा २२ वें द्रष्काण ) का स्वामी, शान एवं उन करे युक्त राशि बबांशों के स्वामी और 
राहु इन सब में जो अतिनि्रछठ हाकर अर्नाभष्ट (६।८।१२) भाव में स्थित दवा एवं पापग्रहों से युक्त दृष्ट हे तो 
बह अपनी दशा में भाव की द्वानि का करता है | 


यद्भावपस्याध्यरिखचरा यो रेखाविहीनक्षगताप्थ वा या | 
_तदीयदाय5ड्रग्रहादिकानां नाश ध्रुव दर्वांददो बंदन्ति ॥ 9२ | 


जिस भाव्रेश का जो अधजन्न ग्रह हैं। उस की दशा में तथा जा भावेश रखा रांहत राशि में हो उस की 
दकशा में नश्रवय से तन्‍्वादि भावों के नाश का कहत है । 


तत्तड़ावलैघनशस्थितांशे तस्माद्‌ देव दारके पूषपुत्र । 
_यद्रा बाधाभावपस्यक्षेभार्ग प्राप्त चारात्तस्थ भावस्थ नाशः ॥ ४३ ॥ 

' विचारणीय भाव से जो अष्टम स्थान हो उस का स्वामी जिस राशि के नवांश में हो उस से नवम वा 
पञ्चम राशि में अथवा व्यय्रश की आर्थिष्ठित राशि में वा उस की नर्वांश राशि में जब गोचर से शाने आवे तत्र 
उस भाव का नाश द्वोता है । 

छिद्राधितच्छिद्रगय म्यवीक्षकायरूप शनाथा किजराशिना य का; । 
...,, ». , ते कृष्टदाः स्पयंबलो5पि तेषु यः स्वकीयदाय स विनाशकारकः ॥ ४४॥ 
/... अष्टमेंश » अश्टमस्थ, अष्टमदर्शी , अश्म के द्वेष्चषण का स्वामी ओर गुलिक राशी का स्वामी ये सब कष्टदायक होते 
है उन सबो में जो निर्मल हो बह अपनी दा में मृत्युकारक होता है | 
तत्तहूहान्मंत्रिगस्याभ्रगस्य तस्माद्‌ भावादामनस्याधिपस्थ । 
सारोनस्पाकाशवासस्यथ दाये जातो जन्मी पश्चतामाप्ञुयात्सः ॥| ४७५ ॥ 
प्रत्यक तन्‍्वादि भाव से व्ययगत ग्रह की दशा में अथवा प्रत्यक तन्वादि भाव से व्ययगत राशि के स्वामी की 
दशा में अथवा उन दोनों में जो निर्मेछ हो उसकी दश। में मनुष्य मृत्यु को आप्त होता है | 


स्व्रामी यस्य ग्रहस्य दुःखगृहगः संथोड्कपों यत्र तदू- 
भावस्य ब्नुरूपवस्तुन इहान्तः कीत्तितः कोविदे! । 
यद्भावाधिपती रिपुस्थलगतो यद्भावगो. वैरिपो 
यद्धावग्रभ्रुणान्वता जनुषि ते भावा इयुः शत्रुताम | ७६ ॥ 
जिस भाव का स्वामी व्यय भाव में है। और व्ययेश जिस भाव में दवा उस भाव के अनुरूप वस्तु का नाशे 
होता है | जिस भाव का स्वामी पष्ठस्थान में हो, धप्चेश जिस भाव में हो और जिस भाव के स्वामी से पष्ठेश्न युक्त- 
दो वे सबभाव शड़ता को प्राप्त होते है | अर्थात्‌ उन भावों के साथ मनुष्य की शन्नुता होती है । 


भावसारांशप्रकरणं पद्मत्रिशम्‌ १०९७ 
..... दो राश्षियों के एकाधिपत्यफल का निर्णय:ः-- ि 
दुःस्थानेशश्रेत्तदन्यखभण्थः सक्षेत्रोत्थं तत्कलं तहिधत्ते | 
नान्यत्पुत्रे पछुगुरेण तनूजसिद्धिः षष्ठेशत्वदोषो न तस्थ ।| ४७ ॥। 
दुःस्थान ( ६।८।१२ ) का स्वामी यदि अपनी दुःस्थान (६।८।१२ ) की राशि को छोंडकर अन्य दूसरे 
स्थान वाछी राशि में स्थित हों तो वह अपना स्वक्षेत्रजन्य भावफछ को करता है । अन्य दुःस्थान का फल नहीं 


करता है । जैसे मकर राशि गत शनि यदि पञ्ञम में हो तो पुत्रसिद्धि (प्राप्ति ) होती है । उसका घष्ठेशत्व दोष 
नहीं होता है। 


अस्ति दिख्थाननाथलव मुख्य त्रिकोणराशिजम । 
तदल॑ खगहे प्राग्यदुभयोस्तदशामुखे ॥ ४८ ॥ 
पश्चाद्भाव वदेदत्रापराद्धसमये समे । 

गृहे युग्मजमोजस्थे सत्योजभावज फलम ॥ ४९ ॥ 


ज़ो ग्रह दो स्थानों का स्वामी द्वो उस की मूल त्रिकोण राशि का फल प्रधान होता है और स्वण्ह का फल 
आधा होता है । दशा के आरम्म में मूलत्रिकोण राशि का फछ होता हैं। ओर दशा के पराई में स्वराशि का 
फल होता है। किसी आचाय्य का मत हैं की जन्म समय में ८ ग्रह ? समराशि में हो तो अपनी समराशि के 
भावका फल देता है और विषम राशि में हो तो विषम राशि के भ्रावका फल देता है | 


भावों भावाधिपों भावकारकों भाववीक्षकः | - 
भावाश्रितोच्त्र पञ्चानां सोम्यता मावसिद्धिदा ॥ ५० ॥ 
भावहानिप्रदाइसत्ता मिश्रता मिश्रदा भवेत्‌ । 
स्थितेरपेक्षया दृष्टि: खेचराणां बलीयसी ।॥ ५१॥। 


भाव, भावका स्वामी, भावकारक, भावदर्शी ओर भावगत इन पॉर्चिं की. सोम्यता भावसिद्धे देने 
गे रि 


३ चर 


होती है। एवं पाँचों की पापता भाव की हानि करने वाढी ओर मिश्रता मिश्रफल देती है । ग्रह 
अपेक्षा दृष्टि बलवती होती है । 


हु 


भावादखेटादग्रहयुक्तभावो ज्यायान्सखेटादधिकग्रहात्यः । 
चंरस्थिरदन्द्रगहाः सवीरय्याः साम्ये क्रमाद्भावबर्ल किलेत्थम्‌ | ५२॥ 


ग्रह रहित भाव से ग्रह युक्त भाव बलवान्‌ होता है। ग्रह युक्त भाव से आधक ग्रह युक्त भाव बदवान 
होता है | यदि भावगत ग्रहों की समानता हो तो क्रमसे चर, स्थिर तथा द्विस्वभाव राशि बलवांन होती हैं । 


इस प्रकार भावों का बल जानना चाहिए | 


भावों भावाधीश्वरः कारकथ ते संयुक्ताः शक्तिमिः स्थुस्तदानीम्‌ । 
कक्तं पृण तत्फ् जातकबैरद्ध द्वाभ्यां खल्पमेकेन वाच्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 











१०९८ .. ... ज्योतिस्तत्वे 


भाव, भाव का खामी तथा मावकारक ये तीनों यदि षड्बलों से युक्त होँ तो उन का फल पूर्ण कहा है। 
यदि उक्त तीनों में से दों बलवान्‌ हों तो आधा फछ और एक बढी द्वो तो स्वल्प फल कहना चाहिए । 


प्राग्भावजफल दद्यादारम्भसन्धितोडल्पकः । 
विरामसन्धितः पृष्टः खगो गम्यगृहोंद्भधवम्‌ ।। ५४७ ॥ 
यदि भावसे “ ग्रह ” अल्प हो तो वह प्रथम ( आदिम ) भाव के फल को देता है | एवं विराम (अन्त्य) 


कक 


सन्धि से “ग्रह” अधिक हो तो वह आगामी भाव के फल को देता है । 


भावस्फुटप्रमलवों यादे भावयात- 
स्तद्भावजन्यमखिलं फलमत्र कुय्यात । 
सन्धिस्थितो दिविचरः स्वफर्ल न कुयो- 
न्‍्मध्येडनुपातवशत३ फलमृहनीयम्‌ ।॥ ५५ || 
यदि भावगत ग्रह के अंशादि स्पष्ट माव के अंशादि के समान हों तो भावगत ग्रह उस भाव से उत्पन्न समस्त 


फलकों करता है | एवं संधिगत ' ग्रह ” अपने फलको नहीं करता है अथात्‌ उस के फछका अभाव होता है | 
भाव ओर सन्धि के मध्य में स्थित ग्रह का * भाव फल ? त्रेराशिक विधि से विचारना चाहिए, | 


ग्रह; स्वतुद्गस्यसहद्भयातः प्रधानवीय्येंः सहितोडपि पड़ामिः । 
सन्धिगतः सन्‌ फलदोनहीति सज्चिन्त्यस्वरिः प्रवदेदशायाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि ' ग्रह ” अपनी उच्च राशि में स्वराशि में वा मित्र राशि में हो एवं मुख्य प्रद्बलों से भी युक्त होकर 


वह सन्धि में स्थित हो तो भावजन्य फल को नहीं देता हैं | इस प्रकार अह के शुमाशुभ फछ का विचार कर के 
ग्रह के फल को ग्रह की दशा में कहे । 


. धनादि भावों की चिन्तनावाषधि)-- 
क्‍ चिन्त्यं फल यस्य गृहस्य तदूई विलग्नममेव॑ पारिकल्प्य देशिकाः । 
ततः फल द्वादशभावसम्भव वदान्ति तदृपधनादिक ऋ्रमात्‌ ॥ ५७ ॥ 


जिस भाव के फलका विचार करना हो उस को हूझ् मान कर उससे द्वाददा भाव जन्य फल को क्रम से 
उसके रूप धनादि को कहे | 


भावकारकग्रहसे फलचिन्तनाविधि:--- 


तत्कारकादिति फर्ल परिचिन्तनीयं 
तातस्य मातुरनुजस्य च मातुलस्य । 
पुत्रस्य पत्युरथ किड्नरपूवंकस्य फ 
तिम्मांशुपूवंखचराश्रितराशितोउत्र || ५८ ॥ 


भावसारांशप्रकरणं पशञ्चनत्रिशम्‌ १०९९ 


इस प्रकार देहादि भावों के कारक से भावजन्य फल का विचार करें | सूर्यादि ग्रह की अधिष्ठित राशिसे 
पिता, माता, श्राता, मातुर, पुत्र, पति और दासों के शुभाशुभ फल का रम्म के समान अपने अपने कारक से भी 
फल का विचार करें अथात्‌ सूर्यांधिष्ठित राशि से पिता का, चन्द्राधिष्ठित राशि से माता का, भोम से श्राता का, 
बुध से मामा का, गुरु से पुतन्न का, शुक्र से पति-पत्नी का ओर शनि से दासों के शुमाशुम फल का विचार करें 


३ (७0 ३९ 


तातस्वरूप॑ तपनस्थराशेद्वितीयगेहेन चर प्रकाशम । 
तृतीयतस्तदूगुणसोदरादि चतुर्थतस्तज्ञननीं सुख च ॥ ५९॥ 
प्रबन्धभावाद्‌ धिषणां प्रसाद व्यथारिरोगान्‌ जनकस्य दोषम्‌ | 
द्ेष्यान्मदात्तन्मदमारपू्व तदायुरन्त व्यसन विनाशात्‌ ॥ ६० ॥ 
भाग्याच्छुर्म तज्जनक च पुण्य व्यापारमआत्परिचिन्तयेत्सन । 

लब्धेः स्वलार्म व्ययमन्त्यगेहाचन्द्रादितोअ्पीति फर्ल विचिन्त्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


( 


जन्म समय में “ सूर्य ” जिस राशि में हो उस राशि को पिता का लम्म मानकर उस से पिता के दुभाशुभ 
फूल का विचार करें अथीत्‌ सूर्याधिष्ठित राशि से पिता के स्वरुपादि, सूथ से द्वितीय स्थान में इद्धि तथा प्रकाश, 
तृतीय स्थान में पिता के गुण और उसके श्रातादि ( ताऊ, चाचा ) चठ॒थ में पिताकी माता का तथा उस के 
सुखादि, पदञ्चम में बुद्धि तथा प्रसन्नता, पष्ठ में पीडा, शन्चु तथा रोग एवं पिता के दोष, सततम में मद तथा 
कामादि, अष्टम में पिताकी आयु, झत्यु तथा व्यसन, नवम में मंगल, पिताका पिता ( पितामह ) तथा पुण्य, दशम 
में व्यापार, छाभ में घन का एवं व्यय में व्ययका विचार करें | इस प्रकार चन्द्रादि ग्रहों से माता प्रभ्नतियों के 
स्वरूपादि का विचार करें | ; 4 आय 


तत्तद्ग्रहत्कारकतः प्रकर्षयेदितीह तत्तत्पित॒मातपूर्वकान । 
ल् (6 0 के रह कि 
तस्कारके तद्भवने तदीश्वरे शीय्यान्विते तद्गृहसोख्यम्ुच्यते ॥ ६२ ॥ 
इसी प्रकार पितामाता प्रम्गति के पितामातादि का उन के स्थान से और उन के कारक से विचार करना 
चाहिये । पितामातादि का कारक, उन के स्थान ओर उन के स्थानों के स्वामी यदि ये तीन बलवान हों तो 
उन भावों का सुख कहा है | द 


चिन्तयेच्रमभादतीतकमेष्यमर्थमवनादिभावसोः । 
भाव्यतीतम्रुरगाधिनाथतः साम्प्रतं हरिणलाञ्छनाभेधात्‌ ॥ ६३ ॥ 


| ० ( ९ हे सूर श कप 
व्ययमाव से भूतकाल जनित फल, द्वितीय भाव से भविष्य काढ जनित फड एप पुर से भविष्यकाछू 
जनित फल, राहू से भूतकालजीनत फल और चन्द्रमा से वर्तमानकालजनित फल का विचार करे | 


भावसिद्धिकालरूप रिजश्ञान:-- 


एते योगा प्राक्तनाय्थें: प्रदिष्टा योगानां ये कारकास्तेषु यस्य । 
ओजः सानद्रं तस्य खेटस्य दाये म्रक्तो तज्जैस्तत्फ कल्पनीयम्‌ ॥ ९४ || 


११०० | . ज्योतिस्तत्त . 


ये योग प्राचीन आचाययों ने कहे हैं | उक्त योगों के जो कारक ग्रह हों उन सब के मध्य में जो -आधिक 


बलदाली अह हो उस की दशा तथा अन्तदंशा में उक्त योगोँ के फलप्राप्ति की कल्पना करनी चाहिए.। 


भाव च भावपगर्भांशसुताडु मं वा- 
अज्रेशोउज्भपस्थभलवाइसुतक्षमद्गम । 

आयाति भावरमणोडपि तयोश्र योगे 
तद्गीक्षणेडपि कथयेत्सदनस्य सिद्धिम ॥ ६५॥। 


भावराशि में भावेश की आश्रित राशि में नवांश राशि भ॑ अथवा उस (भावेशाक्रान्त ) से पश्चिम राशि 
में वा नवम राशि भें जब गोचर से लग्नेश आवे तब माव की सिद्धि को कह्दे अथवा ल्ग्ेश की आश्रित राशि में 
नवांश राशि में अथवा उस ( व्मेशाक्रान्तराशि ) से नवम राशि में पदञ्मम राशि म॑ वा रम्म राशि भें जब गोचर 
से ल्मेश आवे तब भाव की सिद्धि को कट्टे अथवा ह्मेश तथा भावेश का जब समागम हो अथवा जब उन 
दोनों की परस्पर दृष्टि हों तब भाव की सिद्धि (प्राप्ति ) को कहे । 


एवं तनूतनुपकारकचन्द्रतोअपि 
यद्भावनाथगतराशिनवांशगो वा | 

तस्मात्‌ त्रिकाणग्रहगो5मरराजमंत्री 
गोचारके वदतु तस्य ग्रहस्य सिद्धिस ॥ ६६॥ 


इसी प्रकार ल्म, ल्मेश, भावकारक और चन्द्रमा से भी भावातिद्धे का विचार करें | जिस भाबेश की 
आकान्‍न्त राशि में वा नवांश राशि में वा उससे त्रिकोणराशि में जब गोचर से गुरु आवे तब भाव की 'सेद्धि 
को कह्दे । 
यद्धावनाथाड्रपयोयुतियंदा तदा वर्देत्तत्फलसिद्धनेहसम्‌ । 
शुर्भ गृहेशाधिबलेडन्यथा यदाउन्यच्चन्द्रतोड्डगादपि चिन्तयेद्बुधः ॥| ६७॥ 


जिस भावेश ओर ल्ग्नेश का जब गोचर से समागम हो 'तब उस भाव की फलसिद्वि के काल को कहे ! 
भावेश के बलवान्‌ द्दोनेपर शुभ फल होता है और उस के निषेछ होनेपर शुभ फल -का- अभाब द्वोता है | एवं 
चन्द्रमा ओर लग से भी फलसिद्धि के समय का विचार करें । 


पोरारातिपयोगेतो पुरपतेर्ेष्ये यदा दु्बले ढ़ 
बरी तदशगो भवेदितरथा व्यस्त तनूपो रिपु)। 
यद्भावाधिपतेरुतारिमतिगस्तत्कालशत्रोव॑ शात्‌ कक 
स्पर्धा तेन सहादिशेत्सखियुतों चेन्मित्रतां गोचरे ॥ ६८ ॥ 
जब गोचर से ल्म्रेश तथा षष्ठेश का योग हो ओर ल्म्नेश से षष्ठस्थान में जब ढुरबल ग्रह हो तब झाज्ु उस 


के वश को प्राप्त होता है | यदि उक्त प्रकार से विपरीत द्वो तो शत्रु बशीभूत नहीं होता है | छप्म का स्वामी जिस 
भावेश का शत्रु हों अथक् गोचर में तात्कालिक शन्रु की आध् 





धिष्ठित राशि से धष्ठ वा अष्टम में छम्नेश हो तो शत्रु के 


भावसारांशप्रकरण पश्च॑त्रिशम्‌ 
साथ स्पधा को कहे | एवं जब गोचर में लग्मेश ओर ल्मेश मित्र 
मित्रता को कहे । 


है. 


१५१०१” 
के भावेश का योग हो तब उसे भाव से 
यत्पूवमुक्तं द्रविणं खगस्य या कमेवार्ता कथिता ग्रहस्य । 


आलोक योगोद्भवभावर्ज तत्सवें कृतिन्योजय तस्य दाये ॥ ६९॥ 
भावज फल ये सब ग्रहकी दशामें कहें । 


कप 


ग्रह का संशाध्यायोक्त द्रव्य, अहकी कमोजीवाध्यायोक्त द्वत्ति, ग्रहकी दृष्टि और योग से उत्पन्फल तथा 
विहज्गस्येकस्पेव समफलयोयेत्र भवति 
की आस 


विरोधे नाश स्याधादे यदाधि्क पच्यत इह । 
तदन्यः खेटोना इतरफलक हन्ति सदृश 


खगा; सवदद्यानजांनजद्शायां ।नेजफलम्‌ ॥ ७० ॥। 
फल की न्यूनाघिकता द्वो तो “ग्रह ? अधिक फलको देता है | 





यदि एकही ग्रह के परस्पर विरोध वाले दो फल समान हों तों उनका नाश होता है| एवं एक ग्रह 
4 ७५ 
है | सब ग्रह अपनी अपनी दशा में अपने अपने फलका नाश करते हैं । 
असमथ ग्रह के लक्षण:--- 


अन्यग्रह  अन्यग्रहके फलछका नाश नहीं करता 
ये खेचरा निम्नामिता विरूक्षाः क्ररेरुपेता अगवोड्स्तयाताः । 


य्यॉज्यिता वेरिपराजिताः स्युन ते समर्था निजकम्मंकत्तेम || ७१ ॥ 
तर 7 
पूर्णफलप्रदग्रहलक्षण: 





#४क पू६ प्‌ 





के 
४ मिल, 
जो ग्रह नीच राशि में हों, रूक्ष कान्ति वाले हों, पापग्रहं से युक्त हों, राशि के तीसवें अंश हों, अस्तगत 
हों, बलरहित हो एवं शन्रु ग्रहों से पराजित हो, वे सब ग्रह अपने कतंव्य पालन में असमथ होते ६ | 


माक्तेण्डभागाछवषटकयातो वियचरःपूणफल प्रदोड्सो । 


इृष्ट हों वह अनिष्ट ( अशुम ) फछ नहीं देता है । 
वक्रोब्चादिगतग्रहफलकथनः--- 


योअनन्तगेहो गुरुपूर्ण दृष्यादष्टः सनानिष्फलग्रदाता | ७२॥ 
यादि ग्रह के अंशादि १२ अश से १८ अंशके अन्तगेत हों तो वह पूर्ण फलदायक होता है । एवं जो 


वक्रोचयातःसुकृतोनभश्वरो महाबलीवक्रग उग्रखेचरः | 
देता है।. .. 


अत्युग्र उष्णद्युतितोउस्तगोदिशेत्पूर्ण फर्क मिश्रफर्ल ददाति वित्‌ ॥ ७३ ॥ 


के 


शुभ भ्रह् यदि वक्रगत वा उच्च राशिगत हों तो महाबली होता हैं। एवं पापग्रह वक्रगत हो तो 
होता द्दे | यदि सूर्य से सप्तम स्थान में भ्रह द्वो तो वह पूर्ण फलकों देता हैं | सब कार्यों में बुध ” मिश्रफल 


क्र्र 


५ 


को 


वामथ, 


११०२ ज्योतिस्तत्वे 


सूर्यादिग्रहों केकष्ठ प्रदस्था नपरि ज्ञान :--- 


कालिन्दीबस्तीथंगो ग्लोहितस्थोडसग्वीय्य॑स्थोडबुद्धिगोवासवेडथः | 
कामस्थो5च्छोमन्दगो मृत्युयातः क्लेशंकुय्युश्रेतनानां सदेते | ७४ ॥ 


नवम में सूर्य, चतुर्थ में चन्द्रमा, तृतीय में मज्ञऊ, पञ्चम में गुरु, सप्तम में शुक्र ओर अष्टम में शनि हो ये 
सब उक्त स्थान में प्राणियोंकों क्ेंश करते हैं | 


ग्रहोकाशुभाशुभफल:--- 


पूर्ण शुभ भावब्ल निजोच्े करोतुनिम्ने5स्तगतःफलं खम। 
स्वोचे5्शुम शून्यमसत्समस्तं स्वनिम्नराशों सुरवर्त्मचारी ॥ ७५॥ 


यदि “ ग्रह ” अपनी उच्च राशि में हो तो उसका भावजन्य फल पूर्ण शुभ होता है| एवं “ग्रह ” अपनी 
नीच राशि में वा अस्तगत हो तो ग्रह का भावज फल शून्य होता है | यदि “ग्रह ” अपनी उच्च राशी में हो तो 
अञद्युभ फल शून्य होता है और “ ग्रह ? नीच राशि में हो तो अद्यम फल पूर्ण होता है । 


पाश्चेदये यस्य गृहस्य शोभने स्यात्सत्फर्ल चेदशुभेतदाउशुभम्‌ । 
नीचस्थयुक्‌ तुझगतश्र नीचगस्तुड्गस्थयुद्‌ मध्यफर्ल तयोभवेत्‌ || ७६॥। 


जिस भावके दोनों पाश्वोमें शुभ ग्रह हाँ उसका शुभ फल होता है | एवं जिस भाव के दोनों पाश्ों में पाप 
ग्रह हों उसका अश्युम फल होता है। यदि “उच्चराशिगत ग्रह ” नीचराशिस्थ ग्रह से युक्त हों अथवा नीच 
राशिगतग्रह यदि उच्चस्थ ग्रह से युक्त हो तो उन दोनों का मध्यम फल होता है । 


पूर्णक्षया पश्यति यद्गृहंगो लग्नाद्‌ गृहे यत्र च तद्ूह भवेत्‌। 
तत्तुल्यवर्ष फलमस्य लग्नतो5कान्त समाद्राद्श तद॒दग्रतः || ७७ ॥ 


जो “राशि ' ग्रह की पूर्ण दृष्टि से दृष्ट हो वह राशि रूझ से जितनी संख्या के भाव में हो उस संख्या 
के तुल्य वर्ष में उस दर्शी ग्रह का दृष्टि जनित फल होता है | लछप्म से ब्ययमावपर्य्यन्त १२ व होते हैँं। उसी 
प्रकार आगे भी वर्षों की कल्पना करें अथात्‌ द्वितीयादृत्ति में लग्म से व्ययपर्यन्त २४ बे होते हैँ | एवं आगे भी 
विचार करें | 

इति श्रीमत्पण्डितमुकुन्दरामबिरचिते ज्योतिस्तते जोशीत्युपाहपाण्डितचऋर भट्ट कृतभाषा- 
टीकोदाहरणोपेते भावसारांशप्रकर्ण पञ्चर्िशमवासितस्‌ । क्‍ 


अथ. 
ग्रहराशियुतिभ्करणं प्रारभ्यते। 


मेंघरा।शिंगतर विफल :--- 


उद्चक्तो अ्मणरुचिदेढाखिबन्धो- 
5जे शासत्राथंक्तिकलाज्न आहवेच्छुः । 
पित्तासृग्गदबलकान्तिसाह सा द्य- 


शो 


श्रण्डोडर्के वरविदितों न्॒प) स्वतुड्जे ॥ १॥। 


जिंस मनुष्य के जन्मसमय में सूर्य, मेघराशि में हो तो वह अपने कार्य करने में उद्युक्त, भ्रमण करने की 
इच्छा वाला, दृढअस्थिबरन्ध वाला, शाखत्र का अथ करने वाढा, कछाओँ का जानने वाला, संग्रामप्रिय, रक्तपित्त- 
रोगी; बल, कान्ति तथा साहस से युक्त, प्रचण्ड स्वभाव, श्रेष्ठ तथा गसिद्ध होंता है | यदि मेषराशिगत सूये 
परमोच्च (१० अंश के अन्तराल ) में हो तो राजा होता है । द 


वृघरा शिगतरविफल:---- 


वन्ध्याड्रनाइेषयुतो मुखाक्षिरोगाभितप्तो बहुशत्रुपक्षः । 

भक्तो न हि क्लेशसहिष्णुरेष स्याच्छेम्नुपीमान्व्यवहारवादी ॥ २ ॥ 
आच्छादनेभे।जनगन्धमाल्ये; समन्वितो गायननृत्यवेत्ता | 
वाद्यप्रियः शम्बरभीरुरुध्षराशि प्रयातेडम्बुनिजीवनेश | ३ ॥ 


वृधराशी में “ सूथ “ हो तो वन्ध्या स्री से वेर करने वार, मुखे तया नेत्ररोग से पीडित, बहुत शन्नुवाला, 
भक्तजन, क्लेश ( कष्ट ) न सहने वाला, बुद्धिमान, व्यवह्ारवादी; वल्ल, भोजन, गन्ध्र तथा पुष्षोंसे युक्त, गायन 
और रुृत्य जाननेबाला, वाद्यप्रिय एवं जलस डरने वाला होता हे । द 


मिथुनरा शिगतरविफलछ !--- 


मेधावी सुभगो बहुद्रविणयुग विज्ञानशास्रेषु च 
दक्षो वाद्मधुरों द्विमात्सहितः स्यान्मध्यरूपो नरः | 
वात्सल्यादिगुणेय्रुतोअतिनिषुणो जातो बिनीतः श्रुता- 
चारो ज्यौतिषाबिद्रवी मिथुनगे चोदारचेट्टीडनिशम्‌ ॥ ४ ॥ 
सिथुन में हो तो घारणा-बुद्धिवाला, ऐश्वयंवान्‌ , बहुत द्वव्यसे युक्त, विश्ञानविद्या तथा झास्त्रोंमे चतुर, 


मधुर भाषी, दो माताओं युक्त, मध्यम रूपवान्‌, वात्सल्यवादी गुणोसे युक्त, अत्यन्त कुशछ, नम्र, शास्त्रोक्त 
आचार वालढा, ज्यौतिषशासत्त्रवेत्ता और नित्य उदारचेष्टा वाला होता है। 


१६१०४ ज्योतिस्तत्वे 
ककराशिगतरविफल:--- 


स्यान्मानी बहुलस्थिति! पिवगणद्वेश्टा सुरूप! सम- 
#5६ ( 0 3] / 5. ७६ 
धर्मी कम्मेसु चञ्चलो निजगुणे! ख्यातो धरित्रीशुजाम । 
-  विद्रेषी स्वजनस्य मद्यरुचिको दिगूदेशवेत्ता वर- 
द वाक्यः पित्तकफादितो दिनकरे खीढुभेगः कर्कगे || ५ ॥ 
कक में “ सूथ ” हों तो मानयुक्त, बहुतस्थिति वाला, पितृवर्गका शत्रु, सुन्दर रूपवान्‌, समान धर्मोवलम्बी, 


कर्म में चञ्चल, अपने गुणों से प्रसिद्ध, राजाओंका तथा परिजनोंका शत्रु, मद्यरचिवाला, दिग्देशकाल का 
जाता, श्रेष्ठबचन वाला, पिच, कफ रोग से पीडित और स्त्री का अभागा होता है | 


सिहराशिगतरविफल:-- 


विख्यातो विपिनमही ध्रदुगंचारी गम्भीरः स्थिरवल् आमिषस्य भक्षी । 
उत्साही बघिर इलापातिश्र रोदरः शूरो5र्थी हरिग इने सुतेजसात्यः ॥ ६ ॥ 
सिंह में “ सर्य ? हो तो प्रसिद्ध; वन, पर्वत तथा दुर्गों में श्रमण करने वाला, गम्भीर चेष्टा वाला, स्थिर 
बली, मांसभक्षी, उत्साही, बघिर ( बहरा ), पृथ्वी का स्वामी, उमग्रस्वयभाव, झूर, वीर, धनी और तेजस्वी 
द्ोता है । 
कन्याराशिगतरविफल:--- 
विद्वान्वल्गुकथस्तथा मृद॒वचा दीनो5ल्पसत्तो नरो 
लज्ञावान्‌ लिपिविद गुरोः सुमनसां शुश्रषको दुर्बेल। । 
मेधावी श्रुतिगेयवाद्यनिरतः ख्रीतुल्यदेहो भवेत्‌ 
दक्षा वाहनकम्मेसृष्णकिरणे पाथोननामाश्रिते ॥ ७॥ 





कन्या में “ सूय ” हों तो पण्डित, ठेढा बोलने वाला, कोमलछबचन, दरिद्री, अल्पचछी, लजावानू, केखन- 
कम्प्त ज़ानने वाला; गुरु तथा देवताओंकी सेवा करने वाला, दुनल, धारणा बुद्धेवाला, वेद के गायन तथा बे 
में छीन, स्री के समान शरीरवाला एवं वाहनकर्म में निपुण होता है. । द 








तुलाराशिगतरविफल:--- 
सुवर्णलोहादिकपण्यजीवी विदेशमागोदिकलम्पट्थ |... 
देष्यः प्रगल्भः परदारसक्तः सेवेसहाभृत्परिभूत एपः ॥ ८ ॥ 
दिशे मनुष्यो मालिनथ भन्गश्षयव्ययर्तः परकम्मेरक्तः |: 
जातो निहीनोपहतग्रमोदों गभस्तिहस्ते धटराशियाते ॥ ९ ॥ 
तुला म॑ सूर्य हांता सुबणलोद्दादिक व्यापार से जीविका करने वाला, विदेशके मार [, मामोदिः द्‌ः रब लुम्पट 


करने योग्य, धृष्ट, परदारगामी, राज|से अपमानित, द्वेघवाला, मलिन, पराजय, क्षयरोग तथा व्ययस्ले 
अन्यकर्मकता एवं नीच जनों से नष्ट प्रीतिबाला होता है । नि 














ग्रहराशियुतिप्रकरणं, षदत्रिशम्‌ | ११०५ 
व्वाश्चक राशि गत रवि फछः- द 
न सत्यवारू ऋरधपरः कलिपग्रियोध्सद्वत्तकशथानुतवाक सुलोामवान । 
कुस्नीविधेयः प्रविनष्टदृष्टकयाषा जनन्या जनकृस्य हुर्ेग: ॥ १० ॥ 
क्ररो जनुष्माननिवारिताहबबेगश्न मूखः श्रतिधस्मसंयुतः क्‍ 
ग्रस्ता विषेणायुधत) कृशाचुना सरीसृपस्थ जनन झुभत्तार ॥ ११॥ 


वृश्चिक में 'सूथ हो तो असत्य वचन वाला, क्रोघ में तत्पर, कलह प्रिय, दुष्टचारित्र बाला, मिथ्या भाषी 

अतिलोभमी, निन्दित स्त्री के वचन ग्रहण करने वाला, नशवयव दुष्ट क्री वाला, माता पिता का अभागा अथात्‌ 

. आतू पितृ सौख्य रहित क्ररस्वमाव अनिवारित युद्ध वेग वाल्ग, मूर्ख, वैदिक धर्म्म वाला, विष, शस्त्र तथा अभ्निः 
से अस्त होता है | 


घनू राशि गत रवि फल:-- क्‍ 
पृथ्वीपतीष्टो बसुसेयुतों भवी प्राज्ञः प्रशान्तः सहसा समन्वितः | 
गीबाणविग्रानुरता मतड़्जशख्रासख्रशिक्षाकुशलो मनोहर; ॥ १२॥ 
. विस्तीणपीनः ग्रभवेत्कलेबरः सा प्रपूज्यों व्यवहास्योग्यकः । 
स्वकोयबन्धो हितकारकी धनी निषद्ञियाते नलिनंशविभो जनों ॥ १३॥ 
धनू राशि में “सूर्य, हो तो राजा से पूजित, द्रव्य से युक्त, पाण्डित, स्थिर स्वभाव, बल से बुक्त, देवता 


श्तथा ज्ाह्मणों की भाक्ति में तत्पर; हाथी,शस्त्र तथा अस्त्र की शिक्षा में चतुर, मनोहर कान्ति, विस्तीर्ण तथा स्थूल- 
आरीर, सब्जनों से सम्मानित, व्यवद्यार योग्य तथा बन्धुजनों का हिंत चाहन वाला होंता है। 


मकर राशि गत रवि फलढ:--- द 
लुब्धः सतष्णो बहुकाय्येरक्तो विहीनबन्धुबेहुमक्षकथे । 
भीरु) कुयोषिन्निरतः कुकम्मसवार्द्त: स्थादटनप्रियेश्व ।। १४ ॥ 
 स्वपक्षविक्षीभविनाशिताखिलश्वलप्रकृत्या सहितो5डरपसखवान्‌ । 
कुड्राशि प्रगते सरोजिनी प्राणाधिनाथे मनुजस्य सम्भवे ॥ १५॥ 


मकर में सूर्य हों तो छोमी, तृष्णा युक्त, .बहुत कार्य में आसक्त, बन्धजन रहित, बहुत खाना खाने 
जाला, डरने वाढठा, निन्दित सत्री में आसक्त, निन्दित कर्म से बढ़ा हुआ, भ्रमण में प्रीति रखने वाला, अपने 
 ऋमस्त पक्ष का विक्षोभ से नाश करने वाला, चश्वल प्रकृति वाला एवं अल्प बली होता हे | 


'कुम्म राश गत राव फढ३---. 


सतां विगद्या बहुरोपसयुतः पराड्नानां सुभगश्न कम्मंसु | 
सुनिश्चितों दुजन उद्धवस्तदा स्थादू दुष्प्रलापो मालिनः कलेबर; ॥ १६॥ 


११०६ .. ज्योतिस्तत्वे.. 
अदश्चसच्चा5स्पधनः प्रसतिजप्रायः शठश्श्वलूसोहद5 सदा । 
नूर मनुष्यों हृदयामयान्वितों हृद्रोगंगे जन्मनि तीत्रदीधितों ॥ १७॥ 


(५. 


कुम्म में 'सूथ हो तो सज्जनों के मध्य से अतिनिन्दित, बहुत क्रोबी, पराई ल्ियों के सौभाग्य वाला 
कमा भें अतिनिश्चित, दुजन, दथा दुष्ट बकबादी, मलिन शरीर, बहुत पराऋ॒मी, अब्प धनी, दुंःख प्रायः, शठ 
चञझ्चल पमत्रता वाछा और हृदय रागाो होता ह । 


मीन राशि गत रवि फल:--« 
सवाग विपश्चित्सहदां ससद्भहशालः समज्ञाधनतां जयोद्ी । 
सत्वूनुभृत्याप्रय शाश्र जीवनपण्पाथंवानू ज्तितगुद्यरोगवान्‌ ॥ १८॥। 
प्रभूतसोदस्येसमन्वितो उन तवादी प्रभूतारिसमूहनाशकः 
प्रीत्या युवस्या इह लब्वसंख्यवान्मत्स्यद्रयस्थे खररश्पिपालिनि ॥ १९॥ 


मीन में 'सू4' हे तो सुन्दर वचन वाला, पाण्डित, भित्रमण्डली बाला, कीचपि तथा धन से जयोंदय वाला, 
उत्तम पुत्र तथा भत्य से छब्ध कीति, जड़ के व्यापार से घनवान्‌, बहुत बलवान, गुप्त रोग वाछा, बहुत भाइयों 
वाला, मिथ्या बादी, शत्रु संघ का नाश करने वाला एवं ज्ली की ध्रीति से सोख्य की प्राति वाल्म द्वोता है | 

३ डि ल्‍ द 

*प राशि गत चन्द्र फल: -- 


सावणद॒ह; कुनखाड्ुब।लः सादय्थहानश्रद्ध; स्थरस्थ; | मिल 
स्थात्क्षामजान्‌ रातनायक्राते: खसंहाबन्वतत जावनभारुरद्भे। ॥० ॥. 
पाण्याप्र।भ; प्मानभ३ साबस्तृतदह।हछूव। वततुलतुल्पलाचनः । 
योपाजितों मानधनश् साहसी सुधाकरे सेरम्मशिरा अजाश्रित ॥ २१॥ 
मेष में चन्धमा' हे! तो सुबर्ग के समान शरीर वाला; कुत्सित नरव, शरीर तथा बाल; श्राता रहित, 
चश्चल स्वभाव, स्थिरवनी, क्षाोणजानु, कामदेव स पींडित, स्नेह से युक्त, जल से डरने वाढा, कमछ के समान 


हाथ पैर वाढे बहुत पुत्रे]। से युक्त, वुछ के समान नत्र वाछा, ख्त्रियोँ स्व पराजित, मान धन वाला, साहसी एवे 
ब्रणाक्षित शिर बाह्य दाता हैं । 


वृष राशि गठ चन्द्र फछ:--- 
कामी वदान्यो हषतुल्यनत्रः स्थादू व्यूटवक्षा यशसा समेतः । 
कन्याग्रजावान्‌ घनवक्रतोमा मध्ये5न्तिमे भोगधुतश्व कान्तः ॥ २२॥ 
प्तान्त्न्वितों हंससमानलीलाप्रचार आस्ये5ड्ड-युतश्र पृष्ठे । 
पाश्वे ककुत्के ए्थुजानुजंघापादांसकश्रोणिमुखों गवीन्दो ॥ २३॥ 


वृष में चन्द्रमा हों तो काम वासना वाला, अतिदानी, बेल के समान नेत्र वाला, विस्तृत वक्षस्थल वाला,, 
यशस्त्री, कन्यासन्तति वाला, घने टेढेबराक वाछा, मध्य तथा आन्तिम अवस्था में भोग युक्त, मनोहरशरीर, सहन- 


प्रहराशयु।तप्रकुरण घट्रात्रशम्‌ क्‍ १६१०७ 


झीलता वाढा, हँस के समानर्ाला तथा गति वाला; मुख, पृष्ठ, पार्थे तथा ककुद्यंदेश में चिन्ह युक्त एवं विशाल 
जानु जंघा पाद स्कन्धकटे ( कमर ) तथा मुखवाल्ग होता है । 


मिथुन राशि गत चन्द्र फल:--- 


सुरतविधिकलाविज्नौलनेत्रोच्चना[सो 
विषयसखसमेतो भोगभाग व्यायताडुः । 
दयितवचनयुक्तः काव्यकृत्‌ क्रीबसख्यः 
शशिनि नृयानर हस्ते मत्स्यपाह़ु। शिरालः ॥ २७॥ 


मिथुन में “चन्द्रमा हो तो मेथुन की विधि तथा कछा आओ को जानने वाला, उ्यामेनन्र, उंचीनासिका 
वाला, विषय रुख से युक्त, भोगवाला, दीधघंशरीर वाढा, प्रियवचनन भाषधी, काव्य करने वाला, नपुंसको से . 
मित्रता करने वाला, मत्स्याचिन्ह युक्त हाथवाला, एवं शिराल अथीत्‌ नाडीबाला होता हे। 


कर्क राशि गत चन्द्र फल:--- 


कामासक्तो ज्योतिषज्ञानशीले! सेयृक्तः सोभाग्ययोंगेवेयस्थे! । 
गहान्मादशाटनें। केशकल्पा भूभृन्‍्मत्रा हा|नवृद्धानुयातः ॥ २७ || 
पोनः कण्ठः सठ्ममाण; प्रवासा वाप्युधानस्वगेनाथालयानाम्‌ । 

कतो लांके वा प्रमूनते राचे। स्थात्तारानाथे ककेराशि प्रयाते ।। २६॥। 


. कर्क में. चन्द्रमा! हो तो काम में आसक्त, ज्योतिष, ज्ञान, शील, सोभाग्ययोग, मित्र, अहं; उन्माद तथा 
अटन ( भ्रमण ) से युक्त; केशकह्प ( अल्प बाछ वाल्य ), राज्मंत्री, द्वानि बरद्धि को प्राति होने वाल्छा, स्थूलकण्ठ 
खाला, उत्तम प्रमाण वाला, प्रबास में रहने वाला; वापी ( बावडी ), उद्यान (वर्गीचा ) तथा देव मन्दिर बनाने 
जाला छोगों में वा फूलों में प्राति रखने वाला द्वाता है | द 


सिंह राशि गत चन्द्र फल:--- 
दाता सुवक्षा लघुपिद्नलोचनस्तीधणो5व्पपुत्र्व छृहद॒लाननः | 
क्षुतपैदन्तोद्ररोगपीडितो विक्रान्दक! पीवरकीकसस्तथा ॥ २७॥ 
देषी युव॒त्याः पलभक्षको5खिलगम्भीरदृशिसेदुरोमसंयुतः । क्‍ 
काय्यप्रापी विपिने नगे रतिः स्वमात्॒वश्यों हिमगो ६९ गते ॥ २८ |॥ 
सिंह में चन्द्रमा' होतो दानी, सुन्द्रवक्षस्थल वाला, छोटेपीले नेत्र वाछा, तीक््ण स्वभाव, अल्प पुत्र वाला, 
विशाल कण्ठ मुख वाला; छुधा, [पिपासा, दन्‍्त तथा उदर रोग से पौडित, झूर वीर, स्थूछ अस्थि (हड्डी) वाला, स्त्री से 


खैर करने वाला, मांस भक्षी, सब प्राणियों में गम्भीर इष्टिबाढा, कोमल बाल वाला, कार्य में बकवास करने वाला, 
जन तथा पव॑त में प्रीति रखने वाला एवं अपनी माता का वशीभूत होता है । 


११०८, क्‍ ज्योतिंस्तत्ते 
कन्या राशि गत चन्द्र फलः--- 
शशिनि युवतियाते रुम्बबाहु) कुमारी- 
जनक इह सुतोनः क्षान्तिसोभाग्यशाली | 
ललितदश्नदेहास्याक्षिकणप! ससल्यः 
प्रविषयरतः ख्लीलोलकः शोचयुग ज्ञु३ ॥॥ २९॥ 


है किक 


कन्या में € चन्द्रमा ' होतो लम्भा भुजा वाढा, कन्या ओऑ का पिता, पुत्र रहित; सहनशील तथा सोमाग्य- 
शाली; सुन्दर दात, शरीर मुख, नेत्र तथा कर्ण बाला, सत्य युक्त, परदेश में वास करन वाला, ख्तरियों में चश्च॒ल,, 
पविन्नात्मा एवं पण्डित दवोंता है | ' 


तुझा राशि गत चन्द्र फल:--- 


भरे 


प्रभूतदारो वृपयुकू च धान्यादानिकबुद्धिइंपतुल्यमष्कः । 
छुमृवियुग्‌ होनतनुः कशास्पाज्ञ: स्लीजितो विक्रमवित्मजातः ॥ ३० ॥ 
उन्नासको व्यायतलोचनस्तथा शौचान्वितों बन्धुगणोपकारकृत । 
बूरवतानां जिदिवाधिवासनां भक्तसख्रियामेशि तुलाधरड्भते | ३१॥ 
तुला में “ चन्द्रमा ' होतो बहुत स्त्री वाला, पुण्यात्मा, अनतद्प्रह, वाला, बैल के समान अण्डकोश वाला , 


सुन्दर ऐश्वय युक्त, द्दीनशरीर, दुर्बछ मुख तथा शरीर, खीकों जीतने वाला, पराक्रम का ज्ञांता, उंची नासिक्रा वाला 
विशाल नेत्र वाला, पाविज्नात्मा, बन्युवर्ग का उपकार करने वाला एवंब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त होता है ४ 


वृश्चिक राशि गत चन्द्र फलः--- 
टुब्प्थारों बास्यकाल गदातेंः कर्म्मोद्युक्त: ऋूरेष्टः समृद्ध: । 
चण्डो दक्षश्वारुनेत्रः प्रमचो जातो मत्त्यों बन्धुबरगैविहीन! ॥ ३२॥ 
वत्तार॒ज॑ंघः कठिन) कलेवरो5न्यदारगा्मी प्रथुमस्तकादरः । 
भूमद्धताथाशथबु फेन दोभवहीनो शलेयाते क्षणदाधनायके |। ३३ ॥ 


वृश्चिक में “ चंद्रमा ” होतो लोभी चोर, बाल्य काछ में राग से पीडित, कर्म करने के लिए उद्यत, करु- 
चेष्टा वाला, समृद्ध शाली, प्रचण्डस्वभाव, चतुर, सुन्दर नन्न, मध्त, बन्धुतच॒ग से हान, बृत के समान ऊरु जधा वात्य 
काठिण शरीर, परस्रीगामी, विशाल मस्तक तथा उदर वाला, राजा के द्वारा घन अपदरण किया जाने वाल्य, 
सचिबुक ( ठोढी ) ओर नखसे दुःखित होता है । 


धनु राशि गत चन्द्र फः--- 


दुष्ट! शूर। सहतातप्रः प्रगरमा बन्धुखहीं स्थूलक्रण्ठापहघाण; | ६४६ 
वक्ता शिल्पी पीनबाहु) कृतज्ञा दीघासः स्पाद दीघकण्टो5स्थिसारः ॥ ३४ ।॥। 


द ग्रहराशियुतैप्रकर्ण घट्ूनिंशम घी ११०९ 
है" >ि फ कप दी पा + आिि ९ । द द 
प्रजातका इत्तविलोचनः प्रथुचेतःकटिविस्तृतभूरिवीय्यवान्‌ । 
ना गूढमुद्यो वसतिस्तटे5म्बुनो निशाकरे धन्वनि कुब्जविग्रह! ॥| ३५॥ 
धनू राशि में “ चन्द्रमा “ होतो दुष्ट, शरवीर, मिले हुए पर वाला; ध्रृष्ट बन्धु आओ से स्नेह करने वाल्ा,स्थूछ 
कण्ठ, ओंड्ठ तथा नासिका वाढा, सुन्दर बोलने वाला, शिल्प विद्यावाला, स्थूछ बाहु वाला, क्ृतज्ञ, दौधस्कन्ध 
बाला दीर्घ कण्ठ वाला, अस्थिसारवाला, इत्ताकार नेत्रवाछा, विशाल हृदय काय्वाल्य, बहुतविस्तृत बल वाला, गुप्त 
ुझ्बेन्द्रिय वाछा, जल के किनारे वास करने वाछा और कुंब्ज शरीर वाला होता है | 
मकर राशि गत चन्द्र फछः--- द द 
प्रांशु। ख्यातो हततजघो मनुष्यों गीतज्ञ) स्थात्सलधम्मापसेवी । 
जद कस अप की 
खल्‍्पामषों निरदेयश्वारुचधर्मन्दोत्साहो दीषेऋष्ठोडतिकणः ॥ ३६ ॥ 
तुपारभीरुमुरुदारसक्तश्ित्तोत्थयुक्तः पृथमस्तकश्व । 
अवोधछुब्घः सुकविविलज्ञः क्षामाज्ञ इन्दो हरिणाननस्थे ॥ ३७ |। 
मकर में चन्द्रमा * होते ऊंचा शरीर वाला, प्रसिद्ध, इचजघावाला, गीत जानने वाला; सत्य तथा घर्म 
-क्ा उपसेवन करने वाला, अल्प क्रोधी, निरदेयी, सुन्दर नत्र, मन्दोत्साही, दीर्ध कण्ठ, बहुत सुनने वाला, ठंड से 
डरनेवाला, गुरु पत्नी ४ आसक्त, कामी, विशाल मस्तक वाला, अत्यन्त छोभी, सुन्दर कावि, रब्जाहौन एव दुबल 
शरीर वाला होता है | 
कुम्म राशि गत चन्द्र फलं:--- 
कुलोचनः स्थूलशिराः परात्मजपिता विशाहांप्रिकरस्तथा सताम्‌ । 
देष्पः सदा रूक्षतनुबंहत्कटिमुखे दरिद्रो निजधर््मवर्धितः ॥| ३८ ॥ 
शाब्यालताम्यामभिभूत एप दुःखेन तप्तः क्िल मद्यपायी । 
दुःशीलकः शिल्पऋलासमेत उद्घोण इन्दों कलश प्रयाते ॥ ३९ ॥ 
कुम्म में ' चन्द्रमा ” हों तो निन्दित नेत्र, स्थूछाशेर, दत्तपुत्र वाल्लन, विश्ञाल पाद हस्त वाछा, सब्जनों का 


_ चेरी, रुक्षशरीर, विशाल कटि मुखदाला, दरिद्री, अपने धम्मे से * « तथा आहल्स्य से तिरस्क्ारि 
दुःख से सन्तत, मद्य पीने वाला, दुश्स्वभाव, शिल्प कला युक्त एवं ऊंची नासिका वाछा होता है । 


मीन राशि गत चन्द्र फल:--- 
. भूपालसेवी बहुकामिनीरतो गेयस्थ वेत्तोदघियानसक्तकः । 
मनोजदेहो निधिना सुखेन च धनेन युक्त) प्रमदाजितस्तथा ॥ ४०॥ 
दानी सुधर्म्मी एथुकः सुशिल्पजाधिका रवाना छुशलो जये हिते । 
सौंख्यान्वितः शाख्रविदल्पकोपवान्स्पास्सत्ख भावों हिमगो विसारगे।॥ ४१ ॥ 


(१९० , ... ज्योतिस्तत्वे : 


मीन में * चन्द्रमा ” हो तो राजा का सेवक, बहुत स्त्रि याँ में आसक्त, गायन विद्या का शज्ञाता; समुद्री 
प्रान ( जहाज ) में आसक्त, सुन्द्रर शरीर; निधि, सुख तथा धन से युक्त स्त्री को जीत ने वाला, दाता घम्मीत्मा 
बेशालशिर बाला, उत्तम शिल्प कला से उत्पन्त आधिकार वाला, जय तथा द्वित में चतुर, सोख्य से युक्त, झास्र 
जानने वाला अल्प घी एवं उत्तमस्वभाव वाला होता है। 


मेष राशि गत भोम फर--- 


तेजस्वी वसधाधिपः किम्रु रण'ाघी प्रचण्ड+ पर- 
सनाग्रामगणाधेपो बहुवधूसक्तस्तथा साहसी । 
शूरो रामसिकश्व सल्यसहितोडद श्राजधान्याविगो- 
युक्तो दानरतो नरस्थ जनने मेपड्भते मड्भले ॥ ४२ ॥ 
सेंध में “ मद्जल ? हो तो तेजस्वी, भूमि का स्वामी, सद्ध्राम की प्रशंसा वाला, प्रचण्डस्वभाव, पुर, सेना 
था आों के समूह का स्वामी, बहुत स्त्रि यों में आसक्त, साइसी, झूरवीर, उत्सुकता ( वेग वा हे ) वाला, सत्य 
क्त; बहुत बकरी, अन्न, मेंढा तथा गो आओ से युक्त एवं दान देने में तत्पर होता है। 
वध राशि गत मौसम फलछ:--- द 


देष्यः प्रोद्धतवेषखेलसहिता ना व्याहतों बान्धंवे- 
विश्वम्मस्थितिवाजितो निजकुलोत्सादी च सड्भजीतवित्‌ । 
स्पात्साध्वीवतभज्ञकद्ववि कुजे सन्दायपुत्रो बहु- 
लोकानां परिपालका जनुषि चत्याप) सदा दुष्वाक्‌ ॥ ४३॥ 


वृष में “ मज्जछ हो तो वैर करने योग्य, उम्र वेष तथा खेल युक्त, बन्धु जनों से घिरा हुआ, विश्वास तथ 


स्थाति रहित, अपने बुल से प्रथक हुआ, सज्ञीत शास्त्र का ज्ञाता, पतित्रता स्त्रि यों के पति ब्रत घर्म को नष्ट करने 
गला; अल्प घन तथा अल्प पुत्र वाला, बहुत छोंगों का पालने वाला, पापी एवं दुश्वचन बोलने वाला, द्वोता है 


मिथुन राशे गत मोम फलछ:--- 
बहुश्र॒तः काव्यविधिप्रवीणो धम्मेण युक्तः प्रचुरक्रियास । 
रतस्तथा ऊरशर्साहिष्णुरेष हितानुकूलः सुहृदां सुतष ॥ ४७७ ॥ 
प्रवीणबुद्धिबहुश विदेशगमे रतः कान्ततनु३ प्रजात३ । क्‍ 
वतक्र विपय्वीमगत स नाना शिव्पासु विद्यासु नर प्रवीण: ॥ ४५॥ 
मिथुन में “ मद्भछ ” हो ते। चतुर, काव्य कछा में निपुण, घम से युक्त, बहुत क्रियाओं में तत्पर, छेश। 
हनशील, मित्रों के पुत्रों में हितानुकूल बहुत निषुण बुद्धि वाछा, विदेश की यात्रा में लीन, मनोहर शरीर एवं 
(ल्‍्प कला आओ में चठर होता है। द 
कर्क राशि गत भोम फलः--- 
बंदतयामयपइउत: ह।५घना बाल्य च्‌ राइभाजन क्‍ 
स्रप्सः साललाशयाद्‌ द्रावगवान्‌ दानस्तथा सवत३ । 


प्रहरा शियुतिप्रकरणं धरटात्ंशम .. ११११ 
वृद्धि; स्थात्स पुनः पुनः परग्ृहान्नाशी पंरागारक- 
वासोी वेदानकाइता मसदरिलादहोड्धवे कक ॥ ४६॥ 
कर्क में 'मज्ञल” हो तो वैकल्य रोग से पीडित, कृषिधन वाला? बाह्य काल में राजमोजन वस्त्र की इच्छा 
- चाला, जलाशय से घनवान्‌, सब प्रकार से दरिद्र, पुनः पुनः ज्रद्धि वाल्य, पराये घर के अन्न का भोजन करने 
आला, पर धर में रहने वाला, वेंदना से पीडित एवं म्दु शरीर वाल्ठा होता है । 
सिंह राशि गत मोम फछ:--- 
.. क्रियोद्यतों धर्म्मफलेन हीनो विनन्दनों व्यालमगाहिहन्ता । 
. अ्रचण्डशश्स्वसहः परस्वशरीरभूसब्चहणस्वभावः | ४७ |। 
: जातो वषुष्मानटवीनिवासशीलः सुसलो मृतपूवेदारः । 
मांसे रुचि! स्थादिह गोकुलस्य महीतनूजे मृगराजयाते ॥ ४८॥ 
सिंह में “ मज्ञल ? हो तो क्रियाओं के करने में उद्यत, धर्मकछ से रहित, पुत्र हीन; व्याछ, म्रग तथा सर्पों 
को मारने वाला, प्रचण्डस्वमाव, शूर वीर, सहन न करने वाला, पराया धन तथा पुत्र का संग्रह करने वाला, 
- बनवास में प्रीति रखने वाला, अति पराक्रमी, प्रथम स्त्री से रहित एवं गोमांस में रुचि रखने वाला होता है । 
कन्या राशि गत भोम फल३--- 
प्रणीतपाश्वों विविधव्ययोज्य्यशोय्यः सुधीः ख्ानविलेपनेप्सु) । 
मदुप्रियाभाषिक् एप कानन्‍्तः स्वदश्रशिल्पों रतिगीतवित्त+ ॥४९ ॥ 
. भवेत्स वेदस्मृतिधर्म्मयुक्तो श्रृश विपक्षाजन्ीरुरत्र । 
सता प्रपृूज्या मनजाडझतावंचः पाथानराशा प्राथवांतचूज ॥ ५० ॥॥ 
कन्या में 'मझ्शल” हो तो रचित पाश्श्व बाला, अनेक प्रकार के व्यय वाढा, अल्प पराक्रमी, पण्डित, त्रान 
तथा लेपन की इच्छा वाला, कोमल स्त्री तथा कोमछ भाषण वाहा, मनोहर देह, बहुत सुन्दर शिल्प वाढा, प्रेम 
गीत धन वाला, वेद स्मृति कथित धर्म्म से युक्त, नित्य शन्रुजञन के संग्रह से मयभीत होने वाढा, सज्जनों का 
'आन्य एवं अतीव घनवान्‌ होता है| 


. बुला राशि गत भौम फल;-- 
विकत्थनः स्वल्पजनः$ सुपृण्यप्रसक्तवाकप: सुमगे रणजेप्सः ।. 
परोपभोगी परिहीनगात्रे। मार्ग रतो मित्रवधृशुरूगास ॥ ५१ ॥ 
मनेरमः स्पान्मृतपूर्व मायों वेश्यासभीपे किए शौष्डिकानाम । 
आसन्नके लब्धधनक्षयः स्थाइक्रामसिधान वाणगिज प्रधाते । ५२ ॥ 


तुला भें “मज्जछः हो तो अपनी बडाई करन वाल; अल्(परेजन वाछा, अतिपुण्यासक्त वचन वाला 
ऐश्वय्य वाला, संग्राम की इच्छा वाला, पराया उप्रभोग वाला; दौन देंह, मार्ग सें तत्पर; 'त्र, स्त्री तथा गुरुजने 


१११२ . ज्योतिस्तत्वे 


के मध्य में मनोहर, प्रथम स्री से रहित; वेश्या तथा शोण्डिकों ( कलछाढों ) के समीप वास करने से नष्ट धन्कः 
बाला होता है | 
वृश्चिक राशि गत भौम फलः--- 
व्यापारश्नतिसत्यकोज्नलविषेः शखत्रणेस्तप्तको 
जातो वरशठः क्रियास निषुणो युद्भोत्सकः सचकः । 
भमत्त्यों बह्पराधयुक्‌ क्षितिसुतर्त्ाणां प्रशुमोपक- 
संघट द्रोहवधाहितार्यधिषणः पापो नवार्चिष्यलों ॥ ५३॥ 
वृश्चिक में * मद्भल हो तो व्यापारी, वेदवेत्ता तथा सत्ययुक्त एवं अग्औजि, विष, शखस्र तथा ब्रणों से सनन्‍्तत 
शरीर वाला, वैर करने वाला, कुटिल हृदय वाला, क्रियाओं में निपुण, संग्राम के छिए उत्सुक, चुगलखोर, बहुत 
अपराध से युक्त; भूमि, पुत्र तथा र््रियों का स्वामी, चोरों के समूह का स्वामी; द्रोह, वध ओर अहित बुद्धि 
वाला एवं पापी होता है | 
धनू राशि गत भोम फलः--- 


श्रमावशालः सुखतः परस्पर ऋधन नष्टाथसुख; पुम्रान्मवत्‌ | 
शठः कशाड्वा बहाभ; क्षत पराधानः३ अजाताथ्त्र शुरुष्वसक्तकः ॥ ५४ ॥ 


शताड्रमातड्॒पदातियोधी सन्ये परेषां शरधारको5्यम्‌ । 
तथा शताड्रेन कठोर वाक्‌ू च शरासनस्थे वसुधात्मजाते ॥ ५५ ॥। 


धनू में 'मज्ञठछ हो तो विशाल परिश्रम से सुखी, ओ रध से परस्पर नष्टधधन सुख वाला, कुटिल द्वृदय, बहुत 
क्षतों से क्शशरीार, पराधीन, शुरुजनो में श्रद्धा न रखनें वाला; रथ, हाथी तथा पदातियों से युद्ध वाला, शज्रुसे ना 
में रथ से बाण धारण करने वाला एवं कठोर वचन वाला होता है | 


मकर राशि गत भोम फलः--- 
सेनेश! किमु भ्रूषतिः सुविदितः सस्थश्व धन्‍्यो धना- 
हत्ता श्रष्टमतिः स्वव-्धु विषये स्वतंत्रः क॒ुजे । 
स्वोच्नस्थे बहुलापचारनिरतो द्यारक्षकः शीलवान्‌ 
जन्तुभागसखान्विता5्त्र सपदि प्रत्याहब्र स्थाज्नयी ।। ५६ ॥ 
मकर में “ मज्जछ ? होतो सेनाका स्वामी वा भूमिका श्वानी, प्रख्यात, नौरोंग, भाग्यवान्‌ू, धन का हर॒ण 
करने वाछा, श्रेष्ठ बुद्धि, अपने बन्धुजनों के विष्रय में रहने बात आर ख्वतंत्र प्रकृति वाव्य होता है। यदि भोग 
परमोच्च ( २८ अंश के अन्तगत ) में होतो बहुत उपचार में तत्पर. रक्षा करने वाला, शीरूवान; भोग तथा. 
सुख से युक्त एवं संग्राम भूमि में प्रत्याकमण करन भें शाघ्र विजयी द्वोता हे । 
कुम्भ राशि गत भोम फ:-- 


पाने रुचिः प्रश्रय शोचवरजिठः वुवेषधारी कतश दुभगः 
हताथेक। धू:मुखः सरोमश्रगात्र: अ्जातो मरण सुदुर्गेतिः । ५७ ॥ 


अदराशियुतिप्रकरणं प्रट्त्रिंशम्‌ क्‍ १५१३ 


मात्सय्यता वाउन्ततरलसयया वागदापता वाजपहुताथका भवत्‌ | 
समाहतानावक एप दुःखता जरत्समाद्रम कल्शास्थतत्साज ॥ ५८ ।। 
कुम्म में मड़्ल हांतो पेय पदार्था में राच रखने वाला, प्रम तथा पावंत्रता से हीन, कुत्सित बेष बाला 


जोगी, अभागा द्यतादि से नष्टधघधन वाला, रोम युक्त शरार वाला, मरण मर आतदुगात वाद्य; इषा, |नन्‍दा तथा 
ब्वागदाष से नष्ट धन वाला, सण्धत घन स आजावका वाला एवं दुःखस दवृद्ध के समान शरार वाला हाता ह $ 


मीन राशि गत भोम फल;-- 


हीनो5निश मन्दसतो विषादी शुरुद्विजावज्ञक एप जिल्लः 
सुताक्णशाका धादतः प्रजातः स्तुताअ्रयश्वाप्सतावच्छरारों ॥ ५९ || 
| मायादाभवश्वन॒दापषता हृतसवस्वका बन्धुजनामभुतवकर | | 
प्रवासशाली गदपूवपाडता वश्वम्भरानन्दन स्त्थाराज्गते ।। ६० ।। 
मीन में मज्गञल होतो शनदेह, अल्पपुत्र वाला, खेंदवाल, गुरु तथा ब्राह्मणों को अवज्ञा करने वाला, कुठिल- 


स्वभाव वाला, अति शोक वाला, प्रतिद्ध, अशयाप्रेय, ईप्सितवेत्ता, मायादि दथा वश्चन दोष दे नष्ट सर्वस्व, बन्धु- 
बनी से तिरस्कृत, प्रवासशील एवं रोगादि से शीडेत होता हू | 


मेष राश गत बुध फलछ:--- 


बहश्रमात्पन्नावनशवचथश्वद्ास्थर; कूटकर; कृशाजद्ु: 


न सलवाग बव्हणबन्धभागी सद्गभे।वनुत्ताभेरताो लिपिजश ॥ ६१॥ 
रतिग्रियः स्थाहिटपूरचचेष्ट आचाय्य एप प्रियविग्रहत्य । 
वचा5क्षदेवी बहुमक्षको ना मेषोपयाते हविजराजपुत्रे ॥ ६२॥ 
मेष में बुध” हो तो बहुत परिश्रम से उत्पन्न किये हुए घनकों नष्ट करन वाछा, चलश्थिर स्वभाव, कपट रचने 
ज्वाला, दुबंछ शरीर, असत्य वक्ता, बहुत ऋण तथा बन्धन वाढ्य, सल्बञात तथा नृत्य में तत्पर, लेखक, प्रीति को प्रिय 
खानने वाला, व्यमिचारी, धूत चेश वाल्म, आचाय, कलह प्रिय, शाता, जूवा खेलने वाला, एवं बहुत खाना खाने 
आाला होता है । 
वृष राशि गत बुध फछः--- 
दक्ष) प्रगल्मी विदितों बदान्यों व्यायासमाल्याम्बरभूषणैश्र । 
 समन्वितो5्गप्रकृतिश् वेदशाख्राथवेचा प्गृहीतवाक्यः ॥ 8३ | 
रतो प्रछोलः स तु हृचवर्गुकथस्तथा स्फीतथनो5्ड्रनाह्यः |. 
भदेन्नरो गायनहास्थशीलो गोभड्गञते गोरमरीचिपुत्रे || ६७ ॥ 


ज्यो है # | # ५ है. ५ 0 ७ की के 


है [>व्यौलिस्तस्वे 


द्य आतिसशनीः व्याथाम ' (कसरत, पुष्प, बल और 
न हफेरने वाला, ८ महज में. चश्चछ/ प्रिय मनोहर बोलने 
वाला, वडे' हुए धन वाला, स्त्री युक्त; गायन तथा हास्यस्वमाव वार हाँता है | 
#थुन राशि गत बुध फल: 


॥ न हाल | 2 
त्‌ 


प्रेय: स्वतंत्र: सुंखवाजितः शियभ्राषी कविर्मावयुतो: विकत्थनः ॥ 
प्रख्थातवित्तः स मनोज्ञवेषफों 8िखीसुतो दानरतश्र कर्म्मठः ॥ ६५॥ 


भूतमित्रात्ममतों विवादणक्‌ कहाप्र॒वीणः श्रतिकरपकथा | _ . 
जन्म भवेत्सवल्पर तियदेड्धपे धर य दिः रोहि पु (भरे | | है हाई धर 


6 हू $ ,! १ ५ 
द का । ऐ 


मैथुन में बुध हो तो स्वतंत्रताप्रिय, सुखरहित, प्रिय, भाधी, कवि, मानी, .अपूनी वडाईं करने वाला, 
प्रसिद्ध घनी, उत्तम वेष, द्वितीय स्त्री से पुत्र वाला, दान में” तत्पर, :कर्म्म झूंर, बहुत मित्र पुंत्र वाला, विवादी & 
कलाओं में निषुण, अछय बद जानने वाला एवं अब्य प्रसंक बाला होता हे 
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कक्‌..राशि- गत बुध फल; 






कर्क में बुध हों! तो खो के फट |से| नहें।' धमघाको,/३ अपने बैश। की कस से: ह/ बहुत बकवास करने 
यचाढा, अपन बन्युजना। के बर तथा, ॥ बेते 


बुबल में, आयक्तः लिद्वनू,, उख्चल परैक्ांत/निन्दित -स्वभाबु, बहुत क्रिया मेँ, 
लीन, विदेश बाली, गायन । आपक्त द्ुदय वाला,.सुन्धर कान ओर ज्ली. में आसक्त होता हूँ । 





सिंह राशि गत बुध फल 


६ भा 8 है मई के | 


अखपस्प॒ृतित्ञावकलाविहीनों न सत्यवाक्पोज्त ज़घन्यकम्मों । 


>सोदर्स्यहल्ता मतते खत लोडअसिद्धों जतते स॒म्रस्ध ॥९९॥ 
खादुमगः सचधत्राजतश्र जनानिरामः स्वकुले विरुद्ध। 


५ 


धो जनुम्मान द्रविगह्येतः कलेशपुत्रे करिबरिधस्थे ॥ ७० ॥ 








शिंह में बुध हों तो अ 
कम करने वाढा, भाइयों को ने बाला, 
में आनन्द दायक, अपने कुछ श वि द्‌ रस 











आिड्यात,, रन 


थ 2) ॥:१३॥ ॥ नी, ॥३० 9 पका गप्ध ॥0म2० 00808) आओ का ५ मा, ः ह [ 
कं १ है ५ को ।7 पक आह १ है कै 0०4 अली 
( थी 








क्रया सारा गत बुध फ पृ 
यम 


गुणरुरारा | 
विज्ञानशिद्यामित्तश्र लेख्पक्राव्यप्रवेचा सुकतत्रिवथ ॥ ७१॥ 








यू 0 लू ॥ जे साह | | नव 


त्र॒स्य-4|/9 २. ।| 


यु 





ब प्रि छ्लीमपिते: 


रा] हि 
श्र अर ४ । हवा ४ 


वध! ता गुणा से “उदार, विख्यात, आंत बली, “मित्रों से सब नि चतुर, शासत्रानुसार 
अत्यन्त बोलने वाला; विशा्न-तथां (शिहू्पक्रणओं! में तत्पर; /चित्रक़ैदा तथा -काव्म्रःजानन बाढ़, पुण्यात्मा, वृद्ध 
ब्वभाव; अनेक अकार्‌ के विनम्र, उपचार तथा विवाद; में. कोन एजे कीमल स्रेयों, में. अल्पदीय्त वाला होता है | 





हि .3। पतुलाः 'ख़ाञि गत! 'कुघ फल ९ है कप 5 की न वन आम पु: 


# ६४ ॥5 बुसम्मतो निजर हन्दभक्ती भक्ती5तियोनों गुंझभूपुराणाम्‌ | 
अनेकदि कूपण्यरतिः शरीरी विधादशि*्पौरिरत! शर्ट ॥७३॥ 


णागत्रदक्ष) कृतकापचारद क्षरत्वरारुट्पारतापकाज्यस | 
अथाथामष्टन्प्यक्चलश्ज्ज़्कज्ञत जबन्यावि राहणय॥ ७७ ।॥। 


| 22%. इ | | ] 
तुला में बुध हो तो अतीव अंनमंत वाल देवतांगर्ण, अतिथि गुंस ओर बहा की मंक्त, अनेक दिशाओं 
के व्यापार में प्रेम रखने वाला; ब्रिंवाद तथी।शि<ंप मे तत्पर) (क्लुटिल हुंदय वाला; बोणी में. चतुर; . बनावटी 
उपचार में निपुण॥ शीघ्र |क्रोंधी। और सन्तुष्ट: होने वाला, घनी; इध व्यय करने, वाला और चश्छ स्वभाव 
जाला होता है। हि दिल अिििन मिक, निधि 
कक ७ 5 /४ 9 कक हि के हिल िडिपाप४/ 6०8 45 कही का: 
#मिफ के छारि गत बुध फछ:-ए: 2० कप | क्‍ 
| १ हा फि।। शेकश्रमानथेपरो5तिधर्म लज्ञ श्र पाचानतराचानरुद्ध+ । 


वाहएकम्मारवह दृष्टकान्ताजनाच्वतो इृष्यके जड़वा वे ॥ ७५ ॥ 


तथणवान्स्याच्छलकत्प्रजातकः पारुष्यदण्डाभिरतोड्न्यवस्तुनतः । 
आदानवान्बालिश एप्‌ लुब्धकों यदेवदेहे श्रम समाश्रित ॥ ७६ || 


| रे है है ४ की 5 8 ॥।|' ह 
वृश्चिक में बुध हो तो शोक,तथा परिश्रम के कारण अनय में तत्पर,..अतीव धम्मात्मा,तथा छज्जावान, 
ब्राचजनों में प्रीति रखने वाला, शन्ञुकम्मा में बन्धा हुआ, दुष्ट स्त्री.से युक्त, वैर करने योग्य, ऋणग्रस्त, छल करने 


खाला, कठोर दण्ड में निरते, अन्य की वस्तु का-महंण॑ करने बला मूल एवं लोगी होता है | 








आए छोड़ी) पी मम 
भनू राशि गत बुध फल: -- 
|) के की आ। ; 





३4३ कक 0त/ :. : मेधावी लिपिलेख्यदानकुश लो दाता बती बाक्पड़ 
द स्याच्छास्रश्रतिशोय्यशीलसहितो वंशप्रधानस्तथा । 
मंत्री वाथ पुरोहितः सपुरुषो यस्योड्भवे देहिनो... * 

| :; यनज्ञाध्यापनपूषकाय्यानिर त+ शान्त तुरद्भाज़ग | ७७ ॥ 


रु ४ * कोण फ ड़ 


! हू दर ि 
धनु में बुध हो तो घारणा बुद्धि बाला; ढेखने कर्म, चित्रा तथा दीन का4 ४ चतुर, दाता, बतवाला? 


ब्वुतुर वक्ता; शास्त्र, वेद पराक्रम तथा|शीलि स्वमाव से थुक्ते, आपने बंद में श्रेष्ठ, राजमंत्री अथवा राजघुरोहित, सुन्दर 


शुरुष, यश तथा अध्यांपन प्रैम्डत काधे में तंत्र होता है।45 0 कफ ह ० 05%, || 








श्श्श्द .. ज्योतिस्तत्तव. के 
मकर राशि गत बुध फलः-- . 
असंलचेष्ट: विशुनश्र नाना व्यथापरीतः परकर्म्मकारी । 
सगोत्र मु को मलिनश्॒ दिशेष्त्यसंस्थितात्मा मनुसम्भवः खात्‌ ॥ ७८॥ 
नीचो नपुसा जनने कुलादिगुणोज्झितः सश्वल्तितः स भीला। 
प्रजातकः स्वप्नविहारशीलः कुम्भीरगे चान्द्रमसायने चेत्‌ ॥ ७९ || 
मकर में / बुध ” हो तो असत्य चेशवालां, दुजव, अनेक प्रकार की पीडाओं से व्यास, पर कर्म करनेवाला, 
बन्धु जनों से हीन, मलिन शरीर, उपदेश प्रात, अतीव अस्थिर आत्मा वाढा, नीचजन, नपुंसक, कुलादि गुणों से 
इनि, भय से सश्चह्ित एवं शयन तथा विहार शील होता है । 


कुम्भ राशि गत बुध फू; -- 
शीलेन हीनो न शुचिः प्रकीणधम्माथम॒क्तो विहिताथयुक्तः । 
त्यक्ता5रिभ गैसल्वतिदुष्टदारों वाचो धियः कम्मेरतस्तनूभृत्‌ ॥ ८० ॥ 
अरातिलाींकः पारभत एप क्लाबाजतेमारुसालना विधय। | _ 
अन्न विवारू स्यथादतिदुभगथातेदाधेसज्छ कलशाशिपस्थ।॥ ८१॥ 
कुम्भ में ( बुध ? द्ोतो उत्तम चारित्र से रहद्वित, अपविन्र, मिश्रित धर्म तथा अथे से रहित, उचित अथ से 
युक्त शत्रु तथा भोगों से €न; अतीव दुः स्लीवाछा, वाणी तथा बुद्धि से कर्म में तत्पर, शत्रुओं से अपमानित 
नर्पुसक, अतीव भौह, माझिन, विधेय (वचन ग्रहण करनेवाला), मूर्ख, वाणीरहिंत ए.त्र अत्यन्त मन्दभागी होता है| 


मीन रा।। गत बुध फल;-- ः 
हद चर हा. । ८ ५ (३ 
सन्तानहीनो विधनश्र सचीकम्मप्रवाणः परधम्मसक्तः । 
दीनथ देशान्तरगः प्रकीण आचार वाज्ब्छोचरतो मनुष्यः:॥ ८२ ॥ 
_ विज्ञानहीनः परवित्तसश्वयदक्षः सुदार) सुभगः सतां तथा। 

स्‌ जायते वेदकछाविव्ज्जितों विसारयाते कृतिसाधुरन्दव ॥ ८३॥ 

मीन में बुध! होतो सनन्‍्तान दीन, निधन, सचीकर्म भें निपुण, पराये धम्भ भे॑ आसक्त, दरिद्री, परदेस वार 
करने वाला, मिश्रित स््रभाव; आचार वाला, पवित्रता युक्त, विज्ञान रहित, पराये घन के सश्य करनें में चतुर, 


मेंध राशि गत गुरु फछ:-- 


#१ 0 


विख्यातकम्मों बहुलांभिधाती नौजोयुतो वादिशुगैः प्रपूणः 
पयाथ; क्षवलक्षगाड्रश्रण्डाग्रदण्डाधिपतिः प्रगल्म। ॥ ८४ ॥ 
 अयतरदामरणें! समेतः सचेन वित्तेन बलेन यक्तः | क्‍ 
तथा कुप्रारेण जनों स यस्य छागाचिते निजरनाय काच्यें ।। <५॥॥ 


ग्रहराशियुतिप्रकरणं .घटूनिंशम्‌ १११७ 

मेष में 'गुरु, हो तो विख्यात कर्म्म करने वाला, बहुत शत्रु वाठा, ओजस्वी, वादी के गुणों से पूर्ण, बहुत 

जन व्यय वाला, घाव के चिन्ह से युक्त शरीर, प्रचण्ड स्वमाव, उम्र दण्ड का अधिकारी; प्रतिभाशाली; प्रयत्न 
त्न, आभूषण, सत्त्गुण, घन, बल, तथा पुत्रों से युक्त होता है । 


. बृष राशि गत गुरु फल;-- 


स्पाद्भाक्तमान्‌ गांसरभूसुराणां कान्तः सवेष: सभगश्व पीनः |... 
विशालद्हा कापगाधनाद्य+ सावहु ण। स्वीयकलत्रसक्तः ॥ ८६ ॥ 


भिषग विनोातो जानेतो नयज्ञ३ प्रयोगसम्प्रापककाशलखण,। 
विशेष्टवाणीशुभवस्तुभूषायुतों गुरो ताबुरिराशियाते ॥ ८७॥। 


७७ 9 ३ अर 


वृष में “ गुरु होतो गो, देवता तथा ब्राह्मणों कौ माक्तिवाला, मनोहर शरौर, सुन्दर वेष, ऐशर्यवान्‌, स्थूलछ 
तथा विज्ञाल शरीर, कृषि ओर गोघन से युक्त, बुद्धि गुण वाला, अपनी स्त्री में आसक्त, वैद्य, नम्न, नीति जानने 
घाला, प्रयोग से कुशलता की प्राप्ति वाला एवं उत्तम वाणी वाढ्य होता हे । 
मिथुन राशे गत गुरु फछ:--- ह 
बाग्ग्मी सुमेष! सुविलोचनश्र दाक्षिण्ययुक्तः सहितो वृषेण । 
सदाउडहिता्ों जनितस्य यस्य भवे स विज्ञानविशारदथ || ८८ ॥ 
तथैव मान्यो गुरुबान्धवानां क्रियाराति! सत्कविरेष विज्ञः ।. 
मड़ल्यतो मण्डनतः प्रलुब्धवराख्यशब्दो नुयुजान्द्रवन्धे ॥। ८९ ॥ 
मिथुन में “ गुरु ? हो तो सुन्दर बोढने वाला, सुन्दर बुद्धिमान , सुन्दर नेत्र, उदारता युक्त, तथा धम्म युक्त, 
अदहित घन ( अमानत रखने ) वाला, विज्ञान शास्त्र का पण्डित, शुरु तथा बान्धवों का मान्य, क्रियाओं में प्रीति 
रखने वाला, उत्तम कवि, चतुर एव मज्ञक कार्य से अथवा मण्डण ( सजावट ) से श्रेष्ठता प्रात्त करने वाला होता है । 


कके राशि गत गुरु फछः--- 
प्रान्नो धनेश) सुपमस्वभावः सुरूयददेहों यशप्ता समेतः । 
प्रभूवधान्याकर युग विपश्चित्पुण्पप्रयुक्तः सुविशाल्सचः ॥| ९० ।। 
स्थिरात्मजः सत्यसमाधियुक्तो विशिष्टक्रम्मों बिदितों नरेश) । 


#४*58 #/*.. 675. 


सदव 'मित्रानुरता जनेश्र स्यात्सत्कुगए। काकाणि निजरेज्य ॥ ९१ ॥ 


कर्क में “ गुरु ” होता बुद्धिमान, धनवान, उत्तम स्व्रमाव, सुन्दर रूप शरीर, यदस्वी, बहुत अन्नवाला 
वाण्डित, पुण्यात्मा, अतिविश्ञाल बलवालछा, स्थिर पुत्र वाछा, सत्य तथा समाधि से युक्त, उत्तम कर्म्म करने वाला, 
- असिद्ध, राजा, मित्रजनों में लीन एवं छोगों से सत्कार पाने वाडा होता है । 


सिंह राशि गत गुरु फल:--- 


आस्थानलक्ष्यों दह्वरसलघारस्तथाउउ्द््य मनुजाधनाथ।। 
 सम्पूणरोषोद्धृतवरिपक्षो हित प्रभताप्रयतासमंतः ॥ ९२॥ 





वैः के 
५००४३ सैंस्सर ५ न] हक ५ है 
ज्या श ॥ कि # रो हर । | गा भ्क 





ह सब भार कह पो जन कुंतीह" शिश्टारि ग्रिं किला एफ: पक कल 
िकीओ वा ! व्यर ये पे दर का 
(पक ।» 5 5 हुगें दृढव्यस्तेंकलेबरों भवेत्यावफरिंगुनये द्विरंदारिसेंड्रतें ॥| ९३॥ पा 


लक की 


|" है 


सिंह में “ गुरु ' होतो समा लक्ष्य वाछा, विशाल बर, पराक्रम तथा घय वाढा, घनवान्‌, राजा, समस्त 


क्रौँघ से छात्र पक्ष का नाश करने वाला, मित्रजनों में बहुत प्रियता से युक्त, राजों के समान पुरुषाथबीलां;' पण्डित 
प्रतिष्ठित पारिवार वाला; वन; पंवत तिंथों ढुंग में हंढठी तथा व्य॑स्त शरीर बीली हीता' है 


हक 9, हु हे या स्का कुक 3 ह औीमई 
| ] |. है ह हि पा ; हो मे कह कक हर! + 
! 5 ३ ॥आ है! कह आओ 00 ४ ४ हल 5 कल री हखू ( + / की हे 
| पा | के की अल पक जिद का 3 ; वि डे ५7-00 0 805: 


कन्या राशि गत गुरू फलः 





मधावेन धर्म 2: 
_.. विशुद्धश्ील निपुण प्रियाम्बरपंसूनगुन्ध जन॑येच्छरीरिणम ॥ ९४॥ 
हक. शक्ल 


फ व्या% अ्यविताक्षरज्ञ.घनिने समृद्धक शाखाभ्रशिरपादिभिरथसेयुतसू | .. .. व सर 5 
दातारमिन्द्रस्य पुराहिता:यदा- सघम्मेन्त तरुणीममाशित)। ९५ ३ "का ह 


कन्या में “ गुरु  हातो धारणाबाद्धि वाल, धर्म्मपरायण, क्रियाओँ में चतुरो  कॉर्यों मिंश्वित अर्थ, 
वाले, निर्मल स्वभाव, चतुर; करत :पुष्प॑:त्ैथा सुकत्क्को. प्रियः मानने-वले, पिन्वित्र अक्षरी के ज्ञानने वाले, धनी- 








बहुत सम्पात्ति वार, शाह्षयथ तथा «वशब्पादस- धन झुक्त, दाना एवं अत्यना घमात्मा पुरुष .का-उत्पन्न करता हैँ |. 


2] 


ठुला राश गत गुरु फछू:॥/£ कम का जय 


भाषापरिय भ्रिसुतः समेत-देवातिथीज्यानिरत च कान्तम। 
७ 5: 7: महत्तरं नेगसवाणिजानां श्रुताभेसक्त सुधियं करोति ॥ ९६ ॥ 


के 9 7” मेधाप्रंयुक्त प्रचुराथवन्त विदेशचस्योगंतमत्र जातंम्‌। 
7 ४४57 अक्षय विनीर्त नंटनत्तकाबेगहीतविर्स धंटगो5डल्धिरोजः ॥ ९७ ॥| 


तुला में गुरु! हो तो प्रिय वाणी वाले, बहुत पुत्रों वाले, देवता तथा अतिथियाँ को पूजने वाले, मनो दर 
इरीर, वेश्य व्यापारियों के मध्याम अतीव ('श्रष्ठे, शांखत्र में 'नेरत, पीग्डितं,; घारणावंती बुद्धि युक्त, बहुत घनी 


| 


| 723 कप. .# हि] ३, 
ला शसाश | शु भर 54 | (. । न बी, $ % $ , 4 $+4 8 * / डक जुआ ॥ ही ही! 
भ्कः है 


४0७५ 
पा 
की 


प्रसक्तदोषो बहुमाष्यंकारको रोगादितः स्वल्पशरीरंसंम्मब:। 
(7 हण्यः +;-अमग्रश्नतो कदितिसनुसभनः पुरस्य कचो सददभदारयुऋू ॥ ९८॥... 


# ०] ड थम है किक १० पु कु झा हू आओ चाय थः * 
७ का 8 कक पथ गये आल 
है| | | हा हे ५ 4 कक के ते 66 2 का हक 


जुगप्सिताचाररत; प्राणी दम्भेन धर्म्मे निरतः प्रदक्ष: । 
शास्रध्वद भ्रषु मनुष्यनाथों सद्ाग्रयातेज्मरपार्चितांघ्रा ॥। ९९॥ 


«७ डे [४ 


| वृश्चिक भें गुरु हो तो दोधे भ॑ आसक्त, बहत कठिन स्थरकों का सरल्यर्थ करने पीडि' 
अल्प पुत्रवाव, अधिक परिश्रम बाल, देवाहूथ तथा पुर का बनाने बलां। “बहुत उत्त हि भर बे बस मिन्दित 
आचार में तत्पर, निपुन, कपट से बे म तंत्र बेहँत शार्ं | ध् कार 


ह 








होता है । 


























अहराशियुतिप्रकरर् घट तिंशम्‌ रे है है 


> जुछ महा न ड् हक 
हे ः लू सक्नि जंतु शत | हि श्ु छुपुरुठ मकर गो, मा यभाणरको कप पढ़ वजन 
220 पी यो की की 80 के नह, पक ध्कपक के धन वि बा दा 
- ० प्यका। ० + ह् 
7." हा 


विविक्तंतीर्थायतनोपलब्धिः सहत्स्वपंक्ष: स्थिरवित्त/क्तें!। 
आचाय्य एप त्रतदानंदाक्षादीनां तथा :माण्डलिंकेश्व मंत्री |॥ १०० 


अयापकारों मचुजः श्रुतामिरतो वदान्यों हंयुगेवतेनानीम । 
नाना निवासी जनितस्तदानोमिष्वासेग शुक्रसुवस्तिके-चेत्‌ ॥:१6 हैगे। 


आओ किंग ह 


धनु में गुरु! हो तो पवित्र तीर्थ तथा मन्दिर भें निवास करने वाली बुद्ध वाला, अपने पक्षेवार्ों का 
पूमेत्र, स्थिर धन से युक्त; जत, दान तथा दीक्षा प्रभतियाँ का आचाय्य, माण्डालैके, मंत्री, उंपकार करने वाला, 
 आाख्र में तत्पेर,, अतिदानी एवं अनेक देशों में वास करने वाला होता है । 5 हरि 


मर्कर राशि गतः मुंइ-फदा/-नू 7 | कि एप पएश हज पाया पे की 5 बाज ह के पा 


2 ॥, 
8 आ पूछ. के अप, भाहानपमा पड: 
्र हर '; शहर 2 हक २4 

हे $«+ कै, ् 


..... दुरन्तनिःस्वोड्टपबलश्व नानाचारो विषादी परकिड्टरोंउ्षः । रा 
अवासशाला बहुलश्रप्राब्यस्रस्तस्तथा5ःदोनवधारकः स्थात्‌ ॥ १०२॥ 
सगोजवात्सल्यद्यास्वधम्ममद्भल्य शोचेः प्रभवो विहीन! | 
अमांसकायः पुरुषों विधेयः पुरन्दरेज्येडजिनयोनिभस्थे |॥ १०३ ॥ 


रे 4५. व आप १० 
#क् मे पक फट 


है ०००० ५॥४५१॥॥ "हैक | यश 


मकर में “गुरु हों तो 'कष्टमय अन्त बालां, निधन, अत्पबछी, अनेक आचार वाला; खद करने वाला, 
बरायादास, मूर्ख, परेशवासी, बहुतः पार्रिश्नम करने वाछा, डरने वाला, छेश युक्त; बन्धुवात्सदंय, दया, धर्म्म 
मज्भलकार्य ओर पावैत्नता से रहित, दुर्बछ शरीर एंवं-विधेय' ( वचन ग्रहण करने वाला ) हेतता। है| 


45% «कम. रा गत गुरूफल्ल/-पा- -पुसाक कल ंकिएक एप उजाला ताक पद कि कि के. 


' हे 70 7 /आणस्थ घुख्यः सुतरां निहीनरतों त्शसों जनितश छुब्घप। ते है ४ तह 





सवाकयदापषण वनाशिताथों न सांधुश (छल पिशुनों मनुष्य: ] १ ०४ ॥ के ४8 (6 & 


कुशिल्पतोया श्रमकेषुकम्मेरतो गदातों गुरुदारगार्मी 
गुणमंनाषा[दासरुज्ञ्चतः -साब्तागढ ।चत्राशखाण्डसूता ॥ ९०५ | 


कुम्म में गुरु हो तो संघ्र का प्रधान, नीचजनों से, अत्यन्त लॉनः करस्वमाव, छोभी, अपने वचन के 
दोष से नष्टथन वाला, दुःशील, दुजन, निन्दितशिल्य,. जलाशय के कर्म्म में तत्पर, रोंग से पीडित, गुरु स्री गमन 
करने वाला, गण तथा बुद्धयादि ले रहित होता के ४2 


> हक | 5 थे कफ 
रु कं हे 
के... के 


50. समीन*“राशि-गत गुरु फः--+ 


न 


नरेशनेता सहदां सतां च पूज्यः प्रसिद्धः सघनस्त्वशृष्यई । 





3. 6, 


88२७ . '  ज्योतिस्तत्वे . 


मीन में गुरु हों तो राजाओं का नेता, मित्र तथा सज्जनों का मान्य, विख्यात, घंनी, ध्ृष्टता रहित, वेद: 
तथा शाज्न का ज्ञाता; नीच, अमिमानी, स्थिर आरम्मवाला; राजा की नीति, शिक्षा, व्यवहार, युद्ध ओर प्रयोग 
का ज्ञाता, शानन्‍्त चेशवाला, चश्चल पराक्रम से युक्त एवं प्रशेसनीय होता है | 


रूष राश गत झुक्र फछ:: «* 


'विराधशालः परदारचारशमृ पुर श्राणसमूहनाथ: 
विश्वासहीनश्र कठारचार क्षुद्र! प्रगलमोी बहुदाषयुक्तः ॥ ९०८ ॥। 
बनादिचारी गणिक्रारतरतथा सुवासिनीकारणवश् बन्धनम्‌ । ) 
कक के के 63 जे 2 हा थ्‌ हि 
प्राप्तः प्रजातस्य शरीरिणो जनो से नेशिकान्धः सुकवों क्रियस्थिते ।| १०९॥ 
मेष में “ शुक्र ” हों तो वेर करने वाला स्वभाव, पराई स्री को चोरने वाला, सेना. तथा पुरपेक्तियाँ के 
समूह का स्वामी, विश्वास रहित, कठोर हृदय वाढा, चार, कृपण, धरृष्ट, बहुत दोषो से युक्त, बन तथा पर्वत में 
अ्रमण करने वाला, वेश्यागामी, स्त्री के कारण से ब॒न्धन को प्राप्त होने वाला एवं निश्चांघ ( रतोंधा ) होता है | 


ठधष राश गत शुक्र फछः>- 


दाता सुमूर्तिनिजबन्धुभतों गुणः प्रधानथ्व परोपकारी । 

बहुप्रदा गाकुलजीबिकः सादनेकावदों बहुरलयक्त ॥| ११०॥ 
अदश्रकान्तासहितश्व सचहितग्रकशा5्शुकगन्धयुक्तः । 

कुषीवलो माल्ययुतस्तथा55छ्यो यदा बलीवदंगते बलीज्ये ॥ १११॥ 


हि 8 के. 


वृष में शुक्र होतो दाता, सुन्दरशरीर, अपने बन्धुजनों का पालक; गुणों से प्रधान, पराया उपकार करने 
वाला, बहुत देने वाला, गाओं से जीविका वाला, अनेक विद्या वाला, बहुत रत्न तथा बहुत स्त्रियों से युक्त, परा- 
कमा, हिंत करने वाला; वद्नर तथा गन्ध से युक्त, खती करने वाला, शिर की माल से युक्त एवं घनवान्‌ होता है 


मिथुन राशि गत शुक्र फछ:-- 


आलेख्यलेख्यनिरतः प्राथतः छुमूर्ति- 
. वज्ञानशास्रकुशलः सुकविः सकामः । 
साधुः प्रिया. हितयुतों ध्ृतगीतनृत्त- 
भूति; सिते मिथुवगे द्विजद्वभक्तः ॥ ११२॥ क्‍ 
मिथुन में ' श॒क्र ” होतो चित्र लिखने में तत्पर, प्रातिद्ध, सुन्दर शरीर, विज्ञान तथा शास्त्र में चंतुर, 


सुन्दर काबे, सज्जन, प्रिय, मित्र युक्त; गायन,:न्ृत्य तथा ऐश्वर्य से युक्त एवं देवता तथा ब्राह्मणोँ का भक्त 
होता है | ० 


कर्क राशि गत झुक्र फलेः-- 


...प्नाज्ञों बरो गुणवतां सबलः सुवीति-' 
: / . * » रंकांहिताथंसुखगग रतिधम्मंसक्तः । 


प्रहराशियुतिप्रकर षट्जिंशम्‌ ११२१ 


स्रीपानसस्भवगदेः स्वकुलोत्थदोपैः क्‍ 
सम्पीडितो विधुभगे प्रियद्शनो5चछे ॥ ११३॥ 
कक मे गुक्त हो तो पण्डित, गुणिजनों के मध्य में श्रेष्ठ, बल्युक्त, सुन्दर नीति वाछा, आकांक्षित घन 


तथा सुख से युक्त, प्रसज्ञ तथा धर्म्म में आसक्त, सत्री तथा पेय पदार्थों से उत्तनन रोग और अपने कुछ से उत्पन्न 
दोषों से पीडित एवं देखने में प्रिय होता है | की मी क कड अरी। द 


सिंहराशिगतशुक्रफल+--- 


कान्ताजनोपासनकः प्रभूतचिन्तासु जातोइनभियोग एप । 
अन्योपकारी प्रियबन्धुवर्गों विचित्रसोर्यों छघुसच्वकः स्यात्‌ ॥| ११४ ॥ 
दुःखी तथा लब्धसुखाथमोद आचाय्यवर्गेषु शुरुद्विजेषु । क्‍ 
स्थात्सम्मतों वा निरतो जनुष्मान्‌ देत्याचिते वारणवैरिभणे ॥| ११५॥ 


सिंह में “ शुक्र ? हो तो स्त्रियों की सेवा करने वाछा, बहुत चिन्ताओं में अमियोगरहित, पराये उपकार 
करने वाला, बन्धुगणों का प्रिय, विचित्र सुख वाला, अल्प पराक्रम वाला, दुःखित; सुख, धन तथा इ्ष से युक्त 
एवं आचाय्यवर्ग, गुरु तथा ब्राह्मणों में सम्मत वा तत्पर होता है | 


कन्याराशिगतशुक्रफल|--- क्‍ 
कान्तासु दुश्रतिषु प्रणयी सुतास्थे 
काव्ये स तीथपरिषादिबुधोडल्पाचिन्तः 
दीनो<बलामघुरभाषण कृत्परोप- 
सेवी मद) सुकुश। सुखभोगयुक्तः ॥ ११६॥ 


कन्या में “शुक्र ” हो तो दुष्ट प्रसज्ञ वाली स्त्रियों में त्रेह करने वाल, तीर्था में समां करने वाला, पाण्डित 
अब्पचिन्ता वाला, दरिद्व, स्लियों में मधुर भाषण करने वाला, पराई सेवकाई करने वाला होता है | 


तुलाराशिगतशुक्रफछ: -- 


विदेशवासी श्रमलब्धवित्तः शूरों विचित्राम्बरमाल्ययुक्तः | 
गीवाणविग्राचनलब्धकी त्तिराद्यः सुपुण्यः सुभगो विपश्चित्‌ || ११७ ॥ 
प्रवीणरक्षणे दक्षः सुदुष्करेषु कम्मेसु । क्‍ 
चपलो मनुजो जातस्तुलास्थे षपोडशाचिषि || ११८॥ 
ठ॒ुला में शुक्र' हो तो विदेश में रहने वाछ, परिश्रम से घन प्राप्त करने वांछा, झंर वीर, विचित्र वस्त्र 
तथा माला से युक्त, देवता तथा ब्राह्मणों के सम्मान करने. से कीर्तिप्रात्त करने वाढा, धनवान्‌; अतीव पुण्यात्मा 
ऐश्वर्यवान्‌, पण्डित, निपुणता के रक्षण में चतुर एवं अति कीठेन कर्म्मों में चंश्व होता है | 


ज्यों क्र के के ५ डं ९ अड्आक व 


११२२ -.. ज्योतिस्तचे 
वृश्मिकराशिगतशुक्रफल--- 


विमृक्तधम्मोइतिशडे। विकत्थनों धनन्‍्यः स विटेषरतिनृशंसकः 
विपन्नवेरी सहजेर्विवजितः पापों दरिद्रे वधकाय्यनेपुण! ।। ११९॥ 
आय्ये पुमान्‌ गहितशील इत्वरोदोषी द्विरेफामिधराशिसंश्रिते । 
प्राहेवतापूजितपादपञ्मके सुगुद्यरोगी प्रचुरणेसंयुतः ॥ १२०॥ 


वृश्रिक में 'शुक्र' हो तो घम्म से रहित, अत्यन्त कुटिल हृदय वाढा, अपनी बडाई करने वाला, भाग्यवान्‌ , 
वेर करने में रुचि रखने वाला; क्रूर, विपत्ति में प्रात्तजनों का शत्रु, श्राताओं से रद्वित, पापी, दारिद्री, वधकारय में 
चतुर, श्रेष्ठ, निन्दित स्वभाव, व्यभिचारिणी स्त्री का वेरी, अत्यन्त गुप्त रोगी एवं आधिक ऋणग्रस्त होता है । 


घनुराशिगतशुक्रफल:-- _ 


सद्रित्तदारः सुभगः सुदक्षों मर्त्येशमंत्री दायेतो जनानाम । 
अलड्डरिष्णुविंबुधः प्रपूज्यः सतां समृहस्य भवो मनुष्य; ॥ १२१॥ 
गोमांस्तथा पीवरतुड्भदेह! कुलब्धशब्दो रुचिरः स आय्य!। 
फले; समेतः शुभधम्म॑कम्मोर्थजेहयस्थे शतपर्वनाथे || १२२ ॥ 
धनू में “शुक्र ” हो तो उत्तम वित्त तथा स्त्री वाछ, ऐश्वर्यशाली, अति चतुर राजमंत्री, छोगें का प्रिय, 
अल्ड्डार बनाने वाला, पण्डित, सज्जनों के संघ का मान्य, गोओं से युक्त, स्थूठ तथा उच्च देंह वाला, प्र॒थ्वी 
के देतु से शब्द प्राप्त करने वाछा, मनोहर शरीर, श्रेष्ठ, मद्ञलकाय, घम, कम तथा घन से उत्पन्न फलों से 
युक्त होता है | 
मकरराशिगतशुक्रफल :--- 
परार्थचेश्टेज्त्र विपन्नचेष्टः सुदुश/खितः क्लेशसहो विधेयः । 
!। (ि ५ 
नपुंसको दुबेलविग्रह! स्याज्नराज़्नायां निरतः प्रवीण: ॥ १२३ ॥॥ 
धनस्य लुब्धो व्ययभीतितप्त: पुमान्स लोभानृतवज्चनश्र । 
प्रजायते स्वान्तगदेन युक्तों वातायुभस्थे विद्वुधारिषन्धे ॥ १२४ ॥ 
मकर में शुक्र ” द्ो तो परायेवास्ते चेष्टा करने वाछा, विपातति में फंसने की चेष्टा वाला, अति दुःखित, 
क्लेश सहने वाला, वचनग्राही, . नपुंसक, दुर्बल शरीर, वृद्ध स्त्री में ठीन, चतुर, धन का छोमी, व्यय के मय से 
सन्तप्त हृदय वाला; लोभ, मिथ्या तथा वश्चना वाला एवं हृदयरोग से युक्त होता हे । 


कुम्भराशिगतशुक्रफल :---- 
उद्देंगरोगसन्तप्तो विफलेषु च कम्मंसु । 
सदेवाभिरतो जातो विधर्म्मो मलिनस्तथा.॥ १२५ ॥ 
खस्रानोपभोगवसनभूषणाद्यनिराकृतः । द 
कृतवैरः सुतेः साद्ध गुरुभिः कलशे कवों || १२६ ॥ 


ग्रहराशियुतिप्रकरर्ण षदात्रिशम्‌ श्श्२ड्े 


कुम्म में ' शुक्र ' हो तो उद्बेग तथा रोग से सन्त, नित्य विफल कर्म्मो में लीन, विधम्मी, मालिन; स्नान, 
उपभोग, वस्त्र तथा भूषणों से रहित, एवं पुत्र तथा गुरुजनों से वेर करने वाला होता है |... 
गीनराशिगतशुक्रफल |--- 


दाक्षिण्यदानगुणवान्‌ दयेतो नृपाणां 
स्वादेयवाकू सुजनलब्धविभूतिमानः | 
ख्यातो जने वर उदारविशिष्ट चेष्टो 
वाग्धीयुतों हतरिपुः ग्रधनो5ण्डजे भे ॥ १२५७॥ 
मीन में ' शुक्र ' हो तो उदारता, दान तथा गुणबाला, राजाओं का प्रिय, अत्यन्त ग्रहण करने योग्य वचन 
वाला, उत्तम जनों से ऐश्व्य तथा मानप्राप्त करने वाछा, छोगों में प्रसिद्ध, श्रेष्ठ, उदाराशय, उत्तम चेश वाला, 
वाणी तथा बुद्धि से युक्त, शज्नुओं को मारने वार एवं अति घनवान्‌ होता है । द 


' मेघराशिगतशनिफल:--- 


प्रचण्डशीलो निजबन्धुपश्चनिप्तःकुवेषोडपि च लब्धदोषः । 

परिश्रमेवों व्यसने! प्रतप्तो जधन्यकर्मा द्रविणेन हीन! ॥ १२८ ॥ 
नृशंसको नेकृतिकस्तथा प्रियवेरः सुरोष: परुषो विगहिंतः 
धष्टातिवाढ़ना प्रभवेद्सूयकः पापोडजराशि प्रगते पतक्नजे ॥ १५९॥ 


मेष में शनि हो तो उम्रस्वमाव वाढछा, अपने बन्धुजनों के वश मे रहने वाला, निन्दित वेंष, दोष वाला 
परिश्रम वा व्यसन से सन्तप्तदृदय वाला, नीच कम्म करने वाछा, निधन, क्रूर, निरादर पाने वाला, वेरप्रिय, 
अतिक्रोधी, निप्ठुरभाषी, निन्दित आचार, घृष्ट, अतीव बोलने वाला, ईर्षा वांछा एवं पापी होता है | 


वृघराशिगतशानिफल।--- 


न युक्तवाक्यों नहि सत्यकम्मा द्रव्येविहीन! परिचारकः स्यात | 
वृद्धाज्ननाचित्तहरः परस्रीग्रेष्यः प्रजातः कुवयस्य युक्तः ॥ १३०॥ 
मूठों भवेज्नेक्नतिकस्तथा स्फुटदष्टः कलत्रव्यसनंः समन्वितः 
. बहुक्रियासज्नत एप देहभृत्‌ पड्गुंयंदा पुडूगवराशिमाश्रितः ॥ १३१॥ 
वृष में ' शनि हो तो युक्त वचन न बोलने वाछा, सत्य कम्म न करने वाला, धन से हीन, भत्य, वृद्ध 
स्त्री के चित्त का हरण करने वाला, पराई स्त्री का दास, निन्दित मित्र वाढा, मूल, निरादर पाने वाला, स््ट 
देखने वाला, स्त्री के व्यसनों से युक्त एवं बहुत क्रियाओं वाल होता है । 


मिथुनराशिगतशानिफल:-- _ 


क्रियातिशायी- छलक्ृच्च बाह्यक्रीडानुगः शाव्यगुणविपृक्तः 
श्रमान्वितो 5 त्यन्तऋणातेबन्धनेस्तप्तः कुशीलः कुसुमेषु शीलः ॥ १३२ ॥ 


११२४ . ज्योतिस्तचखे 


सदेव शुध्दो निकृतश्र बन्धनविहारसक्तो जनने जनुष्मतः । 
यस्यालुमंत्री स तु दाम्भिको भवेद्दरोचनों जन्मनि वल्लकीं गते ॥ १३३ ॥ 


भर 


मिथुन में ' शनि ? हो तो बहुत ।क्रिया वाछा, छछ करने वाला, बाह्य क्रीडा का अनुगमन करने वाला, 
कपट गुणों से रद्वित, श्रम युक्त बहुत ऋण से आते तथा बन्धरनों से सन्‍्तत्त हृदय वाछा, निन्दित शीलढ वा कामी 
नित्य ही गुप्त, कुटिल हृदय, बन्धन तथा विहार में आसक्त एवं अनुमंत्रणा वाला ओर दम्मी होता है । 
ककेराशिगतशानिफलः--- 


विलोमशीलः परबाधकश्न सदा55तुरो बन्धुजनेर्विरुद्धः 


निःस्वो विपश्िित्सुभगप्रयुक्तो बाल्ये च रोगेरतिपीडितः स्यात्‌ ॥ १३४॥ 
विशिष्टसक्तोडतिमृदृश्व मध्यमे भूनाथतुल्यः परिभोगवर्दधितः 


६९ २५. 


जनो विशिष्टो जननीविवरजितो जम्बालनीडडूगत उष्णरश्मिजे ॥ १३५॥ 


कक भें “शनि हो तो विपरीत स्वभाव वाला, परजनोंका बाघक, नित्य रोगी, बन्घुजनों से विरुद्ध, पाण्डित, 
दरिद्री, ऐश्वयंशाली, बाल्‍्य कार में रोगों से अतिपीड़ित, उत्तमजनों में तत्पर, कोमल शरीर, मध्य अवस्था में 
राजा के समान, भोगों से वर्द्धित, उत्तम मनुष्य एवं माता से रहित द्वोता है । 
सिहराशिगतशनिफल:--- 
 विगर्हितोडथ्वश्रमभारदुःखेः प्रकीणंदेद्दों भ्रतिजीविकश्र | 
विवृद्धरोषो निरतः क्रियास नीचासु देही दयिताविहीनः ॥ १३६ ॥ 
मुदा विमुक्तो लिपिपाव्यतत्परो5भिज्ञों विशीलों निजपक्षवर्जितः । 
४. ३ आर) के मे 
आन्तो भवेत्स प्रभवो मनोरथैनेखायुधस्थे नालिनीशनन्दने ॥ १३७॥ 
सिंह भे “ शनि ? हो तो विशेष निन्दित, मार्ग के पारिश्रम तथा भार के दुःखों से थाकित शरीर; भ्रृति 
( नोकरी ) से जीविका वाला, बढ़े हुए क्रोध वाला, नीचक्रियाओं भें छीन, स्री तथा हर्ष से रहित, लिखने-पढने 
में तत्पर, चतुर, शीलहदीन, अपने पक्ष से रहद्वित एवं मनोर॒थों से श्रान्त ( व्याकुल वा उन्मतत्त ) होता है | 





कन्याराशिगतशनिफल:--- 
परान्नवेश्यानिरतो नपुंसकाकारो5ल्पमंत्रोडतिशठः कलेवरी ।_ 
_विकृत्यचेष्ट:ः स लसत्सुता्थेकः परोपकारी द्रावेणेः समुज्यितः ॥ १३८ ॥ 
अवेक्ष्यकारी पुरुषश्व॒ कन्याग्रदूषफः शिल्पकथासु जातः 
' ४. सदाबनभिज्ञोड्नुरतः क्रियासु यमानुजे चेद्यवर्ति श्रयाते ॥ १३९ ॥ 


कन्या में “शनि” हो तो पराये अन्न तथा वेश्या में निरत, नपुसक के समान आकार वाला, अब्पमंत्रणा वाला 
अत्यन्त कुटि हृदय वाढा, रोगी के समान चेष्टा वाला, पुत्र तथा धन से शोमित, पराया उपंकार करने वाला 
निर्धन, निरीक्षक, कन्याजनकरो दूषण देने वाला, शिल्प कथाओं का न जानने. वाला! “एके क्रियाओं में तत्पर 
दाता ६ै। 4 :: । 








प्रहराशियुतिप्रकरण धट्निंशम्‌ ११२५ 


तुलाराशिगतशानेफछः --- 


अतीवरबृद्ध! समवायसंसदां बयः प्रकषोच कृतास्पदस्तथा । 
साधुविंदेशाटनभावितार्थकमानो मनुष्योड्थपरो मनोज्ञवाकू ॥ १४०॥ 
स्वपक्षगुप्ताश्थिरवित्त इत्वरीनटीविटखीरमणः प्रजायते । 

सुबोधनों वा मनुजाधिनायको यदा घटस्थे घटरूपभत्तिरि ॥ १४१॥ 


तुला भें “शनि ? हो तो संघ तथा सभा के मध्य में अत्यन्त वृद्ध, अवस्था की अधिकता से प्रतिष्ठा प्राप्त, 
सज्जन पुरुष, विदेशभ्रमण से घन तथा मान प्राप्त करनेवाला, घनसञ्जय करने में तत्पर, सुन्दर वाणी वाला, 
अपने पक्ष से गुप्त तथा स्थिर धन वाला, व्यभिचारिणी नटी वा व्यमिचारी की स्त्री भ॑ रमण करनेवाला, सुन्दर 
ज्ञान घाला अथवा राजा होता है | 


वृश्चिकराशिगतशनिफल:--- : 


प्रचण्डकीपो विषमश्र मद्गलवादित्रवाद्यों द्राविणान्वितस्तथा | 

विषायुधघ्नो हरणे समर्थकोडन्यस्वापते यस्य न्ृशंसकम्मेभाकू ॥ १४२॥ 

मनूछूवो द्वेषपरः प्रदप्तोडभिलाषुका ना बहुदुःखयुक्तः 
 व्ययोपतापक्षयरोगतप्तश्रण्डांशुपुत्रे यादे चञ्चराके || १४३ ॥ 


वृश्चिक में शनि! हो तो उम्रक्रोधवालछा, विषम स्वभाव, मज्गछ वादिसत्नों से बाहर रहने वार, धन से युक्त; 
. विष तथा शस्त्र से मारे जानेवाल्म, पराये घन का हरण करने वाला, कछूर कम्म करने वाला, वैर में तत्पर, हथे से 
प्रफाछ्तित, छोमी, बहुत दुःख से युक्त; व्यय, रोंग तथा क्षयरोग से सन्तप्त होंता है । 


घनुराशिगतशनिफल:--- 


शीलेः प्रसिद्धों निजपम्भवत्तेगुणेः सुतानां प्रभवेत्तयैव । 

शिक्षाश्रतार्थों व्यवहारबोध्यो विद्यानुकूलप्रतिपज्जनुष्मान्‌ ॥ १४४ ॥ : 
सम्प्राप्मानः परमां भ्रुनक्ति क्षीरोदकन्यां वयसो5न्त्यभागे | 
प्रभूतसञ्ज्ञोड्ल्पवचा सद्श्व॒ सप्तचिषीष्वासनराशियाते ॥ १४५ ॥। 


बिक 


धनू राशि में “शनि! हो तो शील,स्वघर्म,चरित्र तथा पुत्रों के गुणों से विख्यात,शिक्षा तथा शास्त्राथ वाला, 
व्यवह्र जानने वाला, विद्याके अनुकूछ बुद्धि वाला, मान प्राप्त करने वाला अन्त्य अवस्था में लक्ष्मी का उपभोग 
करने वाला, बहुत नाम वाला; अल्पभाषी एवं कोमल स्वभाव ब्वाला होता है। 


मकरराशिगतशनिफल्: 


प्रवासशीलो मनुज३ प्रजातशोरय्योपचारों बहाशेल्पवेत्ता । 
प्रभु; परक्षेत्रानितम्बिनीनां श्रेष्ठ: प्रपूज्यो निजवंशजातेः ॥ १४६ ॥ 


११२६ क्‍ . . ज्योतिस्तत्वे... 


क्रियाकलाज्ञः परवृन्द्सत्कृतों विभूषणस्रानरतोडनिश भवेत्‌ । 
तथा प्रसिद्धों गुणवेद्संयुतः कुम्भीरगेडम्भोभवमित्रनन्दने || १४७ ॥ 
मकर में “शनि हो तो प्रवास में रहने वाला, पराक्रम तथा उपचारयुक्त बहुत शिल्प का ज्ञाता, पराये 
क्षेत्र तथा स्त्री का स्वामी, श्रेष्ठ, अपने वंश वालों से सम्मानित, क्रिया तथा कछाओं का. ज्ञाता; शब्रुसमूह से सत्कार 
पाने वाला, भूषण तथा स्नान में लीन, विख्यात एवं ग्रुण तथा वेंद से युक्त होंता हे । 


कुम्भराशिगतशनिफल३--- 

.... बहुक्रियारम्भकृतप्रयत्नः कुसोहदो बहुनृतप्रचण्ड: | 
स्यान्मद्रवामाव्यसनग्रसक्तः पराड्नार्थ; सुमहान्नरस्य ॥ १४८ ॥ 
यस्याक्षदेवी ग्रभवे सुककेशाभाषी तथा वुचनशील एवं सः । 
स्मृत्या तथा ज्ञानकथाभिरुद्धवो बाह्य सदाऊकीं सुच्ढठो घटड़ते ।। १४९ ॥। 


कुम्म में 'शनि ? हो तो बंहुत क्रियाओं के आरम्भ करने का प्रयत्न करने वाला, निन्दित मित्रभाव वाछा, 
बहुत मिथ्यांभाषी, क्रर॒स्वंभाव, मद्यपान, स्त्रीप्रसज्ञ तथां व्यसन में आसक्त, पराई स्त्री तथा घन वाला, अतीब 
बडा मनुष्य, जूआ खेलने वाला, अत्यन्त कठोर भाषण करने वाला, वश्चनशील, नित्य स्मृति तथा शान कथाओं 
से विमुख रहने वाला एवं. हृढ शरीर वाला होता है । 


मीनराशिगतशानिफल:--- 
जात॑ः सुहृद्नन्धुजनप्रधानः शान्तः सुनीतिः परिवरद्धितार्थः । 
विनीतशीलः पुरुषो5त्र पथ्चाद भावास्पदों रत्रपरीक्षणे च ॥ १५० ॥ 
कृतप्रयत्रः प्रिययज्ञशिल्पविधः स्वधम्मंव्यवहारसक्तः | 
गुणेरुपेतः प्रभवस्य यस्योत्पत्ती तुरष्कोपगते ऋशाज्ले ॥| १५१ ॥ 


मीन में “ शनि हो तो मित्र तथा बन्धुजनों में प्रधान, शान्तस्वभाव, सुन्दरनीति वाला, वर्द्धित घन वाला 
नम्न स्वभाव, पश्चात्‌ प्रभाव तथा प्रतिष्ठा पाने वाला, रत्नपरीक्षण में प्रयत्न करने वाला, यश तथा शिल्प विद्या 
प्रिय, अपने धर्म्म में तथा व्यवह्वार में तत्पर एवं उत्तम गुणों से युक्त द्वोता है । 


इति श्रीमत्पण्डितमुहन्द्रायविराचिते ज्योतिस्तज्वे जोशीत्युपाहु पं. चक्रधरमइकृत _ 
भाषाटीकोदाहरणोपेते ग्रहराशियुतिप्रकरण षट्त्रिंशमवसितम्‌ । 


गप्रकरणं प्रारभ्यते 
चन्द्रयोग ( सुनफादि ):-- ः आम 
द्रव्यस्थे! सुनफा विधोरदिविचरेश्रण्डांशुहीनैस्तथा 
रिःफस्थरनफा तथा दुरुधरायोगोअ्वसानार्थंगे! 


खेटा नो यादि भारती व्यथनगेः केमह्रमः कीचितों 
यांगा वंदामंता नभश्वमसजाः प्रोक्ता बुध प्राक्तने! ॥ १ ॥॥ 





जन्मकालीन चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में सूथ को छोंडकर दोष ग्रह हों तो “सुनफायोग ” होता छे ।! 

चन्द्रमा से व्ययस्थान में सूथ को छोडकर शेष ग्रह हों तो “ अनफायोग ? होता है। चन्द्रमा से व्यय और ह्विलीय 
शत किक ५ * ' २ 

में सूय को छोंडकर रोष ग्रह हों तो “ दुस्धरायोग ” होता है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश में कोई अह 
न हो (किन्तु सूये हो मी ) तो “केमद्रमयोग” होता है ।ये चद्रमा से उत्पन्न चार योग प्राचीन 
पण्डितजनोने कहे हैं | 

प्रकारान्तर से केमद्रुमयोंग:--+- 

वित्तापयाते व्ययपे विवीर्स्येबबसानभावोपगते पथीशे। 


कस की 


पापग्रहेन्द्रेयादे विक्रमस्थै! केमहमः कीर्तित एप योग: | २॥ 
द्वितीय में बलरह्वित व्ययेश हो, व्यय में नवमेश हों और तृतीय में पापग्रह हो तो भी यह ' केमदुम ” सेझ्जक 
योग पण्डितजनोंने कहा है । 


सुनफायोगफल:--- द 
योगो भवेद्यदि जनो सुनफामिधानः 
प्रज्ञाधिक! सुकृतवान सचिवः कृती सः। 
ख्यातो जनेषु सकलेषु सदा विशाल- क्‍ 


९ ४५ 


कीत्तिधनेन सहितः स्वश्ुजाजिंतेन ॥ ३॥ 


जिस पुरुष के जन्मसमय में सुनफायोग हो .वह अधिक बुद्धिमान्‌, पुण्यात्मा, मंत्री, पण्डित, नित्य ख्खब 
लोगों के मध्य में विख्यात, विशाल कीर्ति और अपने बाहुबछ से उपाजित घन से युक्त होता है। 


अनफायोगफल+-- 


योगे5नफाख्ये जनितों विनीतः सद्दाग्विकासः शुभशीलयुक्तः । 
प्रभुः सदा मन्मथतुष्टचेता गुणे! समेतः सम्रुदारकीत्ति। ॥| ४ ॥ 


११२८ द ज्योतिस्तत्त्वे 


अनफायोगम जो मनुष्य उत्पन्न हो वह नम्न, उँत्तम वाणी के विछास वाढा, उत्तम शीरसे युक्त, 
सामथ्येवान्‌, निल्य काम से संतुष्ट हृदय, गुणों से युक्त ओर उदारकीर्ति वाला होता है | 


दुरुघरायों गफल:--- 


योगो जनो दोरुधराभिधान। सीमान्तनीसक्तमना मनुष्यः 
नित्य हतारातिजनः शुभाथ सत्कुज्जरेलाहयसाख्ययुक्तः ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्मसमय में दुरुधरा योग द्वो वह मनुष्य स्त्रियों में आसक्त हृदय वाढा, सर्वदा शत्रुओं का नाश 
करनेवाला, उत्तम अर्थ, उत्तम हाथी, भूमि और घोडों के सौख्य से युक्त द्ोता है । 


केमद्रमयो गफल ;--- . 


विदेशवासी च॑ विरुद्धब॒द्धिः प्रेष्यः कुपेषो मालिनों विहीनः 
मुद्र॒व्ययोषातनयात्मलोकेः केमदुमे राजसुतोडपि जातः || ६ ॥ 


... केमहुमयोग में यदि राजपुत्र मी उत्पन्न हो तो वह विदेश में वास करने वाला, विरुद्ध जुद्धिवाला, दास, 
निम्दितवेष, मलिन देह, उत्तम घन, स्त्री, पुत्र ओर आत्मीयजनों से रहित होता दे । 


सूय-चन्द्रजनितयोंग ओर उस का फल३--- 


केन्द्रादिगे शशिनि नेपुणनीतिधीस्व- 
ज्ञानाने चाधमसमोत्तमकाने भानोः । 
. नक्त॑ दिवाइधिसखिभे निजभे किमब्जे- 
5च्छेज्येक्षिते यादे सुखी धनवान क्रमेण || ७॥ 


जिस मनुष्य के जन्म समय में सूर्य से केन्द्र, पणफर तथा अपोक्धिम में चन्द्रमा हों तो उसका नैपुण्य, नीति, 
बुद्धि, धन ओर ज्ञान ये सब केन्द्रादि के क्रम से अधम ( अल्प ) सम ( मध्यम ) ओर उत्तम ( अधिक ) होते 
हैं। रात्रि का जन्म हो और चन्द्रमा अधिमित्र राशि में वा स्वराशि में स्थित होकर. शुक्र से दृष्ट हो, एवं दिन 
का जन्म हो ओर चन्द्रमा अधिमित्र राशि में वा स्वराशिमें स्थित होकर गुरु से दृष्ट हों तो उक्त योग में उत्पन्न 
मनुष्य सुखी ओर धनवान होता है । 


चन्द्राधियों ग:--- हक 
मारारिसत्युषु शुभैः शशिनोडघियोगः 
हि मंत्रिनृपजन्म भवेत्सवीय्यं: | 
यसोख्यसंहिता निहतारिपक्षा... 
वीतामया गतभया विपुलायुषः स्थुश ॥ ८ ॥ 











योगप्रकरणं सप्तत्रिशम्‌ १९२९ 


क बक। ० हल रे न हे एः के पक ३... ७ 4 वी. *>प 
हों तो उक्त योग में राजसंत्री का जन्म हता हू । एवं उक्त ताोना स्थानाॉ-म शुभश्नह €ां ता राजा का जनम हातक 


है । उक्त योगों में उत्पन्न हुए. मनुष्य ऐख्वर्य तथा सौख्य से युक्त, झन्नुपक्ष का नाश करने वाले, रोगरहित, मय 
रृद्टित ओर दीघायु वाले होते हैं । 


असत्करा दश्यतनुस्तथाशा दवा जना सत्पूलकत्स छब | 
अध्य्प दहा नाश चद्श्यदहः शुभ छल व्यययताणज्त्वथा स्वात्‌ 


दिन के जन्म में दृश्य ( शुक्रपक्ष का ) चन्द्रमा अशुभफल करता ह ओर दिन के जन्म में अदृश्य ( कृष्णपक्ष 


का ) चन्द्रमा शुभ फल करता है | एवं रात्रि के जन्म में दृश्यशरीर ( झुक्कुपक्ष का ) चन्द्रमा ज्ुभ फल करता ह 


और रात्रि के जन्म में अध्व्यशरीर ( क्ृष्णपक्ष का ) चन्द्रमा अशुभ फछ करता है | 
घनियोगः--- 


सौम्येः समेरुष्चयालयगेविंलग्राद 

बह्दथेयान हिमकरादू धनवां स्तथेव | 
एकेन चारपविभवस्तथ मध्यविो 

द्राम्यामिद प्रबलतो5्परकेष्यसत्सु ॥ १० ॥ 


लम्म से उपचयस्थान में सब शुभ ग्रह हों तो अन्य अश्युमयांगों क दह्वोते हुएमी बहुत घन बाला” होता है 
एवं चन्द्रमा से उपचयस्थान में सब शुभ ग्रह हों तो 'घनवान्‌ होता हैं। यदि लम्न वा चन्द्रमा से उपचय स्थान 
मे एक शुभ ग्रह हो तो अल्प घन बाढा ओर दो शुम ग्रह हो तो मध्यम घन वाला होता है । 


खेशेब्ब्जान्ण्खकेन्द्रकोणगृहग रखत्रजर्मणेड 
का [वरताभरणानवतोा जलगताडब्जाक्रान्तराशश्वर: | 
कुपयाद्ारतसुख वाचत्रसबन पुण्य सुंदर थ्रानपादू 
ठ्रव्य सन्‍्ततिकामिनीहितयशागक्तादिक किकरस || ११ ॥| 
जन्म चन्द्र राशि से जो दशम स्थान दो उत्त का स्वामी यदि जन्म लपघ्म से द्वितीय बेन्द्र वा त्रिकोण में हो 
तो वह मनुष्य भूमि में रत्नों के समूह से मण्डित, घन तथा भूषणों से युक्त हाता है | यदि चन्द्र राशि का 
'स्वामी चतुथ स्थान में हो तो हाथियों का सुख, विचित्रग्नह, पुण्य, दृ्ष एवं राजा से घन छाभ, सनन्‍्तान, ख््री, 
मित्र, कीर्ति, मुक्तादि ओर ऋूत्यो की करता है । 
रवि ( उभयचरय्यांदि ) योग:--- 


पृष्यः प्रान्त्याथेयातरुमय चारिवरों योग एप प्रासड्ध! 
. सत्पांप राजहीनयेंदि जनुषि तथा वित्तगवाशनामा । 
तंदद्ोशिनिरुक्तोी व्ययनभावनगेः! खचर पृण्यवार 
प्रोष्यग्रान्यालयस्थेने यदि गगनणगेः कंरोनामयाग३ ।! ९२ ॥ 


ज्यों... १४२... . 


श्श्३०.. ज्योविस्तत्त्वे 


जन्म समय में सूर्य से द्वादश तथा द्वितीय में चन्द्र रहित एभ पाप ग्रह दों तो यह प्रत्षिद्ध 'उभयवरी योग 
होता है | यू से द्वितीय में चन्द्र रहित शुभ पाप ग्रह हों तो बोशियोग” होता है| सूरत से व्यय स्थान में झुभ 
पाप ग्रह हों तो 'बोशियोग' होता है | एवं सूर्य से द्वितोय और द्वादश में कोई ग्रह न हों (चद्धमा हो भी ) तो 
“करत्तरीनामक योग' होता है । 


उभयचारियोग फल: 
कि २ 0) ञ् [4 ि+ विशिलीक अिआ, 
सतखटजाभमपचरा जानता! नरशा 5 
वा तत्सवानसुखगालड्रपाथपुक्तः 
दुशेद्भवो मयचरावघकुत्ययुक्तो 
दारिश्रयुर्ू च परकर्म्मततः सरोगः ॥ १३ ॥ 
शुभ ग्रश से उत्तत्न उभयचरियोग में जो मनुष्य उत्तन हो बढ़ राजा अथवा उस के सम्रान सुख भी 


दया धन से युक्त द्वोता है। दुश ग्रहों से उत्तन उभप्रचरि योग में जो मतुज्य उत्तन्न हो बह पाप कर्म तथा दरिद्र 
से युक्त, परक्रम्स से तत्वर आर राग युक हे।ता हे | 





वे।शयोग फछ:--- 


00] 


सद॒त्थवशी विभयों जितारिवाँग्मी सुशोछों द्रवि/रुपेतः | 
असत्खगोत्थ खललाकरक्तः पापी सुखाथादवियुऋू प्रजातः ॥ १४॥ 


श॒म ग्रद्ों से उत्पन्न बे,त योग में जो मनुष्य उत्पन हो वह निभय, शत्रुओं को जीतने वाला, शास्रानुसार 
पलने बाछा, सुद्ोल ओर घन से युक्त होता ४ । 


जा 5 


बोशि दोग फल!--- 
वि 0 कक 


दाता विनादाबय शासुखजोविद्यादियक्तश्रतुरः शुभोत्ये । 


रस 
बोशी खलात्वे ववभारू सुमूलः कामी सुबक्‍त्रः परदेशगामी ॥ १५ 
शुभ ग्रहों से उत्पन्न वोश योग में दाता; विनोद, घन, यश, सुख, बड़ तथा बविद्यासे युक्त एवं चढुर ड्लोता 
है पाप भ्रहोँ से उत्पन्न वेशि योग में वध वाल, अतिमूर्ख, कामी, दुर्मुख ओर परदेश में बास करने 
वाला द्वोता है। द 
पञ्नममहा पुरुष योगों के लक्षण तथा नाम:--- 


स्वक्षच्वगाः केन्द्रगताः कुजादा वीस्यरुपेता। ऋमश॥ प्रदिष्ठा: 
यांगा मु ॥« छु रुचभटद्रहसा मालव्यकार्य। शशनामधेयः) ॥। १६॥। 


बध्वान्‌ ॥मादि पाच ग्रह स्व॒रुशि में अथवा स्वोच्चराशिे में स्थित होकर केन्द्र में हों तो मुनिर्यों ने ऋम 
से रुच, भद्गर, हस, माल्व्य आर शब्यनामक ये पॉच महापुरुष योग कहे हैं अर्थात्‌ बलवान्‌ भौम स्वराधयादि में 


स्थित द्वोकर केन्द्र में हों तो “रच योग ” एवं बुध हो तो “भद्र योग ” गुरु हो तो “हंस योग ” शुक्र हो ते; 
* माल्य्य योग आर शनि होतो “ शश योग ! होता है। हु 
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रच योग फछ;--- 
है ढ़ 


सनाशाधपातेधेनो रुचभव। शौलन कीतक्ष्या खतो 

भत्त्यश। किमु तत्सम! सह नभावगाब्दायपा स्यपात्सखी | 
भाखतुल्यरुचिः सुकोपलतनुलोवण्पयुद्ध मैत्रवि- 

च्छाखज्ञो बलवास्तपोजपकरो दानी जितारगतिकः ॥ १७॥ 


९५ ८४ 


रुच योग में उत्पन्न मनुष्य, सेना तथा घोडों का स्वामी, धनवान, शोल तथा कीर्सि से युक्त, मनुष्यों का 
स्वामी ( राजा ) अथवा राजा के समान एवं ७० वर्ष को आयु के साथ सखी, सूर्य के समान कान्ति, अत्यन्त 
कोमल शरोर, सोन्दर्य्ययुक्त, मंत्र तथा शास्त्र का ज्ञाता, बडी, तप तथा जप करने वाल्य, दाता और श्र पक्ष को 
जीतने वाल्ग होता है। 


समस्त साम्राज्याधिप योग;---- 
2 जे. औ हे को का हे वि 
एको5पि केन्द्रेड्थभवाड्ूपानां जनी निशानायकतः स्वयं चेत्‌ । 
वाग्मी भवागारावैश्ुः समस्तसाम्राज्यनाथत्वमुंपेति जन्मी ॥ १८ ॥ 
यदि जन्म समय में ऋन्द्रमा से द्वितीय एकादश तथा नवम इन तीन स्थानों के स्वामियाँ के मध्य में कोई एक 
अह भी केन्द्र में हो ओर रवयं गुरु यदि लाभेश हो तो वह प्राणी समस्त साम्राज्य के स्वामित्व को प्राप्त होता है । 
भद्र योग फछ:--- 
शादूलतुल्यलपना धनवान यशस्वो 
मानी मतद्जजगरतिः शुभवृत्तवाहु) । 
बन्धूपकारनिरतो नृपतिबृहद्धी-- क्‍ 
जीवित्स भद्रजनितः शरदामशीतिः ॥ १९॥ 
भद्र योग में उत्पन्न मनुष्य शादूंल के समान सुखवाला, धनी, यशस्वी, मानी, दाथी के समान चालवाल्का, 
खऊत्तम चरित्र ओर भुजावाला, बन्धुजनों के उपकार म ततर, राजा, विशाल ओर अस्थी वर्ष जीवित रहता दे | 
हंस योग फल:--- द 
हंसोछूबः स्मरसमों निषुणः सुपादो _ 
हंसस्व॒रो5खवदनोनतनासिकश् । 
गौराज़ एति गगनेभमिताद्वमायुः ्ि 
....  छष्मा सखी तनयशाखंगुणाडुनात्य। ॥ २०॥ 
: हंस याग म उत्पन्र मनुष्य कामदेवतुल्य शरीर वाला; पन्रीण, झुन्दर पाद खाल; इस के समान स्वरवाल्ठा; 
रूघिर के समान. मुंख और उंत्वी नासिका दाह; गौर-दर्ण;:८ कवर को झाऊु; त्म (कफ) ऋकति; इला; छु तर 


आार्त्र, गुण और ज्त्री से युक्त होता है; 


११३२ ज्योतिस्तत्वे 
माल्व्ययोीग!---- 


मालव्यजों बुधवरः परदारगामी 
योपाखभावललिवाइुविलोचमश्व । 
उत्माहशक्तिगुणयानसुवाधंदार- 


०) 


तञयुवाष्गतुरगान्मवमायुरात [| २१ ॥ 


माल:य योग में उत्पन मनुष्य शर्ट पण्डत; परझोगागी; क्री स्वसाव वाझठा;। मनोहर शरीर और नेत्र 
वाला; उत्साह, शक्ति, गुण, बहन, उतर, घन, सो जार तेज 4 थुक्त एन सततर ब् की आयु को प्राप्त द्वोता है | 


शझथोंग फल :--- 


सेनेंट क्रर्मतिः सरोपनयनो5्मातदयों महीपोज्थ वा 
तेजस्वी वनपत्रवेषु निरतों मच्त्योंडम्बिक्रामक्तिमान्‌ । 
शूरः कृष्णतनः सुखो शशभव्रोच्न्यस्रीरतः सप्तति-- 
वर्षापुश्च विनोदबखनपरों वार्दी स धातास्तथा ॥ २२॥ 
शश्योग में उत्पन्न पुरुष सेनापीत, कर बुद्धि, रोष युक्त नेत्र, मंत्री वा राजा, तेजल्वी, बन तथा परबेत में 
अ्मण करने बाह्य, पार्वती की भाक्ति बाला, झूर वार, क्ृष्णदेह, सुखों, अन्य सत्रो गासी, विनोद तथा वश्चनका 2। 
मे तत्पर एवं घातु का वादी ओर रुत्तर बब की आयखयु को प्राप्त द्वाता है । 





पूर्वोक्त योगों के फछदान काछ का निर्णयः--- 


ग्रोक्तेषु योगेप्वधिपृत्रफेष योगस्य यस्य झुगतिबलाद्यः । 
ये क्वारकः स्थाज्जितदृष्टियुक्तः फलप्रद! स्वीयद्शादिक्रेष ॥ २३ 


0, 


पूर्वोक्त चद्धांधि यागों मे जिस योग का जो गहन कारक द्वे वह ग्रह यांद बलवान हो आर विजयी ग्रद्ट से 
दृष्ट हो तो वह अपना दशा या अन्तदशा में अपना फरछ देता है । 





लक्षण सादित भास्कर योग फल: --- 
योगा भास्करसच्लका घनगते ज्ञेषऊाद्विदों ठाभगः 
शुभ्रां): शशिनखिक्राणगृहगां जीव समर्थां घनी । 
यो भास्कयोगजो गणितविद्‌ गान्धववेदान्वित 
शूरों धीरवरों मनोहरतनुर्जातः प्रभु शाखवित्‌ ॥ २४॥ 








सू। से द्वितीय स्थान भे बुध, उस से लाभ में चन्द्रमा ओर उस से त्रिकोण स्थान में गुरु हे तो 
योग द्वोता दे। इस योग में उत्पन्न मनुध्य समथवान्‌, घनवान्‌, गशणितकेता, मान्थवे बिद्या सथा 
शूर वीर, धय्येशालियं में श्रष्ठ, मनोहर शरशर, मनुप्यों का स्वामी और शा ब्रतरेचा होता है 
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लक्षण साहित इन्द्रयोंग फल:-- 


कट 


शाय्यस्थ; शशिन।) कुज! कुदनयान्मन्दों पढे मन्दतों 
मारस्थ) कविरच्छतोउ्मरगुरुणारस्थ इन्द्रामिधः 
तत्रोत्थो विदेता प्रतापशु णयुग वार्भी छुशोलो नृप- 
छुल्या चनाचत्रदुपणवण ू५परुबदा जन ॥ २५ ॥| 


चन्द्रमा से तृतीय में मद्छ, उस से सप्तम में शनि, उससे सप्तम - झुक्र ओर उस से सतम में गुर हो तो 
दि से 


इन्द्रयीग होता है। इस योग में उत्पन्न सनुष्य, विख्यात, प्रताप तथा गुण से युक्त, सुन्दर बोलने वाला, सुशील, 
राजा अथवा राजा के समान, धन, विचित्र मूषण, कीर्सि और रूप से युक्त द्वोता है। 


लक्षण सहित मरुद्‌ योंग:--- 
कोणस्थ कविता गुरुधिषणतः) सोम! छुते सोमत 
आदित्यपो यदि कष्ठकालयगतों वातारव्योगः क्रये | 
दक्षा विक्रकेडपि पीनजठरों वातोद्भवः शाख्रवित्‌ 
सम्पन्न! एथुहन्नराधिपसमो बाग्ग्सी क्षमानायकः ॥ २६ ॥ 
शुक्र से निकोण में गुरु, उस से पश्चम में चन्द्रमा ओर उस से केन्द्र भें सर्व हो तो 'मरंद योग? होता है। 
इस योग में उत्पन्न मनुष्य क्रय ओर विक्रय में चतुर, स्थूछ उदर वाला, झाह्रबेत्ता, धनाव्य, विशाल हृदय वाला, 


रए्जा के समान, सुन्दर बोलने वार और भूमि का स्वामी होता है। 


लक्षण सद्दित बुध योग फछ:--- 


गौरोउल्षे दिमगुअतुश्यग्तों गारा डधोबोहुगी 


राजन्यी बसगोज्छुरो न्गदितों योगो वुधाखूयों बुधे! । 
विख्यावों बुधजो नरोड्तुबला दुह्देड्ियुबछास्रवित्‌ 
प्रज्ञावान्‌ नरनाथनैमबधुतों दक्षः ऋये विक्रय ॥ २७॥ 
लप्म में गुरु, उस से केन्द्र थे चन्द्रमा, उस से तृतीय में सूर्ध तथा मन्नल ओर हितीय में राहु हो तो 
पाण्डतों ने 'बुघ योग कह्दा है। इस योग में उसन् पुरुष प्रसिद्ध, अवुल्त्र शाओं, शजु रहि शास््रतेत्ता, बुद्धि- 
मान्‌, राज ऐट्वय्ये स युक्त क्रैय आर विक्रय मे चतुर हाता «६ | 


लक्षण सद्दित शकठ योग फल:--- 
वागीशा बिधुता वधारशहग: फन्द्रात्तनारन्यगां 
यागाप्य शकटाभधा बुधवर। (ता5त्र जाता ब्र: । 


उ्द्रत्पा मनुजाधनाथकुलजाञपालाधिभूावाञव: द 
क्रुशायासवशात्सतप्हद या गगोदिभिगीयते । २८ || 


२१३४७ ज्योतिस्तत्त्वे 
चन्द्रमा से षष्ठ वा अष्टम स्थान में स्थित हुआ गुरु यदि ल्मोत्थ केन्द्र से अन्य स्थान में हो तो यह ' शकढ: 


योग ” होता है। इस योग में उत्पन्न राज पुत्र भौ निधन, राजा का अप्रिय, छेश और परिश्रम के कारण संतत्तः 
हृदय वाला होता है | 


लग्माधि योंग के लक्षण:--- 
विलग्मतो बीतमले रुजावधूविनाशगर्नान्वितलोकिते! खले! 


# 5 हज 05६७ 


नाभयखटवसुधातलापरंलग्रा थयागा मानाभानगधते ॥ २९ ॥ 


रूझ से षष्ठ, सत्तम ओर अष्टम में शुभ अह हों ओर वे पाप ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट न हों एवं चतुथस्थान 
में पापग्रह न हों तो प्राचीन पण्डितेंन “ ल्याधि योग ? कहा है। 
लझ्ाधि योग फल:--- 
4३ कै ही | जे धि थ्‌ >> सिर 
मुख्यों महात्मा बहुशाखकारकः सेनाधिनाथः कपटोजिशितो जने। 
6 / भर किक ०५ हा आ. ञ्ञ ञ 
विद्याविनीवाथय शोगुणान्वितों छप्माधियोंगो जनने स यस्य नु)॥ ३० ॥ 
जिस मनुष्य जे जन्म समय में लूग्वे योग हो वह छोयों में श्रेष्ठ; महात्मा; बहुत शाल्रों का करने वाढा 
सेनापति; विद्या, विनीत, धन कीर्ति ओर गुणों से युक्त होता है । 


परारिजातादि भागों का फछ:--- 


सुखानि कुय्योद्यदि पारिजातयुक्तों ग्रहश्चोत्तमभागसंस्थः | 
निरामयं॑ गोपुरभागयग्गोधनानि सिंहासनमों विभूतिम ॥ २१॥ 


६4% 75 


आका।।त्ति|वधावपुल परवबतच परप्रतस्थाज्य सदलाकर 
सयानसनां कुरुत नृपत्वमरावताशापगता बिहद्भ || ९२ ॥। 


पारिजात वर्ग में स्थित ग्रह सुखों को करता है। उत्तमबर्ग में स्थित ग्रह आरोग्यता को करता है। गोपुरांश 
में स्थित ग्रह गोघन को देता है| सिंहासनांश में स्थित ग्रह ऐश्वय्थ को करता हैं । पारावतांश में स्थित ग्रह बहुत 
लक्ष्मी, यश तथा विद्या को करता है | देव छोकांशगत ग्रह उत्तम वाहन ओर सेना को करता है | एवं ऐरावतांश 
' में स्थित अह राजा करता है । 


लक्षण सद्दित गजक्रेसरी योग फलः--- 
योगो5से गजकेसरी शशभृतः केन्द्रस्थ इन्द्रार्चितः 
के दृष्टे हिमभासि हंज़्गुरुभमूटाधरोनस्तथा । 
सक्त्येस्तत्र भवा भवद्‌ गुणयुतस्तेजा<थेधान्यान्वता 
मंधावा वसुधाधेयरपध्रयकरः प्राहुस्त्वाते प्राक्तना। ॥ ३३॥। 


जिस स्थान में चन्द्रमा हो उस से क्रेद्ध में गुरुद्दोे तो (१) छथवा “ चन्द्रमा” नीच राशि गत तथा 
असख्तगत रहित गुरु बुध दुक् से दृष्ट दव तो वह “ गजकेसश योग ? होता हे । इस में उत्पन्न मनुष्य गुण, तेज, घन: 
तथा धान्य से युक्त; घारणा बुद्धि वाढां और राजा का प्रिय होता. है.। द द 
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लक्षण सहित अमलायोग फल३०-- 


होराया हिमदाधिते! केस शुभा राज्याश्रितों जन्माने 
योगोव्सावमलाभिधोज्च्र जनिमान्‌ सम्पद्युतः सबेदा । 
कात्तसवाशाशतारका सुविमला ।तेप्ठ॑त्स्वबन्धुप्रियो 
राजज्यः से परापकारानेरता दाता गुणी भागवान्‌ ॥ २४ 5 


यदि जन्म समय में रुम्म वा चन्द्रमा से दशम स्थान में दभग्रह होतो वह * आमला थोग ? होता है | इस 
थाग में उत्पन्न मनुष्य नित्य सम्पाति से युक्त और जबंदक आकाशपथ में चन्द्र तथा तारागण विद्यमान रहें. तन्न- 
तक प्रथ्वा में उसको कोति विशाजमान रहतो हैँ | एवं वह मनुष्य अपने बन्धुजनों का प्रिय, राजा से सम्मानित, 
ध्रोपकार म॑ तत्पर, दानी, श)ुणवानू और भोगवाला होता है । 


4४५ 


लक्षण सहित शुभ, अद्यम तथा कर्त्तरी योग फछः--- 


२ 


जत्साहु सशुभ शभाज्य सखंड याशाबईशभम्रर कात्तत: 
सत्य!पव्य याव तशजानवदवना: संत्पोषजा कत्तर। | 
वाग्ग्पी स्थाच्छु भयोगजों गुणयुतो रूपान्वितः शीलभाकू 
प्राणो पामरयोगजोडर्धानरत३ कामी परवव्यमुकू ॥ २५॥ 
८ ४. के सर ः 
बला तजा5्थप्तयक्ता धत्कवराभमवा नर: | 
मिक्षुती मलिनः पावी य। करकभेरीमव) ।॥ ३६ ॥ 
यदि “जन्मलम्म! शाभग्रह से युक्त होतो शभयोग होता है | जन्मछ्झ पाउग्रह से युक्त होतो अशुभ योग' होता 
'है। एवं जन्मरूम से व्यय ओर दिंतीय में शुभग्रद्द वा पापग्रह ्थित होतों हम वा पात क्ष उल्तन्न * कत्तेरी योग ” 
होता है | शुभ योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बोलने वाला, गुण, रूप तथा शीछ से युक्त होता है। अशम योग में 
उत्पन्र मनुष्य पाप में लीन, कामासक्त और परदाये द्रव्य का उपसोग करने बाल होता है | शुभकऊर्ततरी में उत्पन्न 
मनुष्य बलवान तेजस्वी और धन से युक्त होता है| एव परापकत्तेरी में उत्तन्न मनुष्य मिक्षुक, महठिन ओर पापी 
शेता दें । 
लक्षण सदह्दित पबेत योग फः--- 


शुद्धे शान्तदरेड्थ वा ससुकते सोम्येष केन्द्रेष चे- 
तरोक्तः पर्वेतयोग उद्वमगृहान्येशों मिथ :केन्द्रगी । 
रष्टो मित्रखगैस्तथा पुरपतिस्तेजोयशोशुक स्मरी 


विद्याभाग्यावंनद्युकू परवर्धकाडाच लस्त्यागवान्‌ ॥ २३७॥ 


यदि जन्मल्म से षष्ठ और अष्टम स्थान शुद्ध हो अर्थात्‌ ग्रह रद्वित द्वों अथवा उक्त दोनों स्थान शाभयुक्त हाँ 
और केन्द्र में दभग्रह हो अथवा ल्ग्नेश तथा व्ययरेश ये दोनो परत्पर केन्द्र में हो ओर मित्र ग्रहों से दृष्ट होते 
..£ पर्वत योग ? होता है | इस योग में उत्सनन पुरुष पुर का स्वामी तेजस्त्री कार्मी, विद्या, भाग्य तथा विनोद के 
झुक्त एवं पराई स्त्री से क्रीडाकरने में आतक्त ओर त्यागी होता है । 


११३६ ज्योतिस्तत्त्वे 
लक्षण सहित काहल योग फलः--- 


केन्द्रस्थोी हितपार्चिती यदि मिथः प्राणान्विते पीर 
कि तुद्े स्वशहे रसातलबिभो राज्येशयुक्तेक्षिते । 
योगः काहरुसजिजितोध्त्र गलुज) स्थात्साहसोजोडन्वितों 
वेधेयअतुरज्सैन्यसहितो5र्पग्रामनाथो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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नवमेश चतुर्थश ये दोनो परस्पर केन्द्र में हों ओर रमेश बलवान हो अथवा चतुर्थेश स्वोच्च राशि में वा 
खराशि में स्थित होकर दशमेश से टक्‍त वा दृष्ट होतो * काहछ योग होता है |इस योंग में उत्पन मनुष्य साहस 
ओर बल से युक्त, मुख, चतुरद्ध सेना से यु र अल्पग्रामों का स्वामी होता है। 


लक्षण सहित माठिका योंग फ्:--- 


सप्ताकाशचरास्तनूप्रभ्नतितः सप्तक्षेगा) सम्भवे 
भूपोब्नेकतुर ड्बु ज्जरपतिविंतादिसस्था निधीट। 

धीरोग्रः पितृभक्तिरूपगुणयक स्थानच्रक्रवर्ती नरो 
द्शित्कादिगतास्तदा5ब्मययुत) शूरों धरेशों धनी ॥ २३९ ॥ 


बन्ध्वाधा बहुदेशमे।गविधियुग भूपों महादानकृदू 

धीस्थानादिगता घराधिरमणो यज्वा यशस्वी किस | 
मान्यादिग्रहमालिका सुखधनापेतः! क्वचिद दुर्विधो 

कामाधा बहुकामिनीत्रिय इलेड रन्ध्राहपूनिजितः ॥ ४० ॥ 


दीधोयनरससमो धनवियग धमोचपस्वी विश्ु- 
येज्वा स्याहुणवानू खतो वृषरतों धर्म्मी सुलोकारचितः | 
लाभाधा निखिलक्रियास कुशलो राजाड्ुनारत्रपा- 
व्यायादिप्रगतास्त्वतिव्ययकरः पूज्यः समस्तैजने! ॥ ४१॥ 


यदि जन्म समय में रूम से लेकर सप्तम स्थान पर्यन्त क्रम से सात ग्रह स्थित हों तो वह “ रम्ादि मालिका 
योग होता हैँ । इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा, अनेक घोड़े ओर द्वाथियों का स्वामी होता है। धन स्थान से 
अष्टम स्थान पयन्त क्रम से सात ग्रह स्थित हों ते वह “ घनादि मालिका योग होता है | इस योग में उत्पन मनुष्य 
निधिका स्वामी, चेय्यशाली, उग्र स्वभाव, पितृभक्ति वाला रूप तथा गुण से युक्त और चक्रवर्त्ती होता है। एवं 
सहजादि मालिका में रोग युक्त, श्रवीर, प्थ्वी का स्वामी ओर धनवान होता है। सुखादि मालिका में बहुत 
देश, भोग ओर भोग्य से युक्त, प्रथ्वी का स्वामी और महादान करनेवाछा होता है | पद्चमादि मालिका में 
पृथ्वी का स्वामी यज्ञ करने वाछा ओर यशस्वी होता है | षष्ठादि मालिका में सुख तथा धन से युक्त ओर कहीं 
<दरिंद्र होता है.। सप्तमादि सालिका में बहुत जियो का पति आर भूमि का स्वार्मा होता है | अष्टमादि में 
. में छ्ली से पराजित, धन से हीन, दीघायु और मनुष्यों में श्रष्ट द्वोता हैं! .नवमादि मालिका में तपस्त्री,' 
का स्वामी, यज्ञ करने वाला ओर गुणी होता है | दशमादि मालिक़ा भें पुण्य में छीन, घर्मी ओर उंच्माःलोः 







यागप्रकरणं सप्तत्रिशम्‌ ११३७ 


सम्मानत होता है। छाभादि मालिका में समस्त क्रियाओं में चतुर, राजस्री और रत्नों का स्वामी होता है 
बयादि मालिका में अति व्यय करने वाला आर समस्त जना से पूजित होता है । 


लक्षण सहित चामर योग फल/--- 
लखाच्येन विलोकिते हरिजपे केन्द्रस्थित तुड्ढभे 
के पार पाथमसष्य वा पाथ पद चारुह्य चामर; | 
सवबृत श्ातशास्रावन्‍मसम]वट्पूज्या बुधाजत्राजूव 
आयुवप्षपात खाश्चतालत वारग्मा च वढाननूव) | ७२ ।। 


गुरु से दृष्ट लग्नेश स्वोच्चराशि में स्थित होकर केन्द्र लग्म वा सप्तम में स्थित हों अथवा दो श्ुभग्रह नवमः 
वा दशम सें स्थित हो तो * चामर योग ” होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य सब्र विषय जानने वाला, वेदशात्नर 
का ज्ञाता, राजाओं से पूज्य, पण्डित, सुन्दर बोलनेवाछा, विद्वान्‌ू, राजा ओर सत्तर वर्ष की आयु को पाता है | 
लक्षण सहित शहू योग फलछः-- 
"क /+ न $ नल कर मम लत जल किन न 
विक्रान्तः पुरप) पराह्रजपती अम्योन्य केन्द्राश्रतो 
8 शक हक पर रू ०० हि हि 
वाश्नश घतप चर नियातप साज स शहु छूथ। । 
३ 5 २) हक भे लि ४ 
यागाज्तरात्थजता पधूसतदयातक्षत्राथसतछु क्रा- 
पक * है ७ ९७ 
शाखतज्ञानवृवान्वता5म्बरमरुदूअग्वप भायुत्जत्‌ | ४३ ॥ 


किक 


लग्मेश बलवान हो, षष्ठेश तथा सप्तमेश ये द॑ 
में हों) ओर नवमेश बल न्‌ हो ता ' शक्लयोग ? हो 
उत्तमाक्रिया, शास्त्ज्ञान ओर पुण्य से युक्त एवं 


छ््् 


त परस्पर ५ हा अथवा दक्षमेश तथा ल्म्ेश चर राशि 
हैं | इस योग में उत्पन्न मनुष्य स्त्री, पुत्र, दया, क्षेत्र, घन, 
वर्ष की आय को प्राप्त होता है। 


३ 
मे 
मे 


| 
॥| 


लक्षण सहित भेरी योग फलः 


सत्राण पदय खगपु चबबतयास्याजजाकृवथा 
कन्द्रस्था गुरुतवा भृगूदयपता बाणाचत पृण्यप | 

यागा भग्य।|भधा जनृप्रा विभयरुक खवाताशरायु: छता- 
चारद्च/बहुसाख्यशाय्यंधनभूयुक्त सज्जन: शाक्षत: | ४४ | 


दशमेश बलवान हों, द्वितीय, व्यय, सप्तम ओर छम्म इन चार स्थानों में ग्रह हों अथवा शुरु से केन्द्र में 
शुक्र और ल्ग्रेश स्थित दवा एवं नवभेश बलवान हों तो “ भेरी थोग ” होता है। इस योग भे उत्पन्न मनुष्य राज 
भय तथा रोग रहित; ग्रशिद्ध; दीघीयु; पुत्र, आचार, स्त्री बहुतसाख्य, पराक्रम, घन तथा भूमि से युक्त, सज्जन 


4 हक 


आर गशाशक्षत दाता ई | 
लक्षण सहित मदज्ञ योग फल: 
केन््रे कोण तुद्नखेटांशनाथे स्वक्ष तड़े शाक्तियुक्ते सशक्त! 
होरालेखेशे मदज्ञी यशस्व्री भूभतुत्या रूपकल्याणयुक्तः । ४५॥ 
ज्यों,....१४२,.. हे 


३३३८: ज्योतिस्तसे 


उच्च राशिगत भ्रह के नवांश क्रा स्वामी यादि स््रराशि वा स्वोच्चराशि में स्थित द्वोकर केन्द्र वा तिकोग 
सर स्थत हो आर बल से युक्त हो एवं ल्मेश बलवान हो तो “मदक्ल योग ? होता है | इस योग में उत्पल मनुष्य 
यश स्थी, राजा के समान, रूप तथा कल्याण से युक्त होता हैं । द 


लक्षण साह्दत श्रीनाथ योग फल:--- 


स्रोच्े कान्तामावत्रे कर्म्मपाते युक्ते तीथंस्वामिना खेशि योगः । 

९ रख का बे, 8 की ( ह् द्‌ न 

आानाथाख्य। सत्मरदोधष्सों माजस्मन्मच्यः एथ्वपालक। शक्रतुल्य। | ४६ ॥ 
सप्तमश अप नी उच्चराशि भें स्थित होकर दशम स्थान में हो. ओर दशम स्थान का स्वामी नर्वमभेश से 


खुक्त हो तो ' श्रीनाथयोग ” होता है। यह शुभ फल देने वाढ्य ओर इस याग भ॑ उत्पन्न मनुष्य इन्द्र के समान 
राजा होता है | 


शारदा बाग के रक्षण:--- 
केन्द्रे बुध सवितारि स्वगृहेउतिशक्ति- 
युक्ते खेप तनयगे5्थ विधान्रिकाण . 
वाग्वाग्मिनि क्षितिश्वुवीन्दु जतस्रिकोणे 
वाडब्ये बुधादमरमत्रिणि शारदाख्य॥ ॥ ४७॥ 
केन्द्र में बुध, अतित्रल्वान्‌ सूर्य अपनी राशि भें हो ओर दशमेंश पश्च॑म में हो तो ( १ ) अथवा चऋन्‍द्रमा 


से निकोण में गुरुओऔर बुध स जिकोण म मज्ञछ हो तो ( २) अथवा बुध से लाभ में गुरु हों तो ९ शारदा योग 
छ्ीलता हे | 


शारदा योग का फल:--- 
धम्माह जाता रतिशीलविद्यातपोब॒लखीसतबन्धुय॒क्तः 
सुखी गुणी रूपविनोदयक्तो वृपत्रियों देवगुरुद्निजिज्यः ॥ ४८॥ 


छारदा योग में उत्पन्न मनुष्य धम्मात्मा; प्रेम, शील, विद्या, तप, बल, स्त्री, पुत्र ओर बन्धुओं झे 
युक्त; सुखो गुणब्रात, रूर तथा विनोद से युक्त, राजा का प्रिय, देवता, गुरु ओर ब्राह्मणों को पूजने वाला होता है 


क्षग साहत मत्स्य याग फड।-- 


पापेष्ड्टाड़े साधसाम्पे प्रबन्ध कर रन्त्र बान्धवे मत्स्यनामा । 
कालज्ो धीधम्म॑विद्यागुणौजोरूपेः कीत्यों संयुतोा5 सो दयाब्धि! ॥ ४९॥ 


नवम तथा लरूम्र में पाप ग्रह दो ओर पञ्चम में शभ तथा पाप ग्रह हों एवं अष्टम तथा चतुर्थ में पाप 
अब हो तो ' मस्प योंग ? होता है | इत योग में ट्यन्न मनुष्य काछवेता; घुद्धि, घम्म, विद्या, गुण 


बल, रूप 
दे, े भ २ पु ६ ! ह रे ५ हा ! क्र 
लथा कीर्ति से यक्त ओर दयासागर होता हे । 9०9 हा 


योगप्रकरण सप्ताजेंशम्‌ « है१३९ 
लक्षण सहित कूर्म्मयोंग फछ,--- 


मित्रोच्रक्षलवाश्रिता गठमाला धीमातुलास्तोपगाः 
पड़ा; प्राकक्षितिजानुजायगृहगा मित्रोच्रोहाचिताः । 
कूर्म्माख्योष्त्र सुखी च सखगणग॒क कंगे कोर्िमान्‌ धाम्मिको 
धीरों वाण्यपकारदनरपतिः स्थाद्राजभोगीमबी ।। ५० ॥ 


यदि “ शुभ ग्रह. मित्रराशि मित्रांश में वा स्वोच्चराशि स्वोच्चांश भें स्थित होकर पश्चम, घष्ठ तथा सप्तम 
में स्थित हों ओर “पाप ग्रह ? मित्रराश्ष वा स्त्रोच्च राशि भे स्थित होकर तृतीय, छम्न तथा एकादश में स्थित 
हाँ तो ' कूम्म योग “ होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य सुखी, सत्त्वगुण से युक्त यश्वस्त्री, धम्मोत्मा, चेवशार्ल 
बचन से उपकार करने वाछा राजा ओर राजभाग वाहा होता हैं | 
लक्षण सहित खज्ज योग फछ३---+ 
फेन्दे धीमवर्भेद्डप विधिषती विशे्वीपे ली 
केन्द्रे धीनवमे5ड्पे विधिषतों विचेष्थपे ताथेगे 
किक 
खड़टी उस्मिन्‌ कुशलः प्रवापाधपषणाजोयुऋू कतन्नः छुखी । 
सम्पूणांगमतचयक्तिनिषुणो वेदायविच्छाख बि- 
त्सवायोज्जेस्थ बशान्महाशय उत प्राणी स निर्मत्सरः ॥ ५१ 


केन्द्र पञ्चमम वा नवम मे लग्मेश हो, घन भे नवभेश आर नवम में घनेद द्वो तो *' खन्च योग होता है। इस 
योग में उत्पन्न मनुष्य चतुर, प्रताप, बुद्धि तथा बल से युक्त, कृतज्ञ, सुखी, सम्पूण बदों के तत्त्व यूक्ति में नि 
वद के अथ का ज्ञाता एवं शात्र का ज्ञाता, अपने ही पराक्रम के कारण बड़े आशय वाल्य आर मात्सय ( डाह 
रहित होता है। 


' लक्षण सहित रक््सीयोग फल३---- 


क्ष्मीयोग इहोह्तेशि सबले घूलत्रिकाणडडूप 
केन्द्र था परमोच्ग बहुसुतस्रीकीर्तितिद्याकुपुरू ।| 
स्थात्काप्ठान्तगतक्ुमावनिधवर्ना वन्दनीय! स्मर- 
रुपो5स्मिन्बहुदेशपो गुणयुतो राजाधिराजो भव ॥ ५२ ॥ 
यदि जन्म लरम्म का स्व्रासा बलयुक्त द्ाकर मूढात्रकाणराश सम हा आर ननत्रमश कन्द्र वा परमाज्च राश मे 
हा तो “ लक्ष्मीयोग ” होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत पुत्र, स्त्री, कीते, विद्या ओर क्षेत्र से युक्त: सब 
दिशाओंके ग्लानि रहित राजाओं का पूज्य; कामदेव के समान रूपवाला; बहुत देशों का स्वामी; शुण से युक्त 
और राजाघिराज होता है। ० 


लक्षण सद्वितः कुसुम योग फल: 


यागाज्य कुसुमाभधः स्थरतना कनन्‍्द्र कवाहईश्षप 
ध्यद्टूस्थ शुभदतर पदगृह पज्)ा प्रतापा अ्श्भ |. 


हब 


११४० ज्योतिस्तत्तवे 


मच्योनां क्षितिमण्डलाधिपतिभिवन्धों महाबेशज--- 
पृथ्वीशग्रपुखो भवेन्मनुभवरों लोके महाकीचियुरू ॥ ५३ ॥ 
ल्यसे स्थिरसाशि केन्द्र २ शुक्र तथा चन टू पश्येभ तथा नवक्ष मर पापमग्रह हों ओर दशम में शनि 


हो तो प्रतापी, मनुष्यों का स्वामी, राजाओं से पूज्य; बढ़े वंश में उत्तत्न राजाओं में मुख्य ओर छोगों में विशाल 
री ४५१ 


कीति से युक्त होता है | 


३३ 


लक्षण सहित पारिजात योग फर)--- 


होरेशाचिवराशिनाथगहपस्तड्भागनाथा5्थ वा 
सोचस्थः परथर्धीचतुश्यगवः स्पात्यारिजाताह्यय!) । 
योगो5स्मिश्जननितों नुपोड्थ्वगजयुहूः मध्यान्त्सोंड्यो नृुप- 
बन्‍्धः स्थानिजयर्म्म कर्म्म निरत३ कारुण्यघुड़ः मुत्यियः ॥ ५७ ॥ 
ल्येश का राशि का स्वामी जिस राशि में वा जिस नवांश में हो उस का स्वामी यदि अपनी उच्चराशि 
मे स्थित होकर त्रिकोण वा केन्द्र में हो तो पारिजातयोग ” होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा: घोड़े 
तथा हाथियों से युक्त, मध्य तथा अन्य अवस्था में सौख्यत्रानू, राजा से पूज्य, अपने घम कम में तत्पर, दया से 
युक्त और हृष॑प्रिय होता है | 


लक्षण सादित कल्यानिधियोग फल; --- 
या हु ८.../0.00 ८. न 
यागरत्वप कलानाधागार छुत जहत्रार वन्च युत 
किक, ॥] 4५ हि कर ९. >+ कमल हि # 
सन्द्ट भृगुणा विदा किम तयो$ क्षेत्राचिते मनन्‍्मथी । 
३ डर शञे न्ध्‌ मृ्‌ आर के रे. 
भरक्रम्वु क्वाधसन्धदचस बत्त भउु क्ता न १-- 
पबेर कर 8 ३ 6 रे 
रउख्4पन्चपदजत्र सदर्भधगयता बताररुक्पाथ्वूस। ॥| ५५ ॥ 
याद द्वितीय वा पञ्चम में गुरु हों ओर वह बुध झुक्र हे दृष्ट हो अथवा बुध शुक्र की राशि में हो तो यहद्द 
4 का निधियोग ' होता है। इस योग में उत्तन्न मनुष्य मेरी शब्धख प्रभात वादित्ों से युक्त एवं घोडे, पना तथा 
मतवाले हाथियों पे युक्त; श्रेष्ठ राजाओं से पूजित चरण वाला, उत्तम गुर्णों से युक्त; शत्रु, रोग तथा भय से रहित 
शेता है | 
लक्षण सहित अशावतार येग फल:-- 


स्वादग्ररा!।4 ।नाचतज्ऊभूत सकण्टक वासवपूज्यकव्याः । 
फन्द्रस्थयोजन्यचरांदय स्थादशावताराहुय एवं योग: ।। ५६ ॥ 


कक 
द्रां 


उच्च ॥४ गत दनि केन्द्र मं हो ओर गुरु झुक्र मी केन्द्र में दें एत्र चरराशिे के रूम में जन्म हो तो यह 
« अशज्ञादर योग ' होता है। 


योगप्रकरण सप्तत्रिशम्‌ द 72१७४ 
अशावतार योग फछ;--- 


कामातुरस्ताथयराज्त्र पृण्यछाकः कढाहे शॉतशास्रवता | 
दान्तावनस्भानवनायकश्राधरा ।जवात्मा स तु कालकता ॥ ५७ | 


अशावतार योग में उत्पन्न मनुष्य कासी, दीर्थाट्न करन वाला, पुण्य श्छोक ( सुन्दर चरित्र वाला ) 
है पथ हित ७. श्र 8५ प ५, 
कला आ का ज्ञाता; बेद, शाख तथा वदान्त जानने वाला, मनुष्यों का स्वामी, ल्ट्ष्मीबान्‌ू, आत्मा जीतने वाठा और 
“कालकर्त्तां होता है। 
हरि, हर तथा ब्रह्मयोग के लक्षण:--- 


द्रव्याधीशादू व्ययवधगता निर्मा दारनाथाद 

ज्ञाय्येग्लावों निषतनमनोमड्गलस्थेस्तेनूपात्‌ | 
कालिन्दीघ्रश्ठगु जकुटिला जन्मकाले जनस्थ 

खायाम्बास्था यदि हरिहरअदह्मयोगाः स्थुरेत ॥ ५८ ॥ 


द्वितीयेश से व्यय तथा अष्टम में शुभग्रह हो; सप्तमेश से चतुथ, नवम आर अष्टमस्थान में गुरु, चन्द्र तथ 


“बुध हों एवं लग्नेश से दशम, एकादश आर चठ॒थ में रवि, शुक्र तथा “ मज्जछ हो तो ये  हृहिहर ब्रह्म योग 
होते ६ । 


दरिहर ब्रह्म योग के फलः--- 


सम्पूणावद्यागमपारगामा स्यात्पुण्यकम्मा सकलापकारा | 
जितारसघाडखलसाख्ययुक्ता सनाज्वारू स्यरत: सकाम। | ५९ || 


हरिदर ब्रह्म योगो में उत्पन्न मनुष्य समस्त विद्या आका तथा वेद का पारगाी, पुण्यक्रम करने वाला, सत्रका 
- उपकार करने वाला, शत्रु समूह को जीतने वाला, सम्पूर्ण सोख्य से युक्त, मनोहर वचन बाला, सत्य में लीन ओर 
' कामयुक्त होता है | 


लक्षण सहित रज्जू योंग फल;--- 


रज्जूयागः सबेखेटाबरस्था द्रव्यप्राप्स सश्वरज्ञा विदश | 
चशद्ूपात्यस्तथा दुश्कृत्य उत्साह स्यास्कराय्यमागाष्युरास्मन्‌ ॥ ६०,॥। 


द यदि जन्य समय में सब्ग्रह चर राशि मंदी तो * र्जू योग ! होता है | इस योग में उत्पन मनुष्य द्रव्य 
आप्ति के लिए विदेश में श्रमण करता है। ओर सुन्दर रूप से युक्त दुष्ट कर्म में उत्साह रखने वाला, क्रूर कर्म्म 
करने वाला, ओर इर्षा वाल्ग हाता है | - 


लक्षण सहित मुसछ याग:--- 


सब स्थिरस्था मुसलो नभोगा मसामानयुक्ता बहुकृत्यसक्तः । 
सज्ञानधान्यात्ममवः सहषः स्थाद्राजतेजाः प्रभवा जना5स्मिन ॥ ६१ ॥। 


५ ११४२ ज्योतिस्तत्ते 


यहि सबग्रह स्थिर राशि में होता * मुसल योग होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मी तथा मान से 


युक्त होता है | बहुत काम्म में आसक्त, ज्ञान धान्य तथा पुत्र से युक्त, एवं ह से युक्त और राजतेज वाल्य 
इं.ता है | 
लक्षण सहित नढ योग फल:--- 
३ # कप &#*५. ( 
जअज्भापयाता: सका बहह्ला नल्ाज्त्र जन्माशखलणबपूण। | 
[>> पलिनिक, भू ४ 528 224 # ९ 
व्यड्भ। स्थिरा भूततिवल्लभः स्थात्कोत्या युत३ पुण्यतनु३ प्रवोण। ॥ ६२ ॥ 
यादि सब ग्रह द्विस्वभाव राशि में हों तो * नछ योग * होता है| इस योग में उत्पन मनुष्य समस्त रत्नों से “ 
परिपूर्ण, अज्भभन्ञ वाला, स्थिरस्‍्वमाव, राजप्रिय कीर्ति से थुकत पुण्य शरीर ओर चतुर होंता है । 
लक्षण सहित माछठा योग फढ:--- 
बे ७» न 4 #> 
मालाख्ययोगो>मठनाकगेहः केन्द्रअये 5स्मिन्‌ सहितः सुहृड्धिः । 
के ७ ५ #.. 0 
सदभूषणास्रक्सुतमोगयावर्दोलाइनाकेलिविलास शीलः ॥ ६३ ॥ 
यदि तीन केन्‍्द्रो में शुभग्रह स्थित होतो * माछा योग ? होता है | इस योंग मे उत्पन्न मनुष्य मित्र, उत्तम: 
भूषण, माला पुत्र, भोग और वाहन से युक्त दोछा तथा स्त्रियों की क्राडा और विलासशील वाला होता है । । 
लक्षण सहित ब्याछ योग फल३--- 
 असहिहझे ख्रिष कप्टफ्रेषु व्याल्स्दुत्य/ स परान्रभोक्ता । 
सार्पोष्षकाराय सरुझ सदर्यो5्भद्रों दरेद्रः प्रतिधी सानिद्रः ॥ ६७ ॥। 
. यदि तीनों केन्क्ता में पापग्रह होंतों * व्याछ योग होता है | इतयोग भें उत्पन्न मनुष्य परानन्‍न भोजन करने 
छा, अपकार के लिए सर्प के समान, रोग तथा अभिमान से युक्त अमबड्जछू दरिद्री, क्रीोषी ओर निद्राल द्ोता है 
लक्षण सहित गदायोग फलछ:-- 
योगो गदाख्याों यदि सनन्निकृष्टकेल्दयस्थेः सकछे। स गीते । 
वाधे कृती रुयामरणाठ्य प्रो ेष्पथठोमी सधनश्र यज्या ॥ ६५॥ 
द ...यादि सबग्रह समीपव्तों दों केन्द्रों भ॑ हों तो “ गदा योग ” होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य गीत तथा 
» वाद्य में चतुर, स्त्री तथा भूषण से युक्त, उम्र स्वभाव बेर करने वाला, अर्थ छाम वाला, धन से युक्त और यज्ञ 


ऋरने वाला होता हैं । 


लक्षण सहित शकट योग फलः--- 


खेटघनास्तमयगं: शकट। समस्ते- 
आशा 2 रास्मन्भव३ शकटवृत्ति मुगथेहीनः । 


योगप्रकर्ं ससनिंशम्‌ है ११४३३ 


दीन! सरुग विभवमिन्रजनेववियुक्तः 
ग्रतत व्जत्कुवानतां समवाष्य मकत्वा ॥ ६६ ॥ 


यदि लझ्म ओर सप्तम में समस्तग्रह हो तो 'शकट योग, होता हैं। इस योग में उत्पन्न मनुष्य शकट 


“(६ गाड़ी ) को आजीविका वाला, धन से द्दीन, दरिद्र, रोगी, ऐश्वर्य तथा मिनत्रजनों से हीन और निन्दत आचरण 
बाली स्त्री को पाकरके उस को छोडकर पुनः प्रीति को प्राप्त होता है। 


लक्षण साहत ववहछ्ू याग फछ।---- 
पाथ/खगर खिलनाकचरे वि ह ज्र-- 
यांगा मवादिह भव: कलिकृच्च दूत: 
नो योगसम्मवरसखन घुताड्टन! स्था-- 
त्यातिगम5्स्य सतत द्रावणाल्पता च ॥ ६७ || 


चतुर्थ ओर दशम में सभस्त ग्रह हों तो 'विहज़्योग * होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य कलह करने 
 बाह्ला, दूत, योग जन्य सुख से रहित, भ्रमण करने वाला, नित्य यात्रा में प्रीति रखने वाला ओर निधन होंता है। 


लक्षण सहित शृज्ञाटक योग फलः-- क्‍ 
सर्वग्रहै रिजदी क्षणदारकस्थेः 
शज्ाटकाथर सुसखा समराभलाषा। 


स्पात्साहइस। छाधपणा जानताजत्र भूया- 
त्कप; सम प्रथमयाउद्भनया विराघ। ॥ ६८ ॥ 


यदि जन्म समय में छझ, नवम ओर पश्चम में सब ग्रह हो तो “ दल्घाटकयोग ” द्वोता हैं | इस योग 
उत्पन्न मनुष्य चिरसुखी, युद्ध को अभिलाषा वाढा, काहसी, सुन्दर बुद्धि बाला, बहुत समृद्धि वाला, ओर प्रथम 
 स्री के साथ बेर करने वाला द्वोता हे । 
लक्षण साहित इल योग फछ:--- 


लग्नान्य काणग्रहगे; सकलांसथ: स्था- 
द्यागा हलाज्त्र भृतके साखबन्धु4५३ | 
यक्ता जनो बहुलभ्ु॒रू च क५बल: स्प[- 
दुद्ृंगदुःखसाहतः प्रमवा दारंद्रः ॥ ६९॥। 


ल्म जनित त्रिकोण को छोडकर परस्तर अन्य त्रिकोग में समस्त ग्रह हो तो ' हृलनान छापा ए। रे 


योग में उत्पन्न मनुष्य शतक ( दास ), मित्र तथा बन्धुजनों से त्यक्त, उद्वेग ( घत्रराठ ) तथा दुःख से युक्त और 
“बरिद्र होता है । 


लक्षण सहित बज्र योंग फल:-- 
चज्नख्ययोग 3दयास्तगत: सु बटः 
कर; कबन्चकुलधधथाद जावतरय | 


११४४ ज्योतिस्तत्वे 


भागेउन्तिम प्रथमके सखभाग्ययक्तों 
मध्ये सकोपमदनो विधिना विहीन। ।। ७० ॥ 


७, 


लपग्म ओर सप्तम में शुभ ग्रह हों एवं चतुर्थ ओर दशम में पाप ग्रह हाँ तो “वर योंग' होता है। इस योग: 
में उत्पन्न मनुष्य जावन के अन्तिम ओर प्रथम भाग में सुख तथा भाग्य से युक्त और मध्यावस्था में काम क्रोध से 


युक्त एव भाग्य स हान हाता हं। 


लक्षण सहित यव योग फल--- 
योगो यवोष्ड्रमदगर्म लिने! खह॒हे-- 
आारुग्रहेये दि भवो वयसोख्चर मध्ये । 
 कल्याणयुक्स नियमब्रतयुग बदान्यः 
सद्रव्यसोख्यतनयः स्थिरमानसश्र ।। ७१ | 


.,.. यदि रूम ओर सप्तम में पाप ग्रह हों एवं दशम ओर चतुर्थ में शुभ ग्रह हों तो “.यवयोग: होता है। इस “' 
योग में उत्पन्न मनुष्य अवस्था के मध्यभाग में मद्भछ; नियम तथा ब्रत से युक्त; अतिदानी; घन, सौख्य तथा पुत्र. 
से युक्त एव स्थिर चित्त वाढा होता है | 


लक्षण सहित कमल योग फूछ:--- 
मिश्रग्रहेः पुरपयो उस्तमयाम्बरस्थै- 
... हराविदा निगदितः कमलो बलीयान । 
कान्तो गुणी विपुलकोत्तियुतथ्िरादु- 
भूनायकः प्रथुयशा बहुरुत्समतः ॥ ७२॥ 


ल्म, चतुथ,, सप्तम ओर दरशम में मिश्र ( शु भादझभ ) ग्रह हों तो 'कमलछ योग ' होता है | इसे योग 
उत्पन्न मनुष्य अतिबढी, मनोहर शरीर, गुणवान्‌, विश्ञाल कीर्ति से युक्त दीघायु, प्रथ्वी का स्वामी, विशाल यद्य _ 
बोला और बहुत उत्तमता स युक्त होता हे | हे 


लक्षण सहित वापी योग फलछ:--- 
केन्द्ान्यगैः पुष्करगेः समग्रेवोपी सतृप्ती नयसोख्यहटः 


5 तक 


तथा स्थिद्ृव्यसखप्रय॒क्ता धनाजन शिक्षतशमुषीभाकू । ७३॥ 
केन्द्र के अतिरिक्त स्थान अर्थात्‌ पणफर ओर आपोक्लिम में समस्त ग्रह हो तो “ वापी योग ” होता हें। इस" 
बोग में उत्पन्न मनुष्य अतितृत्ति, नाति के सौख्य स प्रसन्न,स्थिर द्रव्य और सुख से युक्त एवं धनोंपाजन में शिक्षित 
बुद्धि वाला होता है। 
लक्षण सहित यूप योग फल: -- 
लग्माच्चतु भवनगनिखिले! खगन्दे- 
यूपो बुध! समुदितो भत्र आत्मवेत्ता । 


योगप्रकरणं सप्ततरिंशम १५४५ 


त्यागानिवितोडत्र नियमवतमंत्रयुक्त 
इज्यारतः स सुखसंत्यर्युतो विशिष्ट: ॥७४ ॥ 


लझमादि चार स्थान में सब ग्रह हों तो ' यूपयोग ? होंता है । इस योग में उत्नन्न मनुष्य आत्मज्ञानी, त्यागी, 
नियम, जत तथा मंत्र से युक्त; पूजा में लीन; सुख तथा संत्य से युक्त एवं उत्तम पुरुंष होता है। 
लक्षणसाह्तशरयो गफल--- 
न व 
तुय्योचतुगृहगतेः शरयोग उक्तों 
गा प ६ कर ८ 
नो साधुशील इषुकृत्पलमश्ुक्‌ च हिंस्रः । 
स्यादस्युबन्धनकरों सगसाधनस्य 
सेवी प्रश्नोतिजयुतथ्व कुशिल्पंकत्ता || ७५ ॥ 
. अतुर्थ स्थानादि चार स्थानों में समस्त ग्रह हों तों * शरयोंग ” होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य दुष्ट 
स्वभाव वाला, बाण बनाने वाला, मांसाहारी, करूरस्वभाव, चोरों को बन्धन- करने वाला, मृगसांधेन का सेवन 
करने वाला, दुःख से युक्त ओर निन्दित कम करने वाला होता है । 


लक्षणसहितशाक्तियो गफल।-- 


शक्ति: स्मृतः स्मरचतुगृहंगेनभोगे 
संड्ग्रामवादकुशलः सुंभगः स्थिरंश्व । 
स्याज्ञातकोडर्थरहितो विकलश् दुःखी......ररः 
नीचोडलसो बलवियुग विपुलायुरस्य ॥ ७६॥ -.. 





सप्तमादि चार स्थानों में सच्न ग्रह हों तो ' शक्तियोग ? होता है | इस योग में उत्पल मनुष्य सड़गआम- 
बाद में चंतुर, ऐश्वय्यंवान्‌ , स्थिरंहदय, निर्धन, विकलांज्ज, दुःखित, नीच, आलसी, निबछ और दीर्घायु वाला 
होता हे | .. 


लक्षणसद्दितदण्डयोगफल:-- क्‍ 
सम्पू्णपुष्करचरे! खचतुर्गृहय- 
दंण्डो भवेद्गतधनो विषमो जनुष्मान्‌ । 
वीतत्रपो विसुतदारहितः सदुःख/ .... ' 
क्रूरो विधीमंतकवैरकरोडतिनीचः ।। ७७ ॥ 


दशमादि चारपस्थानों में संब ग्रह हीं तो “ दण्डंयोंग ” होंता हे | इंस योंग में उंत्पंलः मनुष्य निर्धन, 


विषमस्वभाव, लज्जाह्दन, स्त्री तथा मित्ररहित, दुःखयुक्त, कहूरकर्मा, बुद्धिहीन, भर्तृक से बेर करने वाला 
और अतिनीच होंता है । 


ज्यों. ..१४४,. 





/ 
० 


११४५६ ज्योतिस्तत््व.. 


नहा, 


लक्षणसहितनोकायोगफल:--- 


. नोयोग उद्गमगृहादविहगैः समस्तेः 
९ | 4० पीशिकप ९५ 
सप्तक्षगें:ः सविभवः सलिलापजीबी । 
हष्टो बडी च करंपणः प्रचुरप्रयास 


३९५ ४४ #७ 


युक्तश्वलो विदितकीत्तिरिहापि लुब्ध! || ७८॥ 


लग्मादि सात स्थानों में समस्त ग्रह होँ तो “ नोकायोग ” होता है | इस योग में उत्तन्न मनुष्य ऐश्वयशाली , 
जल से जीविका वाला; प्रसन्नावित्त, बलवान, कपणह्वभाव, बहुत पराक्रम वाला, प्रधिद्ध ओर. कीर्ति से युक्त होने 
पर भी छोमी होता है । पु 


लक्षणसहितकूययोंगफल :--- 


4 


सप्तर्भ्सेः सोख्यतः सर्वख्ेटे! कूटो योगोडस्मिन्‍्कुम्ृद्दुगवासी । 
मिथ्याभाषी निर्धनों बन्धभाक्‌ च धूत्तः क्रो मकछकः स्याच्छठो ना ॥ ७९॥ 
चत॒थीदि सात स्थानों में सब अरद्द हो तो ' कूव्योग " होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा, दुगे में 
वास करने वाला, झूठ बोलने वाला, निधन, बन्धन वाला, धूत्त, कर, मछ ओर कुटिल स्वभाव वाला होता है | 
लक्षणसाहितछत्रयोंगफल३--- 
कामात्सप्रश्षखितैश्छत्रनामा योगः ग्राज्ञे द।घंजीवी दयालु। । 
आध्ये भागे चान्तिमे सोख्ययुक्तो दाता भूभूइक्लभश्नातपत्री ॥ ८० ॥ 


सप्तमादि सातस्थानों में सब ग्रह हों तो ' छत्रयोग ” होता है । इस योग में उत्पन मनुष्य पण्डित, दाधियु, 
दयावान्‌ , आद्य तथा अन्तिम अवस्था में सौख्ययुक्त, दानी, राजप्रिय और छत्रवाढा होता है । 
द लक्षणसह्दितकार्मुकयोगफल +आ 
.... सागार्खेः खतः कार्मकः स्याद्योगश्रीरो शुप्तपापोडतिगर्वः । 
मध्ये भागे भाग्यहीनो छषा वाक्‌ कोदण्डास्रः पवेतारण्यचारी ॥ <१॥ 


दशमादि सात स्थानों में सब ग्रह हों तो  कार्मुकयोग * होता है | इस योग भें उत्पन मनुष्य चोर » गुप्त 
पापवाला, अति गे वाला, मंध्य अवस्था में भाग्य से हीने, मिथ्याभाषी, धनुष अख्रवाला, पर्वत) ओर वनचारी 
द्ोता है | डा द 
लक्षणसद्वितअर्द्धेचन्द्रयो गफल:--- हक 


केन्द्रान्यभावार्थदि सप्तमस्थैयोंगोडद्धचन्द्रः सुभगशमूपः । 








- प्रत्येक केन्द्र के अन्य स्थान से अथात्‌ केन्द्र को छोडकर पणफर वा आपेक्षिम से आरम्म-होकर यदि सात 


हि 
ऐ मा सु हे 
् |] रू 


स्थानों में सब अद् हों तो ' अ्धचस्द्योग / दोता है| यह योग आठ प्रकार का द्वोता है | अर्थात्‌ चारों कगफरों 
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आर चारों आपोक्चिमों से आरम्म होंकर सब ॒ग्रहक्रम से सात स्थानों में हों तो उक्त योग होते हैं | इस योग 
उत्पन्न मनुष्य ऐश्वयेशाली, सेनापति, सुवर्ण, भूषण ओर मणिसे युक्त; राजप्रिय, मनोहर शरीर ओर अत्यन्त बढी 
होता है । 

लक्षणसहितचक्रयोगफल :---- क्‍ क्र पा 
ह जे मची क्‍ । 
. विलग्नतो आान्तरितेश्व पड़गूहयाते! समग्रेयोदें चऋसज्जितः । 
श्रीमान प्रतापी सुयशा नृपो मुहुः स्थात्पायनाह्यों नरनाथवान्दितः || ८३ ॥ 
लग्म से एक स्थान छोडकर छः स्थानों में सब ग्रह हों अर्थात्‌ लम्म तृतीय, पश्चम, सप्तम, नवम और एकादश 
इन छ; स्थानों में सब ग्रह हों तो “ चक्रयोंग ” होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीबाला, प्रतापी, सुयशवाला, 
राजा ओर वारंबार पायन ( नजराने ) से युक्त एवं राजाओं से सम्मानित द्वोता है । 
लक्षणसहितप्॒मुद्रयोगफल :--- 


पड़गेहगेरेकगहान्तरेण द्रव्यात्खगेस्तोयघियोग एप१॥ 
दानी दयालर्नरप्राप्सोख्यों धीरोड्त्र धन्यश्र मनोज्ञशील। ॥| ८४७ ॥। 


धनस्थान से एकस्थान के अन्तराल से यदि छ: स्थानों में अर्थात्‌ द्वितीय, चतुथ, षष्ठ, अष्टम, दशम ओर 
द्वादश इन स्थानों में सब ग्रह हो तो यद्द “समुद्रयोंग ' होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयावान्‌, राजा 
से सोख्य प्राप्त करने वाला, पाण्डित, भाग्यवान्‌ ओर सुन्दर स्वभाववाला होता है। 
लक्षणसाहितिगों छयोग फल (---- द 
एकक्षंगेः सर्वखगेः स गोलस्तस्मिन्भवों ना मलिनो बलाद्यः। 
दीनो5्थहीनः सतत च विद्याज्ञामानहीनों बहुदुःखतप्तः ॥ ८५ ॥ 


यदि सब रव्यादि ग्रह एकस्थान में हों तो ' गोल्योग ” होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य मलिन, 
बल से युक्त दरिद्र, नित्य धन से रहित, विद्या, आज्ञा तथा मान से हीन और बहुत दुःख से सन्तप्त होता है 
लक्षणसहितियुगयोगफल :---- 
योगा युगः स्याद भवनद्याश्रितेः सर्वेरिहोत्थो मनुजो बहिष्क्ृतः 
पाषण्डभाग हीधनमाननन्दनहीनो पवैयुक्तः सुकृतेन सर्वदा | ८६ ॥ 


यदि सब र्यादि ग्रह दो स्थानों में हो तो “युगयोग ? होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य जाति से बह्टि 
 घ्कृत; पाषण्ड वाला; छूज्जा, धन, मान ओर पुत्र से हीन एवं नित्य पुण्य से रहित होता है | 








बादे तथा स्थाद्‌ हृदि निशुरोड्घनः क्ूरः सुशरो जनशलसदृशः ॥ ८७॥ 


११५४८ ज्योतिस्तच्ते 
यदि. सब. रव्यादि ग्रह तीन स्थानों में हों तो “ शूल्योग ” होता है । इस योग में उत्पन्न, मनुष्य सड्ग्राम 
तथा विवाद में तत्पर, कठोर हृदयवाछा, निधन, क्रूर, झूरत्रीर ओर छोगों में शूछ के सम्मान होता है । 
लक्षणसहितकेदार॒यों गफल :--- 
चतुषु गेहष्वखिलद्यचारिनि! केदारयोगः सुभगः कृषीवल! ।.. 
बहूपयोज्य/ स चलग्रभाववान स्यात्सत्ययुक्तो घनवान्विनीतक! ॥ ८८ ॥ 
यादि सब रव्यादि ग्रह चार स्थानों में हाँ तो « क्रेदारयोग * होता है । इस योग में उत्पन्न मनुष्य ऐश्व्य- 
वान्‌, किसान, बहुत योग्य, चश्चछ प्रभाव वाढा धनवान, नम्र और सत्य से युक्त होता है । 
लक्षणसाहतपाशयोंग फल चना+ द क्‍ क्‍ 
पञ्चर्क्षगेनीकचरेरनूनकेः पाशः स्मृतो बन्धनभाग वने रतः। 
दीनस्वरूपो ह्पकारतत्परः स्याद्‌ भूरितत्पः कपटी स्वनर्थयुक््‌ ।। ८९ ॥ 


सब रव्यादि अह पॉच, स्थान में; हों तो “ पाशयोग ? होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य बन्धन वाला, बन 
में वास करने वाला, दरिद्र के तुल्य स्वरूप वाला, अपकार में लीन, बहुत शब्यावाला, कपटी ओर अत्यनथे से 
युक्त द्ोता है । ला . 


लक्षणसाहितदामिनीयोंगफल --- क्‍ 
स दामिनीयोग उदौरितः पड्भस्थेः समस्तेः पशुवृन्दयुक्तः । 
प्रभूतपुत्रेमणिभिः समृद्धो धीरश्व विद्वानुपकारकर्ता ॥ ९० ॥ 


सब रव्यादि ग्रह छः स्थानों में हों तो पश्चुओं के समूह से युक्त, बहुत पुत्र और मणियों से समृद्ध, चैयेवान्‌ , 
विद्वान्‌ ओर उपकार करने वाला होता है । 
लक्षणस हितवीणायो गफल|--- 
वीणाभिधः सप्तगृहोपगैयदिं सम्पूर्णखेटेरिह वित्तवान्‌ सुखी । 
नेता प्रवीणो बहुभृत्यगायननृत्ये! समेतशथ्व स वाद्यवक्लभः ॥। ९१ ॥ 


सब रव्यादि अदह्द/सात स्थानों: में हों! तो  वीणायोंग” होता है | इस योग- में उत्पन मनुष्य घनवान, सुद्दी 
नेता, निपुण, बहुत»दास, गायनःतथा द्ृत्य:से युक्त: वाद्मग्रिय होता; हैः | 





लक्षणसाहितर्सिद्म तनयोगफल:-+- 


आकाशवासेः सकलेसनिंधारननिमीलनाराद्ययस के 
वदन्ति सिंहाँस्त॒नेनामयोग्ग सिंहासन तत्र विशेन्नपस्य ॥ १२,॥ 





; 0. 2 त्ते हु ०. 
रो घर छः ओरः व्थ यू कक मे श्र | । अरे ता रह हर तो हु, उस (० ही कक गे सिं ् हयस कक नें यो | गृ का कह 2० हैः हल्ह ध्द स 
द्वितं य, अष्टम है १ "३ हे का ॥ के 5 ३ का] ते प्म्े कि ॥। है. (चर के: : हि डा री के * * ) | कि है 6 | - 
राजसिंदासन में, बेठकव़ा है। 
का न ' 
ही 





योगप्रकरणं सप्तर्तिशम्‌ 43 3 मई 


लक्षणसा्दितध्वज़योंगफल;-- : 
मृत्युस्थलस्था माठिना नभोगा अनूनका वीतमला वपु/स्थाः 
ध्वजाभिधो योग उदाहतोज्च्र जातः पुमान्मानवनायकः स्यात ॥ ९३. ॥ 
अष्टम स्थान म॑ सब पाप ग्रह हां ओर रुप्म में शुभ ग्रह हों तो “ ध्वजयोग-” होता हें। इस योग में उत्पन्न 
मनुष्य मनुष्यों का नायक होता है । 5 ३०5 
लक्षणसहितहंसयोगफल:---- 
भवन्ति चेन्नाकचराः समग्रा यदा ,मनोज़ोदयकोणअस्थाः । 
स हंसग्रोगो मुनिभि: प्रदिष्ट: स्पात्पालकः खीयकुलुस्य जातः ॥९४ ॥ 
यदि सप्तम, लम्म और तिकोण में समस्त ग्रह हाँ तो वह  इंसयोग ? होता है ।-इस. प्रकार मुनियों ने कहा 
है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य अपने वंश, का पालन करने वाला होता हे । 
मतान्तर से लक्षणसह्दित - इंसयोमफल:--- ह द 
जूके हयेड्जे हरिणे घटेडली स्युः सवंखेटा उत- हंसयोगः । 
स्थाच्चेतनो5सो सकलेः प्रपूर्णों नरेशपूज्यों नरनाथतुल्यः ॥ ९५ ॥ 
यदि धनु, तुला, मेष, कुम्म, मकर ओर वृश्चिक. में सब.ग्रह हों तो. प्रक्रान्तर से “हंसयोग? होता ह्दे। 
इस योग में उत्पन्न मनुष्य समस्त पदार्थों से परिपूर्ण, राजा.से सम्मानित ओर राजा के तुल्य होता हे । 
लक्षणसद्दितराजहंसयो ग :--- द 
हरी तुलायां कलशे: हयेउजे  वीणाधरेडतूनकनाकगेहाः । 
स राजहंसः कथितः पुराणे राज्यप्रतिष्ठासुखसंयुतोडस्मिन्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि सिंह, तुला, कुम्स, धनु, मेष ओर: मिथुन में सब अह् हों तो प्राचीन महर्षियों ने वह “राजद्वसयोग 
कहा है | इस योग में उत्तन्न मनुष्य राज्य, प्रतिष्ठा ओर सुख से युक्त होता है । 
लक्षणस द्दितका रिकायोंगफल:--- 
वा5:स्पदमन्दिरेउ्थव्रा नारीनिकेतें' निखिला। नभश्वरा) | 
कायोग |इतीरितो नृप्रो'न संशयो।राजकुलोड्रूबो नुप। ॥ ९७ ॥ 






एकादश वा दशम वा. ससमः:में समस्त ग्रह-हों तो वह. “कारिकायोग होता है.। इस योंग में उत्पन्न पुरुष 
राजा और राज कुल में उत्पन्न पुरूष तो अवश्य राजा द्वोता है | इस में संशय नहींकरनां चाहिए | 





लक्षणसाहितए कावढीयोंग फल ; --- 
..निःशेषखेठा:: पतिता३! ऋरमाबद्ा। विल 






११५० ज्योतिस्तत्त्वे 
लग्न से अथवा अन्यस्थान से यदि सब ग्रह क्रम से पडे हों तों  एकावंलीयोग होता है | इस योग में 
उत्पन्न मनुष्य महाराज होता है | इस प्रकार पाण्डितजनों ने कहा है| 

लक्षणस हितचचतु:सागरयो गफल:---- द 


चतुषु केन्द्रेष्‌ भवन्तु सोम्यासोम्याश्रतु!सागरनामयोगः । 
राज्यप्रदोड्सो धनदो5थ जूके कर्के सगेडजे सकलग्रहेन्द्रेः ॥ ९९ ॥ 
योगस्तथा जन्मनि स्वरिष्टनिषृदनो5रय बहुरत्युक्त। |... 
मतद्नजद्गव्यहयेः प्रपूर्णो विश्वम्भरायाः पतिरिष जन्तु। ॥।| १०० ॥ 
क्र्राश्रतुर्ष्वव चतुष्टयेषु विद्यान्मनुष्य वसुधाधिनाथम्‌ । हु 
तत्राश्रिताथ्ेद्िमला विहड्गरगस्तदा भवेत्सिन्धुसुताधिनाथः | १०१॥ 


यदि चारों केन्द्रों में शुम ओर पाप ग्रह स्थित हों तो “ चतुःखागरयोंग * होता है । यह योग राज्य ओर 
घन देने वाला होता है| तुछा, कर्के, मकर ओर मेष में सब ग्रह हों तो भी “ चतुः:सागरयोंग ” होता है। यह 
योग सब अरिशष्टों को दूर करने वाला ओर इस योग में उत्पन्न मनुष्य बहुत रत्नों से युक्त, द्ाथि, घन तथा 
घोडों से परिपूर्ण एवं भूमिका स्वामी द्ोता है। यदि चारों केन्द्रों में पाप ग्रह हो तो. मनुध्य को (्रथ्त्री का स्वामी 
करते हैं | एवं चारों केन्द्रों में शुम ग्रह हो तो मनुष्य लक्ष्मीपति ( धनाढथ ) होता है । 


क्षणसाहदितअमरयो गफल ;--- क्‍ 
केन्द्रत्रेकोण भवने क्रियसिहगेडर्के क्‍ 
गोकर्कगे व्ययनिमीलनभे भनाथे । 
तो चेत्क्रेण जनने गुरुभागवाभ्यां 
: संवीक्षितों सकलरिष्टहरोड्मराख्य; ॥ १०२॥ 
यदि “ सूये ? सिंह वा मेष राशि में स्थित होकर केन्द्र वा द जिकोण में हो ओर गुरु से दृष्ट हो, एवं 


+ चन्द्रमा ' वृष वा कर्क राशि में स्थित होकर अष्टम था व्ययमाव में हों और शुक्र से दृष्ट हो तों ' अमरयोग 
होता है। यह समस्त आरिश को दरण करने वाला होता है । हा 





लक्षणसहितचापयोंगफल--- ज् ५2५४ १गढप 






कुम्भे डे क वो है! तीव्रावि जि लोचनें है 9 म 
चापा | है हैं मा ऋ नें 'णो ५] ह] ४३ छ 0 हाई 
। न्‍॥ है “ ॥ 
/ हो, | पु ५ 
ड़ के 








कुम्म में शुक्र, मेष में मज्ञक ओर स्वराशि ( ९१२ ) में गुरु हो तो “ चापयोग : द्वो हे इस 
में उत्पन मनुष्य राजा होता है । " 


लक्षणसहितदण्डयोगफल---- 
कर 





गम द ११५१ 
. एकातपत्रवान्भूरि पृण्यमाक्‌ सिंहविक्रमः । 
तेजस्वी गुरुपात्राये! सेव्यमानो घराधिपः || १०५॥ 


मिथुन, कर्क, कन्या, मीन ओर धनू राशि में समस्त ग्रह हो तो उस को ' दण्डयोग ? कहते हैं | यह योग 
_राजास्पदकारक होता है | इस योग में उत्पन्न मनुष्य एकछत्रधारी, बहुत पुण्य वाला; सिंह के समान पराक्रम 
वाला, तेजस्वी, गुरु तथा सजनादिसे खेवनीय ओर प्रथ्वी का खामी द्वोता है।... 


' प्रकारान्तर से लक्षणसाहितशकटयोंगफल:--- 


मात्तण्डमुख्या: खचरा नितान्त कलेवरानज्ञनिकेतनस्थाः। 
प्रोक्तो बुधेन्द्रेः शकटाख्ययोगो5नोवृत्तिरत्र प्रभंवस्य पुंसः ।। १०६ ॥ 


म ओर सप्तम में समस्त ग्रह हों तों ने यह “ शकव्योग ” कहा है | इस योग में उत्पन्न पुरुष 
की शकट ( गाडी ) की बृत्ति होती है । 


लक्षणताइतनन्दायांगफड +-- 


द्वो दो विहज्गी भवनत्रयाचितों क्रमात्तथैकेकखगश्तनिषु स्थितः । 
नन्दाह्ययं योगमुशान्त कोविदा आस्मिश्रिरायः सुखसंयुतो भवः ॥ १०७॥ 


यदि क्रम से तीन स्थानों में दो दो ग्रह स्थित हों और तीन स्थानों में एक एक ग्रह स्थित हों तो 
£ नन्दायोग ? होता है | इस में उत्पन्न योंग मनुष्य दीर्धायु ओर सुख से युक्त होता है। 


लक्षणसहितदात॒योगफल' 


चक्षा विलग्रे भवने -मधोत्थो ज्ञोडस्ते नवाचिर्दिवि कण्टकेब्मी । 
तदा नृणां सत्फलदा भवन्ति सवाथदातार इति प्रवेद्यम्‌ || १०८ ॥ 


लग, में गुरु, चतुभ्न में शुक्र सप्तम में बुध ओर दशम केन्द्र में मज़्ल हो तो यह “ दातृयोग ' होता है। 
उक्त स्थानोंमें उक्त ग्रह शुभ फल तथा सब प्रकार के अथ को देते हैं । 


लक्षणसहितिचिल्हिपुच्छयोंगफल:--- 


योगेषु सिंहासनहंसयोश्र चतुःसमुद्रे मरुति ध्वजे च॥...... 
दण्डाभिधाने यदि चिल्हिपुच्छो महाफलं स्यादिति वेदितव्यम्‌ )। १०९ ॥ 


: सिंहासन, हंस, चतुःसागर, मरुत्‌ , ध्वज ओर दण्ड इन योगों में यदि चिल्हिपुच्छ हो तो महाफल होता है । 
इस प्रकार पण्डितजनों ने जानना चाहिए | द 


.. सिंहासनाखूये डमरो च योगे तुलाजकुम्भीरपुरेउ्त्र पुच्छ; । 
चेद्राजइंसे. कलशैणकामकुलीरंलमे सति चिल्दिपुच्छ; ॥ ११० ॥ 





११५२ क्‍ ... ज्योतिस्तेत्ते 
सिंहासन और डमर्योग में तुला, मेष वा मंकर ल्प् हो तो “चिंल्हिपुच्छयोग ? होता है । एवं राजइंसयोग 
में कुम्म मकर मिथुन वा कर्क ठग्न हो तो “ चिदिंप॑*छ ? होंता है | द 
विसारयोपषावृष्ृथ्रिकोदये पुच्छश्वतु।सागरनामयोगके । 
पुच्छो ध्वज ककेमगोदये फल प्रोक्त विधत्ते द्िगुणं सपुच्छकः || १११॥ 


चतु :सागरयोग में मीन, कन्या, वृष वा दुंश्विक छूग्न हो तो “ चिल्हिपुच्छ होता है । एवं ध्वजयोग में कर्क 
वा मकर रूग्न हों तो “चिल्हिपुच्छ ? होता है। यदि उक्त योगचिल्हिपुच्छसह्ित द्ो तो द्विगुणित फल को करता है | 


लछालाटियोगल्क्षणः --- 


निशाकरे नेधनगे ्रभाषतिकी्व्यार्कजें: कर्कपरपागतैयेदा । 
निःशेषकंमदुमयोगके तदा लालाटिको योग उदाहतो बुधेः॥ ११२॥। 





अध्टम स्थान में चन्द्रमा और कर्क राशि में सूर्य, शुक्र तथा शनि ये तीनों हों एवं संपूर्ण केंमदुम यौग होने 
पर भी पाण्डितजनों ने यह “ छाछाटियोंग ? कहा है । 
लछालाटियोगफल:--- 
लालाटियोगो यदि जन्मकांल आसंम्भवात्कारकखेचरेन्द्रे: । 
ख्यांतः सुंशिल्पी भ्ुशलाकृतिनां युक्तेः प्रभूतात्मजंसम्पदाबे। | ११३ ॥ 
यदि जन्मसमय में छालाटियोंग हो तो कारकग्रहों के कारण वह मनुष्य जन्मकाल से ढेंकर विख्यात 
उत्तम शिल्प वाला, मुशल के समान आकृति वाला एवं बहुत पुत्र तथा सम्पदाओं से युक्त होता है। 
लक्षणसाहितदोलायो गफल:--- 
धनुद्धरे न नमेंउंजे राशित्रयेडखंण्डखंगा यदा स्युः | 
योगः स दोलाख्य उदीरय्यते जे राज्यस्य दाता मनुसंम्भवारमांस || ११४ ॥ 
द धनु, मीन और मेष इन तीन राशियों में समस्त ग्रह हो तो “ दोलायोग ”' होता है | यंह योग मनुष्यों 
को राज्य का देनेवाला होता है । 





लक्षणसद्दितबुधादित्ययो गफल: --- 
यदा बुधास्तिग्ममर्राचिना कहे सह योग पाक हद के जन्माने । 
योगो बुधादित्यं ईहॉयिकिडृरंधम्मत्म जितेन्द्रियः ॥ ११५ ॥ 


मनुष्य के जन्मंत्मय में यदि “बुध ” सूर्य के साथ योग करें तो “ बुधादित्य ? योग होता है । इस योग 
: में उत्पल मनुष्य धन, दाँस धम और युत्र से थुक्त एंवं पॉण्डिंत और जितिन्द्रिय होता है | 


क्षणसहितजल ( दारिद्र ) योगफल:--- 








योगप्रकरण सप्तन्रिशम्‌ क्‍ श्श्ष्ड 


वित्तैश्नग्योबियुग जलप्रकातयुकू सोध्न्यान्नक्रांक्षी सदा 
विज्ञानेन विवजितों जल़मवों लब्धो नरथश्वल) ॥ ११६ ॥ 
कैन्द्र, द्वादशा और नवम में शनि, सूथ तथा चन्द्रमा हों एबं शेष ग्रह निबल हाँ तो पाण्डितजनों ने 
४ जल योग कहा दे इस योग में उत्पन्न मनुष्य अतिदुःखत; घन तथा ऐश्वर्य से दीन; जरूप्रकृति से युक्त; पराये अन्न 
का आकांक्षी; विशान रहित; लोभी ओर चश्चल होता है। 
लक्षण सह्ठित श्रीछत्र योग फल:-+- द 
बलत्रकत्पव्ययकोशगहगेयंदा5खिले) पत्ररथायनायनिः | 
प्रागजन्मपष्यादिह देहधारिणां श्रीच्दत्रयोगो जनने भवेच्तदा ॥ ११७॥। 
जब जंन्म संमंय में सप्तम, लग्न, द्वादश आर द्वितीय स्थान में समस्त ग्रह हों तो मनुष्यों के पूर्व जन्म के. 
चुध्च से यह ' श्रीछत्र योग ” होता ६ | 


प्रकारान्तर से छक्षण सह्दित सिंहासन योग फलछः--- क्‍ 
विश्व खगा अलिबृषेत्थसिकन्यकास 
. यद्वा जयुग्महरिकुम्महयेष्वशेषाः । 
सिंहासनो5त्र जॉनतो मनजाधिर/जो 
भूमप्डले तुरगकुज्जरराजिरूढः ॥ ११८॥ 
चृश्चिक, ढूष, मौन ओर व नया इन राशियों में समस्त ग्रह हों अथत्रा मिथुन, सिंह, कुमंम ओर धनु इन 


शुशियों में समरत ग्रह हो तो ( स्डवासन योग होता है | इस याग में उत्पन्न मनुष्य भूमण्डल म मनुष्यों का स्वामी: 
बथात्‌ राजा एवं घाड़ आर द्वाथयां का पॉक्तिया म आरूढ हानवाला हांता है | 


लक्षण सहित चतुश्चक्र योग फल३--- 


घटरुयन्थ गग्मारलिसिहाअमपषे समाज! खगानां जनो मानवंस्य । 
चतुश्रक्रयागों महीपा जनुष्मान्‌ भवेत्संयुतः! साख्यभागादिमिः स।॥ ११९॥ 


अनुष्य के जन्म समय में कुम्म, कन्या, मीन, मिथुन, द्राश्वक, सिंह, घनु ओर मेष में समस्त ग्रह हों 
4 जतुश्चक्र थोग ” होता है। इस याग में उत्पन्न मनुष्य सांख्य तथा भागांदयों सं युक्त राजा होता है... 


गति श्रीमत्पण्टितग्कु-दरामविरं/चिते उयोतिस्तरव जोशीत्युपाह पं, चक्रपरभंडइकृत 
भाषादाकादाहरणापत यागप्रकरण सप्नात्रशमवासतम | द 


.. अब 
जन्मपभ्याद लेखनानुक्रमप्रकरणं प्रारभ्यते 







तत्रादो मद्भलाचरणान्याह--- 


 देवकया देहजातो व्जजनरमणो गोपिकासान्तसेव्पों 
गोपानां बालवृन्दं! सह विषिनलतामण्डपे केलिक्रत्तों । 


यो जिष्णोद१हारी सकऋलसरगगणः सेवितोी यस्थ पांदो ः 
 श्रीकुष्णो यादवेन्द्र!ः स जयतु सतत गोकुलानन्ददाता ॥ १ ॥ 


त्रजविपिनविहारी राधिकाराधनीयः ; 
आह करे 
सुरभिशिशुसमूहेश्ाबतो गोपबालेः | 
असरनिवहहन्ता देवकीनन्दनो यो 


जयतु जलदबणों गोपरूपो हरिः सः ॥ २॥ दं 
गोभिशुतों गोषगणप्रपन्नो गोलोकपो गोकुलभूविहारी । 
गोपालहन्मोदकरो<5अंदेहो गोप/लरूपा जयति,अजेशः ॥ रे ॥ प्फ... अ 


देवक्रीनन्दनो रुक्मिणीवकछभो यादवानों पदिश्रेद्यगो मोहहा । 
आंधरः श्रीपतिः ऋष्णचन्द्राभिधः पात्रे कषोत्तमा यस्य ते रक्षतु:॥ ४॥॥ 


जन्मनस्तिथिवार क्षयागार्या) करणामिथः:। 
, यस्येषा पत्रिकार म्या सनन्‍्तु तन्मड्ुलाय:-ते.॥॥ ५॥ 


स्व॒स्ति श्रीमनन्‍्त्रपतिविक्रमा दित्यराज्यादती तर्सव्व॒त्सरे. . .तथा तज्जयिश्रीमच्छाडिवाहनकीयशैके . . -अयने , , .कते! 

मासे (से )...पक्षे ( दले ) तिथो. ..बारे ( वासरे ) घस्यादयः...नक्षत्र ( मे ) घव्य/दय:.. .जन्मनि ( जनुषि जनो 

जनने वा )...नक्षत्र ( तद्‌ ) भुक्तरस्यादयः...सवक्षघस्थादयंः. ..दशासाधनायतत्सपष्ट भोग्यत्रस्थादयः...यीं | ( युत्तौ ) 

घत्यादय:.. करणे घस्यादयः . केतकीय ( ग्रहलाघत्रीय ) दिवागणः,..तदीय॑ चक्रम ..तदौयायनलबाः..,दिनेमानम्‌... 
दिनदलम्‌,..राजिमानम्‌. - -राजिदलम,.. नि थे ः 








इंक्य (/भ्रश्न:) मानम.अझेरातजुम्‌ ६०।० पूर ( पश्चिम, ) नतम...एवं 
पश्चाज्ञ श॒द्धो सत्यां सो रमानेन,...अकसंक्रमृत्‌ .,प्रमितगते5हनि,..भीमन्मार्तण्डमण्डल्ाद्ध दियादिशे-नेहसि घस्थ:...पलानि 
एतत्समये., .उदये तसय राश्यांदां |] ॥। ॥। रह. /होरायाम..:द्रेष्काण.:.सप्तांशे....नवांशे. . .दशम्मांशे, ..द्वादशांशे 
>““पोडशांशें ..,जिशांशे ,,.षव्येशे,..श्री मद्‌- ..देशे ( नगंरे नगय्थों पुरे पुरि तीर्थ क्षेत्रे वा )...मण्डले...प्रामे अमुक 
६ विप्र, क्षात्रिय वैश्य दर ) वंशाबंसे ( अन्यये कुछे,वा .),... उपाहे श्रीयुत...अमुक (झर्म्म, वर्म्म, गुप्त, दास ) 
आत्मज श्रीयुत...अमुक ( शम्म, वम्म, युप्त दास ) घम्मंपत्नी ( णहिणी ) ( प्रयम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ) पश्चम 
यष्ठ, सप्तमप्रस्तति ) पुत्र ( कन्या ) रत्नमजौजनत्‌, अथवा अमुक धम्मपत्नाकनक्रकुक्षो ; ( मुच्च ),कत््याँ७ रनमजने 








. जअन्‍्मपन्यादिलेखनानुक्रमप्रकरेगमशष्ठानिंशम . ११५५ 
६ प्राबूत अजनिश्ट अभवत्‌ आसीत्‌ अभूत्‌ बभूव ) शतपदचक्रानुसारेण,..अमुकभ ( प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ ) 
पादे ( अंग्रो चरणे वा ) जातत्वात्‌,..जन्मनामेति | श्रीयुत अंमुक. प्रसिद्धनामाति | एताभ्यां नामद्याभ्यामलड्कृतोा 


5 सौ द्विजाशीमिश्विंरब्जीयात्‌ | अस्य...राशि३.,.स्वामी. ..वर्ग:..वर्ण:. ..योनिः...गणः-..नाडी । एतत्सवे विवाहानेहसि 
उचिन्तनीयामिति । क्‍ 


.. अथ' तात्कांलिंकां मध्यमग्रंहा: सन्ति | अर्थ तात्कालिकों: स्पष्टाः खगाः सजवाः सन्ति | 
अ्थ सप्रंयोजन स्पष्टग्रहफंलमाह 


'पेना खगः स्पष्टतरंदे शानां भ्ुक्त्यादिकानां च फल बुधरद्र 
शुभाशुर्भ ये कथर्यन्त नृणां मध्ये सदा यान्त्युपहास्यतां ते ॥ १ ॥ 


ज्यश्रद्थदुदय। नभथरः सद॒वः दशान्तरदाउनू जुप्रह। | 


माणग। तथा5रराग्यकंर। समारेंतः सयादस्तथयातो पनमानहानेद। ॥ २ ॥ 


अथ निसगंमंत्री चक्रम ' | * अथ तत्काल्मत्र चक्रम  !  अथ पग्चधामत्रायम्‌ 
अथ सप्रयाजनमंत्रौफलमाह ््ि द द 


भत्र। वनाउ्प्यम्बरचारणा वुधदेशादकानां शुभमध्यहानता । 
न शक्यत ज्ञातमताउश्रगा।मना मत्र। ग्रवश्य त्रवधा। परस्फुटा। | १॥॥ 
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म्त्रावामत्राल्यगा पहड्। पृत्राथलाम प्रकराव (लम्‌। 
स्वभ स्‍्वतुरज्ञ मनुजट4ढ)।त मूलत्रकाणक्षगताउज्रना(क्षप्‌ । २ ॥ 
दाय5धशत्रावधबन्धन स्यथादधाष्टन मत्रगुह स्वगह । 
सवा सम वा शुभदा अनृष्दा। खगा न।चतउछूमस्था। ॥ रै।॥। 
'' सपत्ननाचक्षल्वापगानों दाय कलत्रात्मजबः्धुनाश: 
एश्वग्यहाननूपतत्वभद्ठ अमव्यथाबन्धनपूर्वेंक वे ४.॥। 
स्वभाचभत्र३ गता; स्वदाय मनारथल्लातनयाथलासस्‌ | 
कुय्य|खकस्था। खलमध्यगा! खास्तायुःस्थिता दृःखबरा। स्वपाके ॥ ५॥ 
£ अथ धूमाद्यप्रकाशा रव्या' उपखगाः स्पष्टाः सम्ति ! | “ अथ चरकारकचक्रमिदम्‌ |  अथ कारकरांशकुण्ड- 
छीयम ? “ अथारूढकुण्डलीयम्‌ ! * अथोपपदबुण्डलयम्‌ ।  अथ शयनाद्यवस्थाचक्रम ।  अथ दृष्बाद्यव॒स्थाचक्रम  । 
अथ दीताद्वस्थाचक्रम्‌_ | अथ रज्जिताद्यवस्थाचक्रम | अथ जाग्रदाद्यव॒स्थाचक्रम ! | अथ बालाद्यवस्थाचकरम्‌ ' 
* आय प्रवासाद्यस्थाचनम्‌ । 
अथ गहाद्या: षड़ ( सप्त दश धोडश वा ) वगा; सन्त | 
अथ सप्तवर्गम्यः कि विचाय्य तदाह 
चिन्ट विलग्न निजद्हसोंख्य होरातनूतः सुखसम्पदाद्रम्‌ । 
प्काणलप्रालिजवन्धुरतीज्य विचिन्तयत्सन्ततिमद्रिभाग ।॥ १ ॥। 





२१५६ ...... ्योतिस्तंत्व.. 


कुर्य्यात्बांशे शहिणीविचारं मातुः पितुः सौख्यमिनांशलप्ात्‌। 
बशांशकाड्ञात्फलमिष्टसज्ज् वाच्यं समस्त तनुतोडपि चिन्त्यम््‌ ॥ २॥ 


४ अथ रव्पादीनां ग्रहाणां राशिगाफठानि लेख्यानि” । “ततः सुवकादन्‌ योगान्‌ सश्जित्य तरकशनि 
लेख्यानि ? | * ततो नाभसादियोगान्‌ विवाद तत्कातरि छेख्यानि! | “ततः पश्चमद्ापुद्प्रयोगान्‌ सक्रिस्य 
तत्फलानि लेख्यानि' ततो 5 खजिडुतजपागान्विचाय्प्र तत्कगानि छेखवानि ! | एं 
सश्िन्त्त तत्फलानि लेख्यानि | 


गज फे तर्य्या दीनयो गा नि 


£ अथ तन्वादयों द्वादशभावा: ससन्धयः सनिति * | 


“अथ चयक्षय ( भावज, आरोहावरोह ) फड़मिदम्‌ | “अथ ग्रददष्टय: सन्‍्तरमा: ? * अथ मावदश्का 
सन्तामा: | € अथोच्चच्रछ्चक्म _ | * अथ सतवरगजैस्पव 8 चकम्‌ |  अथ युरताधुग्नन रच कम । € अथ केन्द्रारि 
बलचक्रम्‌ | अथ द्रेष्काणबलचक्रम्‌ * | 

८ एपां पदञ्मानामशादीनां योगे कृते संति स्थानब्ू भवति . “ ततस्तच्चक्र लेखनीयम ? । 

£ तत्फलमाह ३---- 


खेटो यदा स्थानबलेन युक्तो भूर्ति परां गोर वक्रोशलादि । 
वीय्यप्रपुष्ट महसो विह्ाद्धें करोत्यनेकद्रविणस्य लब्धिम ॥ है ॥। 
४ अथ दिग्बल्चक्रम्‌ ' 
/ तत्फलमाह ';--- 
यस्य ग्रकृष्ट झुमदो हरिद्वल नौत्वा नमोगो नियमेन सबेदा। 
निजां दिश स्वयघनेन मिश्रित दाये5तिला् विद्घात देहिनाम॥ १॥ 
“अथ नतोन्तब्रल्चक्रम्‌ ” | ' अथ पक्षब्रलचक्रमू” * अथ दिनराजित्रिभागत्रह चक्रमू”' | अथ वर्षेशादिवस्त+ 
चक्रम्‌। एवं चतुण्णामंशादीना योगे कृत सत्ति काछब॒क भवति ? ततस्तच्चक्र छेखवीयम्‌ ! । 
* तकहमाहू ३--- 
हस्त्यश्वपृटद्धिमरातिपक्षय लीलाबिलार्स च यशोविनिर्म्म उम्र । 
रत्ानि वाससि सहश्र सम्पर्द करोति खेटः समोजपानितः ॥ १ ॥ 


८ अथायनब्रलचक्रमू | अब चशचलचक्रम्‌ ” | उभयोरंशादीनां योगे कृते सति स्कुट्ट चेश्टाबकक मवसति? हूँ 
सतस्तच्चके लेखनीयम्‌ * । 


£ तत्फलमाह ' 
ददाति चेष्टाबलसेयुतो यदा क्चित्समज्ञां परर्णाशतां कचित्‌ । _ 
अच! कचिद्च्छाते चित्रसज्ज॒रक कचिद्विहज्गो द्रतिणं शरीरिणे ॥ १ 
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४ अथ निसगबलचक्रमू ! | क्‍ द 


“ त्तर्फलमाह ६--..- 


दी वीस्यैवन्ता वलिनखयो5थ वा प्रकल्पनीया फलदानता लिति। 
निसगतः स्थुबलिनो यथोत्तर कष्णासविज्जीवभभशभानवः ॥ १॥ 
5 झथ हृग्बल्चक्रमिदम |) 
त्त्फलमाह ६- द 


अमत्फल यच्छते ना समंस्तमसद३ शाभवलाकेतथ्त्‌ । 
शभप्रदाष्प्पपसस म्य रष्टी बिचारणा दकसहसा विरुक्ता ॥ १ ॥ 


थअ सस्‍्थ नव॒र्ू _  दिग्व्॒ल काडबर्ं ' :चेष्ठ।बर्रू . “ निसर्गबरू ? € हग्ब॒लं ? * एथां षण्णामं शादी नं 
च्योगे कृते सतिे घड्चलेक्यं भमदति ” “ ततस्तच्चक्रं लेखनीयम्‌ *। 


तत्फलमाह +++ 


सद्धिःसवीय्यःकुतवित्कुदेवतागवाणमक्तः सुमभूषणाम्षरेः । 
शोचादराचारशु गे! समान्वितः सुरूपवान्‌ सत्ययुतः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ 
स्वकाय्येनिष्ठो निजबंशहा तमोशुणान्वितः कुत्सितकर्म्म॑भाग्मवेत्‌ । 
क्रूरस्वभावः पुरुषो मलीमसो लुब्धः कुतन्नरः कलुपैबलानितेः ॥ २॥ 


८ अथ भावस्वामित्रझ्म ? “ मांवदिख्बलमू ? “ उमये।रेक्यम्‌ _ मावहस्बलूम्‌ उभयोः संस्कार बुधद क्विड- 
-शुरुदश्घ्वि एपां योगे कृ। सति भावत्रलेक्य मवति | 


४ अथ तन्वादी नां द्वादशभावानां सामुदायकरीत्या फलचिन्तनेमाई :--- 
यो यो भावः स्वाभिना सत्खगेद्धैः सुखानेंशबाचमूडारिहीवेः । 
. इश्शे युक्तस्तस्य भावस टड्डिहानिः पापेः स्वश्षकोणोचगोनेः ॥ १॥ 
< पाठान्तरस्‌ “दे क्‍ 
यो यो भावः क्रद्ग्योग्ीनो चष्टो युक्तः खामिस मय: सुभेशः 
वीजारय्यस्तेतोशिपिस्तय बृद्धिहोनिः पाप स्वक्षकोगोच्चगानः ॥ रे ॥ 
नीचक्षेयातों रिपुराशिमाश्रितो वियचरों म्रत्रिनाशठऊुंतत्‌ | 
सम समक्ष सखिभत्रिकोणभस्वभोचगो भावचयप्रदः) सद॒तः ॥ २ ॥ 
: थे ये मावाः सौम्यवर्गाश्रिताः स्युस्ते निःशेषाः सोम्यतां प्राभवन्ति । 
जेश ज्ञयास्तेड्घवर्गाश्रिता ये ते मिश्रा स्थुमिश्ररगोपयाता: ॥ ४॥ 





मित्रारिराशिपरकीय निजक्षेतुज्ञ- क्‍ ु 
स्थानां फल दिविषदां पॉरोचिल्तनीयस पु 
लग्नात्तनूमुखग्ृहेः शुभगर्डितेषु 
वृद्धिक्षती त्रिकगृहेषु विलोमतस्ते ॥ ५॥ 
होरातदीशों सबलों चितिः स्थाच्योः फलानां बलवजितो तो । 
स्थाद्भानिरेव निखिलालयेषु ते भावनाथोज्जवशेन चिन्त्ये ॥ ६॥ 





ह “८ अथ तन्‍्वादीनां द्वादशभावानां लेखक्रियाक्रमो व्याख्यायते । “ तत्रादों तनुभावविचारों लिख्यते ! ॥ 
तत्नापि के विचार््य तदाह:--- 
बुर्देशी व्णा55कतिगुण शिरोषड प्रकतय- 
स्तनेमान जातिजनकजननीमात जनकः । 


वयोमारन स्थानासखसस्वक्शीलाब लब॒ल- 
प्रवासा। सामथ्य वप्षि परिचिन्त्य सममद३ ।॥। १ ॥| 


इति बचनात्तनुनिकेतनं, देहवणाकझतिशुणादीनां पदाथानां भवन, अमुकाभिध, अमुकक्षेत्र, निजेन नाथेक 
समन्विते असमन्त्रितं वा, अमुक ग्रददेण वीक्षित, अर्वीक्षत बा, अत्र गणितागत झुभदश्येगः:...पाप दृष्टि योग;. .. 
उमयों रन्‍्तरम्‌ अनत्र ..शुभदृश्योगोदघिकस्तेन दृष्टिजन्यफर्ल शोभने वाच्यम्‌ | यंदि पापदष्टियोगोडथघिकस्तेन दृगजन्यफलम- 
शुभ बाच्य+ | ल्मेशबल्कय लगमनतवांशेशबल्क्य च लख्यम, इहद् ग्रहणां बलानामपि न्यूनाघिकता बि-त्या ?  तदित्थम्‌ 
अद्भधाघक परकामनस्य सरः शुक्रस्य पंश्चावकमद् रूपम्‌ | सप्तन्दुप्॒त्रस्थय बल पडन्द॥3 सारारया। 
सायथवप रूपलख्या इन्यादना रबेबलम ६३० बतसू्‌ ६०, भोमबल्मू ५(० बुधबलम्‌ ७।०, शुरुबर्ं 
६३०, शुक्रवलम्‌ ५|३०, शनिब्रल्म ५।०, अयल्यों ग्रहों हीनबछ: | अधिकोमध्यत्रलः । उतक्तत्रलादधिकों अहडः 
बलवान बोध्यः | एज सब्ंत्र बलावैचारणा कर्चंव्या | यत्र दयोश्नयाणां चतुर्ण्णों वा ग्रहाणां बल्ानां साम्य॑ भवाति तन्र 
निसर्गबल्यद्प्रत्यछ चिन्त्यम्‌। “ तादित्यम्‌ --रवेब्रत्म्‌ १|०|०, विधोरबछम ०॥५१।२६, भोमबल्सू ०|१७॥९, 
बुधचलम्‌ ०।२५।४३, गुस्वटम्‌ ०|३१४।१७, शुक्रतत्मस्‌ू ०/४२|५१, शनिबल्मू ०|+८।३४, इते । एवं सदसदू- 
' चुचरद्ष्टिविचारणादस्य पुसः अमुकवर्ण: स्थात्‌, केन प्रकारण “ तदित्थम'--विलग्ननन्दांशप५तब्यदेहों 5थ वा 
पलाल्यग्रहतुत्य मृतत्त।रात ?। लगनवांशपत्तिन्मध्य यो वियच्चरों बल्वत्तरों भमवाति स ग्रहों लग्न पारे वा स्वन- 
' वांशधपारे ६।४माप्तः वा युतः, तद्दिविचरवशतो वपुः प्रक्रातमता यदोभो बलिप्ठो न स्तस्तदा निखिल्घु खच्रेषु यः 
खचरो 5 घिकबल्शारी केन्द्रतिकाणड्गञतों 5 छू विलावयति तदत्मचरबशतस्तनुप्रकृतिरादेशया, यदा तनु: स्यक्षितयुताः 
वा बलवत्तरों विरेचनः केन्द्रे त्रिकोणे वा तिष्ठतत तदा शराो गर्भारश्वतुरखमू्तते ” रिय'दि :रक्रतः : यदादय-- 
अन्द्रह्श्युतः वा सवल्श्नन्द्र: केन्द्रे त्रिकोगे वा तिष्ठति तदा “ ग्राज्षः सुबक्ता मद॒वा  गित्यादिप्रकृतिः | एवं- 
: विधोभामश्रत्तदा हुस्वः. चण्टो5ग्निनिभ ' इत्यादिप्रकृनतः | तथा विधों बुधश्रेत्तदा दृतद ल्श्यामतनु 
: रिव्यादि प्रकृति: तथा विधो गुरुश्नेत्तदा | “ पिड़ाक्षकेशोमतिमा * नित्यादि प्रकृति:। यत्र तंथा विधो भागैवश्वेत्तदा: 
मनाहराज्भो मधुवागरित्यादि प्रकृतिः। -तथा विधः शनिश्वेत्तता दोधोंड लसं3 कंपिलेद” गित्यादिप्रकृति- 
लेखनीया । + द 


जन्मपत्यादिलेखनानुक्त॒म्प्रकरणम शा +शम्‌ . &॥ै ३६५ 
« गथातः पर वणविचारः क्रियते” 


$ वृर्णाधब्जयुक्तांशपते) समान ' हत्यनेन जम्मनि जैबातृको-नवआये-यस्मित्न राशौ। तिष्ठति तदीशवशात्‌ 
ताम्र; दता रक्तपालाशवणा / ८ वत्यादि ” यदा नवांशे चन्द्रश्नण्डभानोनेवांशके व्यवस्थितस्तदा-ताम्रतुल्यत्रण 
स्वांशके झुश्रवण :, भोमस्यातिलाहितः, बुधस्य हारितनी छः दूर्वाध्यामवर्ण:, यदा विधु नवांशशी बृहस्पातिस्तदा पीतबण:, युद्रा 
“दान॑वेज्यस्तदा चित्रवणः यदा कृष्णस्तदा कृष्णबर्ण: | परं॑ कुल्जातिदेशवशतो वर्णो वाच्य इति। यस्मिन्‌ राशों राकानाथः 
सम्भवे व्यवार्थत्स्टद्रारे टुल्यपूर्वोक्तराशिस्वरूपस्ततुल्यस्वमावः कथनीयः । यदा यस्‍स्य चुजनने5जराशिमंबति तदा 
 स्तत्य कुरस्वभाव:, स्वाज्रपित्ताघिक:, अतिरवः, प्राच्यां सुखी, पीतरणैबस्तुतोइवासिः अव्पाबल्ासक्क:, : ऊृशसन्तति३, 
रक्षकान्तिः समाज इति ।-यदा -यस्थ नुजनने वृषमराशिमवति ठदा तस्य- सीमान्तिदी स्वभावः, -शोतलस्वभाबश्न, 
स्थिरारंम्भी, कान्‍्त्या वियुत:, शमनाशायां सुखी, पवनप्रकरृतिः, धवल्वर्णवम्तुतों छठामः, अतिरवः, मध्यावस्थायां सन्‍्तति- 
>खुखामीति | यदा यस्य नरस्य जनने दयुग्मराशिभव ते तदा तस्य पुरुषस्वभावः; कूस्वभावश्च, स्वकीये का4 आल्स्यवान , 
_परकायकरत्ता, पवनाधिकः, हरितवणवस्तुतों छामः, महानिनादः, शिशिव्यज्ञग. कनाथकाष्ठायां स|ख्ये, मध्यावस्थायां 
सन्तूतिसीमन्तिनीसुख/मेति । 


यदा यंध््य पुंस उत्पत्ती कुलीरराशिंभवति तदा तख्य दयितास्वभावः, सौम्यस्वभावश्च, निनादोनः, मितम्नाषी, 

“शिथिलाज्री, प्रयःप्रियः रडष्मप्रकृतिः, बहुप्रजः कोबेय्या सुजी, बलक्षवम्तुतों लब्धिः, काय्योरस्भेडतिद्वुततेति |- कदा 

' यस्य पुंजन्मनि पद्चास्यराशिभंवति तदा तस्य पुरुषस्वभावः, उष्णस्वमावश्च, स्थिरारम्भी, पित्तप्रक्ृ तेः, उभ्रः, छढाद्व:, 

दीधध्वानः, पीतवर्ण:, रुक्षकान्तिः, कृषवनितासज्ञः, अब्पापत्यः, ऐल्दां सुखी, , धूम्रपीतवर्णवस्ठुतो 5. बाति; इति | 

यदा यस्य पुंसः सम्भवे पाथेोनराशिभंबाति तदा तस्थ प्रमदास्वभमावः, शीतलूस्वभावः, सोम्यस्वमावश्च, खांण्डतरवः 

रुक्ष कान्तिः, शिथिलाक्ञी, कृशसक्भः, क्ृशप्रसवः, पबनप्रक्ृतिः, अपाच्यां सुखी, स्वपरकार्यकत्ती, पाण्डुत्रणब्स्तुतो 

>लॉब्घिमानिीत | ग्रदा यस्‍््य नरस्य जनुषि जुकराशि भत्रति तदा तस्य पुरुषस्व्रभावः , ऋ्रस्वमावश्च, चश्चछः, नाना विधवर्ण:, 

>छष्णुप्रकृतिः, कृशप्रमदासड्भ: , कृशसरन्तातः, समाज्ञः, समीराधिकः, भितभाषी, वारुप्यां. सुखीति। . यदा गुख्य 

पुरुषोत्पतो सरीसपराशिभवति तदा तस्य प्रमदास्वभावः, संम्बस्वभावश्च, कफप्रकरतिश, मितभाषी, इलथाज्ी 

शपय:प्रियः, अदभश्नसन्ततिः, भदभ्रदयितासड्भ:, स्थिरारम्भी, बलक्षवर्णवस्तुततो रुचिः, राजरारजाशायां सुखीति | यदि 

अस्य नरोद्धवे घनुर््धरराशिभवाति तदा तस्य पुरुषस्वमाव:, उम्रस्वमावश्च:, कनकक्रान्तिः, अतिरवः,-उध्ण:, मायु- 
अकृतिः, स्वत्पप्रमदासद्ठ:, स्वह्पप्रसवः, परोपकारी, स्वकीयकार्य 5 रूस इति | यदा यस्य नुरुपतो मृगाननराशि- 
मंव॒ति तदा तस्य सीमन्तिनीस्वभावः, सोम्यस्वमावश्च:, सरुस्पकृति:, इचथाज्ली, , पिज्ञलुबर्ग:, कान्त्यूनः, कृशप्रसूतिः, 
_ऋशसद्ध:, स्वत्पभाधी, त्वरितकायकरत्तों; कालककुमि सुखाति | यदा यस्प्र पुरुजस्य प्रभवे कुम्मराशिमबात तदा तल्य 
_चुरुषस्त्रभावः, उम्रस्वभाबश्र, घातुसमप्रक्रति,, इच्थाज्ञी मध्यमहिडासज्ञः, मध्यप्रधृतिः,  स्थिरारम्मी, क्बुरवर्ण- 
वस्त॒ुताो लब्धिः, प्रतीब्यां सुलीति | यदा यस्य पुरुषाद्धवगा मीनराशिमवति तदा तस्थ छलनास्वभाव: सीम्यशालछश्र 
५ स्लष्म प्रकृतिः, स्वस्पमाषी, अम्भ:प्रियः अत्यद़्रगनासडग;, अतितसतिः, पिडगल़वणवत्घुतोी5आातिः, कदा त्वारितकार्य- 
'कर्चा, क॒दा स्थिररम्मी, काबिेय्या, सोख्यमिति राशिस्वभावः 


अथातः पर प्रकृति विचार: क्रियते -+- 





वन्नाउदो,यस्यः  पुंसः सत्वगुणप्रक्रतिमव॒ति:स कडुणः, पय्वान्‌ |ऋतक्मातरी, अंश्नेजुश्नश्विप्रेषप्रीक्रिकन्‌. सरोपकार_ 
प्रकलों/सीर्यगमने प्री: ,: सन्‍्म[र्ंदानेना दश्न तमज्ञावान्‌, अरभ्रशेसर्षा मान , योगाघ्वनिं घते-च “अ्रतिंसान नंयधीमांन, 
समृद्ध, अकलिततनुमंवतीति | 


शक न्यू 





एड 
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अथ रजोगुणप्रकृति विचारः 


यों नरो रजोगुणवान्‌ भवति तस्य प्रकृतिः शूर, उग्रधीः साभमानः की तिमांनू, मनसस्‍्वी, न्‍्यायप्रियः सानवनाथ-- - 
द्वारे मानवृद्धिः, मनन्‍्मथी, ताम्बूआाम्बराभरण प्रभतिषु राचः सस्योपह्करादिषु' औतिमानू, धनी, निज जनप्रियः अति- 
औगी. प्राज्यकल्पनास्तुतिदाना+वितः; गरभीर:, गीतगायनेधु रुचिः, वात्ता8 रतसिकों भमवतीति |. 


अथ तमोगुणप्रक्नति विचारः क्रियंतेः-- .. हक. ७.४ 2.8० छत कद: 60 ५, * | 


४2300 


यस्य॑ नर॒ध्य तमेगुणप्रकृतिर्भवति सः क्रोधवान, अलसः, तस्करप्रसइगी, अलझ्ः काल्यकृभमः, कुवाक्‌ कृतनः : 
बहुनिद्रः, नटविद्यायां कुयंत्रमंत्रेषु च तत्पर, छडभदकत्ता, भस्तक सापवाद:, साजन्दः लुब्बमातारातिगुर्णावचारः | 


अथातः परं ल्घुदीधांढगाविचारः क्रियत॑ --- 


मकंराद्याः षड़ू्‌ ( मकर कुम्म, मीन, मेष, हष, मिथुन ) राशयो हस्‍्वाः सन्ति | ककाद्या: षघदू ( कर्क, सिंह 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुः ) राशयो दीर्घा: सन्ति, कालपुरुषाड्गक्रमेणेत्र लम्मादीनां पुरुषाढुगे विभागो बोध्यः, 
प्रयोजन च यत्राडग्गेडल्पप्रमाणराशावल्प ( हुस्‍्व ) राश्यधिपों अहो भवत्ति सतदज्भस्थाल्पलझृद भवाति, यत्र दा्धिराशों 
दीघैराश्यधिपों अ्रहो भवाते तदइगस्थ दौ्धत्वकंद भवति, दाधिराव्यचिपों ?द्दोडल्यप्रमाणराशो व्यवास्थितों यदि तदा तदे- 
इगस्य मध्यत्वकृत्‌ । यदि तु तत्र बहवी ग्रह स्तप्नन्ति तदा बलवदूप्रहवशानरणयः ( दीघेत्वे हस्वत्व वा मध्यमत्वं » ' 
क्रव्य: | यत्र न कश्न ग्रहों व्यवस्थितस्तत्र राशिप्रमाणत एवाड्गस्यदधित्वाद्यवगन्तव्यम्‌ । 


४ अथवा +- 


द येषु शीर्षाद्यइगेषु दीघराशयो व्यवस्थितास्ते दीर्धपग्रदेभोमगुरुशनेश्वरे: सहिता विलोकिताश्रेत्तदा तान्यडगानि 
दीर्घाणि व्द्यानि, एवं येषु शोर्षाद्रगषु लघुराशयो व्यर्वास्थतास्ते ल्घुमञ्शकग्रहः सूरतोमसोम्यरसिति: संयुता:; समालो- 
किताश्रेत्तदा तान्यश्गानिल्यून बोध्यानं, एवं निजधिया विचाय्य लेखतीयम्‌, किन्त्वत्र ग्रागुदित मतं श्रेष्ठशयमिक्ति 


अथातः पर मधुरादीनां बड़सानां पविचारः 'क्रियते --- 


 ग्रह्मणां रतासतु प्राहृसब्ञाध्याये प्रोक्ताः तेच यथाः-- * चान्द्रेश कपायः कटुर्यमास जोस्तीणे5-. 
गुपरूवोमधुराो बृहस्पतेः। अम्लोरसो भस्थ विधोः पट रससोख्यंबद्द्नस्यिवतों द्युवाएरिण * झते ४ 
_चैद्यस्य पुंतः सम्भत्रसमये सविता सच्लो भवति हमे वा नत्रांशल्में वा तत्पातियरिंन्‌ भावे व्यवास्थतस्तद्धावे युक्ति- 
दृष्टिकर्ता विकत्तनश्रेत्तता कट्कक ( तिक्त ) रसवल्लभः, यदवंविधो विधुनल्वत्तरों भवाति तदा क्षार ( लवणस्थ पटोवो )- 

. रसभाक्ता, यदेवविधे। वक्रः सबल्श्वत्तदा, कुक ( कट्ुक्रषाय ) रसप्रियः, यदवर्त्रिधों बोधनों बल्वत्तरश्रेच्ता कषाय 
( काथ कप्तला ) रसप्रियः, अथवा,मेश्ररसप्रियः मिंश्रान्रभोक्ता च। यदेव॑ विधिना वाकपति! सब्नलश्चेत्तदा मधुर 
९ इक्षु वा शुद्ध ) रसप्रियः, वा मधुरातरभोक्ता, यदेव॑ विधिना भागवों दीस्थन्वितश्रत्तद'उम्ल ( दि तक्र खद्दा ) 
रसवक्ल॒भ:, यद॒व ।वावना ।वभावसुसुतः सबल्श्वेत्तदा ताक्ष्ण ( तेज ) रसाप्रेयः वा कषायरसप्रिय इत्येव लेखरनायम्‌ | 
प्रलम्बदोवा समदे: कोष्ठ उदरें पवनः, त्वाचि मायु:, न तुड्गः वा तड़ग: सखवंगरव: | वागबनः । यदोदये चरराशो 
चण्डांशुव्यवस्थितः वा विंधुश्व रराशो रंगे व्यवस्थित: तदेतस्तदो प्रमणशौलः यरादये शोभनदिविष दे व्यवस्थिते सकि 


, वंदां 55नने-मधुरंभाषा, यदा मूर्ता साम्बतरग्रह व्यवास्थिते सति तदा' कट्ृबचनभाषी, शोभनखनचचरे स्वांन्ते सरबता८ 
पाप्म।न खपान्थे तत्र चतासे कापस्यभाव इते । ह 





जन्मपत््यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टा तिशम्‌ श्श६१ 
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£ अथातः परमज्े तित्मशकादि चिह्ोविचारः 'क्रियते :-- 

ततः पूर्वोक्तब्रांपघनानें तिलमशकादि चिह्न छेखनीयामेति, अथवा गडगुमडादिगुरुछ लेखनीयम, इति | 
अंदादय: आद्रद्रष्काण दशाश्मध्य स्वाद टद्यचरादाप प्रथम द्रष्काण स्थात्तदा जानकालपमातताश्व ज् ल्खनायस , अन्य- 
द्रेष्काणे लु आगन्तुकं चिह्न छठखनीयम्‌ , थत्र भदद्वेष्काणे लमगम ग्रहों वा भवति तस्य भेदो द्वेष्काण कथितः, यद्यवे-तदा 
तस्य दिविचरस्थ दशान्तदरशापदशायां तितमशकादि बणादि शुच्छे छेखनीयम , यदाएराती रन्प्र च दुरिताः स्थुस्तदा 
तस्य तनावुच्चात्पतनाद लेखनीयम्‌ इति | 

. यदि तनयतपाभवने चांरादिविचरा व्यवास्थितास्ता सम्भवी शासत्रज्चः, राजकलासु कुशलः, बात्तानु रासिकः 

सुकृतवल्ठ भी, कार्यकालेडवस रबता ” उदारमानसः, प्रपश्ले निरतः, सद्य उद्यमी, वाचाट:, दमब्नानेद्रः, गातंगाव हास्य- 
कथासु च कुशलता इनि | 

यदि दौक्षणदारकसदने दुरितद्युचरा व्यवस्थितास्तदा हटठी; स्वेच्छाचारी, क्रोचिययोवत्तप्येत्त, साल्स:, अति- 
पनिद्र;, आागुक्तगुणेन. विद्युत इति। अं हा फ १; 


२१६२ .... ज्योतिस्तवे... .. 


जर / बह न ८" । । है धर श्र ब्ः 
यदि जनेन मिहिरमइ्लों शक्तिसदितोीं स्थातां तदा55वद्यवयसि सुखी, सूरिसितों सारी भवतश्वेत्ता मध्य- 
चयसि सुखी, यदा सौरिसोमी सशोय+ स्थातां तदान्त्यवयसि सुखी, यदा ते बीतवीच्याः स्थुत्तदा क्रमादाद्यमरध्या- 
न्यवयस्पु दुःखी एवं विदाय्य लेग्बननीयम , 


प्रथमादिद्रादश मावान्तेषु यत्र स्थाने खलाढ्ये खछालोकिते तन्मात्ति तद्धायने वा तस्य विग्नददे अद्प्रक्र/तिवशतों 
ज्वर्यमनप्रभतिशूल्यातुर्थिककान्तरादिभिस्तस्य तनो पीडा छेखनीया इति | 


एज यत्र शोभनराशों शोमनद्ुसदा इश्टे तदा तन्मासे तद्वत्सरें वानिसु्ख लेखनीयम्‌ | यस्मिन्‌ राशा मिश्रस्त- 
चरेः सहितेक्षित तनन्‍्मासे तठड्टे वा मिश्र फ्ं लेखनीयम्‌ , | अथवा दुरितखचरमभे दुरितखचरालोंकिते तस्य ग्रहस्य 
दर्शान्तदशापदशायां तदद्रमध्ये नभश्वरप्रकृतिवशतः कष्टे लेखनीयम्‌ , 


रिपी रम्ध्र रिःफे वा दुरितद्यचर व्यवस्थित तदा ज्वरबमनादिव्यथा वेद्या, | बतरस्थाने खत्ठखग व्यवत्थिसे 
तसस्य दशान्त्रापदशायां तस्य भावस्य हानिलेखनीया । सबके शोभने केन्द्र त्रिकोण वा प्राप्ति तस्य दशान्तरशापदशायां 
तदब्दमध्य व्स्य तना सुख लेख्यम्‌। तस्थ मावस्य वृद्धिवद्या, एवं स्रशुद्धथा विचाब्य छलनीयमीत तनुभाववरिचारः । 


«& अथातः पर घनतदनविचारः क्रियते :--- 
तत्र कि बिन्‍्तनीय तदाहई :-- 
पित्त कटम्त मगिद क्षिणासिराग्प वैद्य गा 
* वित्त कुंहुम्प मणिदरक्षिणातल्षिवग्पकत्रावेद्यावहुमापणानि | 
(0 # क्र हे हर क्र 7 ८१५, हुँ 77 हू श्र 
रखणोदकानीं क्रगाउक्रत॥ा च रत्रादकानामाव सश्चयश्र | १॥ 
न मा मम 
मुक्त फल शक बशपपत्या।मंत्रा ण ।भंत्र विजपूतजाथम | 
द्‌ 0 ३ 8 5 ज्‌ + / ५ मस्तम्‌ 
प्रथसेद्धी निधन जाले विचिन्त्यभतद्‌ द्रवेणे समसस्‍्तम ! ॥| २ ॥ 
इति बचनादू द्वितीय वित्तकुडम्बादीनां भवन अमुकारुये,  अमुकदेवस्य, स्वस्प्रामिना संयुते, 
वा अयुतं, अमुकखचरग निरात्ित वा अवीक्षते, इद शुभग्रदद्ग्याग:... पाउदग्थोग३... उभयोरन्‍्तरं:... शुभयोगा 
विकश्चेत्तदा ट्विटीयमावजन्यपदाथानां सुखे, पापद्ण्योगोविकश्चत्तदा द्वितीयमाव्जन्यपदाथोनां घनक्ुहम्बदीनाम- 
पचयो वाच्य: | घनमाउच्लेक्यम्‌... घन भाववबलेक्यम्‌ ...घनका रकब >क्यम्‌ ..एतत्सवे रेखदीये तदूव्थनां यूना(धिकता 
चिन्त्या तो भावजन्यपदार्थानां न्यूनाधिकता ज्षैया, एवं शुभाशुभदृष्टिवेचारणादय्य पुरुषो घनी निधनों वा इक्ति 
पचिन्त्यम | 57 $गसुखमदभ्र छश वा ७खनीयम, प! अमुकवरयाति द्राविण, दये। द्र।विगनचिन्ता | चन्त्या, इद द्वितीयमबनादयने 
प्रकत््पम्‌, यार्मिन्‌ स्थाने कल्याणखचरों व्य॥स्थितों वा वित्तानकतनमाझोकयति तच्छरन्मध्ये वियच्चर्वर्णवशततों 
वित्तोदय:, यादि सन्न-ोग: सद्ोग सस्थितः स्वतुन्नाध्रिमहन्सुद्ृत्सदनतंध्यों भवति तद्गत्मरमध्ये5तीवाण्सों दयः, तस्य खपा- 
न्थस्य दाये भुक्ता वित्तोदयों बल्बदातो लेखवोप:, एवममोम्गनमःस्द्िति विलछोक्रयति तदद्वमध्ये विसतहा।: स्तदूप्रह- 
चलवशाछेखनीया | कदाउपि कररिक्तता न स्थाद्‌ वा सबंदा कररिकता वचिन्त्या, मणिमाक्तिकक नकरौप्यजितावापि- 
खिन्त्या, कांश्लारे द्रव्यसद्यों वा रिक्तकोष्टार इत्यात्र चिन्त्यम्‌ , 


यस्य भावेनों जनन तु्योप्रभगः सत्पुष्काशों द्राविणानिलय पर्यति तदा तुय्बीधितो वित्तोपचयः , एवं चतुश्- 
रणभगोदुचारुदुचरों वित्ता रे वलाकयति तदाचठश्ररणवशतों वित्तहानिः, यदि वित्ते व्यये मल्निवियच्चरा: 
स्युस्तदा हग्गदः राबाब विशेषतो हृष्टिदृ:ख्यते, 5त्तदुगता प्रथिपयोव द्वित्त वा यदि स्वसदन ह सत्सयतक्षित तदा द्रब्येड, 
गता, विचनिल्यों मिश्रखगपेतेक्षितों भवति तदाइन्धाम्मोदाद्वित्त स्थातू, यदा भा कुण्डल्यां यदुन्मिता; कल्याणखगा 


जन्मपत्यादिलखनानुक्रमप्रकरणमश त्रिंशम्‌ श्श्दव३ 


कुडम्बभाव ग्राप्तास्तदन्मिता एवं वित्तं लम्भाव्यते, यदा द्र/वेणि दिवाकरस्तदा दक्षिणदो्दःख्यते, अदमश्रद्वव्यवान्‌, तस्य- 
दाय उक्ताउपदशायां वा राजदण्डो भक्ति, | यंदा ।नधान5मृतानधानस्तदा प्रस्नानन:, तिमिररोगवबान्‌, वनिता- 
वलछभः | काशे बुटिल्श्रेत्तदा कीपी लाइतलाचन:, बुभुन्नी, परुषवत्ता, । वित्ते बोधनश्रेत्तदा चिपटीवलोचनः । 
अह्ल्स्वापभाक्ता, गणिकाध्यक्ष: अनच्यीर्चक: केलातु पशलः | वाच वागाशख्ेत्तदा सुवाकू मानी, शुभवेषधारी, 
वतलवदन:ः, विद्वुवजनबच्छमः, परोपकार कत्ती, अन्धतडागादकत्ता च, | कोश काव्यश्रत्तरा विछोलविल्येचन: कटाक्षः, 
धनी, । द्रव्य ५व काश्श्रेत्तदा द्रावगाप्झताडु:, वत्ततविलोचनः | एवं सोरिवत्स्वर्भाणो: फलमपि चिन्त्यमू | काशाल- 
यस्यट्ााइतवत्थादयुगतिवर्ण १३ तस्तदणतो वित्तोदयो वा वित्तह्यानेराददया । वित्तग्तर्विप्रादिभिव्ग्च्चरेस्तद्वणदिक 
द्रव्यलीब्धवां द्रव्यहानाश्रन््या | यदाथप स्वाच्चात्रकाणाधिसाखसदन प्राप्ती भवतते तदा स्वकीयजनपदे द्रावणोंदय 
यदा5थंबस्य विबल्ता तदा विस्यगार्गतरार दाश वा तदीयनाथस्य या दिक तहिशि द्र॒व्यवृद्धिः । यस्य स्वसझानैयों 
उनन्‍तचार। वर्तेत स वित्तेशसपत्नग्रहो भवति चेद्वा द्रव्या4भूपार शजग्रहदाप्रभवाति तदा परिजने: सहारिमाब:ः, यदार्थ 
भावों5३:खग युक्तो वा कोशशो न्यनाभयुक्ता वाइ5लोकितस्तदा पत्जिनामावः यदि कोशागारे ब छुबाम्बरायनो विद्यते 

चेच्चारुसमीरायनचारिहक्पथ प्राप्तस्तदा पारजनवग सुख कदा कदा विबादा5पिंजाबते, अथॉत्कुटम्बसु्ख मिश्र 
वाच्यम्‌ | य दे द्राविणा्गरे चारुगगनग्रह नवा€रुपत ।नराक्षते वा एवं द्रावणाथिपे सत्ति त्दा पारिजनसुख प्राज्यम 
सजनो निजबु दम्बपाषको भवेत्‌ | एवं निजाधया।वैचार्व छेखनीयामति द्वितीयमावधिचार: । द 


अयथात. पर तृतायभावों विचाय्यते --- 
: तत्र कि विचार्य्य तदाह-- 

.._ आता बर्ल साहसदक्षकणकरोपदेशांगुकभूषणानि | 
अयाणकण्टरवर।वक्रसश्षुब्छो स्योख्यधस्येपषयोघवीस्येस ॥ १ ॥ 
पित्राल्य मक्ष्यावेशपसूलफलाशन तातकमातुलादि।.. 
गलारसस्थानसहायभृत्यंदास्यादि सबे सहज विलोक्यम्‌ ' ॥ २॥ 


इप वचनात्तुताय भ्रातुः बल्स्4थ साइसस्य दक्षकणकरयोश्र प्रभतीनां मवने अमुकाख्य अमुकदेवत्य जिजेतव नायऊेत 
रेबानिर्र क्षेत वा न ।नरा।क्षत, साहइत वा नस द्वत सव्सन्न मः स।नर!।क्षत वा न ६४ ढडखनायम्‌, इह झुभव्यों मतछाधिवास 
इग्योगः... णपीवद्युधमार्गचरदग्योंग, .. अनयोरविवरम्‌.,.शुमध्ग्यो गे डघिकश्रेत्तदा तृतीयभावजन्य पदार्थानां आतूबलसा 
दैसादीनां भ्रष्ट सुखम | पाप्वग्योगोी5चधिकश्रत्तदा तृटीयमा[वजन्य बस्तुनां श्रातूबल्साह सा दी ना मपचयो दाच्व | भावच्रछ 
क्यम. ..भावेश्बल्क्यम्‌... .भावकारक ( भोम ) बलेक्य्म्‌.. .एतत्सवे लेखनीय्मू | तन्यूनाधिकंता डिन्त्या, | यदां 
पराक्रमे प्राण पृष्षा भवाते चेत्तदा सहजसखवान, यदि खग्रे ( सू.) नीचराक्षो स्थितो विपक्षगवन ध्थितों वा तदा 
सादरानरतत्सुखरहि्तिश्च | यदा तृतीय मा ( चं, ) वच्ते चत्तदा जन्मानन्तरं भमगिनीजन्म तत्ःश्र तू श्र तृजन्म बदंत | 
यदा पापी (मं ) चत्तत्न तदा ज्येष्ठ से दराणां तापा भब्त्‌ | यदि तत्र शान्तः, ( बु. ) श्रत्तदा श्रातृणां भगिनौनां वा. 
नयने तिमिरान्धादिदोष्सतथा विक्रमोडाधिकोन मवति | यदा तन्न प्रशान्तः ( गु, ) अ्रेत्तदा प्रसूपक्षात्सु - जनकानिकेतने 
फकिल्वित्कमलाबूद्वि: । यादि तत्रेम ( शरु, ) श्रत्तदा |वैश्रमवान्‌ यांत्रिकों भर्वाते | यदि तत्र दीध (शा) अ्रचदा< 


ल्पारिष्ट नाशयांति पश्चाद आतरों न तिष्ठान्ति | एवं तत्न चक्रो (रा. ) चेत्तदाप्यल्परिप्ट नाशयांत पएश्वाद अतरह॥ 


न तिष्ठन्ति । 
एवं तृतीयभावलग्ार्तीयभाव सबडाविबुधमागचेरयुतिदृष्टिप्रामत्वात्‌ स्वावेक्रमात्सवकादिसुखम | सहजसदना- 
"इसहजा थिंभू: सहजप्रमुश्री भयोस्तनुपातिना साक॑ यदि मिन्नता - स्थाद्दा तब्र स्थाते' बलवत्तर: कश्वन ग्रहों भवति तद 


श्श्ध्ड ...  ज्योतिस्तस्थे 


सेवकादिरक्षगेन निजानिलये वित्तद्राद:, अतुजमवनादनुजनायकस्थ विप्रद्यवियुवा सत्रा सपत्नमावश्रेद्रा गतबलों भवति 
तदा श्ेवकरक्षणा नि जानिये.त॑ने वित्तक्षति: , एवं विचाय्य, लेखनीयम दुश्चित्काल्ये यो राशिनिद्वते तस्य यदड्रःप्रमाणं तत्संख्या- 
नुजानामुत्पत्तयः, एवं श्रातृभागिनीनाममुकसंख्यात्मक जीवयोग:, अमुकसंख्यात्मक खत्युयोग: तदुक्त अ्हशीछाध्याये' 
ज्ञाका नपुंसकेखगा घुबत। संत आदित्यवाक्पात धरातनथा: पु्चांस शत | यदि जन्मनि तृतीय- 
निशान्ते ऋष्णकोविदो विषम ( पुरुष ) राशो भवतस्तदोभी पुरुषों तो समराशों मवतश्रेत्तदोंमी जियो, एवं सर्वक्षा 
ग्रह्मणां तृतीयभावे योगो दृष्टिवाँ न स्वात्तदा चतुःसंख्याकसोंद्रोत्पत्तिड, दृष्टिकर्तुग्रहस्य यावस्संख्यकांग्रयों भवन्ति 
तत्संख्याकसे द्रोत्पतिमादिशेत्‌, अथवा तृतीयभावाईँ नवमभावाडईु चकीकृत्य तदड्ुमानेन सेदराणामुत्यत्तय:, सत्खग- 
वशतो जीवति, निजनायकब्यतिरिक्तकलबखगान्वितेक्षितं पत्सहजसदन तदा सहजानां संख्या जीवति न स्पात्‌, अथवा 


सहजोत्पत्तिकारकों विहज्धमो वाउतुजनायकः स्वोच्चमिन्नादिसंस्थस्तदड़प्रमाणेन सोद्रोत्यत्तितदिध्या इति । 


ग्रन्थान्तरे, तु द्रेष्काणकुण्डलीवशतः सहजसंख्या प्रोक्ता “-- सरुचेत्थम्‌ “-- द्रष्काणइन्दुस ध्यस्था 

संख्या: संस्थिता ग्रहाः । तत्संख्या) सहजास्तस्य पां११ पापा: श॒ुभेः शुभा ! इति । द्वेष्काणततुते 
यस्मिन्‌ स्थाने प्रेष्काणतनुनाथों विद्यत तत्पय्य॑न्तंवा पीयूषरश्मिपय्यन्त यावत्संख्यकवियच्चराः स्युस्तावन्मिता: सहजा: 
काथेतव्या: | खलैः खला: ( दुशाः ) क्षैम्पै: शुभा: ( सौम्बस्वभावा: ) सोंदराल्यलमात्िके सपत्नराशों महात्रल 
वर्त्मगा (ग्र, ) व्यवस्थिता:, तृतीयभावात्यथमादि वर्ष पारिकव्प्य तत्र शरदि सहजानां कलेवेर कष्ट ज्वर- 
वमनचात॒थकेकान्तरादिव्यथया, एवं पराक्रमर्मान्द्रात्कण्टककोंगे कल्पाण विष्णुयदायना: (शु- अ. ) भवन्ति 
चत्तदा तन्न शरद सोदव्याणां बहुल सुखे गदितव्यम। तस्थ दाये भ्रक्तातरपदशायां वा सहजानां सुख दुःख वा 
अनिलाध्वग (ग्र. ) बशतो लेखनीयम्‌ , तृतीयभावे मागि (श. ) कुण्डालि (रा, ) सर्मान्वतालोकिते सति तदा 
सोद्रगभगाता बल्वशाह्ेख्पा । 


अथात; पर पराक्रमविचारः क्रियते ++- 


यदा जनने दुरितहरिवर्त्मचारिणः स्वतुज्ञांशि मित्रमन्दिरें नन्‍्दांशे वा वर्तन्ते यदि ते द्वारिवर्मंचारिणों जननों- 
दयतस्तृ्तीएषष्ठायगाः तस्य महापराक्रमोदय:, क्रकार्य्ये स्वक्रीयपराक्रमतः सकलकार्य्॑रिद्धि', गगनविचारिबशतों5 
सुकवशतः स्वकीयपराकमब्द्धि), अमुकवस्तुलोदित पिज्नल्घवलनीलराशिवशतों 5म्ुकवर्ण वस्तुतःपराक्रमकृते निजानिल्ये 
तद्णबद्धिः, तस्मालामादयः । द 
चेत्सोद्रसदनल्म्राच्छो मनगगनाधिवासिनः' कण्टककोणाचितात्तद्धायन मध्ये स्वपराक्रमोदयः, सो स्‍्यकास्येधु 
स्वपराक्रमोदयों लेखनीयः, स तु तद्गनभ्रमणवर्णजातिवशतों शय: । तस्य पराक्रमायशसो मदिम्नशध इाद्धिः, तद्‌ - 
चुगतिदाये मुक्तो विदशायां वा तस्थ पराकतीदयः |. 
.. पराक्रमोंदयवर्षाणि ग्रहशीलाध्याये प्रागुक्तानि तानि च यथा “-- 
ग्रोष्ठा जिना इमयभा रदषोंड शाको- 
तालानि तकदहना दियुगा; समा यः | 
स्वोचे स्वभध्म्ब्रचरों दशव्गंशद्ध। 
क्‍ मांग्योद्यः शरदि तस्प खगस्प पूंसाम ॥ १॥ 
इत्यादिना र॒विबर्षाणि २२, विशुवु- २४, मंगलव-- २८, बुधव- ३२, शुर्व- .१६,.झुछव- २५, शन्रिब- 
३६, राहुवर्धाणि ४२ मिता।ने सन्ति, यो गगनानेतराथों विंक्रममाबे स्वक्षोशे स्वोच्चक्नोशे का संस्थितस्वेन ; छुतीकुल , - 





जन्मपत्या(दूूखनानुक्रमप्रकर णम श त्रिशम्‌ .. शशदुृषृ 


शत उक्तरृष्टा वा तन तृतायादघिया युक्तदश भवाति तत्पुष्करचरस्थाब्दप्रमाणेन तस्य बराक्म्मौदयः » पैनादावमुकाब्दे 

. ऊँशपरा कऋ्मादय: अमुकहायने सध्यमपराक्रमोदयों बा अमुक शरदि -महापराक्रमोदय इति विचिन्त्यम्‌ , मिश्राकाश- 
चारिभिमिश्रपराक्रमोदय:, * मिश्रग्रहलक्षणमित्थम्‌ ---एक:, ऋर 'णैकः स|म्य:, एको बलिष्ठ:, अंन्यों बल्वाजितः,' 
एबविधों मिश्रस्तस्य पराक्रमोड्पि मिश्र: | बलवत्तरस्थाकाशवासस्य दाये हतौ विदशायां वा तस्य प्राज्यपरा क्रमों दय ३, 
विबलपुष्कराल्यस्य दाये हतो विद्शायां वा स्वीयपराक्रमतः क्षतिः | यदि दुश्चित्के - स्थिता वा दृष्टि कर्तारों व्योम- 
+निवासा तरोभमिवियुताः साघवोंड्साधवों वा भवन्ति तस्थ उसे; पराक्रमोदय। नास्ति, स नरो दरिद्री, अछंसः, सनिद्रे:, 
परनिन्दाप्रियः, ढेंषी, एवं ग्रहस्वरूपराशिस्वरूपप्रकरृतिवर्णवस्तु विचाय्य लेख्यमिति तृतीयमावाविचारः | 


अथातः पर सुखसद्यमविचार: क्रियते'--- 


तत्र कि चिन्तनीयं तदाह “-+- 


सोख्याम्बिकाभवनवाहनयानबन्धु- 
क्षत्रक्षमापवनचित्तगुणेश भूपाः 
मित्र तरुनिधिसगन्धतडागवापी- 


कूपाम्बुगाशशुरहम्पेचतुष्पदादि ।। १ । 


विद्याध्ताह्ननजसोंख्यबहिःसु खानि 
वक्षःस्थलांदि जनकोद्यमपू!समान्नम । 
भोज्यादिक शयनसोख्यकमात्मबृद्धि 
स्कन्धासने सममदो“म्बुनि चिन्तनीयमू | ॥ २॥ 


इति वचनाच्चतुर्थ सौख्याम्बिकाभवनवाहनयानबन्ध॒क्षेत्रादीनां बस्तुनां मवर्न अमुकामिध अमुवक्षेत्रे निजनाथेन 
हष्टमहर्ट वा इतरेगगनंगहरपीक्षितमनक्षिते वा एवं सदसदूगगनवासिदृष्टिविचारतः फर्क छेखनीयम्‌, इह शझुभगगनगति 
डग्योगः, .. पड्ुुगगनाटनहग्योगः. . .अनयोरन्तरम्‌...हमगगनंवा /6हग्यों गे 5 घिकस्तेन चतुर्थमावंजन्यवस्तुनां सौख्याग्बिका 
भवनवाइनादौनां सुख श्रष्ठमू, यदि पावकगगनेचरहग्योंगो5विकस्तेन चतुर्थभावजन्यवस्तुनां सोख्या/म्बिकामबनवाहना 
दनामपचयः, भावबडैक्यम... भावेशबलैक्यम:... भावकारक बलैक्यम...एतत्सन लेख्यम्‌, तदछानां न्यूनाचिकता 5वि. 
चिन्त्या, यदि ते बलवत्तरास्तदा मावजन्यपदार्थानां चितिः, ते विबलाश्रेत्तदा भावजन्यव॒स्तुनामपाचिति, । 


तु््य एफेकवगफलमुक्ते -- 


चेन्मातमन्दिरे महिरिस्तदा मातृपक्षे शर्म न मव॒ति, | यदि सोम: सवेन्रीमावे विद्यते तदां सवित्रीगात्रे 
समीरश्लेष्माधिक सविनीसुल सम्पूर्ण क्षीणे क्षीगम्‌, | यदि तत्ररमानन्दनश्रेच्दा माता मन्दामिना पीड्यते, सा दुर्ब- 
लाड़ी, कृपणा न तूदारा तेन सा बाह्यम्‌, | तत्र पोवः ( बु. ) चेत्तदा माता वा माठुलानी निरुदमी, | तत्र प्रख्यः 
( गुं ) चेत्तदा स्वयमुद्यमक्ारकः चतुःशाल्ाग्रहस्य साख्य निजरनिकेतने हयदेबा श्रूततै, यदि चक्षः ( ग॒ु. ) जरूचर- ,. 
_ राशिमाओितः सन्‌ जलनिलथ वत्तेत तरा तस्वब्लीमुखान/मुद्यभी | तत्र ।बितः (श्ञु ) चेत्तदा चूतनानकेतनसुखो_ 
पमोक्ता, .निज निल्‍्ये -निजान्वये चोद्यमी, तत्र-पोष्णयूढपादों (श. रा. ) मवतश्चत्तदा मातु: उुख न स्थात्‌ , बाकि: 


सत्सुखमी स्त तदा: तर तंतनों तनुता, स स्वये नीचजनतेबी, स्वव्रभषु वाग्वाद। एवं विचाय्य-छखनायम , | 





२१६६ ... ज्योतिस्तच्वे 


_ यदि चतुर्थ चार्युचरभवने चारुतियच्चरवरीक्षिते चेत्तदा स्वसाग्मनि उत्सवादिसु्ख खानपानादिसुर्ख च, यदा 
पाताले -पापालये पापे:पेते तदा निजनिशान्ते उप्सवादिसु्ख न स्थात्‌ । तुरीथे 5 नुत्तमाल्ये उत्तमसभेते वोत्तमालये 5. 
झुत्तमसंमेते एव “विधे मिश्रे. मिश्रफल स्वग्हे उत्सवादि स्थातू, यदि चतुथभावे 5 चारुचुच रसहितनिरीक्षिते तदा 
स्वो.द्मनि औदास्यम | तत्र सदगनेचरसंयुताछोकिते तदा स्वोदवर्सिते सुख बहुलम, मिश्रे मिश्रफल मतम्‌। येन 
गगनचोरेण चतु4+भावे साहितावलोकिते तेन सादे सुखस्वामि नः रोहाई चत्तदा मित्रपक्षादिपुख स्प्रातू, चद्दारिभाके 
बैरिणा बाधिवैरिणावलोकितोपेते तेन सत्रा सुखस्वाममनः शात्र्व चेत्तदा तस्प सखिपक्षे सुले न स्थात्‌ , अर्थादादी: 
मित्रभावः पश्चाच्छन्रुभावों जायते, नूतननिक्रेतनावातिवां जारणग्रहसुय सोख्य मवाति इद तद्वेचार: क्रियते। भूभावे.. 
जदशानां गगनगतीनां भवन तद्दद शहमोंक्तार:, | “ सूनिकाग्रकरणे तदुक्तम प्ग्ण 


“ दग्ध॑ कुज दिनकरे न दर्द सकाष्ठ 
चन्द्रे नव प्रसवव्े्म बुधे विचित्रम । 
वीर्यानििति सुरगुरो सुबह सितस्प 
नाव्य मनोज्ञभिनजे सदन पुराणमिति ॥ १॥ 
अस्यार्व:--कुजे भौमें वीयाग्वित बलेन युक्ते यबदा तेन चठुथभाव युक्ते इशे वा तदा दग्धगहभोक्तारः, 
दिनकरे रवो सकाष्ठं काष्ठयुक्त न ह॒ृर्द असारम्‌, चन्द्रे सितदले नर्ष नोतन ग्रहम, प्रमवण्ई च, बुधे विचित्र, 
बहुविधशिल्परचितम्‌, सुरगुरो बृ स्पतो सुटर्ढ चिरकाछस्थायी, सितस्य शुक्रस्य नाव नोतने मनोश सुन्दग्म, इनजे 
शनौ पुराणं सदन जीणणहम्‌, इत्यमुना प्रकारेणाम्बरगांतेषलयुक्तवद्ेन सदनजन्ये सुर्ख छरव्धम्‌, अमुकावस्थायां मित्रपक्षे 
सुख दुःख वे।ते, आधद्यमध्यान्यावस्थायां सु दुःले लेखनीयम | 


है] यू 


गोचरप्रकरणे- तदुकम्‌ -7६ 


की कीजी दर हा. 5 


... -. “भादिगों रविजुजों शशीनजाबन्त्यगी निगदितों फलप्रदो 
2 पा .... मध्यगों धिषणदानवार्लितों सवेदेह फलदों सगाहुज ' इते ॥ 
एवं चतुथ॑उम्रन्धिवियच्चरत्शादवस्थोहनीयोत | ' 


.. यदा टुय्योब्ये ठुय्बोब्रिराशिनिचिते वा ठुय्यपदगत समीक्षिते सखिव्यवास्थिते तदा लु्याध्रितोडदर्श्न॑ सुख, 
सपत्न॑भावव्यव स्थिते तंदा तुर्बंचरणतः प्राज्यं सु्ख नारित मिश्र मिश्र फल शेयम्‌ | यदि मित्रसदन ( श. ) मैत्रिणा बा (रा. . 
नागेन निरीक्षितं युक्ते वा ददा मित्रमन्द्रितो हायन ऊद्दनी4ः, एवं गणनाक्रमेण यथासंख्यात्मके स्थाने तन्तुत्ये वर्ष 
सवित्रौगात्रे जूततिवमनकफशूलछादिचातुर्थिकेकान्तरादिवीडा वक्तव्या, दुष्ट,ममरगातिजपदान।र्चने: कष्टनाश : । 


एवं पीयूषभानुतः पातालानिलये प्रसूसु्ख चिन्तर्नीयम्‌ ,। 
एवं बन्घुमवने वार्पाप्रहिकृतकार्य सिद्धिरसिद्धिवाँ चिन्त्या, । 
कायतः कस्थले कुम्मकुम्मीरल्म दस्योपरि काल्डशिश्रेत्तदा कस्थलतोडब्दं परिकलप देवाकरेदायें भुक्ती विद- 
शायां वा तस्मिन्ब्दे निजनिकेतने5कस्मात्तस्करसाध्वसं भवेत्‌, | 


यदि सखिसभ्ानि सखिशोभनाकाशगामिसहितसमी/क्षेत तदा तब्िशञान्ते नानाविध सुर्ख भवेत्‌ स्वकीयगेहें 
गेहोंपस्करादिसुखमपि भवेत्‌ । एवं दुरिताम्बरजासे सति तदा सुझनः सुख न स्थात्‌, उपस्करप्रमतितोडपि सुख न. 





जन्मपशञ्यादिदेखनानु कमप्रकरणमष्ठा त्रिंशम श्श्द्छ 


अयात्‌, अध्मान्मःसद्शतः क्षेत्र ऊषणादिलाभोदयों वा दानेश्िन्या, | सोम एवं सविद्नौ समूझा, तुद्चप्रतद्री वाठघर 
प्रसज्ञी, वा सद्भर॒प्रसछ्ी तत्तत्मसज्ञ,जिजमानोपचयों वा मानापचय: ( अपमानः ) चिन्त्यः | अथवा सुदृज्जना च्छीेंड 


द ढ १० १६ 
ु वा है बा रू ५ * को कप 
द:, वा स्‍्वयश।माहमार्दे,, अत्य संवतथरक्षणे सिद्धिवाँ हानिश्चिन्या | यदि नारनाथः नाकनाथा वा मनोरथ- 


निकेतन निधान निकेतन वा तिष्ठति तदा संवसथरक्षत निखिलकाय्यतिडिः परथा क्षावनता एवं बन्युभावे घिया 
“विचाय्य लेख्यमित सुखभाव विचार: रा 


* अथातः; पर सुतमावों विचाय्यत “-- 


तत्र कि विचाय्य तदाह --- ३० 
 छतो सनगेभनीतिस्थिती धीविंधा तुन्द देवसेवा प्रबन्ध! । 


मंत्रो यंत्र तातमावों विषेक्रों भूवो मंत्र। शक्तियुण्पे विचिन्त्यम्‌.! ॥ 


इति वचनातश्च्म सूनुगर्मनीतिश्थितिधीविद्याप्रमनीनां मवने अपुकाहये अमुकन्नेत्र मिजविभुनाक्षतमनीरक्षिंत 

ज्या इतरेसम्बरगामिमिशक्षितमनी क्षित वा एवमनघावराम्परचारिवीक्षणविचास्वशेन फर्क लेखनीयम्‌, इह शभाम्बरक- 
धग्योग:. . -पापाम्बरपान्थहस्ये|ग: - - . एतयोरन्तरम्‌. . .शुभदग्योगाधिकस्तेव सुतमवनजन्यपदाथीनां सूनुगर्भनीतिस्थि- 
तिथीविद्यादानां बहुसुखम, यदि पापहग्योंगाथिकस्तेव सुतभवनजन्यपदाथानां सूनुगर्मनीतीत्यादीनामप चयः, 
भावबलैक्यम्‌. ... भावेशबरलेक्यम्‌ - . . मावकारकब्रलेक्यम्‌, .. एतत्सवें छेख्यम्‌ , तनन्‍्न्‍यून।धिकता5पि चिन्ता, द्वित्रिप्रस्ृ+ 


तिदिविचरयोगफलमपि लेख्यम्‌ --- 
पश्चमे प्रत्येकग्रहफलमाह +-- द 
_ अश्चमे, पते चेत्रथमसन्तान सुले नात्ति, मध्यान्त्यावस्थायां सुतवांस्तत्सुख़वांश्व भवेध्‌:। यदा सन्ततों सोम- 


>खत्तदाषडग्रसुता ततः स॒तः पश्चात्पुत्री एवं षडवत्यानि जयन्ते। यदि विद्यालय वक्री वतते चेत्तद।55्य्यतन्तते महू दुः 
“मातुले भय भवति । बुद्ां बोधनश्वत्तदा काय्यसिद्धिः विद्यधिकः सूनुब्यण्नी, शूरश्र | 


मनीष!म'+दरे मंत्री चेत्तदा सुसुतः विद्यावान्‌ मेधावी व्यवद्वारे दक्ष: सकलकछासु कुशल: : 
. यदा प्रातिभामवने भागवश्चेत्तदा दुश्टितृजनिः घड्पत्यानि स्थुः | 
यदा सन्‍्ताने सावित्रसेहिकेयों भवतश्रेत्तदा संदेव हलक्षेणगर्भपातानिहहूनि भर्वाग्त | 


अध्य सन्तानपत्षे सुखमसुस्त्र मृतबातसों वा, अथवाउम्य तनया जायन्ते नो तनयाजन्म, वॉडस्य सुतासम्भवः 
मन सुनसम्नवा लेख्4:. सन्तानगलभारत्पत्ति<्ख्या, अम्ुुक4ख्याकजीविततनयः, अमुकर्सख्याकजोबततनया इंत्यीदि 
स्थवीयशेमुष्या विचाय्य लेखनीयम्‌ | 


रै 


ः तत्रादौ सन्‍्तानचिस्ता विच्॒र्व्यते '-- 
विचिन्तयेत्सन्ततिमद्र मादिधेबृहस्पतरस्तगहाच्च पूत्रभ | 


50... ६ 


सज्यस्तपानन्दनक्राम3स्तथा सन्तानाचत्ता मातमानावादशत्‌ शत | 


-ततः सन्तानरधे; .सम्भवासम्मवविचार:ः क्रियते'--- 
“ वीर्यान्वितादुदय॑तों धवलांशुतो वा यत्पश्वमस्थरुमिहात्मजबेश्म तंस्मिन्‌ 
सद्धे सदीक्षसुग्रहेश्वरयुक्तस्टे सन्‍्मध्यगे नहि युतेक्षित उग्रखेंटे! ॥ १॥ 
मूठाधरारिशहगैः सुरपूज्यपुत्रभावेशयोः सबरयों$ सु सस्थयोर्वा । क्‍ 
'धीतत्पयो! सश्ुभयो! शुभरृष्टियुओोः सन्‍्तानलब्धिरुदितितरथा तथा ने ” ति। 
इत्युदिताविधितः सन्‍्ततिसम्मवासम्मवाचिन्ता विधेया | द 
ततः पृत्रभावगतग्रहवशतः सनन्‍्तानसंख्याज्ञानमुरक्त ग्रन्थान्तरे --- 


' एक पुत्रो रवों वाच्यस्तथा चन्द्रे सुताहयम । 
भामे पत्रास्नयों वाच्या बुध पुत्रा चतुद्ंय 4 ॥ १॥ 
'.. गुरों गर्भ स॒ताः पश्च पट पुत्यों भ्रगुनन्दन । 
शनों वा गर्भगातः स्याद्राहों गर्भा भवेज्नहि ॥ २॥ 
इति सन्तानर्पाडा वा सुख चन्यम्‌, । 
'पक्षास्तरै --- 
सनन्‍्तानभावे येड्ड्डास्त वा कम्नणोडड्डे5क्ता यावन्मिता अड्भाप्य्युस्तावत्सख्याड्ञा: सन्‍्तान संख्या लेख्था 
सन्तान निशान्ते पुरुष पुष्करवासिनां चतुश्वरणदृष्स्या दृष्टे तदा जीवितसुतः पादवीक्षणे प्रियते एवं शो भनाकाशवासिनि 
जावितपुत्ना वा पुत्या राशिवशादू मर्वान्त, यदा प्रमदाखपांथो रमणीरास्युपेतस्तत्र तद्दृष्थश्रितुश्ररणामिता चेत्तावत्स: 
ख्याकपुत्री जीवति, यदा खलानाममश्रगामिनां चठुश्वरणदृष्टिःसन्तानभाव बिद्यतें तदावानता राशेवां पुरुषराशिवशेन 
पुत्र: युत्री बा प्रियते, यदा पशञ्ममं पड़गुफागियुतं वा ताम्यांसंपूर्णटएत्ना द॒ृष्ट तदा गर्भपातों गदनीयः, यदात्मजमवर्न 
पावकपुष्करगसहितोक्षते तदा .तनिमिते जपदान ब्तादिक  काय्य अथवा तदचा विधेया यतः सन्तानसम्भवों 
जायते | द शक 
. यदा पशञ्चमभावे कन्याल्झे तत्र तदान्तमनवांशे बुधवीक्षिते एवं जन्मकाले योगोत्पत्रों यस्तस्थ द्वे पुत्यी भवतः' 
यदा पश्चमगेहे मिथुनल्मेडन्तिमनवांशों भवति तस्थोपरि बुधसम्पूर्णइश्श्रित्तदा दो यमत्णे पुत्रों भवतः 
यदात्म जगह मीनल्मेउम्तिमनवांशों भवति तस्थोपरि बुधसम्पूणदष्टिस्तदा यमले द्वे पुत्रिक भवतः। अथ वाकी- 
गुर्विन्दुभिद्विस्वभावराच्युपेते: पश्चमभाव व्यवस्थितैः एतदुक्त भवाति । मिथुनकन्याधनुर्सी ना एते द्विस्वभावराशयः 
स्युस्तन्मध्ये मिथुनधनुधी उभो पुरुषराशी, कन्या मीनाबुभो सत्रीराशी स्तः । 


एवे पश्चमभावे कन्‍्याल्ग्रडम्तिमनवांश वा पग्ममभात्र बुध मिथुर्नानीचते गुरुणा रविणा वा ब्रीक्षित तदा 
यमल्ये भवतः, तयारेकः पुत्र एका पुत्री । क्‍ द हम 


यदा पश्चमे मॉनलग्नेटान्तमनवांशों भवति बुचे धनूराशिमाचितें गुरुणा रविणा वा लोकित तदा :यमलो तर्थैव 
पुत्रपुत्या भवतः, यदा पश्चमभावे मिथुनल्से वा तनवांशि बुधयुक्ते कन्याराश्युपेतपीयूषकरदष्ट वा चन्द्रयुते बुधदृष्ट 
तदा ययलो पुत्रपुत्यों मवतः, एवं राशिवशेन वियच्चरवशेन च सन्ततिसदने फले 'लेखनीयम्‌ | यदा ब्रध्नवागीशो 
यु च, . ' मे रे 
विषभयोव्यवस्थिता ताभ्यां सन्‍्तानभावों युतों वा दृष्स्तदा प्रथमगर्म पुत्रजन्म, एवं घिण्ण्य ,चि७्ण्येशधरणीजथुग्मराशि- 
स्थित: पश्चमे युतद्ष्टे तदा प्रथमगर्भ कनन्‍्याजन्म वर्देदिति | । 


जन्मपत्यादिरेखनानुक्रमगप्रकरणमष्टाजिंशम ११६९- 


 सदबुद्धिमान्‌ ब्हुबुद्धिमान्‌ू विद्याविनोदहधसम्पदादिसुख वादनन्‍्तराय बुद्धिप्रपश्ले पायात्‌ सिद्धि: गुणै£ 
साकमुपेतों रहितो वा विद्याम्यासानानाविंधमंत्रप्रयोगादिकाय्यासादः सिद्धिनवेति इति पद्चममावे छेखक्रिया | 


ाणधधणओइईिंडणणज: 
+ रे + 


अथात: पर षष्टभावविचार:ः क्रियंत “-- 
तन्न ।$ विचाय्य तदाह “#-- 


* देरी रुजेम्ममधुरादिषडोपदंशा-- 
श्रिन्ता व्यथा भयकटा पशुमातुल। च | 
ना।भे; क्षत व्यसनतस्करविध्नशड्ूा- 
सापत्रभातृसमरा रिपृर्भ विचिन्त्यस्‌ ! ॥ 


ति बचनात्षष्ठ॑ वरिरुजम्ममधुरादिधडोपद्शादीनां मत्रन॑ अपुुकामित अमुकदैवत्ये आत्मीयंप्रमुणा दृश्मदृष्टे वा 
इतरेराकाशगरपि दृष्टमदृ्ट वा सदसदभ्रचरवीक्षणविचारणात्फं॑ छेखनीयम, ततो द्विज्यादिग्रदयुतिफ़ छेखनीयम्‌ | 


तन्न प्रत्येकग्रहफलम।हू --- 


यदा वरिभवने त्वष्टरे ( र, ) तदा बी, सपत्नजयी, काष्ठात्पाषाणालय्याप्रितस्तुद्डस्थरांद्रां पतने अणम्‌ ॥ 
मातुले मांस (चे, ) सलिछाश्रयान्‌ छेद्धितों वा व्रणम्‌, अग्िमान्दी, तीदणः, सालस:, धवरूपक्ष घवरलांशों 
घष्टे चेच्दा शात्रवोदय:, बहुल्पक्षे विधा तत्र संमीर/्डेष्मकृदरों भवति, वलिनि माँसि (चं.) मांतुछानां निखिल. सुख 
क्षीणे क्षीणम्‌। अर हि 
अरौ क्ररे ( मं, ) गरलामितों गदोदयः परिपान्थिनाशः, मोतुल्सुखाभावः:, |. 
थाति तारेय ( बु. ) सवेसहायां पंतने वणम | 
ध्ः बृ. जे सु 
परिषन्थिनि पारुष्यबनेकारिः मातुल्पक्षे सुख घनोपचयः परिजनवग सुखम्‌, राज्यपक्ष कृतादमवान्‌, मइन्‍्द्रेज्य- 
द क्‍ >7 है 
सहादशायां भुक्तो विदशायां वा रोगारात्युदयो लेखनीयः । तत्र जुक्के चेत्तदा घातुश्षयी, मार्तर्पश्ने उद्वेगकरः, अहितादय 
प्राज्यव्यय: | तत्र [स्थर (श+) घातारो (रा.) मवतश्रत्तदा दुजनाद व्याधिनाशः पनत्यमेव कुत्सितव्येय:ः, सपत्नामयना- 
_ झकरो माठुलपक्षे सुख न स्थात्‌ । पव॑ स्वीयशेमुष्या विचाय्क लेखर्न यमः। यत्र शातवेगाररमणों दुरितिव्यीमचारी भवति 
त्स्मात्सपत्नस्वामिनः सप्तमस्झनि असौम्यव्योमचरों5रित चेत्तदा नित्यमव झकटकार्य्यादिता विवादा जं,यंत । चौक 
घरुर्तेभ्यः कस्याचनत्रों विश्वमत्‌ | 


हर कै 


यदा गदे दाभदें वा गदगणहोपरि तददृष्टिभवाति तदा झकटकादिकारयसिद्विः परथाक्षतिः यदा-वुप्रशोमनसाहि 

तावलोकिते तदा तथ्य दाय ह॒ता विदशायांवा गदोदयः, वरिभवनादर्ष गणनीय, संपत्नसझनो यंत्र स्थान विमलवब्यो- 

माटनों भवांति सपत्नापरि तददइष्टिस्तस्मिनू हायने गदोदयः, शात्रवतझनि शात्रवेशे शुभकरदिवाकरदश्यमाने तदा 
' तेस्मिन्‌ू हायने पित्तावकारा(दिगदोदयः | 


ज्ष्यों, कक आओ १ है. | मो 


२११७० ज्यो तिस्तत्त्वे 

यदा अदिति अद्दितनाथे लोहिताब्नशुभदद्श्यमाने तदा जूत्तिपूवतः अग्रिगडगुमडादितः पीड़ा, रागागारे तद्गरमंण 

- काह्कल्याणगगनगहर्यमान तदा तस्य दाये भुक्तो विदशायां वा पवनक्ृर्त्पांडा, वमनादिगदोदयः, सद्रगनस्दा सह 
स्षीण: क्षणदाधिनाथः सफगिनाथः सपत्नसदने वा तस्थे।परि दृष्टिप्राप्तस्तदा चातुर्थिकैक्रान्तरादिपीडा, मातृपीडा च स्थात्‌ 

तत्र शरादि वा दाये हतों विदशायां वा अरिष्ठवुल्यरोगोरयः, एवं रुूडोंकक्तामयसम्मवयोगप्रमामेन कुष्ठप्रभ्ातिगद 


'सम्भवों लेखनीयः, यदा वैरिणे वक्रों निजाच्चे तस्योपरि सबडविधुदश्टिभंवत्ति तंदा ग्लोलोाहिताइमहादशायां इतोौ 
विदशायां वा अरिश्तुस्यरोंगोदयः, शौतामयाद्योषधमक्षणेन रोगादयों भवेदिति । 


शन्रुभावविचारप्रकरणे रोगीचन्तायां विशेषज्ञानमुक्ते -- तदित्थम्‌ “-- 


: सश्विन्तयेत्क्षतारिपु्यसनाने रोगान्‌ 

भामारितः किए गदान गदमावयातें। । 
युद्यान्त्यगेगंगनगेगेद गेहपेन 

यद्वा तदन्वितखगेः परिचिन्तयेद्वित्‌ ” ॥ १ ॥ 


इत्यादिना रोगाश्रिन्त्या: |. 


द यध्य पुंसः सम्मत्र गदागारे स्वस्वा!भना समन्व्रितसमीक्षिते तदा नित्यबव सपत्नन सह विंवादों जायते, यादि 
संतार: सपत्नेश: सप्त्ने तदां सपत्नो बलवान, मध्यबले मध्यब॒ठी, हीनबले, हीनबडी शत्रस्तस्पोदयः स्थात्‌, यदा पारि- 
'पन्यिनाथे कण्टककोणे कल्याणाम्बरगयुते निषरव्पो मगइवी क्षितते तदा स्वजन एएव सपत्न: यस्य नुर्दवितभावेशेदरदहिते भिश्र- 
व्योमण्दृदष्टे तदाडउद्यवयासि ये सलायस्तदग्रे सपत्ना भवान्ति, अद्ितशो दिपशेन सद्दवितस्तदा स्वजना एव द्ञात्रवाः स्युः एजे 
योगे व्यापारागारे मिश्रग्च॒रत्ते तदा स्वजनेः साक॑ सदैव बाग्वादो जायते, यदि द्रेष्येशो दुथिस्फे दुश्नित्केशो द्वेष्ये एवं 
गगे सहजै: सह सपत्नमाव:, अथत्रा द्वेष्याधिपे दुश्चित्फे तस्‍्योपरि सपत्नाकाशवासदीश: तदापि सोदर्य्य: सादे सपत्नमाघः 
श्र सहजेदा: सपत्नसदने तस्योपरि सरत्नाकाशवासह ष्टिस्तदायि सहोदरे: सहारिभावः, एवं तनयतरुणीतातनिशान्तना- 
थाष्रातिसदने संत्यित: अथवा द्ेष्येशो दारकदारतातानकेतन संत्यितप्तदाइउत्मजज्ञायाजनक्रेः सह भावसमान: 
आज्ुभावों जायते एवं स्वीयस्रान्ते विचारये लेखनीयम्‌ | एबं द्विषि दुश्तिदिविचरेः सहिते निरीक्षिते तदा मातुलपक्षे 
खुख न भवेत्‌, अद्विताधिप5स्ते प्रातें अथवा वेरिवेश्मनि क्राक्रान्ते अथवा परिपन्थिपतो पापाक्रान्ते तदा मातुल्पक्षे 
सुखं नास्तीती लेखवीयम्र, यदामयमान्दरे सोम्यभित्राश्रचरोपतावछोकिते तदा मातुलानामदश्रतुखम्‌, यदाराजुम्रग्नदे बा 
चारुखचरे निजतुक्लराशिमाश्रित तदोच्चमातुलो भवति कल्पाणखगतुछ्नवशतो नित्यमेव म्रातुलपक्षे सुर्ख  गमागमो 
स्तः, दुरिततुन्नचशतः प्राडः मातुल्पक्षे5तिसुर्ल पश्चात्क्षीणता स्थातू, एवं विचारय्यं लेखनीयम्‌, मातुलपक्े सुख व 


'सुक्न नास्कति, अम्ुकह्ाग्रेनडरीणामुदयों वा नाश$, अमुकाब्दे गदोंदयः, अथवा, निर्गेदगां ढेखनीयम, सेगागारेशोंड 
ड्डांशे बालिइ्वत्वात्‌ सुखमिति वेरिमावाविचारः 





अथातः परं मदनसदनविचार: कफ्रियते “-- 
तत्र कि चिन्तनीय .तदाइ +-- 


£ जायाविवाहपातिकामपदा प्रिबस्ति- 
नश्टाथेवादद घिम्नपपयोगुडादे । 





जन्मपत्र्यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टा तिंश म . ११७१ 


यात्राप्रपास्वतनु मृत्युवणिकाक्रियादि 
कामे स्वतातजनको निखिर्॑ विलोक्यम्‌ 


इति वचनात्सप्मं जायाविवाहपतिकामपदाप्तिबस्तिप्रशतीनां मबन अम्ुुकाख्य अमुकदवरत्य स्वीयाधिभुवा सहितम- 

सहित वा दृष्टमह्ट बाबन्यग्रहहंशमहष्ट वा एवमुत्तमानुत्तमदगावचारवशेनास्य कानन्‍्तासुखमसुख वा लेखनीयम्‌, इह 

भगोगतिवीक्षणयोगः-, , .पापगोगतिवाक्षणयोग:- . . . अनयोरन्तरम्‌ ....यदि शुभवीक्षणयोंगोडघिकस्तेन जायाभवनजन्य- 

बस्‍्तुना जाया।ववाहपातिकामपदासिब(्तप्रभतानां श्र्टे सुखम, यदि पापवीक्षणयोगोइघिकस्तेन जायामवनजन्यवस्तनां 

जायाविवाहार्दानामपचयः, भावबलक्यम्‌,. . .भावेशबलेक्यम्‌, . .भावकारक ( शुक्र ) बलैक्यम्‌. . .एतत्सवे लेखनीयम , 
तनन्‍्न्‍्यूनाधिकताडपि चिन्त्या, । 


ततो ग्रद्टिगीगदस्य झुभत्वादिविचार --- क्‍ 
करे 


€ अस्तालयस्थेरुदयादिधोः किमु पापेविहज्नेन शुर्भ यदास्तपे। 
त्रिकघभस्थेष्यसमन्वितेक्षिते सब फल स्लीभवनस्यमध्यमम्‌ ! इति ॥ 


सततः कान्तावाप्तिविचार: -- 
“ मूर्तीन्दोयदि मन्मये सुकृतभे सुस्थाननाथोत्तमेः 
सन्ह्ष्टे सहिते स्वकोयपतिना नास्तारिनीचागमः । 
जायाप्ति प्रवदन्ति कान्‍्त उदये सोम्यग्रहाणां लबो 
थे द्वादशभाग एवं भंवाति झूयाप्रिनिरुक्ताउचिरात्‌ ! इति ॥ 
स्नीचिन्तायां विशेषविचार: --- 
कलबत्रचिन्ता भमदाथपेवां स्लीकारकल्लेज्यसितेन्दरमध्ये । 
प्राणी खगो योउ्च्र ततः समस्त निरूपये्र "मुख ग्रहिण्या; ! इति ॥ “ 


है 4 ही 3 


गृहिणीवण।।र्दावचार: -- 
अड्ना भ्रगुलवाधिपतुर्या वण्रूपगुणपृथेक्युक्ता । 
कि कलत्रगहनायक्तट्य वर्णशीलमदित दयिताया; * इांते ॥ 


यदा भायाभवननाथों भायाभवने व्यवस्यथितों भवति तदा तस्य  गगनगस्य तुल्ये सौमन्तिनीस्वरूप मर्वात, 
ताइशो वर्ण: स्यादित्यथ:, कलेवरात्कलानिधेर्वा " यदा. कान्ताल्ये विषमराशिमंबति तदाः तस्य कान्ता कूरस्वभावा, 
शव विग्रह्मद्विधोवा युवतिभवने युग्मराशिमवति तदा तस्थ दयिता सौम्यस्थभावा, मूर्तिमृगाड्ुयोमंदने एकेस्मिन 
ओजराशैरन्यास्मिन्‌ युग्मराशे श्रेचदा मिश्रस्वभावा, एवमड्ुलवेडपि ललनालये ललनास्वभावों विलोकर्न:यः, एष्करचा- 
रिवश्वतः प्रमदाप्रकृ।िशया, एवं विचार्य्य लेखनीयम्‌ | कक 


ह 8 हि + ह« ४: ० > 


अस्य रीरमन्तिनी सुरूपा, सुंबवदनां छावपण्युक्ता मषाति वा कुत्सितरूपा क्राधरता कुबदना 'धयच-रशत£ः 
आअीयस्वान्ते विचार्य्यति लेखनीयम | की 


११७२ .... ज्योतिस्तत्वे 


ततः सीमनन्‍्तिनीसुखविचार: नियते +-- 


8 ३.3 


यदा नारीनिवये सत्खवत्मनिरीक्षितोपते तदाउदश्रे दुवितासुखम, अथवोदयतों दयितानिशान्ते यों राशि- 
स्तद्रमणश्रेत्साथुसंयुततमीक्षिते यद्वा मदेलाल्यशे निज तुत् व्यतें मूलत्रिकोर्ण कीर्ण मित्रमन्दिस्ताश्रेते वा तस्य भूरि- 
सुख भायया:, .कल्वरेंशन कछित: काम्तागारेशस्तयोरन्योन्यं मिन्न॒त्व॑ भवति चेत्तदा तस्य बहुल सुल्ले बनितायाः, 
एवमिन्दुतों दातगारे विछोकनीयम्‌, किंवा तनुतस्तमीशतो वा यो युवतिभावस्तत्र नवछ्वल्भविशुर्विद्यते यद्वा बनिताभव 
नविभुवत्तेत उभयो: परस्पर सखित्व॑ तदा प्रमदायाः प्रचुरं सुखम्‌, कन्दप/नेंकतेश: कूरखगो भवःते यद्वा नितम्बिनी- 
निल्‍ये मल्निविहज्ञ। व्यवास्थतों भवांते तदा तस्थ कुत्सितशाया जायते तस्य वर्धुविछासादिश्ुल्ल न भेवत्‌, यदां 


#*७ ध्प 


सीमान्तनीव्ञाने अधम्ब: स्व॒राशिमाशितों भवति तदा तस्य जाया जीवत्यपि वलासादेतुल न भवेत्‌-। 


अयेदा-+ कतिपयदहायने करग्रहणमित्याह “-- 


यदा मारागारेश्वरों विमलविददेद्ों महेलाल्य भवति तदा सप्तमेडद्े पाणिपीडनम, अथवा अनज्जनायकी 
नीह्ारांशुसुररिपूपनियों निजानिछ+ न भवेतां तदा द्वादशवत्सरत ऊध्वेमुपयामों वाच्य:, ननन्‍्दभागविभुना सार्क नारी 
निक्ृतननायकों यस्मिन्‌ भाव वत्तेत उमयो: सोहाई चत्तदा भावसंख्यात्मके संवत्सरे शयनिपीडने निगदनायिम्‌, 
अथवा गहिणागेहे सोम्यगगनगसहिते क्िते तस्य दाये मुक्तो विदशायां वा सप्तभे संवत्सरे शयग्रहणम्‌, यदा भार्गवर्भाविमू 
चीतमलावइड्मकाजितावलछो कितों अथवा पिष्ण्यधिष्ण;नायकों ययो राश्योग्यवलत्थितों तद्रा।शर्मणाभ्यां ताववछोकितों 
'चेचददा तद्भावस स्याप्रांभते १५ पागिग्रहण भवेदि-त लेखनोयम, 


£ अथ दयिताया देहरय सदसर्पलप्रदयोगानाह “-- 


वर्धूत्रश्मनों वर्ष पारिकल्पनीयं, यदा कान्‍्तानिकेतात्कल्याणकछुषयोवियद्वयोस्तिकगयोस्तदा षष्ठेड प्मे द्वादशे 
चत्सरें तदब्दनध्य ग्रद्विणीगात्रे अहप्रकृ तिवशाद गदोंदयों भवेतू, अथवा कन्दर्पनिकेते कलुधावलोंकित कल्याणसर्मान्वते 
कल्मप्रे सति तत्न चेत्तदब्दमध्ये वा तदशायामन्तईशायामुपदशायां वा ललनाकलेवरे कष्ट लेखनीयम्‌, अथवा सितरुकू- 
सित।बसम्यावल्लोकितों सपत्नराशिसमाश्रितों यद्वा दानवं-पाध्याय दिवाकरहष्ट तदब्दमध्ये प्रमदावपुष पित्ताविकारादि- 
गदादयः, आमयक्रारकब्योमगानां जपद नाचनरामयनाशा भवेत्‌ । 


अथकेकस्य अद्स्य फलमाह --- 
यदा कन्दपनिव्य कमलिनीनाथलतदादों दारकात्रापतिः, | 


यदा तन्र पीयूषामीशुस्तदा प्रथमा पुत्री पश्चात्पुत्नस्तत: पुत्री पश्चात्पुज्रस्ततः पुत्री पश्चात्पुत्न एवं षडपतयानि 
जायन्ते, पुरुषग्त रबये व्यभिचारी भवेत्‌, सुरुपा, सुमुखा, कुरद्धलाचना, स्वाज्ल पुष्ठा प्रमदा भवेत्‌ | 


यदा तत्रासज तदा प्रथमापत्याथ बहुदु:खीं, रामा तु रुधिरविकारादितो गडगुमडादितः कमल्यदितो वा 
नित्यमेव रोगिणी भवेत्‌, पुमानपि गदी भवेत्‌ । द द 
यदा तत्न तमोशतनवस्‍्तदा दयिता&धी, तीश्णस्मरः, स्वयं शेमुषीमान्‌, व्यसनी, शूरः, क्रयविक्रये चतुरता, 
भगांद्यभे सुखी । ' ह 
यदा जायाभवन जीवस्तदासूनुपक्ष सुख, जनकतोडइथघिकः, साध्वी सीमन्तिनों, सामाग्यसुख प्रचुरम, तद्दनिता 
अतघारिणी, पतित्रता तीथचारिणी, भाग्यवती, रुपलावण्योपता च भवेत्त्‌ | 





. यदा कामे काव्यश्रच्दा पुमान्‌ व्यभिचारी, तस्य प्रचुरं सीमन्तिनीसुर्ल दारिकापक्षेऊपि सुख्मदश्षेम, 


शक | | 2 [ हे ( कील रा हक 
भ्रोक्ता, तस्य साहिला माडिजप्ठवणा पतित्रता धम्मचारिणी च भवत्‌ | ् जज 





जन्मपच्या दिलेखनानुऋम प्रंकरणमष्टात्रिंशम्‌ ६७३ 


यदाः भाया मवने भाग्ये वा भोगिराजि तदा भायॉपक्षे: विलछासमुख सुर ने भंवत्‌, तेस्थ जायाजठरें पवन« 
"कुत्पीडा, सा कुत्सितरूपा, कुत्सितानना स तु छोके प्रसिद्ध+, सुखी वस्तुतों हंकायकेत्ता, विल्म्बेनापत्या।ने जायन्ते तस्थे 
“सावेन्रीतुख नास्ति यात्रायामवराघः सुकृता ध्वन्यप्यन्तरा व: , स्वाड्लैडप्यामयी मवेत्‌, एवं निजधिया विचाय५ लेखनीयम्‌ | 


हि 


अल केतक्ते महिलाम तियोगे यो मृत्युकारकों झचरस्तस्य दाये भुक्तों विदशायां वा तस्मिनब्दे महिलयमृत्युमवेत्‌ | 


4 4. 


.... पुनः प्रमदागारे किवा णहिणीग्डेशे शोमनतखिविहद्धमवी/क्षेते यद्वा स्वतुद्भगतावछोकिते तस्य दाये छलना- 
-छब्धिमंवेत्‌ । क्‍ द 
भारयाभवने भागववगते भार्गवसाइतावलोकिते तदा भूरिसार्यालब्धिः | ः 

अस्य जायासुखे सम्पूण वा स्वल्पामिति चिन्त्यमू, अस्य वामा विनोदेषु तत्परा, सुत्र॒तधारिणी, दुष्ट वा भवति 
“इति चिन्त्म्‌ । 

यस्य पुसः सम्भव सप्तमउ्बसानेडस।भ्या: पंञ्न+ पीयूषोलों भवांत तस्य पुरन्धरीसुख ने स्थात'। 

यस्य पुँंत्ः सपमे5सुरेडश। भन॑ंसहितेक्षिते तस्यापि पुरन्धरीसु्ख न स्यात्‌ । ः 


यस्य पुस्षस्योत्पत्ता अहिताल्ये व्लेहिताड़:, सतमे स्वर्माणुग, मरणे मन्दस्तस्य जाया न जीवति। काव्याच्च 
-सुरखापगतः क.ल्मबैल्‍्तदा तस्य वानेताया वहिना वध: । 


किल्विषान्तःस्थः कवि: कस्याणखचरावलोकितान्वतोी न भवति तदाइस्य माहलाया नपातपाशजा मृत्यु: | 


यदा5नज्लैं5 ज्।रपड्गुगण [सितसाइते सति तदा परप्रमदागामी यहा ऋगुजनों जायासअनि जगतीनन्दनविरोचन- 
विलोाकितेडपि परप्रमदागाभी भवेत्‌ । 


अस्य वणिकृक्रियायां सिद्धिवॉइसिडद्वेश्विन्या, कृतोद्येमे साफब्य वा क्षतिश्रिन्त्या, इंद् द्विग्रह्ददियोंगफले 
>भावेशफरल भावगतराशिफलं च सर्वभावेषु लेखनीयमिति सप्तमभाव विचारः 


4९" समयााभ्यकंअंगा।.. .परभाकिकीकनिकमिकिक, * शीला वर मनैनाअनकीक, 


4 अधुना निधननिल्यविचार: क्रियते --- क्‍ 
तनत्न कि चिन्तनीय तदाह --- 


/ आयमत्युरथान्तकारणमथो सृत्शप्रदेशा गाति- 
मोक्षार्य गुदगुद्यदेशसमिता दृगोदिरोधादिकम । 
स्तेन्यं व्याधिभंवों म्ततिः परिभवाणांदानदानानि च । 
नद्युत्तारकवस्तुनाशविवरात बन्धरन नोमुखम्‌ ॥ १॥ 


जीवनांइुरदंशानसुखारि म्यस्रसड्टूटम्‌ । 
'मागेवेषम्यमखिल नेधनेददो विचित्तयेत्‌  ॥ २॥ 


इति वचनादष्टम आयमत्युमुखानां मन्दिर अमुका मुत्क्षेत्र आत्मीयविभुना विद्ोषितमविलोकिते था 
इतरैंदिवौकोमिंमरीसिंतंमवीक्षितं वां एवं. साध्यसाधुवियच्दरवीक्षणाविचारवशेन फर्ल लेख्यम्‌; ' अन्र' विमलवीक्षण- 
आ्योग।?-,मंलिनालेकनयेग: .....उभवयीरध्तरम्‌ ... यदि' गतमल्ालीकनबोग5थिकस्तन सेत्युभायजनन्‍यवस्तुनामाशथुमत्यु- 
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मुखानां वृद्धि, एवं दहनालोकनयोगोडथधिकस्तेन मृत्युभावजन्यवस्तुनामायुमंत्युमुतानामपचयः । भाववलेक्यम्‌,, . .. 
भावेशबलेक्यम्‌,...भावकारक ( शनि ) बलेक्यम्‌...एतत्मवे लेख्यम्‌ । तन्न्‍्यूनाधिकताडपि चिन्त्या | 


अथातः परं पशञ्चल्व मवनगतप्रत्येकग्रहफलमाह :--- 

यदा जनने मृत्युमन्दिरे मात्तण्डो भवति तदा कृशात्मज:, विलचन व्यथा । 

यदा यागम्ये यामिनीशस्तदा गदादितः, नानामयप्रह्मरकः । 

यदा कालालये कुटिल्श्रेत्तता राजानभोक्ता, शोणितविकारवान्‌ , कृशसन्ततिः विलोचने व्यया | 

यस्य जनने वधभवने बोधनश्रेत्त शीतलस्वभावः, अगारम्भी, चिरजीवी । 

यदा मरणेड्मरमेत्री तदा विपिननिवारसी, दुष्स्वभावः, सुकृतरहित:, जघन्यकरम्मकरत्ता | 

यदा शमनभवने भगुजन्मा तदा सदा मिथुनरतः कालिक्वत्‌ दुर्वेधवचनः । 

यदि जनों काछालछगये काले यद्वा व्याले सति तदा सविव्या सह विरोध:, वित्तविहीनः, चौरः, परदयितारत+, 
इीनाननों मवेतू | 

प्रकारान्तरेण फलमाह 

यदि घर्म्मराजभावा घामनिधिना निरीक्षितान्वितस्तदा काष्ठपाषराणादिघातपातेदयः | 

यदि तत्र मासा सद्दितेक्षिते तदा तध्य दशायां मुक्तों बिदशायां वा घनरसघातों बद्धा चतुष्पदशज्लिता घातो- 
पातोदयः । 

यदि तन्नास॒जा सहितेक्षिते गरवद्यझिशोणित्खवंगगर्मात्पनक्षितों घातपातोदयः | 

यदि तत्र तपनजतमोम्यां संयुताबलोकित लोहशस्नादिचातुर्थिकरजूर्सिबमनादिकुष्ठयापाणज्वरातिसारशूछादि- 
घातपातोदय: स्थात्‌ | 

निश्चिढाबिदज्ञा निर्जानजदायदिश्टे तम्मित हायने घातपातादर्य विद्थते । 

इह काहाल्यलकादद्वा कलानिब्ेनिधनल्प्ादत गणनीयम | 

यस्य यस्य भावस्थ जानिना निपनननिलये निरीक्षितानिवित चेत्तदाइष्रमस्थाना त्तद्धावपय्यन्तमेका * वब्े गणयीयम | 
तसथ तस्य कारणवशतों घातपाशादयों लेखनीय: । यदाइश्रमे किया द्वितीये जल्चरराशिमुपागते जडाभीद। यद्दा 


३, हक 


भागवे के वा ताभ्यामाद।कते तन्राब्द घपनरसतों घाता लेखनीयः, यद्यश्मे शामनसहित क्षित तदा धघातपातादिमये 
परिणाम सुर्ख भवेत्‌ 


यदा निधनागारगते धनूराशौ खलखगसद्दिते तदा बुरज्ञपतनाद्‌ घातपातादयों लेखनीय:। 
हायुश्रिन्तायां विशेषविचार: “-- 
हाराल्खशन माना।धनत वदष्टान्ताध।शन्त भाखद्भुवा च । 
आयुददार्य नश्हेतु समस्त पुंसां प्राज्ाश्ििन्तयेयु+ श्रवीणा:/ ॥ १॥ 
“इत्यादिना विधिनाड्थ्युदयि विचिन्त्य ततो व्यमाणयोगान्‌ विचिन्तयेत्‌ 
ि . याद निभने क्षीणक्षणदाधीशे मेषेडश्ममागे तंदाइष्टमे हायने पदश्चता वाच्या | एवंविचे बृघ्रभगे विधो वधभवने 
नबंमें लंबे तंदा नवमे हायने मृस्युर्लेखनीयः । एवंविधे मिथुनध्ये मृगाड्ले मरणे ज्यपिकर्विशातेलवें यदा तदा: 


जन्मपत्यादिलेखना नुक्रमप्रकरणमष्टा निशम्‌ द १६७< 


-अग्रोविशतिभिते हायने मृत्यु: एवंविधे कर्कट्गे कल्यवति कालालये पञ्मविशातिलव तदा पद्चविशतिमिते ह्ायनें 


“झुत्यु; | ए्वंविध पश्चाननस्थे पायूषमयूस पश्चतालये पश्चमल्व तदा पशञ्चमे हायने मृत्यु: | एवंजिये कन्यागते कला- 
बति कालनिल्‍ल्ये प्रथमलवे तदा प्रथम हायने पश्चता । एवंविधे तुछागते तुदिनकिरणे मृती उुग्येल्ये तदा ठुय्य 
हायने खझत्यु:। एवंविध वृश्रिकस्थे विभावरीशे वंध ज्यधिकविशतिम लंवे तद! त्रयोविशतिमिते हायनेडत्ययः | एवं 
विश धनुर्द्धरगते घबलांशो घम्मराजभवने धृतिमितलवे तदा धृतिमित हायने सत्युः | एवं विधे नक्रोपगें निशापतो 
नेधने नस्वमितलवे तदा नखसम्त्िति हायने निधनम्‌ | एवं कल्शाश्रित कछेशे कारूधम्पालये प्रदाता भतलवे तदा 
अकृतिमिते वत्सरे पश्चलम्‌ | एवंविचि तिमिगते तमीपतावत्यये पंक्तिमितववे तदा पंक्तिमिते सेव्यत्सरे पशञ्मता वाच्येति | 
एव सवोरिष्ट ज्काकोक्ते विचाय लेखनीयम्‌ | यस्य यस्य वियच्चरस्यारिष्टोत्यन्र: » पेस्य तस्यारिष्टयोगनमोगस्थाने पुण्य 
पुष्करचरपुण्यप्रहरा शिसमाश्रिते5।९४स्थाने दृष्टे तदाइरिष्टकारकद्मगतीनां जपदानार्चनानि विधेयानि तेनारिष्टनाशों भवेत | 
- आरिष्टतुल्य कष्ट स्यारव विचार्य्य लेखनीयम्‌ | यस्मिन्‌ भाव पड्ुराशो पह्लोपेंते पड़गवलोकिते वा -तदा तदभाव. 
संख्यात्मके वर्ष शौतला ओरि अच्छबडादिरोगोदयः | पड्डाबलछोंकिते यदा तदा55म्रयेन रणम्‌ । चारुग्रहनिरीक्षिते 
जीवँति, एवं सच्बिन्त्य लेखनीयंम ] यदा5४्टन5शोमनद्यवारिंण: शोभनद्यचारिरोंशिसभाश9ितां:. चारुद्यचरा अचारु- 
अवियच्चरराशिसमा/श्रतास्तदा तस्यथ शौतलादिनिष्कासनयोगों न स्थात्‌| यदा काहूधर्म्मागारे कुदी रंकी 4िगी वाना- 
_अन्यतभ राशो तत्र कुजे तदा विषधरादिविषमक्षणादि धातपातोदयः | यदा ससरैः शोभने: समाछोकिते तदा घात- 
''पातादिनाश:। यदा घम्मराजाबयगते घिब्रणेठसम्पाकाशवासः समीक्षितसदित तदोच्चात्पतनयोंगः | यदि शुभग्रहा- 
न्यतमेनदृष्ट सति तदा घातपाते पतने तस्याह्ले पतनात्सूक्ष्यतर श्रणम्‌ | एतत्थर्बमपि दाये हतो विदशायां स्वीयर्सविदा 
अश्विन्त्य लेखनीयम्‌। यो पुष्करचरः पश्चतागारं पश्यति तद्धातुकोपोद्धवा पदश्चता | यदि तद्‌ बहवों वियच्चरा विल्लोकयन्ति 
तदा तन्त्रध्ये यो बल्ली वियच्च रे बधमवन विलोकयति तदा तद्भातु छोपोद्धवोअस्थय: ।. अथवा विधोर्वधभावों येन वियल्‍्चरेण 
विलोक्थते तदा तद्धात॒ुकोपोप्तनो5न्त: | यदा छिद्र छायानाथावढो।किते तदा इव्यवाइनढेठुकोड्त्ययः | झोने साहिल- 
दतुक: । आरे आयुधदत॒ुकः | जवातृकज जू(पंदतुक:। आचार्य्य आमयहंतुकः । आस्फुर्जिति तड्ढेठुकः । कृष्णे क्षषा- 
 झतुकः । पत्तद्गस्य पित्तम्‌ | कछावत: कफवाता । ए्थ्वीतनूजस्यथ पित्तम्‌। स।|म्यस्य धातुसमः (निदोष:)। घूरे; रऊष्मा 
काव्यस्यकफमारुतो | १कततनेवात इति ग्रह्मणां घातबवो चेया: | एवं निघनावधषरे तत्य तस्य ग्रहस्य धातुकोंपानिपर्द 
लेखनीयम । यदा नेधन चरराशिस्तदीशश्वरराशों चरसाशनवांश च्‌. विद्यंत तदा तध्य परंदेशे पश्चता | यदा नेंघने 
. त्थिरो राशिस्तनन्‍नाथः स्थिरराशी स्थिरांश च वचते तदा निजानिलये जिषनम्‌ | यदा नेधने दिदेदराशिस्तद्विक्ष््धिदेह- 
>वाद्यो हिदेहांशे च वत्तते तद।उध्वने निधनम्‌ | शब चराज्रिाश्यंड्टन तंस्यात्यंयमावस्थ विभुयादे चरादिराशों चरा- 
दिनवांशे च न विद्यंत ददा स्वरीयमन्दिरि मरणं एवं सश्जिन्य लेखनीयम्‌ । अतस्तत्समये सुकृत पषये तेन सुकृतेन 
दुरितानि जिनदयान्ति | यस्य पुंसः पत्नीपरतये पडुगु।प्ञककणिवा भवान्त तदा प्रदाकुपाडनाक्षश्चता बचच्या । यदि 
सिंहोदये .सोरिसरासुराः स्युः स्वोच्चसमाश्नित सिते शमनसदन एवंवियें योग जाब तदा तस्य पुल; पादवरात्पद्बताड5 
द्ेक्यां । यदा यस्योद्धपे विधिभावे वक्रे भानुभानुजमुजज्ञा भार्याभावे विद्येन्ते तें विमडनावरर्किताश्रेत्दा नाराचेन 
रभ्र्धन भवेव्‌ | पाठीरोदये पुष्करवन्ता। मारे मगाझ्लारो कुटुम्म काव्य एवानंब योर तत्य वासाबे।जादइच: ]) अथास्थ 
 आगूजन्मने कस्मिन्‌ स्थाने कस्यां योनो प्रात्तो जीबः कस्मात्स्थानाइागते। जीव इति तज्शानम।इ-- 


यस्य जननकाले विधुविरोचनयोम॑ध्ये यो बल्वत्तरो भवति तेनातितो यो द्रेष्काणस्तस्य यो प्रभुस्तस्य छोका- 
>दागत इवि वक्तव्यम्‌ | यांदि दिवाकरनिशाकरयोर्मध्ये यो बली स याश्मिन्‌ द्रेध्काणे तस्य स्वामी सुरवंद्रश्वे दा सुरलोका- 
-दागतो जीव: 4 यदा भभाधिनाथी भवतस्तदा पितृल्लेकादागतों जीव: .) यंदा तरणिभूतनयो तदा जिय्यगुलोकात्‌ 
'पश्षिलाकादागतो जीवः । यदा मनन्‍्दसगांडुजों तदा मानव्ञोक्रादागतों जीवः। एजमारश्योगन नभोगनात्न्: 
>ज्त्सने स्वीयस्वान्ते सश्िन्त्य लेखनीयम | सर्वस्मिन्‌ भावफड द्विनिप्रह्मादेयोमी झेखनीयः । तते भाषेशफत़ भाषगेत- 
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शशिफले च लेख्यम्‌ | नद्यतारादिभये वा न भये छेखनीयम्‌ | वेषम्यदुगप्रवेशे कई सुख वा लेखनीयम ॥. घातपाते 
पुष्ट वा कृशतरम्‌ । दुष्टद््‌विचराणां ज़पदानाचनेः कष्टनाशे ने वा तसव लेखनोयम | अस्य विस्कोटकंगदोदले 
ज्ञीतछा औरि अच्छबडादिना महती पीडा मध्यपीडा स्वल्पपीडा बलि सश्चिन्त्य लेखनीयम | श्त्यष्मभावाव चारलेखाकिया ॥ 


अथातः पर घम्मभावात्रिचार: क्रियते -- 
.»“« पते कि विचा रणी ग्रे तदाह -- " 


 भ्षा्य भक्तिगुरू वृपाज्य दुरित प्रस्थानधर्म्मक्रिये 
, »..... दाने यज्ञतपश्मभावविमलस्वान्तान्धहम्पोर वः । 
.. तीथथापिः सहजाड़नाइनुजफले तातस्य पोन्रोदयः 
सेहा दवगह स्ववामचरण चिन्स समस्त शुभ ॥ १॥॥ 
स्वामी गुरुमातुलभाग्यताता धर्म्मे विचिन्त्या' नव्रमाड्विरोम्याम्‌ । 
विचिन्तयेद्‌ भाग्यतप/शुभान गुरुप्रभावों सुकृत विपश्चित्‌ ! ॥ २ 
2, 70470 हे हे ! 





' शत ब्चनानवर्म भाग्यभाक्तिशुरुपुण्यप्रमतीनां भवन अमुकाख्य अमुकदेवत्य॑ निम्रनाथन दृष्टमद्ट वा इतरैट- 
"च्रेईषटमेइरं्ट वा अन्येग्रहेव्त वा बियुत छेखनोयम्‌, | इह शुभयगानमिदस्थलेयों गः ....पापस्थगा मिहस्थलयो ग. ..एंतयोर- 
म्तरम्‌ ..यदि, झुमनमःसर्दईस्थीगो ८धिकस्तेन नबमसावजन्यपदा थीगा भाग्य भाकिगुसपुण्यप्रसतीनां श्रष्ठ सुखम्‌ | योदे 


। पराप्रनेभोगदग्योगोड धिकरतेन नवममसावजन्यवस्नां सास्यभक्तियुरुपुण्यादीसामपचय: । भाववलेक्यम्‌.. भावेशबलैक्यम, .. 
.भांवकारकबलक्यम..एतत्सव लेख्यम ,..तनम्यू नाधिकताएंप चिन्त्यां | है 


. "अन्यथा मातालामपक्षया भाग्य ववशवगाड के 


कि 2 का . » # भाग्य बिचिन्त्य सकल विहाय जन्तोविंशेपेण वृचैः प्रय्ाव । 
सी ज आयश्च वेशा जनको जनित्री भवन्ति घन्‍्या विधिता युतेत शत ॥ ' 


नी] अब क 
| | || फँ हि 


कि भाग्यस्थान तानागायभमाई, ++- 


की तनग्ृह्मद्टा तुहनाशुराशवकतन यन्नवम तदत्र | 
४ ० ४॥670॥! 'विशगेह वा बलवांस्तयोयस्तस्मान्रियत्या भतर्न विचिन्त्यम्‌ ! । 


7 4 
] 








इति वजमात्पाग भाग्यमावस्य निगयः कत्ततय:, तत्य भाग्यमावध्य या अहः स्वामी अथवा तस्या नवांशराशि- 
स्वामी यो अहः स ख्ोच्चराक्षा निजनिलय निममूछातिकाण उदय. प्रातः कल्याणखमसरेक्षित:, मित्रेण सहितावल्ेकिंत 
बुष्स्थानेतरगः केन्द्रे त्रिकाणे वा विद्यते एत्रावयोा यो विधनाथः तेन विधिभावः सम्रावितो वा पृणइष्टया इश्यते 
यद्दा नवमंगरहें सन्‍नभागनगक्षितं यद्वा सुकृतमबन सुकृतेशमुद्ददा सदित विोकितं मबति तदा तस्थ पुसो निजविषये 
/महाभाायो द्य: | सुकृते बैसपरी ,, रशीलः, ताथकृत्‌, फवेतराणि बहुनि सुक्रतकायाणि करोति, नूतनमदमण्ड़पप्रदिद्वापी- 
तडागादिय़शुया गादियउकिेयां क्नेति।। यदा नियातिनायकों नियतिनवांशनायकश्च- निम्नसशेी सपत्मरादते वारतं आलो!काश्मिणे 


'वा खलखग्रेंन सहितोक्ढ़ोक्ितो "वा: खल्खग़मध्यगतो: वा रप्रिरविमगतो5स्तिवा निकंस्था ने संमोध्ितों वां 
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नाथलाकयाति नयुनक्ति वा नियतिनिल्यनायकव्यतिरिक्तासन्नभोगेन निरीक्षितान्वितों भवति तदा भाग्योदयों न 
भवति, न सुक्ृतक्रियायां स्थान्ते प्रवृततिन शीलवान्‌, न तर्थदर्शनामिलाषी, अन्यस्मिन्‌ शुमकायें विप्नकर्ता छ्लेशता 
भरत, यदा नियत्यानायकः केवर्ल नौचराशो यद्वा नियतिनिड्य केवल कल्प: सहिते निरीक्षितमस्ति तदा नियत्त्य 
दया न भवतू्‌ , यदा विधिषिभुवोरिनवभागेडष्घरराशों हितनन्दलये एवं मिश्रफले सति तदा विषयान्तरें विधेरुदयों 
भवरति | इते सर्व फल सश्िन्त्य लेख्यम्‌ | तत्र झुभाषिक्ये भाग्योदयों भवति अश्यमाथिैक्ये भाग्योदयो न मवति | 

यवदा खुकृतसदन सुकृतेयज्यते5सुकृतेदरयत तदा5ष्ग्ये वयासे विधेरूदयों भवति, द्वितोयें बयासि दृष्टजगलापलरूब्धियंबति 
अदा उग्यभचन पुण्यदस्यंत परापैथुज्यते तदाडड्च्ये ववसि दुःख द्वितीयेवयसि माग्योदयों भवति, यतश्रेदन्यैरविषयास्तरे 
नियत्या डदयोभवाति, नियतिनाथ्श्नेत्तुन्भादिगता नियातिनिलय गतोंडस्ति तदां महाभाग्योदयी भष ते, समबले 
समो5ल्पत्रले$ल्पो भाग्योदयों भति, यदि नियतीशो निर्बकोडस्ति तदा कस्यां दिशि भाग्योदय इत्याह---यदि 
पुष्यप्रभुः पाश्डितः पूज्यो वा पुण्येक्षितों निबछों जननोदयें मबति तदा तस्य पूर्वस्यां दिशि दिश्लेदय; यदि विधिभावेशों 
विरेोचनों बक्तो वा निबछो व्यापारागारे भवति तदा दक्षिणस्थां दिशि दिछ्लौंदय » यदि पुण्येद्ः पढ़गः पत्नीभावे 
निबलों भचलि तदा वारुण्यां विधेश्दयः, यदा सुकृतसदनेश्वरः सोम: सितो वा निवेश: सलिलसदन तदा तस्य 
राजराजंदिशि देवोदयः, एवं सद्चिन्य लेखनीयम | द 

अथ प्र॒त्यकग्रहफलमांह 

यदा सुण्ये पतद्ढे तदा पृष्ठे सहोदरो न तिष्ठति साजे ससिह्े वा यांत्रेकों भवति । यदा नवमे निशाप्तो तद+ 
नित्यभाग्यवृद्धि, कृशे कृश भाग्यं, गोकुकीरगते कलावतिं महामाग्यशार्ता. धर््यिष्ठट, शीलबान, चविबुधबाडवाचक: 
घारिंभववस्तुततो वा मणिमुक्ताफछादितो विषेवृद्धि द 

तत्र काश्यपीकुमारे तीथयात्रायां दुःखी, परकाय्यहन्तां, यदाजालिकुम्मीरराशिगते सति तदा शख््रतों विजयेन 
अरवालरक्तवस्तुमिभांग्यवृद्धि: तस्य दाये भक्तों बिंदशायां वा केनाचेत्सारू यात्रा भवते । बदा बिधों बोधनों विद्यते 
तदा तस्थ शीतरूस्बभाष:, नववासाः, आच्ये वयक्षि सिद्धि, यदा युग्मयुवतिराशिगतों भवति खलखगावछोंकिता- 
स्वितों ने भवति उदय प्रातः तदा तपस्वी, अपूज्यपूजकः, शास्त्रज), राजकलछासु कुशलः, महाभाग्यशाली अद्ििसः 
सदयो भवेत्‌ । यदा तनत्र बब्वन्तो बागीशभार्गवों भवर्तंश्रत्तता रेखालयसलिलाशयाराममठमण्डपप्रहितडागा- 
दिकारकोीं भवति, धनी नेता, यज्ञयागतीर्थाश्रयकरणे उदारः, भगवद्गुणानुवादश्रवणे प्रीतिमान्‌ , यात्रावान्‌ ,. एतत्सवे 
विदृद्धमचबलूवश तो लेखनीयम्‌। भाग्ये भाग्ये भोगिराजि वा साति तदा मलिन्रभाग्ववान्‌, वाताधिकः अनुज: ( शठ ) 
घश्चकजनवल्लभः, परवादग्राहक:, जघन्यजनाद्‌ विधिव्वाद्धे,, कंतवकर्मानुरतः, एवं वहगबलूबशत्तों छेखनीयम्‌ 
सुकृतसदने यः सकृताकाशवासः स्वोच्चादिसदितसमीक्षितों भवति चेत्तदा: तस्य विहज्ञस्य दाये हतो बविदशायां वा 
तदब्दमध्ये तद्वणंवों नियत्या उदयो मवेत्‌ , खपान्थबशादमुकवस्तुतों विप्रजनादितां भाग्योदयाों भवात्र येन खचारिणा 
नवमभावों युक्तो दृशष्रतस्य दाये अ्क्तावुपदशायां भाग्येडन्तरायः, अस्येत विचाय्य, विद्युधावप्राचने परमप्रीतिमान 
बाइन्तरायः, कथाश्रवण दृढः बा शठ: ( निकृतो वाइनुजुः ) पापिष्ठ:, 'गीतंगाने हास्यः था भज्ञकत्तो, सालिछसम्भव 
भणिमुक्ताफलसुवर्णलब्धिवॉडलब्धिः | यदि -विधिभावे बलघरत्तरों जिकततनस्तदा द्वावशतिभउद्ू द्टोद्य:, नवमे 
निशीयिनीशि चतुर्विशतिमे हायने नियत्युदय:ः विधो बलबति वसुधाज'तदाइष्टाविशतिमे हायने - देबोदव:, तीर्थ 
तारातनये शोय्यवति तदा द्वार्त्रिशतिमे हायने विषेरदय/,. संसार सूरों सुकृते सति वदा धोडशेडदे दृ्ोदयः भाग्य 
बल्बत्तरें भागवे तदा पश्चर्विशतिमे वर्षे भाग्ये[द्यः, मांसले मन्दसागें स्ति े 


॥ षटावेंदारन्मतेडद्टे -भाग्योदयः:, आशे 
वयसि आादित्यावनेयो, मध्य बयसि सूरितितो चरम वयस्ति. मन्देन्धू :खाम्य: सववेदा, फ़लप्रदी छेखनीयः | इति 
नवम भावलेरसंबल्रिया | 


पडा यों, कक २ है. १५१ ञ्क््क ह कट ह नन«+-+- कारन कान नाम बल अल शक 
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अथातःगार राज्यागारावचारः क्रयत +-- . 
तलत्र के विचारणाय तदाह -- 


कमोजाकृषितातजीवनयंशोव्यापारसिंहासन-- 
राज्यप्रापिमहत्पदापिशयनालड्भारमाना न्वयाः | 
प्रत्रज्याउडगमख प्रवासकम्ण विज्ञानविद्याड्थलो- 
व्वष्टिवेण्टिरिलेशमानभृतकी जान्वस्बरे चिन्तयत्‌ ॥ १॥॥ 


क्‍ इति क्चनांदशम कर्माज्ञाकधितातजीवनप्रमतीनां भवन अमुकाख्य अमुकदवत्य आत्मायप्रभुणाइवक्षिते- 
मनीक्षित वा इतरैरपि दृष्टमदृष्ट सहितमसह़ितं वा छेखनीयम्‌ । इहं शुमखचारे धृग्याग:.. . “पापखचारिदग्योग:, . ..« 
उमयोर्विंवरम.  .. -यदि शुर्भधग्योगोडविकस्तेन दशमभावजन्यवस्तुना कमाज्ञाकृषितातजीवनादीनां श्रेष्ठ सुखम्‌ | यदि 
पापदण्योगो डघिकस्तेन दशमभावजन्यपदाथानां कर्मोश्नाकृषिताततादीनां सुख न स्थात्‌ | भाववडक्यम.... "भावेद- 
बलेक्यम्‌ . . . «« - भावकारकबलैक्यम्‌, .. . - - एतत्सवे लेख्यम , तनन्‍्न्‍्यूनाधिकता5पि चिन्त्या | तद्वशैन भावस्व शुभाश्ुभत्व 
चिन्तेयेत्‌ । यदा मध्यमन्दिरं स्वस्वामिना समन्वित वा वीक्षित यद्दा तत्सोभ्यखचरे: सहितमव्कोकित वा तदा तस्य 
सवितु:ः पक्षे सुखम्‌ , महीपमान्दिर मान, व्यापारादम निखिलाथसिद्विलेंखनीया । यदा नाकनायकी नीचास्तगों वा 
ऋराक्रानत: करोपेणेक्षिता भवति तदा तस्य भूमद्धवने मार्न न स्पात्‌ जनकपक्षेदपि सुख न भवत्‌ व्यापारोद्रम हाने 
एवं पदपतिद्वोदशेशेडपि शेय:। ,जनिकलेवरात्‌ कर्माधीश: कल्याणखचरसहितसमीक्षितो द्वादशांशे भ्रवति यद्दा 
स्वभतुद्जभमलात्रिकोणवयस्यरा शिमा श्रितश्रेत्तदा सवितुः सुखे पृर्णम्‌। एवं पत्तितो मध्येशोंडधरराक्षो संस्थितो वाइशुभ- 
सद्दितोक्षितों भक्गति .त॒दा तस्य सवितु: सुख न भवेत्‌ , मिश्रखोकोयुक्तेक्षिते चेत्तवा सवितः सुख मिश्रम्‌ । तस्य दुसदो 
दाये भुक्तो विदरशांयां वा सवि१: सखुखमसुख ।मश्र वा लेखनायम्‌ | व्योमभावती कक्‍्ये कल्पनीयम्‌ सानमान्दिरादू 
यज्न स्थाने झुभयुगस्तिष्ठति वा तेन नमानिशान्त निरीक्षितं अथवा व्यापारागाराद्यस्य गहस्थाधिभूः शोमनों यत्रस्थ- 
स्तेन करम्ममाबोनिरीज्ितस्तद्वावपतिपर्य्यन्त व्योममावाद्‌ बंधे गणनीयम्‌, तदब्दे सवितुः शरारे सुस्द्र तस्य लाभो 
लेखनीयः | एवेवियेड्ने तस्मिन्‌ हायन कि वा तस्य दाये भुक्तावुपदशायां वा जनककछेवरे कष्ट | मिश्रंख्सदि तु 
तस्मिन्नद्वे सवितुः खुल 'मेश्रम्‌ | 
. अन्न कचनरवे्दशर्म पितुर्मवनमा हु :--- 

क्‍ ' अरकत्कम्मंगते पितुश्च भवन केचिद्वदन्ति ' शते | 

देनभततुदशमभावः सोम्येक्षितान्विती शवति अथवा स्वस्वामिना5डलछोकितान्बितो भंवति तंदा ज॑नितुः सुर्ख 
भवेत्‌ । सचेत्पडकपुष्करचेरनिरीक्षितान्वतों भवाति यदा तदा तस्य तातस्‍्य सुख स्वर मिश्र मिश्रम, कैचिदकीनवर्म 
पितुणहभाहु हक. ढ़ कपल: जज जहर 5 








' पिता<म्बरेंडर्कान्न॑वमे च चिन्त्य  इति | 


यदा दिल्रसें जन्म तदा तपनानिके कुटम्नें वा कंबमबखगाः स्थुस्तेंदा तंसथ तातत्य मुर्ख ने भव 28807 
पूर्वाक्तयोगेपु खलखगददाये भुक्तों वा तातस्य तनो खसद्वशान्मरंन्गायुशेधष्मसभ्भंवंगदाद4! | चौरख॑चेर निरी क्षित 







चरा व्यवस्थिताश्रेदक्तवत्कर्क शेयम्‌ , तदग्ममतो योगसम्भवों ज्ेयः, सर्वे स्व॒संविदा सब्निन्त्य छेखर्नाथम / यंदां प्री६िः कं बे 
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ज़न्मपत््यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमशर्त्रिंशम | १५७९ 


पुण्योपेते तदा तस्य जनयिता स्ववान्‌, यदा कम्मसाक्षिण: कुठठम्बे कस्याणखगा भवान्ति तदा तस्याम्बक; 
स्वान्‌ , यदि छाभे खेर्बित्ते च दुष्कृताः स्युस्तदा तस्य जनिता निधनों, निरुद्मी, आल्स्यवान्‌, परकार्यहन्ता भवति 
मिश्रे मिश्रफलम्‌, एवं सश्चिन्तय लेखनीयम | 


अन्नापि विशेषविचार (--- 


“ विज्ञान विद्यागम कम्मे जीवनव्यावारसन्न्यासयशांसि भूषणस | 
आज्ञां च माने शयनांशुको कृषिं विचिन्तयेज्ज्ञेज्यशनीनखेशतः || ? 


इति वचनाद्वोघनवाक्पतिवेरोचनिविरोचनव्यापारभावविम्ुतोंडपिविज्ञानविद्यागमादीनां विचारः कर्त्तव्यः | 
अथ व्यापारावैचारः क्रियते--- द रा | 
यादि व्य पारभवन सुहृद्राशिसमाश्रितेन सोम्याम्बरचरेण निरीक्षितं सहित चेत्तदा तस्य व्यापारोश्रमें छाभेो- 
यः, निखलाथसिद्धि!, यध्य व्यापारभावसम्बन्धिनों वियच्चरस्य या दिक्‌ तादीशि व्यापारोद्यममे छामोदयः, एवं 
बल्वशाछेखनीयम्‌ | एवं विधोडघश्रेत्तदा व्यापारें हानि; तस्य शोभनस्यथ दाये भुक्तो वा ततन्न वर्ष व्यापारोदयः 
तस्मिन्व्यापारें छामोदयः | सतः खगस्य याह्॒शों नीलरक्तपीतकृष्णवर्णस्ताहइशव्णवस्तुतो व्यापारें छाभोदयः | 
स्वजन्मराशे: सकाशात्सपत्नसदने यो राशिः स यस्य पुंसो मवति तेन सह व्यापारोद्यमे सिद्धिनास्ति, यस्य यो 
न्मल्यजन्मराशित्वानिनों तयोयें ग्रहमः शत्रवस्तेत्रां ये राशयस्तन्मध्ये यदन्यपुरुषस्य राशिश्रेद्धवति तेन सह व्यापारोद्रमे 
दात्रभाव;, मित्रे मित्रभाव;, समे समभावः एवं सश्जिन्त्य लेखनीयम | 


अथ प्रत्येकग्रहफलमाह ---- 


यदा कम्मंणि कठोरज्योतिर्भवति तदा तातधघनभोक्ता, भाग्यवान्‌, शेमुर्धीमानू, निजनिलये गशहोपस्करादि- 
सुखम्‌, अतिपराक्रमी भवेत्‌ | 

यदा कर्म्मणि कुवछयनाथे सति तदाउस्थ जननीतो घनकाभः, राजान्रभोक्ता, महीपमन्दिरे मानशंद्धि:, सातृ- 
सुत्रं परिपृण, देवविद्‌, मेघषज्यकारकः, लेखकः, पाठकः, अयाचकः, नित्यव्त्ति:, 


' कृषितलजाड्नाश्रयाद वृत्ति; ' इति । 


दः55स्परे आषाढाभूः ( मं ) राजानभोक्ता, शोणितविकारवान्‌, तातत्रित्तनाइकतो पापकाय्रांदये निज- 
कार्यकत्ता, धातुमारणादि हाटकादि धातुक्रयविक्रये व्यापारें छठाम:, आयुधधारणे स्वय्शोमहिमद्गाद्धेंः, बेरितो 
कटादिकार्यवित्तो दय; इति । 


यदा वंशे श्रविष्ठाभू: ( बु ) तदा प्रथमे वयासे सुखी, नूत्नश्त्तिकारकः परोपकारकर्ता, प्र कसश्वितवित्तमोक्ता, 
साधु:, कृपालः सुहत्यसज्ञादवित्तवृद्धिः, लेखक्रियायां चतुरः, गणितव्यवहारे नीतिमारगगकर्ता, राजकलासु चतुरता, 
उद्यमी इति । शा 

यदा दश्मे द्वादशार्सिष्रि (बृ ) तदा राज्ये महृदाअयः, धनी; यात्रायां यानेन युक्त:, स्व|यसोंदरतो वित्तातिः, 
वसुधासु विनत्रुधोपकारनिरतः, धर्मिमष्ठ:, आद्यमध्यवयसों: सुखी इति । 

यदा 55 काझशे ब्वेतरथः (श्षु ) तदा ड दअश्रथीमान्‌, तातवचने विद्वेषग्राहकः, नष्टावैत्तोपाजेक:, प्राज्:, 
वाचाठः, गानविद्यायां प्रीति, वात्तासु रसिकः इति | का 


११८० द .... ज्योतिस्तत्वे 

यदाडश्रे रेवतीमवः (श ) मरणीभू! (रा) अच्छेषामू: (के )वा तदा मढिनोद्यमी, निम्नकर्म्मणा 
जाविका, सविन््या; सुख स्वल्पं, प्रथमचरमवयसोरनाधिकारी, जनकतः कलहकारी, छुद्र:, द्रोहकाय्येकता, विपर्यय- 
बुद्धि:, मध्यवयसिजनितुर्नाशः इति| कीत्तों कोणे ( श, ) कुम्मकुम्मीरजूकानामन्यतमगते तदोक्तमावफल विपरीत जैयं 
तह्लेस्नीयम्‌ | कर्माणे काकोंदरे कामकन्याकुम्मानामन्यतमगते तदा भावोक्त फल श॒र्भ जेयम्‌ | महीपमनिदरें सान॑ 
वा आअपमाने, अकस्माद राज्यतो भीतिर्वा प्राप्ति: खपान्थवरशतों लेखनीया, कुनाथकुछाल्मों वा हानि।, राजपदवी 
प्राप्ति(। वाइ्पमानम्‌ | तातवर्गे सुखं वाउसुखं तेनसह सख्त्व वा सपत्नत्वे वाणिज्यक्रियायां वा राज्यक्रियायां कर्म्मणा 
जाीबरेका वान्तरायः | अमुकवर्षपय्य॑न्तं सवितुः सुखे यस्तारापथचारी तातारिश्कर्ता तस्य दाये मुक्तोीं अम्बकस्य 
सुल्ल न भवेत्‌ | एवं हायनों कल्पनीय: | ततः पूर्वोक्तान्‌ू नेखिलानू राजयोगान्‌ सम्यक सश्जिन्त्य लिखेत्‌ | यस्य 
वियचरस्य येन कम्मंणा जीवैका भवेत्‌ स ब्त्तिकारकः, तन्मध्ये कर्म्मणा ब्रत्तिः, अमुककर्म्मण: कर्म्मोंदयः सर्व 
राज्यमुद्राधिकारें: सह मित्रादिमावों लेखनीय इति दशमभाव छेखक्रिया । 


अथातः पर लाभभावविवारः क्रियते 
तत्र कि विचाय्ये तदाह--- 


द्रव्याप्रिजंघायुगले स्वदरशषाघ्न्यदक्षबराह अनपत्यता च। 


यओाध़रः सुतायासरतनयस्य वामा नाशा सुतानां शिविकारथांद ।॥ १॥। 
आन्दालेकावाहनवाजिभूषभस्वणेवस्राणे सदादेकानि । 
वामश्रुतिमड्रलमण्डनादि विद्याप्तिराये निखिल विचाय्यंम ॥ 


इति वचनालछ्लाभमवन द्रव्याप्तिजघायुगलादीनां मवन अम्ु॒काभिध अमुकदेवत्य॑ निजाधिपेन वीक्षितमनीक्षित 
सह्दितमसहित॑ वा इतरेचुचरेयुतमयुत॑ दृष्टमदृष्ट वा एवं सदसदद्युचरवीक्षणविचारवशेन फरलं लेखनीयम्‌ | इच्द 
शुभालोकनयोग: ......पापालोकनयोंग: .......उभयोरन्तरम्‌... यदि शमह्ग्योगोंडअघिकस्तेन ठामसावजस्यपदाथोनां 
. द्रन्याध्िजंघायुगलादीनां ओष्ठ सुखम्‌ । यदि पापद्ग्योगोडघिकस्तेन छामभावजन्यपदाथानां द्रव्याप्तिजंघायुगलादीना- 
मपन्‍चयः । भावत्रलेक्यम्‌....... .भावेशबलेक्यम्‌........भावकारक ( गुरु ) बलैक्यम्‌,,......एतत्सवे छँख्यम्‌, तन्यूना- 
घिकताडइपि चिन्त्या | 





सबंधां मावानामपेक्षया वाभभावस्यथ विशेष सोम्यतामाह--- ई 


भावाः समग्रा भव भेदभिवोस्य छशुभा भवसुभेवभावनाथे | 
पड़वाय्येयुक्त सुशुभ ध्स्वस्थात्तत्रकेखेंट रसवगेशुद्धे ॥ 


इंति बच्नाछाभस्य सॉम्यत्वे सति निखिला भावा: सोम्या भवन्ति | छामाल्यनाथे षड़बरूसहित सति निश्चये 
नातिश्ुमं भवेत्‌ | तत्रगते षड़वर्गशुद्धे एकग्रहे तथा भवत्‌ | 


. जन्‍्मपत्यादिलेखनानुक्रप्रंकरणमष्टाजिशम | ११८१ 


प्रहयुतिइ शिवशेन लाभंभावफलंमाहँः--- का 

यदा मवे भानुकेसरसहितेक्षिते स्वसदनंगे स्वोच्चसदनगें वा तदेलायाछालयाछामोदयः, ततस्तुय्यांप्रिमुखतों 
लछाभोदय:, बहुलूवित्तसञ्चयः, स्वोपा र्जितवित्तमोक्ता, दिवाकरस्य दाये भुक्तो विदशायां वा निजनिल्ये, छाभोदयः 
यदि विरोचनों बढिष्ठो न भवति तदा विषयान्तरे प्राच्यां छठाभोंदयः इति। यदा निजनिलयाश्रितेन श्रविष्टारमणेन ( च॑. ) 
मनोरथनिल्ययुतवीक्षितश्रेत्तता वारिभववस्तुतों मणिप्रक्ताफलहीरकादितो छामोदयः सीमन्तिनी जनाश्रयाक्वलाभः 
वलक्षे पक्षे बालिष्ठे तिथिप्रवत्तके ( चे. ) वाजिकुज्जरबूद्धिः, क्षीण: स्नेहरेकभू (चं, ) चेत्तदा लाभोनास्ति, यदा 
बलक्षपक्षेजन्म फलागमे, (११) द्रहिणपादजातके (चे.) वयस्यनिलयें व्यवस्थिते सति तदा हयहास्तवृद्धिन स्थात्‌ 
तदोत्तराशायां लाभोदय; इति | 

यदा भवभावे भूमिदायादेन ( मं. ) अन्वितवीक्षिते तदा तस्थालये मणिसुवर्णभूषादितों छब्धिः, अनेककलया 
लाभोदयः क्रियकोर्पिकुम्मीर॒गंते अवनीतजन्मा ( मं. ) चेदायेवत्तते तदा वसुधातों वसुधापतितों वा बहुलाभोदय: , 
एवं विधे वक्रचारे (सं. ) वेकत्तनि निरीक्षितेडन्यराशिंग छामेडस्ति चेत्तदा दक्षिणस्यां दिशि छामोदय:, 
करोग्रकर्मकर्ता उपविद्यावान्‌ अतिश्रमणकारी, ग्रामसेनाधिकारी, परापवादग्राही, प्रथमसन्ततिनाशः इति । यदि 
उपान्त्ये श्यामाद्ले ( बु. ) वह्ककीवनिताभस्थे वयस्य भवनेयद्धा मूछत्रिकोणगते, तदा नानाकाव्यकलावान्‌, प्रथिवीपति- 
पुत्रतों छामः अनेकोद्रमाक्लाभोदय; व्यापारादिवाणिकक्रियायां लाभ! निजोदवर्सिते द्वाविणश्वद्धि। विषश्रान्तरे सेवक- 
जनाह्लामश्द्धे:, अन्यराशिगते चांद्रिमासेनि (बु. ) वाडषवीक्षिते तदेन्यां छामोदय! चरमवयसि सुखी, व्यसनवान्‌, 
उदारः:,क्रूर;,लाभे स्थिरारम्मी, बहुकमंकत्तो, स्वीयकुमारात्कमलाबद्धि!, यदा विबलों पश्चाचिः(बु.) भवेवत्तते तदेतादर्श 
फल शैयम्‌ इति यदा निषाज्ञि (९) अनिमिषानिचिते (१२) द्वादशकरे ( गु. ) चेत्तदा 5 दश्नछाभवान्‌, अनेकवस्त॒ुतो 
छाभोदयः यजक्रियादिकम्मकर्ता, साधुजनवल्लमः राज्याश्रितशवत्तित उत्कृष्टटामादय: द्रब्येण बहुना चामीकरेंणच युक्त: , 
यदा कुलीरोपगेन फाल्युनीमवेन (गु.) छामभावों युतदृश्श्रेत्तदा 5 प्येंबं फ्ं मतम्‌, सोम्यासोम्यसहितेक्षिते मिश्र 
देवोपनिधि ( गु. ) छाभे चेत्तदा मिश्रद्ाभः, तस्य स्वीयसझनि छाभोदयोनास्ति, तदाप्रागुत्तरदिशो्ल|भः, पीतवस्त॒तो 
लाभ:, द्विजजनाक्लामः नित्यमिष्टानरभोक्ता, वनिताजित:, विद्वान, मेघावी, यानादिसहितों मवति, तस्य दाये 
भुक्तो विदशायां वा भाग्योदय:, किंवा छाभभावाद्वष प्रकल्प्यं यत्रभावे बलिष्ठो वियच्चरोवर्तते यस्‍्य इश्टिलभभावे 

बति तस्थ ग्रहस्य लछाममभावाद यत्संख्यात्मकभावपर्यन्त वा तस्य ग्रहस्य स्थान यत्संख्यात्मक॑ स्यात्तद्वधमध्ये 

लामोंदयः शांत । 

यदा सुरारिद्यितेन ( झ्ञ॒. ) स्वोच्चस्थेन सुदृद्भधनव्यवस्थितेन वा लब्धिनिल्‍ूयं निरीक्षितान्वितं चेत्तदा 
वेश्याजनतों छाभोदय:, मंत्रिशुभ्रवम्तुतों 5पि छामोदयः, स्वीयसझनि रजत-हाटकसुरभिमहिषी प्रभुतीनां चितिः, 
यदा निम्नलेन निम्नराशिगेन सपत्नराशिसमाश्रितेन श्वेतरथेन ( शु. ) फछागमे सहितेक्षिते तदा तस्य स्वसदने छाभोदयों 
न स्यात्‌, तस्य सॉम्याशायां छामोदय:, तस्य निशखिलानि वस्तृनि मनोशानि भवनित , वरवनितास्वोपार्ज्तवित्तभोक्ता , 
निजजनप्रिय: अनच्योर्चकः आपदा वियुतः जनितुः प्रिय: प्रवासी इति | 


यदा55 गमे (११) श्रुतश्रवोडनुजों (श.,) घट्हरिणहद्रों गानामन्यतमस्थों भवति तदा तख्य नीलछोहमहिषीलाभः , 
यदा सम्भवानेहसि राज्ययोगों भवति यद्वाशोय्यंवान्‌ , श्ुतकर्मा ( शा. ) भवभावे मवति तदा हयहस्तिाभः, यदा 
प्रेतपुरीशः पण्डितेन निरीक्षितस्तदा ग्रामादिरक्षणेडन्त्यतला भोदयः इति | 

सति बलिष्ठे छामभाव शोमनसहितेक्षित तदाडनेकप्रकारेण छाभोदयः सवोथासिद्धिः, यदा कर्कलग्मेवाक्पातिना 
वीक्षितसहिते मेघूरणे मड्ले, भवभावे भागवे तस्यालये मदगर्जिता गजास्तिष्टेयु;, तस्याधिकारादनेककलूया छाभोदयः, 
यस्य लेयल्झे लोकब्न्धों भुगुतनूजे जनकमवने उपान्त्य उशेषजात तदा ते हयहस्तिनरवाहनलछामकारिंणो शैयाः, एवं 
छोकोक्ते फू विचाय्य लेखनीयम्‌ | अस्योद्यमाक्ाभों वा स्वल्यछामों वा हस्तगतछाभनाशः वियच्चरवशाछेखनीयः। 


टर ज्योतिस्तत्वें 


भंवभावे बैरिवियच्चराश्रिते तदा छामोद्रमे विश्वासों नेवरक्षणीयः, धबलब्याम पीत॑ लोहितबंस्वुतों छामों वा हानिः | 
यंदोपान्त्ये वीय्य॑भाजा भुगुजेन किंवा 5 त्रिदगुजेनोपेतैक्षित तदा . हाठक रजतांशुकमगिनीक्तिकलन्घिलेखनीया । 
यंदा महेलालयपाछों छाभेषर्तते तदा क्रयविक्रये वणिक्‌ क्रियायां प्रचुर छाभोभवेत्‌ | यानतः सुर्ख वा 5 सुख 
श्रशुरपक्षे मान वा अपमान चिन्त्यम्‌ू | यदा कलेबरपालेन सद्ितिक्षिते छब्धघो तदा खशुरपक्षे सुख छाभोदयों 5 
न्‍्यथाउपमानम्‌ । द्विजाइन्त्यवर्णपर्यन्त ततों छामो वा क्षतिनमोग बशतों लेखनीया। स्वदेशे विषयान्तरे वा छामोदयों 
वा हानिः, इलापाछकुछाक्कामो वाइप्मानम्‌। ठुग्याप्रितोंबातिर्वाह्निः स्थानान्तरा दाप्तिवाक्षतिः। खित्प्रपश्चो- 
पायात्सिद्धिवाहानि; | यो भावः साधुनभोगैः सहितो विछोकितों वा तस्मिन्‌ हायनेड्मुकजनादमुकबस्ठुतों छाभो- 
/७ 0 _ (५ 


दयः । निर्जानज दायदिष्टे 5 बाप्तिवां क्षतिभवति। एवं सश्विन्त्य से भावजन्य शुभाशुर्भ फल लेखनीयम। एवमम्बर- 
चारिणां सारासारमवर्छोक्य प्राप्तिवा क्षतिरुंखनीया इति भवभाव लेखाकरिया | 


अिनननननाननन ।- + री नि न- नरम नम. 


पथ के है, हैं! ७ 
अथातः पर व्ययभावा विचासय्यत-- 
तत्र कि चिन्तनीयं तदाह--- 

व्ययः समस्तो विभवस्य नाशों व्ययः सुयकज्ञेषु धनस्य हानिः । 
ऋणांधिदूराटनबन्धनादि खापादिसोखूय विकुलत्वदण्डो ॥॥ १॥ 
कृषेः क्रिया दुरगेतिदानलब्धी दातृत्ववामाक्षिजलाशयादि । 
तातानुजो वेऋतभोगपूर्वे मंत्री विवाह! पतन रिपृूणाम॒ || २ ॥ 
वृत्तान्तमप्युदवहन॑ पितुःस्व॑ निर्बन्धवाघे सदसाक्कियादि । 
सम्पूणमेतद्‌ व्ययनामधेये गेहे नराणां परिचिन्तनीयस्‌ ॥। ३ ।। 


इति वचनादू व्ययगुइं व्ययपितृव्यादीनां भवन अमुकाख्य अमुकदेवत्ये आत्मीयेन विभुना सहितमसहित 





लेखनीयम्‌ | इह शुमह्ग्योगः ........ पापव्य्योगः . . . ... उमयोरन्तरम्‌. . . . . . यदि शुभह्ग्योगो ५ घिकस्तेन व्यय- 
भावजन्य पदाथानां व्ययपितृव्यादीनां अष्ठ सुखम्‌। यदि पापहस्योंगोडघिकस्तेन व्ययभावजन्यपदाथोनां व्ययपितृब्यादी 
नामपचय: | भाववलेक्यम्‌....... . भावेशबलेक्यम्‌..... . - भावका रकबलेक्यम्‌... .एतत्सवे लेखनीयम । तन्‍्न्‍्यूनाधिकताड 
पिलेखनीया | यदा व्ययभावे पड़ूपुष्करचर निरीक्षितान्विते यद्वा असदन्तराले यदाउवसानेश असदन्तःस्थे तदा पदे पदे 
वित्तापचय: | अवसानगों विधीशश्रारुखचरनिरीक्षितान्वितस्तदा दानप्रसज्ञास्ववश उदयः। यद्यवसानगे भानुजनों 
भोभेन युतेक्षित तदा तस्य प्रचुरद्रब्यनाशः | यदि पूर्णबढीन्दुन्नोधनवागीश मार्गवतपोडज्ञनाथव्यतिरिक्त दिविचरोंड 
पाये चत्तदा प्रचुरवित्तसश्ययेडपि सुकृतोदयों न भवेत्‌, अर्थाल्कृपणो भवति| यदि सूनुसदने (५) डबसाने (१२) वित्ते 
(२) विधो (९ ) दुरितनभश्वरा वत्तन्ते तदा तेषां दाये हतो विदशायां वा बन्धन प्रकल्प्यम्‌ | यदाइवसानग;: 
सुकृतेश: सुकृतास्व॒रचारिणा निरीक्षितान्वितश्रेत्तदा तीर्थाश्रये यागादिकार्मतु मठमण्डपादि कृतोश्रमें च तस्य 
प्रचुर वित्तव्ययों भवेत्‌। यदि नमो भावनाथों निम्नराशिगों वा अहितराशिगोंडबसाने साधों 
वत्तेते तदा शीषेंडपवादों भवेत्‌ । तेन केनचित्पेशन्येन राजदण्डोडपि भवेत्‌ | यदा किस्तेशों 


जन्मपत्यादिलेखनानुक्रमप्रकरमष्टा त्रेंशम्‌ ११८३ 


धसानगो ध्ययेशों वेरिवधगश्चेत्तदा कुत्सितकम्मकर्ता भवेत्‌ | तेन वाराज्भनाप्रसड्ेन वाउन्यस्थानें व्यभिचारयोगेन भूरिवि 
तंच्ययों भवेत्‌ | यद्वा सपत्नमार्गे द्रव्यव्ययः | यदा प्रान्त्येशः परिपाथिनि परिपन्थिपालः प्रान्त्ये चेत्तदा तस्य-झकटादि 
कार्य प्रचुरवित्तत्ययः | यदि कोशेशोडवसान प्रात्तोडवसावेश, परिपन्थिपश्चताल्यस्थश्रेत्तता तस्य कुमार्गेण भूरिवित्त- 
व्ययः | चरमे वयसि दुविधो शवेत्‌ | यदि चरमसगस्वामी कल्याणखगगणे मलत्रिकोंणोंच्चराशियाश्रितः संन्‌ व्यय- 
कंण्टककोणभावगत:ः तोम्येन वा सुहृदा साहता भवाते यदा तदा- विवाहोत्सवमड्गलकाय्य प्रचुरंवित्तव्यय:, तन्मध्ये 
समशोदय: । रिःफार्गारे दुरितखचरराशों दुरित खचरसद्दिते रिःफागाररमणोंठपि दुरितदिविचरेंण सह्ितश्रेत्तदा तंस्य 
कत्सित्तमागंण व्यसनब्याभिचारेण भूरिवित्तव्ययः, चरमे वयासे पद पदे कष्ट धननाशंश्र | यदि प्रान्य्येशः पड़पुष्क- 


[8] 


रचर: पड़ुंखगेन सदितिक्षितः सपीयूषकिरणः परिपन्थिपद्मताल्यस्थश्रेत्तदा तस्यानेकेव्याधिमिभूरिवित्तव्ययः 
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. अन्नापि विशेषविचार२:-- . क्‍ क्‍ नदी शक. 
* विचिन्तयेज्ज्योतिषिको नधन्यतस्तन्नायफेनारुणनन्दनेन च । क्‍ 
दातृत्वद्राटनदुगेंती! सदा स्वापादिसोख्य विभवाथेसेक्षयस्‌  ॥ १॥ 


इति बचनादस्मिन्नेव स्थाने दातृत्वदराटनप्रमतीनां पदाथानामापे चिन्ता विधेया इति | 


आस्मन्‌ स्थानेंदपे वाहनावचारी विधेयः स चेत्थम्‌ --- द ह । 
मांसलेर्जीवाविद्धिष्ण्येबाहन निर्दिशद्वुधः 


वाहनोक्तफल सब तदिहापि विचिन्तयत्‌  ॥ १॥ 
इति बचनांद वौयबद्धिबागीशमागबबोधनेरपि बाहनविचारो विधेयः 
त्ततः प्रत्यकग्रहफेलमाह +- हद 8 पल 
यदा द्वादशे द्वादशात्मनि (र.) तदा कुचेष्टिकः, कलहपरियः मोगोने: त्यागी, वेरिवर्जित:, बहुलकर्मचतुरः इति । 
। चरमे चन्द्रमसि तदा वामविद्योचनदूषणं, मधुरान्रभोक्ता, झुमकंमकत्तो, अम्बावलूमः मातुलाथभोक्ता- 
कृर्व्या सके सरते ने.पपद्मते कामः दांत । ह 
ततन्नासुजि नाना रोगप्रह्मरकः, प्रागजितवित्तमोक्ता, अप्त्येपु दुः्खी, सदा वादग्राहकः, परकायहन्ता, विपिन- 
घाती, दुष्स्वम व, सुकृतोनः, अव्पम॒त्युट, अनेकापदा मातुल्पक्षे सुख न भवैत्‌ । सिमन्तिभ्यो कि वी सहजेन 
सह विरोध: इृति | हे 
तेत्र तारातनये शीतल्स्वशावः, स्थिरारभ्भी, विजयवान्‌ , दीन:, प्रमादी, - गुणद्वेषी, परंदारकः, दयिताद्रब्य, 
भोक्ता, भद्दान्‌ विजयी, घनवान, नेता, परकार्यकर्ता, झान्तगुणापेतः, -प्रमदाप्रेरक, दयिताधूत्तेक: .इति 
तत्र धाचामीशे, अलतोन:, विजनाय्युन्मत्त:, जघन्यकमोनुरतः, व्याभचारी, त्रपोनः, इति | 
तत्ञास्कुजिति स्व॑जनप्रियः, नथनामयी, जौविकोन:, प्रचुरावित्तवान, सत्कर्मकर्तों,, अहिंसकः, निखिलासु कलासु 
कशल:, जनेनीपषक्षे सखकारी, दुर्गीतिनाशकः, धातुक्षयी इति |... ह 
तंत्र मम्दे बाहों चेत्तदा आतिकीपी, मिथ्या छेशः, संकृताध्वनि प्रीतिवियुतः, परदुःखदाता, दुर्व्यसनवान, 
भयभीत), परदेषी, अनाचारी, अन्बयाभमिमानी इांते- रे 3. 8 का 
अध्य सम्मार्गे विक्व्ययों वाः असन्मार्गे वित्तव्ययश्विन्त्यः | एताहझ फर्े--+निज्ननिजदाये 
प्वत्त्यम । छोकोक्त सदसत्फलमपि लेखनीयम्र इति व्ययभावविचारः 4 . 








८ अथोच्चरब्मः ? | अथ चेष्टारइ्मः ? ।  अयेष्टमू !। ' अथ कष्म ' । * अयेष्टबल्मू ! । ( अथ कश्ब॑- 
लम्‌ ?। * अथेश्दष्टि: ? ।. अथकश्दृष्टि: ? | जी अल 
. अथायुर्दायांनवनमाह '- द का न 
-. £उच्चगुणः ? । “चेष्टागुणः ? । “स्फुटगुण: !। * मध्यमाश्रयगुण: ? | “ स्पष्टाश्रवगुण: ! | “ स्फुटाश्रयगुणगुणनम्‌ | 
' कम्मेयोग्यगुण: “.। आयुर्भागाः ? । * चक्राद्धहानिगुण: ” । “ चक्राइहानिसंस्कृतायुर्भागा: ! | अथांशायुश्रक- 
मिदम्‌ ? । € पीडादीनामायुप्राभायुमोगाः _। “ शजुक्षेत्रह्मनिसंस्कृतायुभांगा: । * अस्तंगतहानिसंस्कृतायु माँगा: ? | 
८ क्रार्डदानिसेस्कृतायुभीगा: ” । “ रुम्नरस्थपापहानिसंस्कृतायुभागा: * । “ अथ पिण्डायुश्रकमिदम्‌  । ' अथ 
निसर्गायुश्रक्मिदम्‌ | । * अथ जीवायुश्रक्रमिदम्‌ | “ द्योयोंग: | * अयाणांयोगः ? | 'अथ मिश्रायुअ्क्रमिदम्‌ 
४ आअथ मिश्रायुदेशाक्रम/ | “अथ लग्मान्तहइशाक्रमः” । “ अथ रवेस्लदशाक्रम: ? | * अर्थ विषोरन्तदशाक्रंम: । 
« अथभोसान्तर्दशाक्रमः *। 'अंथ बुधान्तईशाक्रम: | *अथ जीवान्त्दशाक्र म: !। “अथ शुक्रान्तदशाक्र : ” | 'अथ 
शन्यन्तदेशाक्रम: / |  अथ दुक्ाप्रवेशचक्रम्‌ ? । द 


अथाष्टकवर्गा । क्‍ 
४ अथ रवेरष्टकवर्गः ! | “ चम्द्राप्ककवर्गः ? | * भौमाष्टकवर्गः * | “ बुधाष्टकवर्ग: ” | € जीवाश्टकवर्ग 


शुक्राष्टकवर्ग: ? | * मन्दाष्टकवर्गः ? |  व्यम्राष्टकवर्ग: ? । € सामुदायाष्रकवर्ग: ? | 


अथैषां स्थापनावार्धि तत्फल चाह “--. 


/ उक्तानि यानीह शृहाणि तानि च ज्ञेयानि सोम्यान्यपराणि यानिहि 
अशाभनान्यत्र तदन्तरात्र यत्पुष्ट फल यच्छति खंचरः स्वभात्‌ ॥ १ ॥| 
स्थानामिधादेकमु वात्‌ क्रमण कष्ट स्वहानिव्यंसने च मध्यम । क्‍ 
प्षेम च नित्य द्रविणस्य लाभस्त्वतीव हषेः सकला च सम्पत्‌ ' इति ॥ 





 ततः सुदर्शनचक्र लेखनीयम्‌ --+ 
£ चक्रोद्धारपूर्वक तत्फलमाह 


...  यद्‌ डादशारं हि सुदशेनाख्य॑ चक्र तु वेबख्तिमिरन्वित तत्‌ | 
.. अवचेत्तच हते ते जनिलंगराशे भावाः सखेटाशव तद्घ्वेक्ते ॥ १॥ 

: संखेटभावा विधुर्भाद्विलेख्यां हत्ते तद्ध्वे रबितो5पि तदतू | . . 

. इस्तत्रये ये द्युसदों पे यत्र राशों स्थिताल्‍्तत्र च तत्र लेख्या३ ॥ २॥| 
: 'विलोकेय्तदरगहतों$थं जनन्‍्माब्लेन्द्रकेमेभ्यों निधने जि: 














अथ विंशोत्तरीदशाक्रम:” | 'तबादाों रविदशाफलमाह?! | 'अथ च॑न्रदशाफलमीह | अथं मोमदेश[फलमाह 
£ अथ रहुदेशाफलमाह ' ।  अंथ गुरुदशाफंलमाह |“ अथ शनिदशाफलमाह | * अथ बुधदशाफलमाह  । 
४ भ्रथ केतुदशाफलमाह | “ अथ शुक्रदशाफलमाह,? | * अयथ खेरन्तदशाक्रैम::। ' अथ चन्द्रोन्तरशाक्रमः । अर्थ 


जन्मपन्या दिल्ेखनानुक्रमप्रकरणमष्टानिंशम_ . ११८५ 


अमान्तहशाक्रमः “|  अथ राह्येरन्तदशाक्रमः ” | € अथ गुरोरन्तहंशाक्रम: 7 |  अथ इझतनेरन्‍्तहंशाक्रमः ? | ९ अथ 
बुधान्तदशाक्रमः ? | * अथ केतोरन्तईशाक्रमः ? | “ अथ शुक्रान्तह॑शाक्रम: _] एतत्सवे प्रायुक्तावधानन साधनीय: 
रेखनीय॑ चेति | द 

अथ योगिनीदशक्रमः ? | - 


८ तन्नादों मज्॒ृटाफलमाह | “ अथ पिज्जलाफलटमाह ! | 'अथ धान्याफल्माह ? | “प्रामरीफल्माह ! | “अथ 
भद्विकाफलमाह ! | अथेल्काफलमाह _] “ अथ सिद्धाफलमाह _। 'अथ सह्डटाफल्माह ? | एतत्सवे दशाध्यायों क्तव- 
छेखनीयम | अथ योगिन्यामन्तईशाक्रमो लेखनीय: | 

८ तत्रादों मड्जलान्तर्ईशाक्रमः | ' अथ पिल्ञलान्त्दंशाक्रम: | “ अथ धान्यान्तहशाक्रम: ? | * अथ 
अआमय्यन्तदशाक्रः ? | *अथ भद्विकान्तदशाक्रमः ' | * अथाल्कान्तईशाक्रम: ! | “अथ रूद्धान्तईशाक्रम 
< ज्थ सड़टान्तहंशाक्रमः “| द क्‍ द 

* अथ चरदशाक्रम: _ | * अथ काल्चक्रीदशाक्रमः | एवं शाह्रोक्तावेधिना अन्या दशा आगि साधनौयाः 


रेखनीयाश्रात | 
८ इति जन्मपच्रीलिखक्रिया समाप्ता || 


 साधारणजन्मपत्रीलेखकिया -- क्‍ 
का  श्रीगणेशायनम: ? | द 
 स्वस्ति श्रीमन्द्पविक्रमाकराज्यसमयादर्तातसंवत्‌,, ..दर्षे, श्रोम्द्भू/तिशाल्वाहनकृतशाके,...प्रवर्तमा ने, नर्म्म- 
द्वाया उत्तर भागे अमुकनारस्नि संब्वत्सरे, अमुकगेलाबलम्बिते श्रोगगनचक्न्चूडामणा, अपुकायनगते श्रीसूर्य, अमु- 
,कर्त्तो, सन्‍्मड् ल्यप्रदमासेत्तमे अमुक्मास, अमुकपदे, अमुक्रीतिथिघटिका:,...पलानि....जन्मतिथों,...अमुऋवास़तरे, 
अमुकनक्षत्रर्घाटका:. ., .पत्ानि....जन्म्नक्षत्र, अमुकयेगघाटका:.. ,.पलानि, ...जन्मयोगे, अमुककरगे, अमुकराशि* 
स्थिते चन्द्रे, राशिनंवर्मांशे द्वितीय, अमुकराइयाभिघ, अगुकदेबत्य, अमुकपोनों, अमुकगण, अमुक्रबाँ, अमुकवर्ग 
ओसूयाकान्तनक्षत्रात्पुरषाकृतों, अमुकावयवस्थित, श्र रोहिणीरम्णनक्षत्र, अमुकीनाडीस्थिते, श्रीफर्णीश्वरनक्रे, चन्‍्द्र- 
नक्षत्र, अमुकभागयुञ्जायाम्‌ , अमुकहंसे ( तक्तें ) अमुकसक्रान्तंगतांशा :.»०-कैलाः,,..विकला:....एवं पश्चा ज्शुद्धा 
तद्दिने श्रीसूर्योदयाद्तघाटिका:....पदानि... समय, अमुकुलइ वात नायामस्यां शुभग्रहनिरीक्षितकल्याणवर्तावेलायाम्‌ , 
अमुकशाता, “ अवटछ्ू ” ( उपाह्) अमुक्णद्भाय्यों भयकुल: ड्वान-द* जी, अमुकी<वीकुक्षे पृत्ररत्नमजन, तस्थामि- 
धानमवकद्डचक्रानुसारेण अमुकाक्षरा दुगममुकरव गन्वितं, अमुकनक्षत्रस्य अमुकचरणानुर्ग अमुक इते जन्मनाम 
सप्रातिष्ठितं, द्वितीय मातापित्रास्छासकर, दशज्ञात्यमम्तं, कुट्रम्न्जनरंनुभोदित पितृष्वलादत्त अमुक इति व्यावहा- 
रिक नाम सुप्रतिश्ठितम, भवतु तराम। इति जन्‍न्माक्षरांब घः समाप्त:। 
अथवा 


भिये नमः 
अथ श्रीमन्नपवरानैक्रमाकीयरुवत्‌. ...तदन्तगंतश्री मच्छा ल्वाइनभूमज्ुुं: श्ाके., -तत्र परष्ठ्ब्दातां मध्ये अधुक- 
साम्नि संवत्सरे, तत्रामुकायने भाम्करे, अमुकर्ों, मसानां मानोत्तमे अमुकमाले, अमुकपक्षे, अमुकीतियों, अमुक- 
बारे घय्यादि | अमुकनक्षत्रे घय्यादि। परतोमुक्नकजत्रे, अमुकयांगे घण्यादि। अमुकनाम्न करणे पस्यादे | 
गो. है ९ २०६७ 


ि , कै हूं: 7 हक 0 
“है ५ ८ ६ हनन के के «्यक 2 जय ग्रेतिश्तत्वे दा / है 20: यू ७ नी 


एवं परिशोधितपश्चाज्लशुद्धे अमुकारकसंक्रमात्‌, अमुकमितगर्तेंडशान,«.तत्र दिनप्रमाणं घव्यादि । रजनीमानम्‌ “| 
अहोरात्रम्‌ ६०।० अमकाकंगतांशाः,.. .भोग्यांशाः. ...तदहिनें श्रीसूयांदयादिश्घस्थादि | तदा अमकल्म्मोदये 


श्रीमदमुकात्मज अम्ुकः तदणहे पत्नया उभयक्रुछानन्दकरं पुत्र ( कन्या ) रत्नम्जनि ( प्रासूत ) तस्य होडाचक्रानुसा< 
रेण अमुकनक्षत्रस्य अमुकचरणें जननत्वात्‌ अमुकनामेति श्ुमम्‌, उल्लापने तु अम्ुकनामेति- छोंके प्रासिद्धः, देवद्विजा- 
शीवचना+्चिरजीवी: सुल्ली , चः भूयात्‌ | अस्थामुकराशिः | अमुकस्वासी । भयातम्‌। .. * भ्रमोगः, »*देशासाधनाय 
उुपष्टमोग्य घस्यादि.। , , द 


८ जन्माज्ञमिदम्‌ ” “ चन्द्रकुण्डलीयम 


नाप 


£ अथवा 
८ श्रीशः पायाद्ः * 
सर्वे भानुमखाः खंटा हेरम्बाद्याथ देवताः 
जन्मपत्रा च यस्यषरा दोधमायुदिशन्तु तम( १ 


अथ झुमश्रीमन्नपतिरव, रविक्रमादित्यराब्यसमयादतीताब्दा: संवत्‌,. ,श्रीमन्तपशा लिवाहनराज्यतमयतोः याताब्दा+ 
#* झाक:,,, .माथोत्तमे अमुकमापते शुभ अमुकपक्ष अमुकीतिथों अमुकवांसरे धस्यादि | अमुकनक्षत्रस्य घस्यः,..पलानि..० 
. अमुकयोंगस्य घस्यः...पतानि,,. अमुककरणस्य घण्यः-.पलाने...एवंविधे पद्चाज्ञशुद्धां दिनमानधट्यादि | रािमान- 


घम्यादि + जहोरात्रम्‌ ६ ०६० अमुकाकंगतांशा:. -.भोग्यांशा:.,तत्र सूर्यादयादिष्टमू । एतत्समये अमुकोदये5मुकगोन्नोद्धवा - 
मुकर्दे पुत्रों जातः ( कन्या जाता ) तनोम अमुकनक्षत्र॒ध्य अमुकचरणज॑निवशात्‌ अमुकाक्षरे .अमुकस्वरेण बोध्यम्‌ # 
देंबद्विजाशी। भें; शतवर्ष जीयात्‌ | “ जन्मल्योद्धारः ।“ चन्द्रकुण्डली 


€ श्रीशाय नमः । 


. श्रीशु मसव्वस्सरे... अमुकार्कंक्रमादमु कमितगंत5हनि... अमुकवासरे | श्रीनोदया दिष्टम्‌ ) एतंत्सप्रये अमुकोदझे 


तस्य राब्यादो | । | श्रीमद्‌... दंशे,.. मण्डले, . ग्रामे अनुक्शावतते | भश्रायुत...,अमुकगूहिणी... पुत्ररत्नमज जनत्‌ | 
अस्थामुकरारिः । अमुकस्वामी । 


€ जन्माद्धभतत्‌ “| * आधानाज्ञमदः | 
नल (लत सममरमअभमकक 


सर्वे रव्यादयः खेंटा: सक्षयोगास्तथा सभा।। | + पक हु जी कल 
यस्य हायनपत्रीय दीघेमायुर्दि शन्तु तमू (१) 


जन्मपत््या दिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टा त्रिंशम्‌ १६८७ 


श्री वेक्रमीयस॑वत्‌. .,शकः...अम्न॒कमासे, . . अमुकपक्षे....अमुकतिथो,. ..अम्ुकवारे, घव्यादि.... । अमृकभस्क 
'घत्यादि | अमुकयोगशध्य धस्यादि। एवं पद्माज्षशुद्धो सत्यां दिनमानम्‌ | राजिमानम्‌ । अद्दोराज्रम . ६०० अमुका- 
गतांशा:-, . .भोग्यांशाः-., ..तत्रेश्मू | तदा अमुकल्मोदयेडमुकगोत्रोतपन्ामुकशम्मविजयाब्दुप्रवेश:. . गताब्दाः« -« . | 
न 


वषल्ञमदः ै। ' जन्मांज्ुमदः / |  पशञ्माधिकारिणः | “ हघंबढामैदम्‌ मुद्दादशाक्रमः ? ।  योगि- 
नामुद्रादशाक्रम: |  त्रिपताकचक्रमिदम ? | 


'श्रीगणेशाय नमः | 
श्रीशुभसव्वत्सरे, . .अमुकार्कसंक्रमादमुकामितगते5हनि... .अम्सुकवासेर श्रीसूयेदयादिष्टंमू । . एतत्समयें अमु- 
ब्कोदये तस्य राश्यादी । । । : श्रीयुत अम॒कशंम्भणोडब्दप्रवेश:....गता हायनाः...-शुभे भूयात्‌ । 


अब्दाज्ञभिदम्‌ _ । “ जनुरज्जमेतत्‌ 
८ लपम्मपन्र ( साहपट्टा ) छेखनक्रम: 


* श्रीमज्ञलमूराये गणपतये नमः | 


सम्याद्या चुचरा। सब गणेशाम्बादिदेवताः । 
लप्मपत्री च यस्येय दीर्घायुवितरन्तु तम्‌ (१ ) 


श्री मन्‍्द्रपविक्रमाकसंव्वत्‌.. ..राकवत्सरा: , ..अमुकमा से, ., .अमुकपक्षे. . . .अमुकवा रे... .अम्की तिथो घर... « अमु-' 


कमे घ...-अमुकयोगे ध....अमुककरणे घ....दिनमानम्‌....राजिमानम्‌. ...अहोराजम ६०।० सूर्यादयादिष्टम्‌....तक्र 
अमुकलमोदये कन्यादानं शभम्‌ । अमुकमासे, अमुकपक्षे, अमुकीतिथो, अमुकवारें, “ हरिद्वास्शः 
अमुकीतिथो, अमुकवारे, “ राजिजागरणम्‌ | अमुकीतिथौो, अमुकवासरे, “तेल्लेपन छेईकरणम्‌ "| अमुकीतिथोी,. 
' अमुकवारे, * मण्डपादि कार्यम्‌ ” | अमुकीतिथी, अमुकवारें, * वेवाहिककर्म कार्यम्‌ 


* बरध्ष् भास्करबलम्‌, कन्याया गुरोबल्म्‌, “ दयोश्रन्द्रबलल विचिन्तयेत्‌ ' | “ वरस्य तैलछापनम, . .  कन्याया- 
स्तैलछापनम्‌...शुभम्‌ । द 
“ विवाहाद्भमिदम ' 
मकर कर मल 
अथवा :--- 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीमहालक्ष्मे नमः । अतसीकुसुमोपभयकान्तिरित्याद्या्श)वीदात्मक मज़े केखनीयम ॥ 
श्रीशुमसंवत्सरे, . ,अमुकार्कसड्रमा दमुकमितगते 5 हनि.. .अमुकवारे, श्रीसूयोंदयरदिष्टम । तत्रामुकोदय तस्य राश्यादो 


| । अमुकांशे | अमुकमभे घट्यादि । अमुक्रयोगे घट्यादि | दिनमानम्‌ । 


क्‍ शुभवेलाया- 
. झुभयोवरवध्वो; ( वरकन्ययो: ) विवाहमुहूर्त्तः शुभतरः ? | 


डससिकनप “क++नन»न» >(-- िललनकननक«ल 


११८८ द 8] ज्यों तिस्तच्वें * मे हे ही 


अमुकमासदिने, अमुकवारे, अमुकछूमे “ हरिद्वास्पशः | “ सर्वासम्भ: | * वरकन्ययोमज्ञलस्मानम्‌ “ 
4 आभूषणप्रइ्नम्‌ !। “ बल्त्रसूचीकम्म।पि शुभप्रद भूयात्‌ |) अपुकमातादिने, अमुकत्रारे, अमुकोरये, “ वधूप्रवेश | 
शुभतरः * । ' विवाइकालेदश्मल्यनवांशी वजनोयो | सर्वेथा ह्म्रभज्ञो विवारणीयः । लम्मेषब्जायाः, कलत्रेडलिलछाः 
-रूये लम्ेेट्शुभारा:, रिपो कंवीन्दुलूग्नेशास्त्थाज्या: | इशन्ये योगा आपि चिन्तनीयाः | 

विवाह मड्जलमे तछेखनीयम: --- 


अतसीकुसुमे।पमे यका नितय॑मुनाकूलकद म्वमू छवरती । 
नवगोपवधूविद्यमशाली बनमाठी वितनोतु मज्जञुलानि ( १) 


अतबन्धे मन्नलमेतछेखनीयम्‌:--- 


अमभ्रव्यामः शुप्रकोसुम्भवासा: सत्कोपीनः पीतकृष्णजिनश्रीः । 
छत्री दण्डी पुण्डशकायताक्षः पायादवों वामनो तब्रह्मचारी (१) 


...._ दते श्रीमत्पण्टित्मुमुन्द्रामविराचिते ज्योतिस्तले जोशौत्युपाह् पं, चक्रपरभइकृत 
भांपादीकादाहरणोपेते जन्मपत्यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमशर्निशमवसितम्‌ । 


प्रश्ननकरणं प्रारम्यते । 


सनु तथा धन भ चारणीय वस्तु परिशान:- 


पश्येद्विलग्राच्च्युतिवणरूपमादीनवायु१ सुखजातिचिहृ॒म्‌ । 
खाद धातुम॒क्ताफलहमरत्र ऋषयाणकाधे माणिमीक्षते च ॥ १॥ 
च्यांत ( भ्रष्ट वा गिरना ). वर्ग, रूप, ऊश, आयु, सुख, जाति ओर चिह्ठ इन सब पदार्थों के शुभाशुम 
“कंछ का विचार ल्म से करे | धातु ( सुवणादि ) मुक्ताफल ( मोती ), सुबण, रत्न, क्रयाणक (क्रय॑ वस्तु ) का 
आंव और मणि को घन भाव से देख। 
तृतीय तथा चतुथ से विचारणर्णाय वस्तु परिशान:--- क्‍ द 
दुश्धिक्यगहाद भगिनीं सहोदरं विचिन्तयत्किह्नरदासकर्म्मणी । 
तुर्य्यादिहैधां विवरप्रवेशन वीक्षेतर वार्टी खलक॑ महाषघिम्‌ ॥ २॥ 
|... _भगिनी ( बहिन ), सहोदर ( श्राता ), किछ्कूर ( सेबक वा नौकर ), दासकर्म (सेवकाई ) इन सबके 


“तृतीय माव से विचारे। इद्धि, विवर ( बिछ ) प्रवेश, वाटिका ( फूछवाड़ी), खछक ( खडियान ) और दिव्यौषधिः 
को चतुर्थ भाव से देखे | 


पञ्चम तथा धष्ठ से विचारणीय वस्तु परिज्ञान:--- 
मत्या विनेय मतिमंत्रसाधनापत्यानि विद्यामिह गभमीक्षते | 
.. विनिणयोषरः पशुमातुलाहवार्य्यातद्टशड्टादिनशंसकर्म्म गाम्‌ ॥ ३ ॥ 
शिष्य,-बुद्धि, . मंत्रसाधन, सनन्‍्तति, विद्या ओर गे को पश्चम भाव ,से देखे। पशु ( चौपये )/ मातुछ 
(मामा ), आइव ( युद्ध ), शत्रु, आतक्क ( रोग ताप वा भय), शज्लारि.और क़र कर्यी का षष्ठ भाव से निर्णय करे । 
सप्तम तथा अष्टम से विचारणीय वस्तु परिशञान:-- ः 
अस्तात्सहान्यरतु [बाद मज्नना वागज्यसाक्षत गमागव बुध 
दुर्गाव्वभपम्पतपलसड्डूटरुऋछिद्रनष्टाहदद्ष्टमायुषः ॥ ४ ॥ 
अर्न्यों के साथ वित्राद, स्त्री, वाणिज्य (व्यापार ) ओर गमागम ( जाना आना ) इन ' सब वस्तुओं को 
यण्डित सप्तम माव से देखे। दुगे ( क्रित्य ), अध्यवेषम्य (मार्ग की थिषमता ), शन्रु सड्डूढ, रोग, छिद्र ( छेद बा 
_“द्वोष ), नष्ट ( नथ्ट वस्तु विचार), युद्ध ओर दुष्ट ( डसना ) इन सब वस्तुओं का विचार अष्टम भाव से देखे । 


२३५९७ ज्योतिस्तत्त्वे 


नवम तथा दशम भाव से विचारणीय वस्तु पारिज्ञान केले 


तडागवापीग्रहिदेवमन्दिरदीक्षाप्रपायानमठादिक शुभात्‌ । 
क 0 ७ 67५. छ | 
मध्याट्रवास पुरराज्यवषेण हृत्तान्तमश्रस्य पितृप्रयोजनम्‌ ॥ ५॥। 
तडाग ( तलाव ), वापी ( वाबड़ीं ), प्रहि ( कूआ ), मन्दिर, दीक्षा, प्रपा ( प्याऊ ) वहन ओर मठादि 
को नत्रम से विचारे। प्रवास ( विदेश यात्रा ), पुर ( नगर ), राज्य, वषण, आकाश का इत्तान्त और पिता का 
अयोजन इन सच पदार्थों को दशम से देखे । 


छाम तथा व्यय भाव से विचारणीय वस्तु पारिश्ञान:--. 


विद्यार्थडाभाश्वमतद्गजाम्बर सयात्मजावाहनकाश्वन॑_भवात्‌ । 
व्ययाद व्ययान्‌ पश्यति पाणिपीडनत्यागेश्टकष्युड्रव्दानभोगजानू ॥॥ ९ ॥। 


आतार्ता 


... विद्या, धन छाम, घोड़ो, हाथी, वस््र, .अच, पुत्री, वाहन और सुवर्ण इन सब वस्तुओँकों छात्न भावसे 
देखे। सब प्रकार के व्यय ( खर्च ), विवाह, त्याग ( दान ), इष्ट ( आकांक्षित पदार्थ ), ऋष्युद्धब ( खेती से उत्पनः 
वस्तु ), दान और मोगजन्य वस्तु इन सब को व्यय भाव से देखे | 


उदितादि भावों का चिन्तन/-- 


विचिन्तयेत्सन्नुदिताख्यभाव प्राण भावि भू्त परिचिन्तयेच्र । 
यः कार्य भ्रावोपगत+ खगस्ते काय्येस्थे आवेन च योगमत्र ॥ ७ ॥ 


-.. ग्रथम' उदितेमाब ('लम्म ) को' विचारे | तदनन्तर भविष्य'( धनभाव॑) और भूत (व्ययमाव ) को विचारे | 


संदनन्तर कोयमावस्थ ग्रह को. ओर कार्यमाब के साथ कार्यस्थ ग्रह के योग की 'विचारे | कब की पक 
उदितभावेश ओर उस की अधिष्ठितराशि का चिन्तन:--- 232 
आदाबुद्तिभावेश यल्लेन चिन्तयेत्ततः | ० ० + जय 
यसिन्भावे तदाक्रान्तराशीशस्त विचिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रश्न समय मैं प्रथम हृग्रेश का विचार करे | तदनन्तर लग्नेशाधिष्ठित राशि के स्वोमी का विचार करे | 
:  *. छुम, कीर्येभाव, उन के स्वास्रीय़ों के दृष्टि योंग और साव तथा भावस्थ ग्रह का चिन्त्न३--- - + 
चिन्त्यों भावोज्थ यंः कायरूपभावश्व तत्पती | | ४) 


दृष्टियोगो पुनश्निन्त्यों भावाधिष्ठातखेचरो ॥.९॥. -.. ...... 


लप्म ओर कार्यरूपभाव के स्वामीयों के दृष्टि योग का विचार - करें'। तदनन्तर भाव ( रूप कार्यमाव )के 
स्वामियों के बलाबल का:विचारं! करें : 7]. 5 द 


भाव प्रश्न में फल चिन्तनः 


7-४ ) ए४ अथा भावस्प पृच्छायां अकल्प्योद्ममन्दिरस्‌। है ५ 0 पक 
हु: ; #. 5. # + अधि भावित्नि ९ प्रहज्ञादनयाद्‌ श्त फल बद्त्‌ || १ ० ॥॥ ० औ 





पा 





प्रक्षप्रकरणमेकीन-चत्वरिंशम्‌ 9.8 ९. | 


भाव प्रश्न में अथात्‌ प्रष्टा ( पूछने वाले ) जिस भाव ( घन आंता मित्र .पुत्रादि ) के लिए प्रश्न करे उस 
- श्राव को छम्न मानकर उस से जो हद्वितीयस्थान हों उस से भाव के भाविष्य फल का ओर उस से जो द्वादशस्थान 
हो उस से उस भाव के भूतफल का विचार करे | 


अलकाल म॑ जाभाशम शकुना का पारशानई न: 


पृच्छाकाले शह्ृवीणामदड्ध्वानों गोज्वेद्धसहस्तिध्वनिश्र | 
शस्तों ग्रोक्तो लब्धवर्गरनिष्ट काकाश्रद्विड्रासभानां रुते च ॥ ११॥ 
प्रश्ष समय में शाडख, वीणा और मृदक्ष का शब्द एवं गो, घोडा, हंस ओर द हाथी का शब्द कणगोचर 


हो तो शकुन शास्त्रवेत्ताओंने “ प्रश्नश्िद्धि ” कही दै । यदि प्रश्न समय में काक, महिष और गर्दभ का शब्द कर्ण- 
गोचर हो तो प्रच्छक के प्रश्न की निष्फलता कहे । 


पृचछकस्थ दिशा से तथा प्रृच्छाकाल से प्रश्न का शुभाशुभ फल३--- 
प्राचीसोम्यैशाः प्रशस्ता दिशः स्पू रक्षःप्रत्यग्यद्विकालाशुगाशाः । 
प्रष्ठु शस्ता नाथ घस्रस्॒ पूर्वार्द्धे शस्तः स्थादन्यकाले न शस्तः ॥ १२॥ 


यदि प्रष्टा ( प्रश्न कर्ता ) पूर्व, उत्तर और ईशान को मुख कर के वा स्थित होकर. प्रश्न करे तो प्रश्न की 
पसद्धि कहें । एवं नेऋत्य, पश्चिम, आम्रेय, दक्षिण ओर वायव्य दिशा को मुख कर के वा स्थित होकर प्रश्न करे तो 


 प्रक्ष की विफलता कहे | यदि प्रष्टा दिन के पूवाद्ध में प्रश्न करे तो प्रश्म का शुभ फल कहे ओर, अन्य समय में प्रश्न 
करे तो प्रश्न का शुम फल नहीं होता है । द ४ आज... पर के 


भावकी वृद्धि तथा हानिका विचारः--- 


भावों युक्तो वेक्षितः स्वामिसोम्येबेद्धिवाच्या तस्थ भावस्य यस्य । 
खाम्बुस्वास्तप्रान्य गेः सत्खगेन्द्रेस्तद्वत्‌ करेंहानिरेवं प्रदिष्टा ॥ १३ ॥ 


. जो “भाव ? स्वामी से तथा शुभग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो उत्त भावको ब्राद्धि कहनी चाहिये | एवं जिस भात्र 
“से दशम, चतुर्थ, द्वितीय, सप्तम ओर व्यय में शुभग्रह हों तो उस भावकी भी वृद्धि कहनी चाहिये ।.जे “* भाव 

थापग्रहों से युक्त वा दृष्ठ हो अथवा जिस भाव से दशम, चतुर्थ, द्वितीय, सप्तम ओर व्यय में पापग्रह हों तो उस 
भाव की हानी कहनी चाहिये | 


प्रश्र॒लम से प्रश्षका डभाशुभ फल:--- 


हैक 


यदोदथे शोभनसंथुते शुभलग्ेज्स्थ वर्गे किस मस्तकोदये । 
शुभ तदाउ्तो विपरीतमन्यथा मिश्र विमिश्रेः सबलेः प्रपृष्ठऋ्म ।/१४॥। 


|| 


व बस | जड़ हक 
जब्र प्रश्नलम शुभग्रह से युक्त दो अथवा प्रश्नल्य में शुभग्रह की राशि वा वर्ग हो अथवा शीषोदय (३, ५१ 
2, ७, ८, ११ ) राशि रुप्म में हो तो “ शुभफल ” होता है| यदि उक्त प्रकारस विपरीत हो तो अशुभ फल 
ज्ओर मिश्रग्रहों से मिश्रफल एवं बलवान ग्रहों से “ पुष्ट फछ होता हैं। ,... .,..ै हा 


है क् कं; ग | 
है 4, # 9 5 हि 
शेष 


हे है हज ज्योति 


शुभाशत्तिकोणे किमु कण्ठके तथा केन्द्रायुरूनाख्रिषंडायगेहगा: 
खलाः समस्ताथकरा हि प्ृच्छतां विपयेयोउ्तोज्च्र विपय्येयो भवेत्‌ ॥ १५॥ 


##. कक 


प्रश्न समय में यदि € शभग्रह / जिकोण वा केन्द्र भं हों और “पापग्रह ? केंनद्र तथा अष्टम में न होकर 
5 


तृर्ताय, षष्ठ तथा एकादश में होंतो प्रष्ठुओं का समस्त अथ शिद्धि को .करनेवाले होते है । यदि उक्त प्रकार सै-. 
विपरीत दवा तो विपरीत फल होता है । 


चतुश्टयेशस्तनुगस्‍्तदीयसुहृद्यदा कण्टफ्रगोच्थ वोग्रा) । 
विहाय केन्द्राष्टमरिःफ्रभावानन्योपगाश्रेद्यदि शोमन स्थात्‌ ॥ १६॥ 


केन्रं को स्वामी लग में हो ओर उसका मित्र केन्द्र थ॑हों अथवा पापग्रह केन्द्र, अष्टम और ब्ययभाषदों: 
छोडकर अन्यस्थानों में हों तो ' शुभफल ” होता है। 0 की 7 


संवीक्ष्तते शुभकरेंनरराशिलेम क्‍ है + जे 
यहा चतुश्यगतेः शुभदेविंहड्रेः । क्‍ 
सोम्येतरेगेगनगेस्रिमवारियातेः 
शस्ताप्रिविचाविषयानिगदन्ति सन्त) ॥ १७॥ 


प्रश्न काल में मनुष्य ( धनु का पूर्वार्द, मि. कन्यां, तु. कुं, ) राशि रम्म में हो और वह शुम ग्रहों से हृफ्' 
ही अथवा केन्द्र में शुभ अरह्द हों आर तृतीय, एकादश तथा षष्ठ स्थान में पाप ग्रह हों तो पण्डितजन झुभ फ़ल:कौ 
प्राप्ति, धन तथा विषय अथांत देशान्तर की प्राप्ति को कहते हैं । ५: 


कुम्मइन्दस्नीत॒ला मच्त्यमानि सत्खेटात्यष्वेषु शस्त विभाव्यम । 
लाभान्ठस्थाः पामरा नो शुभाः स्थुलेग्रव्घोष्ब्जो नो शुभः खे शुभश्ष | १८॥ 


कुम्म, मिथुन, कन्या ओर तुला ये मनुष्य राशि हैं। यदि उक्त राशियों में से एक कोई राशि दाभ ग्रह से 
युक्त होकर प्रश्न र्म में हो तो शुभ फल होता है। छलाम और व्यय में “पापग्रइ ? शुभ फल देने वाले नहीं होते 
'हैं। लप्म में पाप अह वा- चन्द्रमा हो ते शुभकल्दायक नहीं होता है। दशम में पाप वा चन्द्रमा हो तो शुमफढछ- 
प्रद होता है। द क्‍ ३ 
तस्याअिराणशो दिपदे किमृदये पापेदिते5ए्टग्रखसत्समेन्िते । 
सवेक्ष्यमाणं: छुक6+ सशाक्ते।भव्ड्ू तृभाज्न सके शु५ बदत्‌ ॥ १९॥ 


यदि प्रश्न लम्म में चतुष्पद ( मकर का पृव र्द, धनु का परार््ध, वृष सिंह ओर मेष ) राशि अथवा द्विपद 
( धनु का पूर्वाद्धू, भ्थुन, कन्या, तुला और कुम्म ) राशि हे ओर वह पाप ग्रह से दृष्ट तथा युक्त भी हो एवं 
बलवान्‌ शुभ ग्रहाँ से दृष्ट होतो फल की दृद्धे को कहे। यदि प्रश्न रम्म में मनुष्य राशे हो तो सब शुभ फकछ 
को कहे | 


सर्वेष कार्य्येषु निशीथिनीशः स्पाह्वीजतुल्यः सुमतुल्यमद्भम्‌ । 
तुल्यः फलनाइूलबः प्रदिष्टा भावः स्टृतः स्वादुसमः संदेव ।। २० ॥ 


प्रश्षप्रकरणमेके नच॑त्वारिंशम्‌ क्‍ 8१९३ 


पर सेब कार्यों में चन्द्रमा ! बीज तुल्य, “ ढप्म ? पुष्प तुल्य, “ रूम गत नवांश ? फल ठुल्यऔर * भाव * 
अवादुतुल्थ जानना चाहिए । डक 
हराहमाश शुभलाकयमसाना झुभ तदाउ्साइपरातताजसत | 

ऋत विलभ मृगलाब्छन च नहहें प्रवाच्य किमपि ग्रहज्ञ! !। २१॥। 


प्रश्षकालीन छम्मन ओर चन्द्रमा ये दोनों शुभग्रह से इृष्ट हा तो शुभ फछ ओर उक्त प्रकार से विपरीत होतो 
शे्रशुम फल होता है | लम्म तथा चन्द्रमा के विनां पण्डितजनों का कुछ भी फल नहीं कहना चाहिए | 


युक्तक्षितः पुण्यखंगः पुराधिपः प्राणान्वितः पारसृहाश्रितो यदि । 
प्रष्! समस्तांस्तनुजानुपद्रवान दोषालिहन्यात्स्वसुखप्रदा भवेत्‌ ॥ २२॥। 


यदि प्रश्न ल्म का स्वामी बलवान्‌ हो आर श्रभ ग्रहों से युक्त वा दृष्ट हवाकर र्म में हो तो प्रष्टा के शरीौर- 
अक्न्य समस्त उपद्रव तथा दोषों का नाश करता है और घन सुख देता दे | 


गा वलप्राधपकाय्य नाथयादध या। शभव्याप्तानवासयायाद | 
नून फलत्यग्रापहड्रयोस्तंयाः काय्पेस्यथ निष्पात्तरदारता कृशा ॥ २३॥। 


लग्मेश ओर कार्यश वे दोनो का शुभग्रह हों ओर उन दोनोंका इत्थशाछ याग हो तो निश्चय से फलदायक 
हते हैं| यदि वे दोनों पाप अह हों तो काय की अल्प मिद्धि कहनी चर्णहए | 


कार्य सिद्धि योग:--- 


 पश्यत्पाराधाश्वरः पोरगेह काय्याधांश; काय्यगेह प्रप्यत्‌ । 
काय्येयखान लाकय छम्ननाथ; पर्येत्काय काय्येपो वादय २४ || 


काय्य#स्थः काय्यनाथ ग्रपश्यत्‌ काय्यक्षशः कप कत्पत्राथस | 
साडू कायस्थाप्॒यात्कायनाथ काय्यस्वामी प्रक्षत काय्येभावम्‌ ॥ २०॥) 


पारस्यश: प्यात प्लादुशह छुच्बात ता काय्यकसादु तदानाम्‌ । 
काय कायद काय्यप) काय्यभ्ाव वाक़ काय्यक्षत्रपो वाज्ननाथ॥; | २९॥ 


. काय्यस्थो वा काय्येनाथाडुनाथे। कल्पस्थो वा कास्येंगों राजदुष्टी । 
. होराकार्य्यागारपोजोबश्ेन ग्राहुहीरावदिनः कांय्येसिद्विंष््‌ ॥ २७॥ 


'प्रश्ष समय में ल्मेश लझ्म को और कार्येश कांय्यमाव को देखता हो तो (१) अथवा छतम्मेश कार्यस्थान 

को और कार्येश ल्म को देखता हो तो (-२ ) अथबा लछ्ग्मश कार्यमाव में स्थित होकर कार्येश को देखता होती 

६ ३ ) अथवा कार्येश ल्म में स्थित होकर ल्मेश को देखता हो तो  श्रष्टा ? कार्यसिद्धि को प्राप्त होता है। यदि 

£ कार्येश " छम्म को देखता हो तथा “ ल्झेश ” कार्यभाव को देखता हो ओर वे दोनों चन्द्रमा से दृष्ट हों तो कार्य- 

* बसैद्धि को करते हैं। ल्म भ॑ “ब्मेश ? और कार्य में 'कार्यश ” होतो (१) अथवा ठम्म में ' कार्येश ? होते 
: छयो,,,.१५०..० ओ ्ि | 


११९४५ क्‍ . - ्योतिस्तवे.... 


( २.) अथवा कार्य में “ ल्मेश ” होतो (३) कार्यश छछ्मेश वे. दोनों कार्यभाव में वा छम्म में स्थित. हों औओ 
चन्द्रमा से दृष्ट हाँ तो वे हम्ेश कार्येश के बल के द्वारा कार्य सिद्धि को करते हैं। इस प्रकार होराशास्बरेन्ता्ओों: 
ने कहा है | 


यदा ग्रश्नकाले प्रयच्येद्वपुभ वपुर्नायकः का्यमावाधिनाथ। । 
निरक्षेत काय्येस्थद शदल,.शुः परं काय्यमाव व्जत्काय्ये।सिंद्ध! ॥ २८ ॥ 


जब प्रश्न समय में “ ल्ग्नेश ” लमका और “ कार्येश ? कार्यमाव को देखता हो एवं जब पीछे ' चन्द्रमा 
कार्यमाव में प्राप्त हे तत कार्य कौ सिद्धि होती दे आर 
सेष्टग़ता यहुहतो भवेद्यदि सहुद्धृराउस्ते शुभ उम्रवर्जि 
वदुद्धिरज्ञेष्ब्जरशा गुरुणुरुद व्य/<ब्ज आपिव्रेभगाः शुभाः शुभाः ॥ २९॥ 


जो ' भाव  श्ुम नित्र तथा स्वामी से युक्त हो और उससे यदि शुभ दुर्दधरा दो अथीत्‌ उस भाचे 
द्वितीय तथा द्वादश स्थान में केवल शुभग्रह हो ऊपर सप्तमस्थान में पापग्रह रहित ' झुभग्रह ' हो तो उस मावकी 
वृद्धि धोती दे | यदि ठप में गुरु हा ओर वह चन्द्रमा से दृश हो अथवा छम्म भे चन्द्रमा हो और वह; गुरु से दृष्ट 
दो तो “ धनल|भ होता है | यदि न- राय भें सब शुभग्रह हों तो शुभ फल दायकऋद्दते हैं । 


अजुघ्ब॒नासाप्तनकणपादतलोष्टदोगेण्डमुखांसकांश्व । 


गुध् ५र्ट ससपृशताह वक्ति प्रश शणोता६ मुतेष्टासिद्धिः ॥ ३० ॥ . ३४० 


प्रश्न काल में यदि  प्रष्टा ” अपने अज्गुड़, नातिका, स्तन, कर्ण, पादतल, ओष्ठ, बाहु, गण्डस्थल, मुक्छ, 
स्कन्ध, शिर, २ह्य ( गुगन्द्रिय ) और कटी ( कमर ) इन उक्त अवयवों में से किसी अवयव को स्पर्श करण 
हुआ प्रश्न पूछ अथथ मान्नलिक शब्द को सुनकर प्रश्न पूछे तो अभीष्ट काय की विद्धि कही है। 


शुभ 5 प्श्रेत्स्यमृह निजोच्र्भ पवयेदुताड़े हरिभे शमामिथः । 
स्वोच्चक्षेग़ोप्न्यान्‌ सुफ्रतान्विलोकयेत्कि सेंस्तनूगः सखिभे सखीक्षितः ॥ ३१ ॥ 


वेज्यस्तनी खे तपनो5थ मड्भगलः खेष5्ड्े बुधो जीवकवी अनोजगों | 
( की + किक  आ जप पे 
काय्येस्य सिंद्ध यदि प्ृन्छकस्य हि वदेयुराय्योः कुशलाः पुरातनाः ॥ ३२ ॥ 


प्रश्न समय में ' शुभ ग्रह | रूम में व्यित होकर अयनी राशिकों वा अपनी उच्च राशिको देखता छो 
- झ्थवा रुम भें भिंह राशि ही और उच्चराशिगत शुभ ग्रह यदि अत्य शुभ ग्रे को देखता हो अथवा मित्रराक्षि- 
गत शुभ अह रम में स्थित होकर मित्र से दृष्ट हो अथवा लग्न में गुर ओर दतम. में सूय दो अथवा दशम में 
महल, रुप में बुध आर समराश्े में गुरु शक हो तो प्राचीन चतुर पाण्डितजत प्रशके कार्य दो पिद्धि को कहते हैं। 


प्रश्ने दये देवगुरों सुखाथस्थानाम्बराप्तिः क्रिमु तत्र देखने । 
भव सु वेद्याघनसोख्यल।भो5च्छे तत्र सोख्यास्पद्विचलाभः ॥ ३३ ॥ 


प्रश्न लग्न. में गुरु द्वो तो सुख, धन, स्थान ओर वज्न का राम होता है । येंदि प्रश्न लप्म में चुत हो तो 'उत्तमविदा 
घन तथा सौख्य का लाभ द्वोता दे | एवं प्रश्न उग्न भे शुक्र हो तो सौख्य, प्रतिष्ठा तथा धनका लाभ होता है। 


प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ ह क्‍ ११९५ 
 पृच्छाकाले पूर्णपिण्डःशताक्षीशोर्य भाव लोकयेट्यूणह्व्या । 
, रोक तस्थ या पी ि, की योगेच्म्य 4०५. 7 : पी च। 
सांख्य तस्व॑णाडुटो८ विनह यागउन्यास्मन्‌ सत्याप स्यात्न सिद्ध! ॥ २४ ॥ 
प्रश्न समय में पूर्ण शारीरवाला चन्द्रमा जिस भाव वो पृर्णदष्टि से देखता हो उस के सौख्य को करता है । 
यहां प्रश्प्रकरण में चन्द्र दष्टिके बिना अन्य थोग के होते हुए भी कार्य की साद्ध नहीं होती है | 


होरायाँ त्रिलवेष्छांश एकरथो काय्यकायपा । 
क्‍ पूणे फर्ल विभर्व ताचिन्त्य प्रश्न जनावषि ॥ ३५ ॥। 

.. ग्रश्नल्म्म में, प्रश्षलम गत द्रेष्काण और नवांश कुण्डली में यदि लग्नेश ओर कायश ये दोनों एकस्थान में 
हां तो पृणफल »र *श्र हां तो मिश्रफल होता है | इस्प्रकार प्रश्रकाल आर जन्मकाल मे भी फल का विचार 
कश्ना चाहिये । 

एक पादादि कार्यसादु योग:--- 
पश्येच्छु भो5्छू न तनु तनूपः स्यात्पादयोगस्तनुपा विलग्नम | 
विलोकयन्ना शभदो5द्धयोग; पुण्य) पुरे पश्यति पौरधोडपि ॥ ३६॥ 
 सभाक्षते पावकपादयोगो वौक्षेत पोरं पुरपा (&पुण्यों । 
त्रिपुण्पका वा परिछोकृयन्ति कार्यस्थ सिद्धय त्रिलवोनयोगः || ३े७ | 


शुभग्रह ? लझ्म को देखता हो और 'ट्ग्नेश” लम्मकों न देखता द्वो तो 'एकपाद योग * होता है । अर्थात्‌ 

उक्त योग में चनुर्थाश कार्यत्िद्धि ढोवी है | ' ल्ग्नेश' रुग्नकों देखता हो ओर शुभप्रह! छग्व को न देखता हो ते 
अर्द्ययोग / होता है अर्थात्‌ आघा कार्य शिद्धे होती है | “ झुभग्रह ” रूग्न को देखता हो और ढछूग्नेश भी 
कश्षकों देखता हो तो “ तिपाद योग * होता है अर्थात्‌ चतुर्थाश हीन कार्य विद्धि होती है | “ छग्नेश' ? रूग्नकी 


देखता हो और दो वा तीन शुभग्रह रूग्नको देखते हों तो कार्य की तिद्धि के लिए ' वृतीयांशदीनथीग होता है । 


. चत्वार उत्तमंखगाः खललोकनोनाः 
क्‍ पव्येयुरुद्मगृह पुरपोडपि पश्येत्‌ । 
सम्पू"वोग उदितो विबुधेन यंत्र 
हकूपट्ऊसाम्यगृहभन्दुदृशा प्रपूणम्‌ || २८ ॥ 


पाप ग्रहों से अदृष्ट हुए च'र शुभ ग्रह यदि लझ को देखते हो ओर छम्मेश भी लग्म का देखता हो तों पण्डि- 
सन्ननों ने कार्यसरद्धि के लिए. “सम्पूणयोग ” कहा है। प्रश्न काल में जहां लम्म पर चन्द्र दृष्टि सहित छः दृष्टि द्वों 
ओर लरुम्म में शुभ ग्रह की राशि द्वो तो योग जन्य फल पारेपूर्ण होता हे । द 


यदा विना शीतलदीधितीक्षामन्यस्य सोम्यद्युचरस्य दृष्टि । 
प्रयाजन स्याच्छुभमत्र किशदुत्पद्यतडन्यत्रवर्दान्त सन्त; ॥ ३९ ॥। 


द . प्रश्न सम्य में जब रूम पर चन्द्रमा कौ दृष्टि को छाडकर यदि अन्य शम अह की दृष्टि हो तो काये के अति- 
. 'सिक्त अन्य कुछ शुभ प्रयोजन उत्पन्न होता है। इस प्रकार पण्डितजन कहते दें । 


२२१९६ द ... >ज्योततिस्तस्े 


सवोतु पूछ तनुषूद्माधिपवलाबलाद इष्टिगृहप्रभावतः । ः 
विनिर्दिशेत्स फर्क बलान्वितेंः खेटे! शुर्भ स्वस्यमशोमन तदा ॥ ४० ॥ है 


सर्वाः मे; य्यविवर्जिग्रहनोन्यद्विलोम व्ययनेधनालये । 
पएछ्टठा) खगाः केंद्र खस्थिताः क्रमात्रकरालिकेष्यतफलग्रदाः स्ट॒ता। ॥ ४ १| 


न्‍ सत्र प्रश्न सम में लगेश के बलाबछ से, दृष्टि और राशि के प्रमाव से प्रष्टा के समस्त शुभाझम फछ को 

कहे | बलवान ग्रहों से अधिक एम फलछ और अल्प अउम फछ होंता है। एवं निगल ग्रहों से सब अशुभ प्र 
: होता है और किज्ित्‌ शाम फल नहीं होता है। व्यय ओर अष्टम स्थान में शुभाशुभ फेर विपरीत होता है। केन्द्र 
में बलवान अह हों तो तीनों कालः ( भूत, वर्तमान और भविष्य ) में फछदायक होते हं। पणफर में बलवान ग्रह 
हों तो भविष्य में फलदायक होते हैं | एवं आपोक्षिम में बल्वान्‌ ग्रह हों तो भूत काल में फलदायक होते हैं । 


ईफ्ले ड्रग कुज ग्पुद्रज्ञा मन्दो5थ मूर्ता मदों 
* ऐ कन्दुकुजरुतीदयग्तेब्हो ग्लोकुजेनेक्षिते । 
$ मे ? घनगेज्थ पूणरजनोडप्याथुगड्रास्तग 
. आहो ज्षेडड्रग इश्षिते्जद्रितिः कार्य्याभिधातं वदेत्‌ ॥ ४२ ॥। 


द लग्न में स्थित मद्भल को यदि शनि ” शत्र्ष्ट ( १.४,७,१० ) से देखता हो तो ( १ ) छम्न गत शॉांने 
थदि सूर्य चन्द्र मज्गछ से हश2 हा तो ( २) लप्न गत राहु यदि चन्द्र मड़ल सूर्य से दृष्ट हो तों (३ ) ल्ञ में सूये 
ब हों तो (४) अध्म ल्मम.वा स्पम में “चन्द्रमा” यदि पूर्ण भी हो तो (५) लझम्म गत बुध यदि चन्द्र ज्होर 

थाष ग्रहों से दृश हो तो उक्त योगों में प्रष्ठ के काय द्वानि को कहें । 


दृष्का्ण तनु्ग भ्रुजड्गभदहनाखाद कुजो लोकयेद्‌ 

वा उ्पेबीय्येयुतेः समेभवगर्तेवा प्रान्ययतिः क्रिमु । 
यामित्रेद ययाम्पगैयेदि खले। कि चन्द्रमड्भोपर्ग 

वीक्षेतास्तगतः खलः फ़िम्रु खगे वो वास्तारिंगं) ॥ ४३ ॥ 


कि साड़+रुत खधांत्रिमदाइलग्रा- 
. युबन्धगेबलयुनद श्तिग्रहे्वा 
केद्राड्घीस्वसतिगेरजु भैने सोम्यै- क्‍ 
. रालोकितिन सहितयदि कार्यवाशः ॥ ४४ ॥ 


लञ्म गत सर्व, अग्नि और अन्नादि अश्ुध द्ेष्काण को यदि महक्छठ देखता हो तो (१) समस्त पाप- 
अह बलवान हौकर छाम व व्यय में स्थित हों तो (२) सप्तन, छगम्म ओर अश्म में पाप ग्रह हों तो (३) लक 
गत चन्द्रमा को सप्तम गत वा दशम गत पाप ग्रह देखता हो तो ( ४ ) अष्टम, सप्तम ओर षष्ठ में. पाप हद हो . 
अथवा वे पाप ग्रह उग्मेश से युक्त हों तो (५ ) दशम, पश्चम, तृतीय, सप्तम, नवम, लम्म, अष्टम और चतरी में 





प्रक्षप्करणमे को नचत्वारिंशम्‌ द ११९७ 
'अलवान्‌ पाप ग्रह हो तो ( ६ ) केन्द्र, ल्म, पश्चम, द्विवीय और अष्टम में स्थित पाप ग्रह यदि झुझ ब्रहोँ से दृछ 
। हु, 2. १ सन न है ह 


१९, 


युक्त न हों तो उक्त थोंगों में प्रश्॒ के कार्य का नाश होता है. 


बन छाम प्रश्ष-+- द 
अमन्योस्य सहितैक्षिता पघरमधनसवामिष्ष पानायका: 
केन्राड्राथेसुतेषु ते यदि धनप्राप्ति प्रदुच्बेन्यरस | 
तुख्यज्नड्भशह विधा दिल रथा होरोपग) शोमनो 
वाष्प्चाय्य घनगे तथा हिमकरे कोणे कुटुम्बे तनों ॥ ७५ || 


३ 


स्‍5ड्भशज्य युतक्षता याद मिथस्ते लामदा! सहमत 
सद्यो लामकराखिकोगगूहगाः केन्द्रस्विता! शोभना:॥ 
व्यायारातंगताः खला नेगादता नो लामदा व्यलयात्‌ 
पन्‍्ताञ्स्तामुजधाभवषु धनदा नेष्टा: खलास्तेषु चत्‌ ॥ ४६ 


को 


लग्नश, घनेश और चन्द्रमा ये दीनों परस्पर युक्त वा दृष्ट होकर केन्र, नवम, हितीय ओर पदश्चम में स्थिद 
हो तो शीघ्र धन की यग्रापि को करते है | चतुथ वा सप्तम से चन्द्रमा, दशम में सूच ओर छम्म से शाम ब्रह हो तो 
६ १ ) अथवा ल्झ् से गुरु हैं तो (२) तिकोण द्वितीय वा वून में चन्रणा और घन में ढग्नेश देतो ( ३ ) शुरू 
चन्द्र व्येश ये तीनों परस्पर युक्त वा दृष्ट हों तो छामदायक जानने चादिएँ । त्रिकोण तथा केन्द्र में स्थित झुभ गअह 
थे तृतीय, एक!दश तथा परष्ठ स्थान में स्थित पाग्ग्रह छामदायक्र होते हं। यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो तो 
छाम दायक नहीं होते हैँ | सप्तम, तृतीय, पदञ्चम ओर एकादश स्थान में स्थित शुभ अह घनदायक होते ६ ओर उक्त 
स्थानों में पापग्रह अश्वुम होते हूँ | 


स्थान दद्युरिहोचमाम्बरचरा मेष्रणास्तापगा 
दर्युमोनधनानि मूत्तितनयाथागारगाः सत्खगाः । 
पयेत्सन्‌ हिमगु &िपद्त्रिखमदायस्थ फले ख्रीकृते 
..._ ढाभाद नवर्धीत्रिमूतिम्रतिगाः सम्पाग्नदा३ छुग्रहा! ॥ ४७॥ 


दशम ओर सप्तम स्थान में स्थित शुभ ग्रह स्थान को प्राप्ति को करते ६। रमन, पग्चमम आर दिताय स्थान 
मई स्थित दम ग्रह मान ओर घन को देते हें । द्वितीय षष्ठ तृतीय दंशम सत्म वा एकादश स्थान में स्थित चन्द्रमा 
- को यदि शुभ ग्रह देखता हो वो स्त्री द्वारा किया हुआ लछाभादि फल होता ६| नवम, 'पश्चम, तृतीय अध्टम ओर 
रूग्न में स्थित शम अद्द झुम फल देते हे । 

ष्टे युक्तेप्ज्ले शक स्वामिसोम्यपद्वर्ग रेलज्धिरुग्रो विधुर्वा । 


हिट 


ल््रस्थ हे लोहे ब्छीघ्रभवामो ज्वथः पृच्छवोध्प्यन्न किन्तु ॥ ४८ ॥ 


यदि प्रश्न रूग्न शुभ ग्रहों से दृष्ट तथा युक्त हो आर छर्न में रूग्नश तथा शुभ अह का घड़वम हो तो धन 
छाभ होता है। रूग्न में स्थित बुध को पाप ग्रह वा चन्द्रपा देखता हो तो शीघ्र घन का लाभ हीता है किन्तु 
“छुच्छक को अनय भी होता है। 


३१९८ .... ज्योतिस्तच्चे 


 होरागाराधीश्वरों विचलब्धा लाभस्वामी दायको रामपन | . 
 सत्रा योगो लग्ननाथस्य लाभकर्तता ग्लौदग लाभगेहे तदाप्तिः ॥| ४९॥ 
ग्रश्न छग्न का स्वामी ' वित्तलब्धा " ( धन का छोमी ), छाभेश “ घनदायक ? होता है। यादि छग्नेश का 


कमेश के साथ इत्यशाकू योग हो तो “ छाम कर्ता ? होता है। जन्र छाभ्॒ स्थान पर चन्द्रमा कौ दृष्टि हो तब घन 
की ग्राति होती दे | 


ग्लोदृष्टयाः काय्यविलग्रप्योयोगो5्येब्ध्ये लघु लग्नमथ । 
दिश्यथलाभमा बॉलकन्द्रयाताकाशाटनाशासु किमथंलाब्धर || ० || 
कार्येश और लग्नेश इन दानों का इत्यशाल्योंग हो और वे दानों चद्रमा से दृष्ट ही ते शाप्र घन छाभ होता 
है। प्रश्न लग्न में जो राशि हो उस की दिशा में अथवा बछी केन्द्र ( दशम ) गत ग्रह की दिशा में घन का 
जम दोता है। 


हृद्ोगगोवारणवैरिकीटे! स्पात्स्थानलब्धिश्ररभोदये नो । 
दिदेहराशों तनुगेहगेड्ड्ध पूर्व स्थिरोक्त चर वत्पराद्धें ॥ ५१॥ 

... प्रश्न समय में कुम्म, इष, सिंह और वृश्चिक लग्न हों तो स्थान की प्राप्ति होती है। प्रश्न रूग्न में चर राश्षि 
दो ठो स्थान की प्राप्ति नहीं होती «। एवं प्रश्न रूग्न में द्विस्वमाव राशि का पूवोद्ध हो तो स्थिर राशि के सहश 
“कै अथात्‌ स्थान. की प्राप्ति होती हे ओ९ प्रश्न रूग्न में दविस्वमाव राशि का उत्तराद्ध हो तो चरराशि के सहश: 
कल अयोत्‌ स्थान की प्राति नहीं होती है । 


कलेवरायाधिश्रुवी यदेकत्यंशे भवागारसमाश्रितीं स्तः। 
भविष्यंतीह द्रविणस्य लछाभः ग्रष्ठु) कवीन्द्रा इति सद्भगिरन्ते ॥ ५२॥ 


छरनेश ओर लामेश ये दोनों एक द्रेष्काण में स्थित होकर छाभ भाव में ध्थिर हाँ तो प्रश्ठा को घन 
लाभ होगा। इस प्रकार पण्डतजन कइते ई | द 


:.. कब्याणसयुक्तविलोकिता5्थट्‌ स्वोचादियातः कुरुतेडड्रपेन । 
- विशाकरेणोत यदीत्थशाले वेन्दुज्ञजीवास्फुजितः ससचा+ ॥ ५३॥ 


नाघानितास्तुड्रग्हादिस स्थिताश्रतुश्यश्राप्तिनवा 4र्धागताः । 
लाभ प्रकुयु! प्रचुर सुसचरं ग्लास्ताड्रपा! सारयुताः स्वगास्तथा ॥ ५४ ॥। 


उच्चादि राशि गत द्वितीयेश यदि शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त होकर ट्ग्नेश के साथ अथवा चन्द्रमा के साथ' 
' इत्थशाल योग करें तो ( १ ) अथवा चन्द्र, बुध, गुरु ओर शुक्र ये चारों बलवान दों, स्त्रोच्चादि राशि में हों; 
" प्रापग्रह से युक्त न हों; कन्द्र, छाभ, नवम, द्वितीय ओर पश्चम में स्थित हों तो ज्ञीघ्र बहुत छाभ को करते. हैं । 
चन्द्रमा, द्वितायिश और ढग्नेश ये तीनों बल्वान्‌ होकर घन स्थान में हों तो शीघ्र बहुत लाभ को करते हैं। .: 





प्रश्षप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम ११९ ६ 


यदा सिते स्वोचरगत घनोपगे बोचड्ते वारिणि तुद्भगे श॒ुमेः । 
: दृष्ट छुते तंत्र भव किछुचंगे प्रष्टा पुरग्राममुख समाप्नुयात्‌ ॥ ५५॥ 
जब उच्चरा।<गत शुक्र रूुग्नमें हो, अथवा उच्चराशि गत शक्र चतुथथ भे हो, अथवा उच्चराश गत झुक 


पञ्ञम में (स्थित होकर शुभप्रहों से दृष्टठ हो, अथता उच्चराशि गत शुक्र छाम भाव में हो तो प्रष्टाको पुरम्रामादि कौ 
आति दहोदो है | 


आधचउज्भपः प्राशगतः खपाक्षता लाभ कंराते क्षातपात्सदाक्षेत) | 
प्रभूतमल्प दरतेरथों विधुतन्वर्थपानां तु कबूछझ॒यागक ॥ ५६ || 


भूय्येथलामो निजतुड़्मे स्व॒भे वयस्यभे5रप रिपुनीचभे न वा। 

अर्थ ड्भपे।उ्धे घनपो धनप्रदों स्वगों तनू। किम्र कोशकायपी ।॥॥ ५७॥ 
सुखाथंदों स्तोषनिज़क्षगो5ड्भपोष्ड्े प्राप्निगः पूणेशरीरशीतगुः 

सायेद्‌ विधत्ते द्रविणाप्तिक्रां सुख कार्याथंसिद्धि कथयानत कोवेदा) ॥ ५८ ॥ 


उच्चराशिगत रुग्नेश यदि दशमेश से दृष्ठ होकर रुग्न भ हों तो घनटाम को करता है | यदि वह ट्ग्नेश 

शुभग्रह से दृष्ट हो तो बहुतछाभ और पापग्रह से दृष्ट हो तो अब्यध्यम को करता है | चन्द्रमा, रग्नेश ओर घनेश 

इन तीनों का यदि कम्बूलयोग हो ओर वे उच्चराशे वा खराशञि में दोतो बहुत धन छाम द्वोता है । यादि अक्त 

सतौनों का कम्बूल योग हो ओर ।भत्ंराशे » हो तो अल्पल्यम होता ह | एवं वे तीनों शन्रु वा नीच राशि में 

“डो तो छाभ नहीं होता है | घन में छग्नेश और ट्ग्न में घनेश हो ते घनदायक होते हैं | एवं ल्ग्नेश 'घनेश ये 

दोनों धन में धो वा लग्न में हों तो सुख तथा घन देते ६ । ल्ग्नेश रूग्न में हो ओर पूर्ण चन्द्रमा छाभेश से युक्त 
ड्ौकर छाभ ५ हो तो धनकोी प्रासि, सुख और कायाथ वद्धिकों करता है इस प्रकार +ण्डितजन कहते हैं । 
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उपान्त्यगों मृत्तिविश्वुभवाधिपो छेशवोपगस्तो तलुगाबुताप्तिगी । 
उभो खदो यत्र यदीत्यशालिनो वेज्येन्द्दश स्वतनूपती तनो ॥| ५९५ ॥ 


उभे ससचो शुभदों विशेषतः प्राप्ति विधत्त३ प्रचुरां शरीरिफाम । 
खाथा प्रेषु स्वेश्वरशक्रमंत्रिणों तत्रास्फुजिद्चित्किमखण्डमण्डल३ ॥ ६० ॥॥ 
ग्लास्तत्र गॉकक्टग: समाच्वतदष्टाउमलगा।[हतदेखटवाजतः । 
| ० 4 ७ थ न ४ मिथ ५ हिल 
बैको5पि काव्यज्यविदां निजोचमभे स्वभे ससारोब्येखधीनवोदये || ६१॥ 
यद्वा सुगात्र; स्वेभ उच्चम बला जावः सता ज्ञा भगाए शशा|४तः | 
लाभ; शुभा) कण्टकगा युता ब७; स्वराप्त्यं सुतु॥ सुख[साडूहतवे ॥ ६२॥ 
लाभ में लग्नेश ओर रूग्न में छामश हो अथवा वे दोनी लग्न में वा छाभ में हों ओर उनका इत्थशाल्योंत्र 
. #हो ते घन देने वाले होते हद । घनेश ओर ल्ग्नेश ये दोनों बढ्वान्‌ होकर लग्न भे हों तो. विधशषतः शुमफडदायक 
ज्जोर बहुत घन की प्राति को करत ६ । दशम, द्वितीय ओर छाभ भ द्वितीयेश ओर गुरु हो अथवा उत्तस्थानों में 
. “जुक्र बुध हों अथवा पूर्ण चन्द्रमा दृष वा कक राशि भे स्थिर होकर उक्त स्थानों हो ओर पापम्रह से रहित द्दोकर 
आम गअद्द से युक्त दृष्ट हो अथवा झुक गुरु बुध इन तीनों के मध्य- में कोई एक ग्रद् थी अपनी उच्चराशि में वा. 


१२०० .  ज्योत्िस्तत्तवे 


स्व॒राशि में हो और बल्वान्‌ होकर द्वितीय दशम पश्चम नवम वा हरुम्म में हो अथवा गुरु वा शुक्र वा बुध सुन्दर 
शरीर वाला हो, बलवान हो, स्व॒राशीे में वा स्वोच्चराशि में स्थित होकर छाभ में हो ओर चन्द्रमा से दृष्ट हो तो 
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लाभ होंता हे | यदि शुभ ग्रह घल युक्त होकर केन्द्र में हों तो अतिशीध्र घन की प्राप्ति ओर सुख सिद्धि 


होती ६ १ 


असाधवः कण्टक्रमागेधीस्था निःस्वाय दुःखाय च पृच्छकस्य । 
तीर्थालये सोम्यसमेतद्ष्टे अष्ठस्तदा वाज्छितवस्तुलाभः ॥ ६३॥ 


यदि पदञ्चम, नवम ओर केन्द्र में पाप ग्रह हों तो दारिद्रता तथा दुःख के लिए होते हैं। एवं नवमस्थानः 
ज्ञुभ प्रह से युक्त दृष्ट हो तो प्रश को झाकांक्षित वस्तु का छाम होता है । 


तत्र स्थितेः पाप्मखगेविनाशशेत्रक्तयोंगो पपरथेमरत्रों! | 

ग्रष्टा परसाद द्रावणाप्रमात परस्पराला|कनतास्त्र नक्त) | ६४ ॥। 
योगस्तनूतुय्यपयोः परस्मात्यात्काय्यासिद्वे! किल एच्छकानाम । 
अस्माहइलोम सखले न सिद्धयत्‌ खदृंहपत्योयमयास्ययोगः ॥ ६५॥। 


पदुख छामो स्िवेन भावी स्वपोष्डगोड्वेतरदृष्ट्युक्तः 
चदित्थशार् पुरपेन सादे कुर्याचदा पृच्छक एति विच्म ॥ ६ 


पापत्थशालापगयाधयाथ्षत्पृथक तनूखश्वरयारसाम्य: । 
दुष्टात्यया। शधय्ययुत। खलाभः काचन्याति; सन्त इते ब्रुवान्त ॥ ६७ ॥ 


. यदि नवम स्थान में पाप ग्रह होतो अभीष्ट कार्यका नाश होता है| घनेश छग्नेश का नक्त योग हो तो अन्य 
पुरुष से ग्रष्ा को धनका छाम हाता है | रूग्नेश ओर चतठुंथश की परस्पर दृष्टि हो वा नक्त योग हो तो अन्य पुरुष से 
प्रसजगों की कार्यसाद्धि होती है | यादे उक्त प्रकार से विपरीत हो वा पापयुक्त हो तो कार्य तिद्ठढि नहीं होती हे 
घनेश और हछूग्नेश का यमया योग हो तो मंत्री के द्वारा भावी पदका छाम होता है | यदि धनेश लग्न में स्थित हो 
कर पापग्रहोँसे रृष्ट युक्त हों ओर लग्नेश के साथ इत्थशाल्योग करे तो प्रष्टा घनको पाता है। छ्म्येंश और घनेश 
इन दोनों का प्थक पृथक पापग्रहों के साथ इत्थशाल योग हों ओर वे दोनों बलवान पापग्रहों से दृष्ट युक्त हों ते 
घनका लाभ होता है ओर कहीं मृत्यु होती है इसप्रकार पण्डितजन कहते है । | 


सद्धिदृष्ट्युतेः स्व॒गेंः सदित्रेंदूरे चिरात्खल्पक- 
स्वाप्तिस्तेमलिनक्षितेयेदि तदा प्राझसखिताथश्षयः । 
मूर्तीशो वयसीन्दुदेहगहपा- सत्सयुतालोकितो 
पाथाभावगती समति भवनक्षेत्रावनीः पृच्छकः ॥ ६८ ॥ 
घन स्थान में स्थित पापग्रह यादिं झम अद्दों से दृ४ वा युक्त हों तो दूर देश में बहुत दिन पश्चात्‌ स्ंव॒ल्प 
घनका छाम होता हैँ | यदि घतस्थान्‌ में ।सथत्‌ * पापग्रह ? पापग्रहसे इश्ट हों तो पूर्व सब्चित घन कां. नाश होता 


है. कनेश चतुर्थ में हो अथवा चन्द्रमा तथा ब्ग्नेश ये दोनों गभग्रहवें युक्त वा दृष्ट होकर चतुथ स्थान मेँ स्थित 
होंठो  प्रश्ष बहू, क्षेत्र ८ खेत ) और भूमि को पाता है । 
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पातालाड़सवामिनो पोरयातों तुख्यस्थी वा तारकानाथयुक्तो 


युक्तो दृष्टी शोभनाकाशवासेः कुच्बाति तौ गेहकेदारलाभम्‌ ॥ ६९॥ 


चतुर्थेश ओर ब्ग्नेश ये दोनो चन्द्रमा से युक्त होकर छग्न वा चतुभ में हों और शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हों 
ते ग्रह तथा क्षेत्र के छाभकों करते हैं | द 





.. लावा लेखागारनाथेन चेत्थशाल्ल कुय्योन्नागलोकाधिनाथः । 
सेरक्तो वा वीक्षितः सन्नभोंगिभूगहाि पच्छकस्य प्रकय्योत्‌ ॥ ७० || 


चन्द्रमा और ल्म्रेश के साथ यदि छुमग्रहों से युक्त वा दृष्ट हुआ चव॒र्थेश इत्थशाल योग को करे तो प्रष्टा 
के लिए भूमि तथा ग्रहकी प्राप्ति को करता है । 


यप्मिन्भावे देहविचाधिपेत्थशालः साधुव्योमवासेक्ष्यमाणः । 

देहद्रव्यआहंमित्रात्मजारिखीषु स्वाप्ति द्वारतस्तस्स याति ॥ ७१ ॥ 
तनु, धन, सहज, मित्र पुत्र, रैपु और जाया इन्‌ भावों के मध्य में जिंस भाव में छमग्मेश धघनेश का इत्थशाल: 
. हो और वह शुभग्रह से दृष्ट हो तो उस भाव के कारण से घनकों पाता है | 

याम्यस्थाने चेत्तयो रित्थशालो बन्धाद युद्धाद्मा वधाद्विचलाभः । 

ह हि को ३ कि | . 

धम्मांद्‌ धर्म्में भूपतो मध्यभावे लब्धों मित्रात्मान्त्यभावे व्ययाद। ॥ ७२ ॥ 
अष्टमस्थान में लगभेश घनेश का इत्थशालछ हो तो बन्धन युद्ध वा वधकार्य से धघनलाभ होता है | एवं उन 


दोनो का इत्यशाल नृवम में हो तो धर्म से छाम, दशम में राजा से लाभ, छाभ में मित्र से काम ओर व्यय मे 
व्ययाद होता है। 


नष्टघन छाम प्रश्न ४ जे >> द 
: अश्चोदये वारिपयुक्तलोकितिड्थवोडपे तत्र धन प्रवत्तेते | 
स्व॒दो शश्षीज्यों वधबन्धुखास्तगों स्वपे5्म्बुकोशे बहु तत्र वित्तकम्‌ | ७३॥ 


थदि * चतुर्थश * प्रश्नल्म में हो वा उसको देखता हों अथवा “ चन्द्रमा प्रश्न .लम्म में हो तो ' घन 
अपनी हीं जगह स्थित रहता हैं। अष्टम, चत॒थ, दशम ओर सप्तम में यदि चन्द्र गुरु हों तो नष्ट घने को देते है । 
अथांत नष्ट धन का छाभ होता है | चतुथ वा द्वितीय में धनेद्य हो तो बहुत नष्ट घन का छाभ होता है | 






/ कोदये हिसकरो5खिंलगांत्रो गा्जंगः किममलोज्मलदृष्टः | - 
हु ३ कक 


* श्चौय्ययुक््‌ छुमकरो भवगों वा पत्चेरिः पुरगतो निखिलाजुः ॥ ७४ ॥ 
+ सागबेण गुरुणा यदि दुष्ट कि धनोपचयगेः झुभदैर्वा । 
कष्टकोपचयगेरुत देहादाम्बुनः सहजंगो धनगः सने । 





ज्यो....१५१... * 


१२०२ ... « ज्योतिस्तत्वे 


कि शुभेः पदययोडरिमदस्थवाज्डपे- स्मरगते स्मरप5्ध्े | 
वा त्रिखाडुसुखर्घास्वभवस्थः शक्तिमाद्भेरमलरमलान्ये। ॥ ७६ ॥। 


केन्द्रकाणफठकालबिहीनबादय शशध्र शुभदृष्ट |. हि 
5... लोकिते सखिदृशांशुमवा स्पात्यच्छकस्य ननु नष्टधनाप्तः ॥ ७७॥ न्ज 


प्रश्ष में लग्म शीर्षांदय राशि हो; सम्पूर्ण भिम्बबाडा चन्द्रमा वा शुभ अ्रह यदि शुभ अ्रह से दृष्ट होकर लग्न में! 
हो तो (१) अथवा बल्वान्‌ शुभ ग्रह छाम में हो तो (२) अथवा सम्पूर्ण मात्रवालछा चन्द्रमा यदि झुक्त वा शुरू 
से दृष्ट होकर लग्न भें हो तो (३) अथंबा 'झ्ुम अ्रह ” घन ओर उपचय स्थान में हों तो (४ ) अथवा केन्द्र 
और उपचय स्थान में शुम अह हो तो (५) अथवा छूग्न से वा चतुर्थ उ तृतीय तथा द्विताय में शुभ अइ हो तो 
(६ ) अथवा चतुर्थ, दशम, परष्ठ ओर सप्तम में शुम ग्रह हों तो (७) अथवा सप्तम में छग्नेश ओर लग्न भें सप्भेश 
हो तो (८) तृतीय, दशम, ढूग्न, चतुर्थ, पंश्चम द्वितीय और एकादश में बलवान्‌ शुभ ग्रह हों और केन्द्र; जिक्रोण, 
अष्टम तथा हांम॑ में पाप ग्रहःन हों -तो (९ ) अथवा छूग्न गत चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो और उसे मित्र 
इृष्टि से सूथ भी देखता हो तो उक्त: योगों- में प्रष्ठा को नष्ट धन की प्राप्ति होती है |. 


,  टामभस्वाम्रा लग्नगा लग्नपत्थशाल कुय्यात्पृच्छऋ्रानां तदारनाम हे हक 5 
क्‍ नशयस्य प्राप्िरुक्ता द्विवीयपत्रआरात्खः शुमैथ्रेत्रथा स्थात्‌ ॥ ७८. 


छग्न गत लाभेश यदि छग्नेशः के साथ ईत्थंशाल करे तो प्रष्टाओं को नष्ट धन कौ प्रांति कही है | एव 
उद्वितोय, प्रद्लम ओर सहज में शरुम ग्रह : हों तो भी नथ्ट द्रव्य की प्राति कहीं है । ' 


95. यूनेष्ज्वास्तखामिनोरित्थशाले बेन्दो खेष्ड्रे सोम्यखेटेत्थशाले । 

:: ल्‍75%  वास्तेशेड्ब्जे वारकेलप्ते विनश्स्वाप्तिः पीथे पोरगे चन्दिरेष्स्त ॥ ७९) 
को नश्टाथ नाझ्नुयात्केन्द्रकोणकालाथस्थेः पामरेः पापदृष्टेः । 
पुष्यायुक्तनष्टवित्तय नाशशान्याथेस्यापि क्षय स्यात्तदानीम ।। ८० ॥ 


ल्ग्नेश और सप्मेश का यदि सप्तम स्थान में इत्थशालढू , हो तो ( १ ) दशम वा रूग्न में. स्थित चन्द्रमए 
का शुभ अह- के साथ इत्थशाल हो तो (२ ) सप्तमेश वा चन्द्रमा यादि सू्थ छ॒प्त ( अस्तंगत ) हो तो नष्ट घन 
का लाभ छेता है। रुूगन में सूय ओर सप्तम में चन्द्रमा -हो तो भूमि में नष्ट हुए घन का राम नहीं होता है # 
केन्द्र; तिक्वेण , अष्टम ओर द्विताय में स्थित पाप ग्रह यादि पापम्रहों से दृष्ट हं। और ञशभ ग्रहों से युक्त न हो तो नष्ट 
घन केआञाक ही अन्य घन का भी नाश होता है। : 


न लम्यते5<रं स्थितमथंसम्बुगेब्घेब्थास्तकालेब्सूजि नाप्यते तदा। 


अन्यत्र विचे तत उद्गम तमो याम्यस्थितो5्कों द्रविण न लम्यते ते॥८१॥ | 


वाद चद्ठथ स्थान म॑ पापग्रह हों ता रकखा हुआ घन शात्रि नहीं मिलता है। सप्तम वा अष्टम में मद्गल हो ते 
अन्यत्र ( द्वितीय स्थान में ) धन नहीं मिलता है। लग्न में राहु ओर अंशमं में सूर्य हो तो मा घेर 


पहूं। परयति पडूलेप्रभवन नष्ट विन भबे-. | * 
भदातः शभदादव शुभकरद्ध तत। सांशगा। | «४. ....&.- 








क्् 5 


प्रश्रप्रकरणमैकोनचत्वा रिंशम्‌ १२० 


पश्चास्थालिघटाः खलेक्षितयुता चूनस्थिता वा कुजे..._ 
...तैनन्दाशगत परामवर्गहे नष्टस्थ लब्धिनेहि॥ ८२ ॥ 


अनशन लग्न में पापग्रहको राशे हो और उसको पापम्रह देखता हो तो नष्ट घन विंनष्ट (नाश ) होता है। 
झुभग्रहकी राशे रूग्न में हो और बह शुमद्ष्ट हो तो नष्ट धनंका छाभ होता है | प्रश्तममय में सिंह, वृश्चिक ओर 
कुम्भ € न में वर्गोत्तमांश हों अर्थात्‌ पॉचवव नवांश हों वे पापग्रहों से दृष्ट युक्त हां अथवा उक्त राशे सप्तम स्थान 


में स्थित हों अथवा उक्त राशियों के नवांश में स्थित हुआ मद्भल अष्टमस्थान में स्थित हो तो नष्ट धन नहीं 
मिलता है का कल ' 


प्राप्त विनष्ट ककुमि के विच् प्रश्न पुरस्थे क्षणदाधिनाथ |... 
प्राच्यामवाच्या पदगे प्ताच्यामनड्रयाते कग उत्तरस्थाम ।॥।| ८ ३॥। 


नष्ट धन किस दिशा में मिलेगा ऐसा प्रश्न करने पर यादि उस समय “ चन्द्रमा ? रूग्न में. हो तो पूर्व, दश्मः 


में हो तो दाक्षिण, ससम में हो तो पश्चिम और चतु॒थ में हो तो उत्तर दिशा में नष्ट धन मिले | 


यदा न कर्ापपरत कलश नाराचपुक्त/ खसमुद्र भाग; 
भाग सदा दकुक्रम शरता वा कृशानुभूमारुततायराशा ॥ ८४७ ॥ 


! 
जब < चन्द्रमा ” केन्द्र में न हो तो पतालीस अशेकिः क्रम से दिशा क्रम कहा हैं अर्थात्‌ पूत्र से ९० अशपर 
दक्षिण है इसके आधा ४५ अंश पर अग्निकेण, दक्षिण से ९० अश पर पश्चिम है इसके आधा ४५ अश पर 
नेऋत्यकोण, पश्चिम से ९० अश पर उत्तर है इसके आधा-४५ अंश पर वायब्यकोण, उत्तर से ९० अश पर 
पर्व है इसके आधा ४५ अश पर ईशान कॉणण जानना चाहिये| अथवा' छरूग्न में अग्नितत््ववाढी राशि हो ते 
आग्नेय कोण में धन, भूमितत्त्ववा्ली राशि में नकत्य कोण में घन, वायुतस्‍्ववालीः राशि रूंग्न भें हो तो वायब्य में 


घन ओर जल्तत््ववाी राशि अश्न रूग्न में हो ते इंशान कोण में धन मिले |! 






पतित घन छाम प्रश्न+--- ०08 «तक 


बेच बुधेन्द्रेः प्थमे त्रिभाँगेंहत॑ द्विंतीये पंतित ठंतीयें ।' 
त्यंश तदा विस्म्र॒तमेवमूद्यमन्त्ये गहस्यान्तरके ह॒ते स्वम्‌॥। 








प्रश्न कालौन लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो प्रश् का * धन चोरा गया हैं, द्वितीय द्वेष्फाण हो तो “ धन 


कहीं गिर गयो हैं। और तृतीय द्रेष्काण हो तो ' घन ” कहीं पर भूछ गंया अथवा ,घर के मध्य में * थन्‌ ” किसी. ... 












3 ज्योतिस्तत्ते 


पष्टा के पतित घन के लिए प्रश्न करने पर यदि सप्तमेश और छ्नेश ये दौनों:परस्‍्पत एक दूसरे की राशि में 
है। अर्थात्‌ उन दोनों का राशि सम्बन्ध हो अथवा दोनों.का मर्थाशल- ( इत्थशाल ) योग होतो श्रेष्ठ पाण्डत जन 
आप्र पतित घन को गिरने के स्थान में स्थित कहते हें ।.. 


स्ेशोड्ड़पेन शशिना सममित्यथशार् 
कुय्यादुतास्तमयगः स्वतनूपपेटवे: | 


हेज्थप धनग्रहस्थखगेत्थशाल....... 
प्रष्ठा समाते सतत पतिताथलाभम्‌ ॥ ८७॥ 


लग्नेश तथा चन्द्रमा के साथ यदि द्वितीय स्थान का स्वामी इत्थशालू योग करे, अथ्रवाद्वितीयेश, लग्नेश 
ओर चन्द्रमा ये दीनों सत्म भे हो वा द्वितीयिश्ञ रूग्न में हो ओर द्वितीय स्थान भें स्थित ग्रह के . साथ इत्यशालू 
योग करे तो प्रश नित्य पतित घन.कों पाता है। 


 लोरापहतघन प्राप्ति योग:--- 
पृच्छायां विगेतविनश्विचंलब्धेश्ीरः खान्मदनशंहं ततोड्थेलामः। 
स्वस्थानं सुखभवन विलग्नगेह शीतांशद्रविणपतिभतों बुधेन्द्रे! ॥ ८८ ॥ 


गत नष्ट घन की प्राप्ति के प्रश्न में चोर का सप्तमस्थान होता हे | उस से धन छाभ सम्भव होता है । रखे: 
हुए घन को>»चतुर्थ स्थान है। छग्न तथा चन्द्रमा धन के स्वामी जानने'। , 


रन मलिम्डचधन धनधामनाथे 
तत्राथ वा बुवतिभ विभवस्य 
यूनेडड्डप मुथशिली 


हे नाप्निई [. 








पाटचरो5पँंयति भास्कररशिमयाते 
लाग्रस्ततों मुथश्विलात्पदपोरपत्योः के पड 
... सम्प्राप्यते धनयुत३ प्रतिरोधिनामा ॥ ९०॥ 


. प्रश्न छुग्न से जो अष्टम स्थान दे वह चोर का धन .स्थात् है । यदि. :' घनेझ्न-?,. अष्टम श्र सप्तम/में हो तो 
अपहृत घन का छाम नई द्वोता है। यदि “ लूग्नेश ” सप्तम स्थान में स्थित द्वोकर सप्तमेश से मथशिल्ल.. करे ते : 
चोरित धन का लाभ होता है। यदि “अष्टमेश ” छग्न में हो तो चोर स्वयं धन को लाकर देता हे। यदि 


'सहित #ैोर पकडा जाय । यदि 











लक हि 


प्रक्षप्रकरणमेकानचत्वोरिंदम्‌ क्‍ किन 


दग्धेष्स्तपे रविमयुखगतेउ्त्र दस्युः क्‍ 
संलम्यतें हरिजनाथक्रतेत्थशाले ॥ ९१ ॥ 


दंत्ते स्वये धनमिद धरणीशभीत्या 
/ ।+/ . . नेक्षा पुरस्मरपयोविकलोड्ड्रपस्तत । 
मील 


चोय्ये महीपतिकुलेडस्थ करांददाति 
चोरोज्थ विग्रहग्रहमम्बरनाथयाोंग ॥ ९२॥ 


,._ चौय्यें नरेशकुलमाप्य सुलम्यते स्वं क्‍ 
... सम्प्राप्यते मुथशिले स्वनिमीलनेशो३ 
खायुपयोगम्थशिले प्रतिराधिपक्ष- 
कृद्भूषतिस्तनुपतों धनपे दृगूने ॥ ९३ ॥ 


नाप्तिः श्रतिभवति कांमतनूपतीत्थ- 
. शाले तना प्रददति स्वयमेव चोरः । 
. स्व वाथ तस्करजनः प्रपलायते<्थ॑ 
नीत्वा पुरात्पुरपदाधिपतोत्थशाले ॥ ९४॥ 


कि काय तो5थें साति वाब्लुजे जले । 








5स्ते वा विलगेप्पहते स्वमाझुयात्‌ ॥ ९५॥। 


ददमेश यदि ल्ग्नेश से दृष्ट न हैो। ते माता सद्दित चोर मिले । सपमेश दग्घ- वा सूर्यराश्मेयों को प्रास 

हो तो चोर मिले संप्मेंश के सोथ यदि लग्नेश का इत्थशाल हो तो राजाकी मय थे स्वयं चोर घन को देता है | 
“लग्नेश और सप्मेश की इृष्ठिः न हो ओर टग्नेश बिकल हो तो चोर चोरिंत घनको राजा के द्वारा देता हैं। लूग्नेश : 
 दशमेश का योग हो तो भी राजाके द्वारा घन मिले। धनेश अप्भेश का मुथशिक्ष हो,त्ो चोरितं घन मिले | 
 दशमेश अष्टमेश का मुथशिल हो तो “राजा? चोरका प्रक्ष करता है। छग्नेश घनेश की परस्पर दृष्टि न हो तो 
- खवोरित घन न मिले केवल चोरितें धैन * 'कर्णगीचर' होता है। संतमेश और' छमग्नेश 'का लग्न में इत्यशाल हो तो 

हैं। लग्नेंश दंशमेंश को इत्थरी।ल हो तो चोर घंनकी छेकर पुर से भाग जाता है। 
व्ययम गुरु हो तो (१) प्रश्न लग्न ञ | द्विंतोँव तृतीय वा चत्त॒र्थ में छुभप्रह 
मे जुभग्रेंह हों तो (३)।संप्तमें वो रूंग्न में दांभग्रद हो तों चोरित घन मिले | 















सप्तम में शुभ-मेंह हीं 


१२०६ द ... ज्योतिस्तत्ते 
चौर प्रश्न:--- 


अथास्तगेहाधिपतों चंतुष्टयें तत्रेव चोर! परतो विनिरगेत 
नान्यत्र यातो मदपे त्रिमागपेत्थशाल#%5न्यत्र गतः स मोषक) ॥ ९७॥ 


यदि सप्तमस्थान का स्वामी केन्द्र में. हे। तो “चोर ' चोरित घनवाले के पुरमें ही होता है अर्थात्‌ पुरक्ष-- 
निकलकर बाहर नहीं जाता है। सप्तम स्थान का स्वामी यंदि ततीयेश- और नंवमेश' से इत्थशाल करे तो है. 
किसी दूसरे स्थानकों चला जाय.। 2... 


दस्युज्ञानप्रश्न आद्याकेचन्द्र रृष्ट्या स्वीयागारदस्पुद्रयोश्रेत्‌ । 
इृष्ट्यैकस्पारय वसेत्स्वस्थ वेश्मासन्ने लम्नस्थेड्ड्पे सास्तनाथे ॥ ९८ ॥ 


वाच्यश्वारा वेश्मयाताञउ्स्तनाथ दुध्ित्के वा हादशेध्य सभ्ुद्यई | 
सामान्तन्या भावनाथ; स्व॒तुद्न यहा स्वन्ष तस्कर; स्थाञासद्र४ ॥ ९९ || 


 क] 


चोरशान प्रश्न में यदि प्रश्न रूग्न पर सू -ओर चन्द्रमा इन दोन ष्टिह्केतों चोर अपनेंही घरका 
होता है| यदि प्रश्न पर सूर्य ओर चन्द्रमा के मध्य भे किसी एक की ही दृष्टि द्वे तो अपने घर का पडोसी चोर. 
ता है। यदि “ड्ग्नेश  सप्तमेश से युक्त होकर ढुग्न में हो तो चोर अपने ही घर का होता है | तृतीय वा 
द्वादश में सतमेश हो। तो अपना भतक ( नोकर ) चोर होता दै। सप्तमेदा अपनी उच्चराशि में वा स्वर्राशि में है। तो 
चोर प्रतिद्ध (नामवर वा मशहूर ) हेता हैं।.. 


के 


चारोउन्धः सपतद्भगश(तकिरणे सिहोदयेड्ख्ाकेज- . 
दृष्टेज्थों क्षणदापतों व्यपगते वामेन्र काणो व्यये । 
ब्रश्नेउन्येन बिलोचनेन-कथितः काणो5थ यस्मिन्‌ गहे 
प्रागलगाद दारतो5रिग/ खलखसऊझुे तत्प्रदश त्रणः | १००॥। 





प्रभ संमय में सिंह लग्म हो ओरं उस में स्थित हुए सूर्य चन्द्रमा यदि मज्जछ शनि से दृष्ट हों तो चोर अन्धा 
होता है।। व्यय में चन्द्रमा हो तो चोरे वॉये आँख का. काना होता है ओर सूर्य व्यय में हो ती चोर दाहिने: 
आँख का कौना होता है| प्रश्न लग्म से छठे स्थान में स्थित पापग्रह जिस राशि में हो वह पाप ग्रह की राशि हो कि - 
शिवाले अकछ्ठ में चोर के शरोरे में ज्रण कहे | ' ४ के डि के हडीद: 










_ पृच्छायां स्थिरभे तनी स्थिरलवे वर्गोच्तमे वा धन्न- . 

मात्मीयेन जनेन केन तु ह॒ते तत्रेव. तचोरितस्‌ । 

त्वस्स्येवमिहापरेथ्रगृहांशे चोरितं वस्तु तद हे 
च्यं सश्चलित तथा द्वितनुमे प्रागुलग्गे चोरितम्‌ रा :॥| 





प्रक्षप्रकरणमेको नचत्वा रिंशम्‌- ०५ १२०७ 


द्रष्काणात्कथित बुधेभवनतो दिग्दशकाढादिक- 
मेव॑ जातिवयाविभाग उदयांशात्कोशितः खेचरेः | 
केन्द्रस्थ! ककुभो विचिन्य तलुभात्तेषामुतासम्भवे .. 
ज्ञयान्यत्र तु योजनानि चालतलेग्रान्तराड्र|शिके! || ९१०३॥। 


यदि प्रश्न समय रझ में स्थिर राशि तथा स्थिर राशि का नवांश हो अथवा वर्गोत्तमांश हो तो अपने परिवार 
- के मनुष्य ने ' घन ” चुराया है ओर वह चुराया हुआ द्रव्य वहीं किसी स्थान रक्खा हुआ है ऐसा कहना चाहिए 
- यदि रूम में चरराशि तथा चरराशि का नवांश हो तो किसी अन्य मनुष्य ने “ धन ' चुराया है ओर वंह घन घर से 
बाहर चला गया है। एवं प्रश्न रुप में द्विस्वमाव राशि हो तो किसी समीपवर्त्ती (पड़ोसी ). मनुष्य ने ' घन ? 
_ चुराया है और वह घर से बाहर निकल गया है। सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों के मध्य में जो बल्वान्‌ ग्रह हो 
उरुके स्वरूपादि के समान चोर का रबरूपादि होता है। यदि प्रश्नलझ पुरुष ग्रह से दृष्ट हो वा विषम .राशि छम्म में 
हो ता पुरुष चोर ओर उक्त प्रकार से विपरीत हो तो री चोर होती है। प्रश्नल्म्म में जो नवांश राशि द्वो उस से 
 चोरित धन की जाति कट्दी है.। प्रश्नल्म में जो द्रेष्काण राशि हो डससे चौर का स्वरुप ओर प्रश्नल्म राशि से दिग्‌ 
देश कल्यदि को कट्टे | ढ्मगत नवांश राशि से चोर कौ जाति और अवस्था को कहे | केन्द्रस्थ अह्ों से दिशा को 
विचार करे | यदि केन्द्र में ग्रह न हों ते ल्भराशिसे दिशा का विचार करे। रूम के अन्तर के नवांशकों से चौर 
- की चाल के योजन जानने चाहि५ | ह द द 


पय्याग्िवर्णा मिधमाषकाश्वर स्थिर दे हप्वपि सूत्तिषु ऋमात्‌ | 
जाव तनूनाथसमां पर जगुवयोामत चापे तथह तत्समाम्‌ ॥ १०७ ॥ 


प्रक्ष रग्न मे चर राशि हो तो चोर का दो अक्षरों का नाम, स्थिर राशि ढग्न में हो तो चोर का चार 
अक्षरों का नाम एवं द्विस्वमाव राशि रुग्न में हो तों चोर का तीन अक्षरों का नाम द्वोता हैे। अन्याचार्य्य चोर 
“कला जाति तथा अवस्था ल्ग्नेश के तुल्य कद्दते ६ | 


कल्प कलानेधिदिवाकरदृब्यमान 
यद्वान्तराड्रकूतपाणिनिवे शके 5त्र । 

चत्पृच्छक स्वजन एप मांलेम्लुचः स्पादु 
बाह्मप्रतीकृतपाणि निवेशकेउन्यः | १०५॥। 


यदि प्रश्न छूम्न सूथ और चन्द्रमा से दृष्ट हो अथवा ग्रष्टा अन्तरज्ञ ( भीतर ) की ओर ह्वाथ किया हुआ 
“अंवेश करे तो अपने घर का मनुष्य चोर होता है | यदि प्रष्टा बाहर के अज्ञ की ओर हाथ किया हुआ प्रवेश करें 
“तो अन्य पुरुष चोर होता है | 





कै *्‌ 4 के ८ ह | ४ ज़्या तिस्तत्त्वे 
मेषांदि लगसे चोर कौ जातिका परिज्ञान:“+- 


मेषाड्ने यदि वाडवों वृष॑ंतनों राजन्य उक्ता यमे 

बंइय) ककेटकेंउप्रिज! करिरिपी चारो5न्थजो-्थाहुना 
कन्यायां तनुजोब्नुनः किम सखा जूकेडलिभ सेवको 

5श्ने श्रातोरुभवों सगे कलशभे त्वाखुझपे भूतलम्‌॥ १०७॥ 


यदि प्रश्न समय में मेष छप्म होतो. ब्राह्मण, वृषमें क्षत्रिय, मिथुन में वेश्य, कके सें शूद्र सिंह में अन्त्यज 
( चण्डाल ), कन्या में सत्री, तुला में पुत्र श्राता वा मित्र, वृश्चिक में:सेवक, धनु में श्राता, मकर में वेश्य, कुम्मं में / 
मृषक ( चूहा ) ओर भीनमें भूतछ ( भूमिके नीचे का स्थान ) चोर कहना चाहिए। 


मृक गुप्त प्रभः--- 


जीव मूल तथा घातु समे प्रतीपमाजमे । 
विद्याद्योंजशो विलग्ने तत्क्रमाद्‌ गण्यों विचक्षणेः ॥ १०८॥ 


सम राशि में जीव, मूल ओर धातु को जाने एवं विषम राशि में विपरीत जाने अथात्‌ घातु, मुठ आर. 
जीवको जाने | प्रश्न रग्न में जो नवांश हो उसके क्रमसे पाण्डितजनों ने जावादियों की. गेणना करनी चाहिए । 


क खटा5भ्युदित निजांशुमुदये यद्वा त्रिकोणालये 
.. स्वांशस्थः समवेक्षत निगदिता चिन्ता तदा धातुजा | 
चिन्तां जीवसमुझ्वां परलेंब संस्थो विधत्ते खगो 
मूलात्थां परभागग१ परलव चिन्ता प्रपश्यन्‌ झुसत्‌ ॥ १०९॥। 


. कोई ग्रह प्रश्न रुम में स्थित होकर अपने नवांश मेँ उदय हैं। अथवा त्रिकोण में स्थित हुआ ग्रह अपने नवांश 
में स्थित है आर अपने नवांश को देखता होते धाठुजन्य चिन्ता जाननी चाहिए। अन्यग्रह के नवांश में. 
स्थितग्रह अपने नवांश को देखता होतो जीवचिन्ता को करता दे | यदि अन्यग्रह के नवांशरमें स्थित ग्रह अन्यग्रह: 
के नवांश को देखता होतो मूलजन्य चिन्ता को करता हे । 


चन्ता चाता: कण्टक वीय्थेयुक्तासकम्नय्या भ्यां दृष्ट्युक्त बालभ्याम । 

सौरिज्ञाभ्यां मूलजा जीवचिन्ता चन्द्रेज्याच्छैस्तेविशेषात्तनुस्थे! ॥ ११० ॥ 
.... यदि प्रश्नसमय में प्रश्नलझ से जो केन्द्रस्थान है वे बल्वान्‌ मज्जछ सूर्य से दृष्ट वा झंक्त होतो' घातुकी चिन्ता 
केन्धस्थान बलवान शनि बुध से दृष्ट युक्त हो तो मुछ कौ चिन्ता एवं केन्स्थान बलवान्‌ चन्द्र गुरु शुक्र से दृष्ट 
युक्त हो अथांत्‌ विशेषतया उक्त गअ्रह लग्न में हो तो जीव चिन्ता होती है । यहां केन्द्र शब्द से; विशेष्वतया, लरे 
अहण करना चाहिये | 








पश्चास्थाजालिलगे दिनकरधरणी पृत्रसंयुक्तदृष्टे ..... 
. धातोथिन्तां बदेयुय्ुंगेयुवतिघटेणोदये मूलचिन्ता | 
जञाकश्यां दृश्युक्त तदनु हृषतुलाकाकिकोइण्डमीन-... #.. 
जीवोत्था वीक्षिताद्ये सिततरिध घुध् रुमिमिश्रख्स्तु पमिः 









प्रश्रप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ द १२०९ 


३ [की 


प्रश्त॒ु समय में सिंह मेष वा वृश्चिक छम्म हो ओर वह सूर्य मज्गञछ से दृष्ट युक्त हों तो घातु की चिन्ता 
होती है | मिथुन, कन्या, कुम्म वा मकर र्म हो और वंह बुध शनि से दृष्ट युक्त हो तो मूल की चिन्ता 
होती है | वृष, तुछा, कक धनु वा मीन छम्म हो और वह शुक्र चन्द्र गुरु से दृष्ठ युक्त हो तो जीव चिन्ता 
होती हूँ | एवं मिश्र ग्रहोँ से मिश्र चिन्ता होती है | किस्तु उक्त छोक का भाव यह है कि ल्मेश ल्म में हो 
वा रम्म को देखता हो तो उक्त ग्रहों की उक्त चिन्ता को कहे |... | 


शुनुजस्य रुधिरे निजविन्ताबच्छे कुलस्थ तपने पित॒रिन्दों ह 
श्ज्छ व शोर है गय्य 2 
मातुराकितमसोरहितानां वीय्यंभाजि घिषणे वनिताया। ॥| ११२ ॥ 


हक. 


प्रभ समय में सब ग्रहों को अपेक्षा यदि बुध अधिक बली हो तो भ्राताकी चिन्ता, मद्गरऊ अधिक 
बली हो तो शरीर सम्बान्धिनी चिन्ता, शुक्र अधिक बली हो तो कछ की चिन्ता, सूथ अधिक बली हों तो पिता 
की चिन्ता, चन्द्रमा अधिक बली हो तो माता की चिन्ता, शनि राहु अधिक बछी हों तो शझरनत्रुआंकी चिन्ता 
ओर गुरु अधिक बली हो तो स्त्रीको चिन्ता होती है । 


यो वीय्यवान्पोरफलाधिपत्योमेध्ये ततो यत्र ग़हे सितांशुः । 


तद्भावयातस्य च्‌ वस्तुनों हैं वाचेन्तन चतसि एच्छकृस्प ॥ ११३ ॥। 


मेश ओर लाभेश इन दोनों के मध्य में जो अधिक बलबान्‌ हो. उससे जिस स्थान में चद्गमा- हों. उस: 
भाव जन्य पदार्थोंकी चिन्ता प्रष्टा के हृदय में होती है | इस प्रकार पाण्डित जन कहते. हैं । 


ग्लोयेनाम्बरवापिना मुथशिली प्रश्नस्थ काले यदा 

तब्चिन्ता परिपच्छुकस्य हृदये होराविदोक्ताउथवा | 
होरास्थप्रथमाधिभूमुथशिली भावस्य यस्येश्वर- 

स्तद्भावस्य किमिन्दु पुष्टखचराज्रंड्गालयात्था स्माते ; ॥ ११४ ॥ 


ती रच | 
प्रश्न समय भें जिस ग्रहसे “ चन्द्रमा ” इत्थशाल करे उस ग्रह की पूर्वोक्त चिन्ता प्रष्टा के हृदय भें हांती हूँ। 
अथवा जिस भाव का स्वामी ल्मगत लग्मेश के साथ इत्थशाल कर उस भावकी. चिन्ता होती हूं । अथवा चन्द्रमा, 
बलवान्‌ ग्रह ओर छग्मेश जिन स्थानों में हो उन स्थानों की चिन्ता होती है । 3 


ज्ञाकिक्षितों हरिजगो हिमगुबुधों वा 
कन्यां व्दान्ति विबुधाः परिचिन्ततां हि । 

वृद्धां ख्रिय मुदुगतिस्तरुणी सितारा... 
सता सुरेज्यतपनों पुरुषडापि चेत्थम ! ११५॥ 


ल्यगत चन्द्रमा वा बुध यदि बुध शनि से दृष्ट हो तु कन्या की ।चन्ता को कहे | लझ् में शान हा ता टुडे 
सत्रीकी चिन्ता, शुक्र मढगल हरुममें हो तो तरुणी ( प्रौढा ) स्त्री की चिन्ता, गुरु सूर्य छम्मम हो तो प्रस बवती ज्लरी का 
चिन्ता होती है | इस प्रकार पुरुष में भी चिन्तित पुरुष का कल्पना कर | 


कामेडकोस्फुजिदिनजैरविचित्तितान्य- 
.  जायास्याहिंदि गणिका निशाकरेंडपि | 


१२१० ज्योतिस्तत्वे.. 


स्वीयख्री सुरसचिवेष्न्यजातेरन्ये- फ 
धीरेग्लीबादिह वयो विविन्तनीयम्‌ ॥। ११६ ॥ 
प्रश्नलग्म से सप्तम में सूर्य शुक्र शनि हों तो परसत्री की चिन्ता, बुध चन्द्रमा सततम मे हों तो वेश्याका 
चिन्ता , गुरु रम्म में हो तो अपनी स्त्री की चिन्ता ओर अन्य ग्रह लप्म में ही तो अन्य जाति की स्त्री की चिन्ता 
होती है | एवं प्रश्न काल्में * चन्द्रमा ? पूर्ण मध्यम वा क्षीण जेसा हो वेसे ही अवस्था का विचार करें अर्थात्‌ 
मध्यम चन्द्रमा हों तो बाछादि अबस्था, पूर्ण चन्द्रमा हो तो प्राढावस्था और क्षीण चन्द्रमा हो तो इंद्धावस्था वाली 
स्त्री की चिन्ता होती है । 
स्याच्चिन्ताउड्त्मसमस्थ लग्नगरवगंमोतुः स्वसुस्तुय्यंरों: 
पत्रस्यात्मजगैः खगेबलयुतेश्रातुः सहोत्थास्थिते 
शत्रोः शत्रगतेः खिया मदनगेः स्वस्थेगुरोधस्मेगें- 
धंम्भेस्पेव बलान्वितेष्वरिहितस्वांशाधिपक्षेषु च ॥ ११७॥ 
यदि “ बलवान ग्रह ? लममे हो तो आत्मा की वा आत्मा के समान मनुष्य को चिन्ता चतुर्थगत बलवान 
ग्रहाँ से माता की वा बहिण की चिन्ता, पञ्चमगत बल्वान्‌ ग्रहों से पुत्र की चिन्ता, सहजगत ग्रहों से श्राता की 
चिन्ता, शजत्रुगत ग्रहों से शत्रु की चिन्ता, सप्तमगत ग्रहों. से स्ली की चिन्ता दशमगत अहों से गुरु की चिन्ता ओर 
नवमगत ग्रहों से धर्म की चिन्ता होती है | शन्नु, मित्र ओर स्वीयनवांश के स्वामी की राशियों में स्थित बली 
ग्रहों के ऋमसे उक्त चिन्ता को कहे | 
लग्ने चरे चरलवे स्मृतिरध्चनः खाद 
अष्टप्रवासिमनुजस्य बुध: प्रदिष्टा । 
व्यावत्तत यादसद उनूज वाकचारा 
अष्टाउत्र नानजुखगा याद तत्र नव ॥ ११८ ॥। 


लग्म में चरराशि तथा चर नवांश हो तो मार्ग ( यात्रा ) की चिन्ता होती है | दशमंसे प्रवासश्रष्ट मनुष्य 
की चिन्ता को कहें | सप्तम स्थान में वक्री ग्रह हो तो प्रवासी मनुष्य घर लोट आता है ओर सप्तम में चक्की ग्रह 
न हो तो प्रवासी मनुष्य घर को नहीं लट्ता है। ' ््ि ्ि 
चिन्तासवीस्यांद्रजनीपतेस्तनुनेताउत्र यद्भावगतस्तदीयजा । 
(३ ४ शो 
कि केवल चन्द्रगभावजाडथवा तद्वेहजा यत्र निजोच्गग्रहः || ११९॥ 
बलवान्‌ चन्द्रमा से जिस भावमें लम्मका स्वामी हो उस भावकी चिन्ता होती हैँ | अथवा केवल चन्द्रमा 
जिस भाव में हो उस भमावकी चिन्ता होती है| अथवा उच्चराशिगत ग्रह जिस भाव में हो उस भावकी चिन्ता होती है| 


सिते सितांशों रजत कुमारे स्वण॑ सुरेज्ये कनके सरत्नम । 
अड्भारक शीसकरज्ञमार्का लोह प्रभाभर्तारे ताम्रग्नक्ते ॥ १२० ॥ 


झुक आर चन्द्रमा के बी होनेपर रूप्य ( चांदी ) की चिन्ता, बुध में सुबर्ण की, शुरु में रत्नयुक्त 
सुवण को, मज्ञर में शीसा और राज्जकी, शानि में छोहकी एवं सूर्य में ताग्बा और मोतीकी चिन्ता होती है। 


प्रक्षप्रकरणमेकोनच त्वारिंशम | .. शरं११ 


तुय्याध्रिजा रोहितदेहरव्योरादित्यकव्योर्दिपदोद्भबा सा । 
सरीसूपाणामशु रासतांश्वोवीनां स्मृतिबोधनमन्दगत्यो: ॥ १२१॥ 
यदि मज्जल सूर्य बल्वान्‌ हों तो चतुष्पदों की चिन्ता, सूर्य शुक्र बलवान्‌ हों ते द्विपद - ( मनुष्य ) जन्य 
चिन्ता राष्ट्र चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो सरीसपों ( बिल्वासियों ) की चिन्ता और बुध शनि बलबान्‌ हो तो 
पक्षियोंक्री चिन्ता होती है । द 
स्व्षे सू््यें राजराज्योत्थचिन्ता खातक्षेत्राम्बूज्रवा चिन्तनेन्दों । 
माहेये द्विड्भूमिनाथाग्रिभीतेज्ञे कृष्यसक्षेत्रजाता खलोत्था ॥ १२२॥ 
प्रश्ष समय में यदि “ सूर्य ” खराशिमें हो तो राजा का राज्य की चिन्ता, चन्द्रमा स्वराशिमें हो तों 
खात, क्षेत्र और जलमय चिन्ता, मन्नछ स्वराशियें हो तो शत्रु, राजा अग्निभय की चिन्ता एवं बुध स्वराशि में 
हो तो कृषि, शस्त्र, क्षेत्रजन्य तथा खलियान की चिन्ता होती है । 
देत्येज्ये निःशेषसोख्यस्य चिन्ता वाचार्माशे धम्ममित्रक्षितीशाम |... 
कर, ह्‌" [कि $ ३ का ५ है 
चिन्ता सोरोस्वक्षयाते पितृणां स्यान्मेदिन्या: सब्ननां एच्छकस्य । १२३॥ 
शुक्र स्वराशि में हो तो समस्त सोख्य की चिन्ता, गुरु स्वराशि में हो तो धर्म, मित्र तथा राजाकी चिन्ता 
एवं शनि स्वराशि में हो तो पितरों की, भूमि की और घरों की चिन्ता होती है |. 


प्रकर्षपीडब्जे भृगुजेत्थशाले सोम्येत्थशाले घिषणेत्थशाले । 
सतीत्थशाले द्यकृतो विशेषादस्ते [स्वियः पाणिनिपीडनस्थ ॥| १२४ ॥ 
सप्तम स्थान में शुक्र बुध वा गुरु का इत्थशाल हो तो विशेषतया सप्तम भावमें चन्द्रमा का इत्थशाल हो 
अथवा सूर्य का इत्थशाल हो तो स्त्री के विवाह की चिन्ता होंती है । द 
चिन्ताउजे द्विपदांगषे पशुभवा गर्भेस्य चिन्ता यमे । 
कृका ख्ये व्यवसायजा मृगरिपों जीवस्य कन्यात्मके । 
ते ॥ कक कर 
नाय्यास्तालिनि वित्तजा गदभवा कोप्ये हयाज्ञेडथजा 
कप कक ही | 4 पिला 8 ओ, २ 
स्थानोत्था कलशे मृगे रिपुभवा चिन्ता झषे देविकी | १२५॥। 
प्रश्न समय में मेष लम्म हो तो द्विपदों ( मनुष्यों ) की, चिन्ता वृषमें पश्चुओंकी, मिथुन में गर्भकी, कक में 
व्यवसाय ( व्यापार ) की; सिंह में जीवकी, कन्या में स्त्री की, तुछा में धन की, इश्विक में रोगकी, धनु में 
घन की, कुम्म में स्थान की, मकर में शत्रु की ओर मीन में देवसम्बान्धिनी चिन्ता होती है । 
चिन्ताज्लेडकें कूटपाखण्डिमंत्यसत्योत्थार्थे कार्यवीय्येस्थ चिन्ता । _ 
शोर्य्य तु््येडकें बिवादोड्वा धीस्थे पृत्रोत्था मान्धगे मा्गचिन्ता || १२६ ॥ 
प्रश्न समय में यदि सूर्य लझ्म में हो तो कपट, पाषण्ड, मंत्री और असत्यजन्य चिन्ता » द्वितीय में सूय हों तो 


कार्य तथा बल की चिन्ता, तृतीय वा चतुर्थ में स्व हो तो विवादजन्य चिन्ता, पज्चमर्म सूर्य हो तो पुत्र॒जन्य 
चिन्ता और षष्ठ में सूर्य हो तो मार्ग की चिन्ता होती है। 


१२१२ द : ज्योतिस्तत्त्वे 


बने पत्न्याः स्थात्तरेनेधनेडन्यदेशोत्थाड् भूषकार्य्यस्थ माने । 
लाभे राजो वित्तलब्धेव्ययेडके चिन्ता वेद्याइ्रातिमार्गोद्धता नु। ॥ १२७॥ 


सप्तम में सूथ हों तो स्त्री की चिन्ता, अष्टम में नाव की चिन्ता, नवम में अन्यदेशकी, दशम में राजकार्य 
की, एकादश में राजा ओर धनप्राप्ति की चिन्ता एवं द्वादश में सूर्य हों तो शजत्ुजन्य तथा मार्गजन्य चिन्ता 
जाननी चाहिए । 


क्षेत्राथॉसनजोदय हिमकर वित्तोपयाते विधा 

चिन्ता वित्तावेवादजा श्ुजगते स्याद वृष्टिचिन्ता सुख । 
मातुर्वेश्मन आत्मज तनयजा द्वेष्ये गदात्तस्थ सा 

कान्ताया ललनालय बिलयगे जम्घेमतेश्विन्तनना ॥ १२८ ॥ 


चन्द्रमा रुम्म में हो तो क्षेत्र, धन और आसन की चिन्ता, द्वितीय में घन ओर विवाद की, तृतीयमें वर्षाकी 
चतुर्थ में माता तथा णह्‌ की, पञ्चम में पुत्र की, षरष्ठ में रोगी की, सप्तम में स्री की और अष्टम में भोजन 
तथा मृत्युकी चिन्ता होती हैं । 


भाग्य वत्मंगमोद्भवा दिवि खलक्षेत्रोड़्वा भावगे 
शुभ्रांशो शाचेवस्तुवस्रजनिता प्राप्तेहेतस्थ व्यये | 
भोमिड्ड़े भयवादजा द्रविणगे नश्टाथलब्धेश्रुजे क्‍ 
आ्रावृ॒णां सुहृदां सुखे रिपुसुहच्चिन्ता क्रयादेः पशो: ॥ १२९ ॥ 


नवम में चन्द्रमा हों तो मार्ग गमनकी चिन्ता, दशम भें खालियान तथा क्षेत्रजन्य चिन्ता, छाभर्म पविन्न 
वस्तु, वस्त्रजन्‍्य तथा प्राप्तिको चिन्ता एवं व्ययर्म चन्द्रमा हो तो धन चुराये जानेकी चिन्ता होती है । 
00.5 


८ मड़गल ? ल्ममें हो तों भय ओर विवाद की चिन्ता, घन में नष्टधन प्राप्ति की चिन्ता, तृतीय में श्राता तथा 
मित्रों की चिन्ता, एवं च॒तुथ में शत्रु, मित्र तथा पश्चुके खरीदने इत्यादि की चिन्ता होती हे । 


मंत्रेड्मर्षनरानुभीतिजनिताडरों बाहिरूप्यायस- 

स्वणानां मदने विनश्भ्ृतकाथ्ाद्रद्धवा चिन्तना। 
याम्यस्थेड्साजि मन्दुरादिगृहजा मागस्य चिन्ताडडगे 

वादस्य प्रतिवादिनों दिबरि भवे विश्वासबुद्धा रिपो! || १३०॥ 


प्रोक्ता सा विनिपातजा व्ययगते वैय्याहवोत्था मता 
ज्षेज्ड़े शाखसुखादिजा वघुगते पृत्राथचेलोत्थिता । 
दुथ्ि त्के. स्वसूसोत्थजा हादे कृषेः स्याद्वाटिकोत्था सुते 
चिन्ता सनन्‍्तातिकाय्येजा गदगते गुप्ताड़्नावित्तयो; | १३१॥ 


प्रश्नप्रकरणमेकोनंचत्वारिंशम्‌ १२१३६ 


,"-- पद्चम में मद्भल हो तो क्रोधी मनुष्यके भयकी चिन्ता, षष्ठमें आगे, चान्दी, छोह्य ओर सुवर्णकी चिन्ता, 
सप्तम मे नष्ट घन, सेवक, तथा अश्वादिजन्य चिन्ता; अष्टमर्म मन्दुरा ( अस्तबछ ) इत्यादि ग्रहकी चिन्ता, नवमसमे 
मार्ग की; दशममें प्रतिवादी ( मुद्दाछे ) के विवाद की; छाम में विश्वासबुद्धिके कारण शन्नुसे गिरजाने की चिन्ता 
ओर व्यय में मंगल हो तो शजन्नुसे युद्ध की चिन्ता होंती है । 

यदि रम्ममें बुध हों तो शास्त्र तथा सुखादिजन्य चिन्ता; धन में पुत्र, घन तथा वस्रजनित चिन्ता; सहजमे 
बहिन तथा श्राता की चिन्ता; चतुर्थ में कृषि तथा वाठिक्राजन्य चिन्ता; प्चममें सनन्‍्तानकार्यजन्य चिन्ता और 
षष्ठ में बुध दो तो गुप्त त्री तथा घन को चिन्ता होती है | द 

कामे वेयुवतेमतो! नरपतेः शिष्टयां हंतार्थस्य च 
_पुण्ये पक्षिभवाडडस्पदे सुखकथाशास्रोड्भवा संस्मृता । 
लाभे संशयवित्तयोव्येयगृहे पाखण्डिविद्रोहयो: पु 
....._ साख्यास्थाथ तनो गुरों विकलतानाशस्य सौख्यस्य च ॥ १३२॥ 

सप्तम में बुध हो तो पाक्षिकी तथा स्त्री को चिन्ता, अष्टमर्मे राजाकी आज्ञासे अपहरण किये गये  घंनकी 
चिन्ता, नवम में पक्षियोंकी चिन्ता, दशमरझ सुखकथा तथा शास्त्रजन्य चिन्ता, राभमें सन्‍्देह ओर धनकी चिन्ता 
एवं व्यय बुध हो ते। पाखण्डि, विद्रोह ओर सुखकी चिन्ता होती है | यदि गुरु लममें हो तो वैकस्य नाशकी 
तथा सोख्यकी चिन्ता होती है। 

वित्तेक्षमसुखार्थंजा सहजगे वाचामधीशे स्वसु 
श्रिन्ता स्वस्य जनस्य तुस्येभवने बन्धोविंवाहस्थ च | 
पुत्रत्नेहविवाहजा तनयगे रोगोपगे गीष्पतो 
चिन्तास्रीवडवादिगभेजनिता माराश्रिते मंत्रिणि ॥ १३३॥ 
सा सिद्धेरुदिताथक्स्य मृतिगे पृच्छा कदथ्यस्य सा 
पुण्यस्थे परदेशगाथ्थेसरणिस्थानां पदस्थानगे । 
वार्गाशे सुखमित्रविग्रहभवा55ये सोख्यमन्त्ये यशों 
होरायां सित इष्टगायनभवा किनृत्यसीर्योद्धवा ॥ १३४॥ 

“गुरु! धनमें हो तो क्षेम ( कुशछ ), सुख तथा धनकी चिन्ता; तृतीय में बहिन ओर अपने जनकी चिन्ता; 
चतुर्थमें बन्धु तथा विवाह की चिन्ता, प्ममम पुत्र; स्नेह ओर विवाहजन्य चिन्ता; षष्ठमें स्ली तथा घोडीके 
गर्भकी चिन्ता; सप्तम में सिद्धि ओर उदित ( बढ़े हुये ) धनकी चिन्ता; अष्टमर्म करपणकी चिन्ता; नवम में प्रवासी 
धन ओर मागस्थ मनुष्योंकी चिंन्ता, दशम में सुख, मित्र तथा शरीर जनित चिन्ता; छाभमें सोख्य की चिन्ता; 
एवं व्ययमें गुरु हो तो यश की चिन्ता होती है । ः 

लझमें शुक्र हो तो इष्टवस्तु, गायनजन्य तथा नृत्यक्षाख्य जनित चिन्ता होंती है | 


स्वेरत्नाम्बरवित्तजाउनुजगते गर्भस्य चिन्ता खियः 
कि वा आतृसुखस्य बन्धुभवने वेवाहिकी सोख्यजा । 

सन्‍्ताने सबिसोत्यत्वूनुतनयाचिन्ता सपत्नस्थिते .. क्‍ 
गुरविण्याः प्रसवस्य मन्मथगृहे ख्रीसज्सोख्यादिजा ॥ १३५ ॥ 


१२१४ ज्यो तिस्तत्वे 


शुक्र द्वितीय में हो तो रत्न, वस्र तथा घनजन्य चिन्ता; सहजमे ख्रीके गर्भ की तथा भ्रातुसुख की चिन्ता; 
चत॒थ में विवाह सम्बन्धिनी तया सौख्यजन्य चिन्ता; पश्चम में मित्र, अ्रातृ, पुत्र तथा पुत्री की चिन्ता; 
षष्ठम गर्भवती स्रीकी चिन्ता एवं सप्तम में स््रीप्रसज्ञ तथा सौख्यादि जनित चिंन्ता होती है | 


_ याम्ये भे परदारजाइूभवने सुप्तस्य सत्कम्मंणां 
खे लाभेलठनानसोशरमभे स्वर्यातवस्तूड्भवा । 
मन्दे5ड्डे गदजा55नने तलुभ्ुवां सा पाठनादेश्रुजे 
सोदस्येक्षयजाडथ वारि युवतेः स्तन्यस्य वृद्धब्रद्धवा ॥ १३६ ॥ 
अष्टम में शुक्त हो तो पराई स्त्री की चिन्ता, नवम में शयन की चिन्ता, छाभ में श्री तथा गाडी की चिन्ता 
ओर व्यय में शुक्र हो तो स्वर्गगत वस्तु की चिन्ता होती है । 


लूममे शनि हो तो रोगजनित चिन्ता, धनमें, पुत्रोंके पठनादिकी चिन्ता, सहजमें भश्रातृनशकी चिन्ता और 
चतुथ में शनि हो तो युवति के स्तन्यबृद्धिजन्य चिन्ता होती हे । 


पुत्रे नृद्दयकाय्य॑जा क्षतगृहे प्रागजारिकायाः स्मरे 
कामिन्याः शकटस्य सद्भरगते नशथंदास्यन्तजा । 
धर्म्में निन्दति दुश्चितोगेगनगे मातेस्तथेवानसः 
प्राप्तो कुत्सितकार्य्यजाउन्त्य इनजे चिन्ता रिपूणां मता ॥ १३७ ॥ 


_पश्चम भें शनि हो तो दो मनुष्यों के कार्य जनित चिन्ता, षष्ठमें प्रथम जारिणी की चिन्ता, सप्तम में स्री की 
तथा गाडीकी चिन्ता, अष्टम में नष्धथन तथा दासीके अन्त की चिन्ता, नवम में निन्‍्दा तथा दुष्ट बुद्धिकी चिन्ता 


दशम में भय ओर गाडी की चिन्ता, छाभ में निन्दितकायजन्य चिन्ता और द्वादशम शनि हो तो शत्रुओंकी 
चिन्ता जाननी चाहिए | 


रोगी का शभाशुम प्रश्न:--- 


वधो5कू मद आमयः पदगृह रोग्योषधं तुस्येभ 
मेत्री चेद गदसंयुतस्य भिषजो भेषज्यरोगाख्ययोः । 
मेंत्रे रोगशर्मं वदन्ति विबुधाः कोपस्तयोः शात्रवे.. 
रोगेधा भिषजोडड्रगेड्सति तनो भव्ये भिषग्गी! सुधा ॥ १३८ ॥ 


“ वेद्य ” लम्म, “ रोग ”? सप्तमस्थान, “ रोगी ? दशमस्थान, “ ओषध * चतुर्थ स्थान जानना . चाहिए 
लग्नमेश और दशमेश की मेत्री हो अथवा ल्म्गगत राशिके तत्त्वकी तथां दशम गतराशिके तत्त्वकी मित्रता हो एवं 
चतुर्थश ओर सप्तमेश की मित्रता हो अथवा चतुथ गत राशिके तत्व॑ की ओर सप्तम गत राशिके तत्त्व की मित्रता 
हो तो पण्डितजन रोगके नाशको कहते हैं । यदि उक्त स्थानों: के स्वामियों की वा तत्त्वों की शत्रुता हो तो रोग का 


प्रकोप होता है | यदि रम्म में पापग्रह हो तो वेद्यसे रोगकी पंद्धि और लरूम्ममें. शुभग्नंह हो तो वेद्यका बचने. 
अमृतमय होता है.। 


+<०<+००८ असन्‍्थपयरक्काधसक 


प्रश्नप्रकरणमेकी नचत्वारिशम्‌ | .. ११५ 
यदा विलग्रेखलखेचरादिते गुणो न वेधयाह्दवृद्धिरोषधात्‌ | -. 


हारापगंथारुखगं; सशाक्ताभाशथीक्त्सकादाषधत; सुखा गदां ॥ २१३९॥। 


जब प्रश्न लम्म पापग्रह से पीडित हों अर्थात्‌ पापग्रह ओर हरुम्म के अशादियों का सामीप्य हो तो वैद्य से 
गुण नहीं होता है ओर ओषध, से रोग की इंद्धि होती है ) यदि छम्म में बलवान्‌ शुभग्रह हों तो वैद्य और औषध 
से रोगी सुखी होता है | 


हो हे ३१. 


जामित्रयातैमेलिनैश्रिकित्सकाचथीषधादामयतो5तिरोगवान्‌ । 4: 
सद्धिःस्मरस्थेस्तु सुपथ्यसवनाद गदी सुखी भेषजतश्र वेद्यत३।॥ १४०.॥ - ... 
. प्रश्न लम्म से सप्तम स्थान में पापग्रह हो तो. वैद्य, ओधष तथा रोग से रोगी जन अति रोगवाला 
होता है | यदि सप्तम में शुभग्रह हों तो उत्तम पथ्य के सेवन, ओषध ओर वैद्य स रोगी सुखी होता है | 
खस्थे! खलेः स्वीयधिया5गुणोभवेत्साधुग्रहरास्पदगे; सुपथ्यतः 
 नभैषज्यवेथेः सुखमेति रोगवान शुभेगृहस्थेगेदवान्‌ गतामय। || १४१ ॥ 
प्रश्न रुम् से यदि दशम स्थानमें पापग्रह हों तो अपनी बुद्धि से अगुण होता है |. दशम स्थानमें, शुभग्रह 
हों तो उत्तम पथ्य, ओषध ओर वेद्यसे रोगीजन सुखको प्राप्त होता है | एवं चतुर्थ स्थानमें शुभग्रह हो तो रोगी 
रोगसे निमुक्त होता है |. 
ग्लोगात्रभत्रोविंमलेत्थशालिनोगदस्य नाशों गदिनस्तदा भवेत्‌ । 
तास्मिन्यदा वक्रिणि नाकचारिणि भूयोडपिरोर्ग सम्मुपेति रोगवान्‌ ॥ १४२ ॥ 
चन्द्रमा ओर लम्नेश का शुभग्रह के साथ इत्थशाल योग हो तो रोगीके रोगका नाश होता है | यदि 
इत्थशाल कर्त्ता शुभ ग्रह वक्री हो तो रोगीजन फिरभी रोगकों प्राप्त होता है । 
मूर्ततेःपतिमत्युगहस्य नाथ उभो भवेतामलुयोगमूर्चो । 
एकत्रिभागे यदि संस्थितों तो निव्योधिगात्रो गदपीडितस्य ॥ १४३ ॥ 
यदि प्रश्न रूम में लगेश और अशष्मेश ये दोनों एक द्रेष्काण में हों तो रोगसे पीडित मनुष्य नीरोग 
शरीर होता है । द 9 
अतुष्टयस्थःसुखगान्वितेक्षितों ग्लोरित्थशार्ल॑ विश्ुना तनोःसह | 
की तथा5उमलेनाम्बरचारिणा ततोडड्रेशे निशानेतरि कण्टकाश्रिते ॥ १४४॥ 
के युक्तेक्षित सदब्युचरेन कल्मषेयोम्येशवक्रास्तमगोज्मितेड्थवा । 
का इचड्डेः चरेष्ड्भेडड्रपचन्द्रचारुभिरृष्टेडम्बुखेडब्जे निजमे गदक्षयः ॥ १४५ ॥। 


... यदि आभम्नह् उ युक्त वा दृष्ट चन्द्रमा  केन्द्रमें स्थित होकर छठम्मेशके वा शुभग्रह "के. साथ. इंत्थशाल़ 
योग करे ( १) अथवा छम्मेश तथा चन्द्रमा केंन्द्रमें स्थित होकर शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो. और पापग्रह. से 
इृष्ट वा युक्त न हों एवं अश्मेश की राशीमें, वक्री ग्रह कीं राशिमें तथा अस्तगत ग्रह की राशि में नहातो 
(२ ) अथवा रुममें द्विस्वभाव राशि वा चरराशि हों तो ओर बह ल्म्ेश, चन्द्रमा और शझुभग्रहों से दृष्ठ 
हो एवं स्वराशिगत्‌ः छुन्द्रमा /चतुर्थ वा दशम में हों तो रोगीके रोगका नाश होता है|... 


५४२१६ .. ज्योतिस्तच्वे . 


युक्तेउमलेस्तुहिनगो त्रिकमेतरस्थे 
सल्लोकिते हरिजपेडथ सनिमेछेड्ड्रे ! 
_साम्यान्तरे किम्मु सुधाकिरणे ससोम्पे 3 
क्‍ केन्द्राभिति गदविनाशमुशन्ति सन्‍्तः ॥ १४६ ॥ 
यदि “ चन्द्रमा ” झुभग्रहों से युक्त होकर त्रिकरहित स्थानमें हों और ल्म्नेश झुभग्रंहों से दृष्ट हो ( १) 
अथवा छम्म झुभग्रहों से युक्त हों वा छभग्रहों के अन्तराल में हों तो (२) अथवा. शुभग्रहसे युक्त चन्द्रमा 
केन्द्र मं हो तो उक्त योगों में पण्डितजन रोगी के रोगका नाश क़हते हैं. । 
स्वोच्चे कण्टककोणगे गतमले मूर्त्तीश्रे मांसले 
वेक/सबहिहमगो5श्चलो हरिजगो रोमातुर त्रायते । 
देवायानुजवैरिगा इतमला पघन्त्यामयं रोगिणो क्‍ 
... विप्राणी क्षयपस्तनूप उदितो लाभट सवीय्योड्गदः।। १४७॥ 


यदि श्ुभग्रह अपनी उचराश्ि में स्थित होकर केन्द्र वा त्रिकोण में हों ओर लग्नेश बलवान्‌ हो' अथवा 
एक बलवान शुभग्रह छम्म में हो तो रोगी जनकी रक्षा करता है। नवम, एकादश, धष्ठ और तृतीय में झुभग्रह हो 
तो रोंगी के रोगका नाश करते हैं । अष्टमेश दुर्बछ हों, छग्मेश उदय हों, और छामेश बलवान्‌ हो तो- रोगीजन 
रोगराहित होता हे । 
वामेण्डलेडन्यूनकले बुधेतनों काव्यायेयोःकण्टकधामयातयो: ।. . 
चतुश्यायरादितेष्वसत्सुवा जामित्रजन्यात्मजविग्रहाशितेः | १४८ ॥ 
सद्दीक्षितेश्नारुनभश्वरेःशशी दशायपट्शोय्येगतःकियुत्तमेः द 
केन्द्रायुरज्ञात्मजगैरनुष्णगो वृद्धिस्थिते वा प्रथमे सदीक्षित ॥ १४९ ॥ 
यद्दोदयस्थःपरिपू्णमण्ड लो वामेण्डलो वीक्षित इन्द्रमंत्रिणा 
कि केन्द्रगावाद्विरसाहुराज्चिता उतोत्तमा मृत्युमद्प्रबन्धगा; ॥ १५० ॥ 
 अघा भवन्त्युत्तमलोकनानिता:बट्त्यायमानोपगतस्तिथिप्रणीः । 
किंवा शुभाकाशगृहा/कलावतश्रयोपयाता लगते सुखंगदी ॥ १५१॥ 


यदि प्रश्न समय में “ चन्द्रमा ? परिपृण विम्बा. हो, ( बुध ? छपम्म में हो, शुक्र गुरु केन्द्र में हों, केन्द्र 
ओऔर अष्टममें पापग्रह न हों तो ( १ ) अष्टम, सप्तम, पञ्चम और लुप्म सें स्थित हुए शुभ ग्रह यंदि शुभग्रह से दृष्ट 
हों और चन्द्रमा उपचय स्थानभ॑ स्थित हो तों (२) केन्द्र, अष्टम,, नवम ओर पश्चम में शुभग्रह हों एवं 
चन्द्रमा उपचय में अथवा “मम ” शुभदृष्ट हों (३ ) लछम्मगत पूर्णचन्द्रमा गुरु से दृष्ट हो ( ४ ) बृहस्पति युक्त 


ये दोनों केन्द्र में हाँ (५) अष्टम, सप्तम ओर पश्चम में शुभग्रह हों, “ पापग्रह ? शुभग्रहों से दृष्ट हों एवं 
८४ चन्द्रमा ' उपचय स्थानमें हों ( ६ ) चन्द्रमा से उपचय स्थानमें शुभग्रह हो तो रोगी मनुष्य सुखको पाता है | 





कलेवरेशे बलभाजे कण्टक्समश्रिते सदगगनाटने किय्नु । 


परभाद्यादस्तमय-मद्यास्वत आत्तस्थ भद्र कथिन न पांमरे। ॥ -१५२-॥ 








प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ | १२३७ 


.. ल्मेश बंलवान्‌ हो आर शुभग्रह केन्द्रमे हो अथवा प्रश्न लम्त से सप्तम स्थानमें शुभग्रह हो. ओर पापग्रह 
_न॑' हो तो रोगीजन का मज्गजल अथात्‌ आशेग्यता कहनी चाहिए । 


हर 


हक बट 3 
वाउज्ञायु रस्थ कल्मषः कोशकामान्त्यस्थेवॉब्जेब्घान्तराले' तथेव ।। १५३ ॥ 


प्रश्नलम् से स्थित चन्द्रमाको वा बुध को पापग्रह देखता. हो तो प्रष्ाकों कष्ट तथा रोग होता है। यदि 
चन्द्रसा षष्ठ रुम्म वा अष्टम में हो एवं * पापग्रह ? द्वितीय, व्यय तथा सप्तम में हों अथवा चन्द्रमा पापग्रहोंके 
अन्तराल में हो तो प्रश्टाकों कष्ट तथा रोग होता है। ' 


मृत्तिधाम्नि मलिने खलेक्षित औषर्ध गदवतः क्षम नहि। 
देहगे दिनदयेड्मृतध्ुतो मन्मथे मरणमातुरों छभेत्‌ ॥-१५४ ॥ 
रुममें स्थित * पापग्रह ” यदि पापग्रह से इष्ट हो तो रोगी जनके लिए ओषध हितकारक नहीं होती है। 
लग्म में सूथ और सप्तम में चन्द्रमा हो तो रोगी मृत्युको प्राप्त होता है। 


पष्यः पुत्र: पण्ययातः शुभाना योगेक्षोनः पावकेदृश्युक्तः | 
: स्थाद्रोमात्तेस्त्वन्यदेशग्रयातः पष्ठाश्स्थोड्वश्यमर्न्त विदध्यात्‌ | १५५ ॥ 


.नवम स्थान गत शनि यदि शुभग्रहों के योग और दृष्टि से रहित हों एवं पापग्रहों से दइृष्टं युक्त हो तो 
. रोगी ? अन्यदेशकों जाता है। यदि उक्त लक्षण युक्त शनि षष्ठ वा अश्म में हो तो अवश्य रोगीजन की 
 मृत्युकी करता हे । हे 


मित्रेव्यसाने तनये कलेवरे कुव्बन्ति पड़ा गदतः अगाशनम । 
गात्रे गदशो दरतो निरोक्षत चज्जन्मराशि गदतों ग्ातिमता ॥ १५६ ॥ 


[कि 


...... यदि चत॒र्थ, व्यय, पश्चम तथा रम्मम “ पापग्रह * हों तो रोग से रोगीका नाश करंते-हैं । घष्ठेश ल्भ्म हो 
. और पापग्रह जन्मराशिकों देखता हो तो रोगसे रोगीकी मृत्यु जाननी चाहिए द ( 


पापान्तर्ब्जे ग्ातामत्रग मद सवाय्येसस्खेटदशाडाचरात्सुखम्‌ गा 
पोरे परिज्षे पतिगेंडब्जिनीपतों रोगी तदा कालनिकरेतन बजेत्‌;॥ १५७ ॥ 

यदि अष्टम वा चतुर्थ स्थान में स्थित चन्द्रमा” पापग्रहों के अन्तराल भै*हो तो रोगीकी मृत्यु होती है 

परन्तु उक्त “ चन्द्रमा ? बलवान झ्भग्रह थे दृष्ट हो तो शीघ्र रोगी. खुखी होता दे ।- लमममें; मं 

सूर्य हो तो रोगी झत्युकों प्रात होता है। द (; 








जहर है आरा पापान्तर अथन्षप शअथस सपझू ... पज द क वाडिडप द 
न | गा है हे हे टू हे ० 
की पड आफ हक डाक । शातद्यतों गतबलं5थ कृशजपयुक्त | हक ग ही लडकी 


उत्तिष्ठत नहि तदा गदतों गंदात्तेः | १५८ ॥ 


५२१८ द ज्योतिस्तस्वे 


थदि “ ल्म्नेंश ? पापग्रहों के अन्तराल में हो, “ रूम ? पापयुक्त हो और चन्द्रमा निबेछ हो अथवा क्षीण 
चन्द्रमा पापयुक्त वा पापान्तगत हो ओर ' ल्मेश ” निरबेल हो तो रोगसे रोगी नहीं उठता है अर्थात्‌ रोगी 
की मृत्यु होती है | 


कर कब 


मोदे निम्नसपत्नभे खलद्शा युक्ते खले लग्मपे 
सोग्रेडब्जे गदगुद्यमेडथ धनपे नीचारिराशो तनों । 
 सक्रूरे न शुभेक्षितेब्थ तनुपे मान्यान्वितेज्ब्ज बिके 
लेखा नोत्तमलोकितोत यजते कृष्णात्मजनानिते || १५९॥ 


रे का. ६. 


उग्रेदष्टयुते निमीलनभये यद्वा सपड़ेडड्रपे 
कोणेड्ड़े युवने त्रिके सदुरितिड्थेन्दो किमड्रप्रभो । 
आग्रेयाअ्रचरान्तरे हरिजमेंड्होलोकितेड्थाइ्पात्‌ 
केन्द्रे काव्य उतेद्रमंत्रिणि घनेड्घाकाशबासे क्षिते ।। १६० ॥ 
' यद्दा इन्द्रढवे घनालयविभों मान्धंशम लक्ष्मणे 
. तस्मात्कोणगते खलेड्थ गुलिकखांशे तामिस्राकरे । 
प्राप्तेडरातिविनाशरिःफमबवन तस्मात्मवन्धेड््वनि 
- अर] . पाप्माकाशचरे ध्रवनिधनतां सम्प्राप्नुयादातुर/ ॥ १६१॥ 
प्रश्न ऊम्म का स्वामी यदि पापग्रह हो ओर वह अस्तंगत हो, नीचराशि में वा शन्नु राशि में हो, पापग्रहसे 
 दृष्ट हो एवं पापयुक्त चन्द्रमा षष्ठ वा अष्टम में हो तो (१) धनेश नीच राशिमें वा शत्रु राशि में हो और हप्म 
ह पापयुक्त होकर शुभ दृष्ट न हों तो (२) “ रमेश ” यदि गुलिकिसे युक्त हो, चन्द्रमा तिकस्थान में हो ओर €ल्पम्म 
झुभदृष्ट न हो तो (३) गुलिक से युक्त चन्द्रमा ष्ष्ठ वा अष्टम में स्थित होकर पापग्रहसे दृष्ट वा युक्त हो तो 
(४) “ रम्नेश ? पापयुक्त हो, लम् में शनि ओर पाप युक्त चन्द्रमा त्रिक में हो तो (५) चन्द्रमा वा लम्नेश पाप 
ग्रहों के अन्तराल में हो ओर “ रमम ? पापग्रह से दृष्ट हो तो (६) लग्ेश से केन्द्र में बुक हो तो (७) लम्मगत 
. गुरु यदि पाप दृष्ट होतो (८) ' रमेश ” मिथुनांश में वा द्विस्वभाव राशिके नवांश में हो, “ चन्द्रमा ” गुलिक 
की नवांश राशि में वा राशि में हो ओर गुलिक त्रिकोण में पापग्रह हो तो (९) “ चन्द्रमा ” गुलिक की नवांश 
राशि में स्थित होकर निकस्थांन में हो ओर उससे त्रिकोण में “ पापग्रह ? हो तो निश्चय से रोगी मृत्युके 
प्राप्त होता है । 


प्रश्नाड्नीपंगत यदा दुरितभ पड्लेश्षितात्य क्षये 
पट्टाकाशचरान्तर मदुरिता चूडाब्य पृच्छाक्षणे | | 
याम्येडन्त्ये मलिना विधुद4षि सता मर्तों मदेव्थाजमे .. ८5 ह5 «5 
कोप्योशे सविधों कुजेडथ तनुपे साधेडस्तगे पञ्चता ॥ १६२ ॥ 
प्रश्नल्म में पापग्रह की राशि हो और वह पापग्रह से दंश वा युक्त हों एवं अष्टमस्थान पापग्रहों के अन्त- 
राल में हो ओर “ चन्द्रमा ” पापयुकत हों तो (१) अथवा प्रश्नकाल में अष्टम तथा व्यय में पापग्रह हों, षष्ठ 


अष्टम लगम्म वा सम में चन्द्रमा हो तो (२) चन्द्रयुक्त भोम मेंष राशि -के छश्चिकांश में हों तो (३) पापयुक्त 
लग्नेश सप्तम में हो तो ,रोगी, की झत्यु होती है । द 








प्रक्षप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ | १०२१९ 


रोगात्तेस्य भवेद्वली वधविश्युदेहोश्वरो दृबल-- 
स्तारानेतरि नेधने रुजिततो मूर्च्यायुरीशों मृती | 
एकस्मिखिलवे स्थितावुत घनेशान! खरांशे सति-- 
श्छिद्रेश तनुगे तनूपशशिनोश्छिद्रस्थयोः स्यान्मृतिः || १६३ ॥॥ 


अष्टमेश बल्वान्‌ हो, रम्नेश निरबेठछ हो ओर “ चन्द्रमा ? अष्टम वा पष्ठ. में हो तो (१) छम्मेश अष्मेश 
ये दोनों अष्टम स्थान में स्थित होकर एकद्रेष्काण में हों तो (२) ' छम्मेश ” वाइसवें द्रेष्काण में हो तो रोगी 
की झत्यु होंती हैं। “ अष्टमेष ” रम् में हो; छगभेश ओर चन्द्रमा अष्म में हों तो रोगी की मृत्यु होती है | 


इक्षेते जननभ खलग्रहों मृत्युमादिरगतः किमह्नगः के 
यस्थ रोगविनिपीडेतस्थ हि सृत्युरस्थ कथितो विपश्चिता || १६४ ॥ 


जिस रोगी की जन्म राशि को अष्टमस्थ वा छम्मस्थ पापग्रह देखता हो उस रोगी. की मृत्यु: कही है । 


के, 


_ब्ूरेक्षिते कालतनूपतीत्थशालेड्थ केन्द्रोपगते कलीशे । 


क्षयेड्ड्पेवा हिवुकादधस्तान्मृर्त्तीश्वरो मान्चगतोड्मृतांशुः ॥ १६५॥ 


यदा कलत्रालयपेत्थशालगो<स्तेशोडरिगो वा कलिकण्टक्सयो: आज 
.. कर आर पक बिक किक ह ः ु 
ग्लौलग्रपत्योरशुभेत्थशालिनोरयुक्तच्ट्टे विमलेबेलक्षगी ॥| १६६॥ 
प्रागलग्रपालेडस्तमिते किप्रुद्ठमे5ब्जेडन्त्येड्सितेड्के कलहे कुजे खगे । 
नाड्रे बलिप्टोधिषणो5थ दुष्कृतेर्देहायुरस्तालयगैजेले लये || १६७ ॥ 


एनोन्तरेडब्जे विबलेविंनिर्मलेः किमम्बुगे मारगतेडड्गगे ग्रहे । 


० (५७ 


शशीत्थशालेड्थ विरामपे पुर राजाड्भभत्रोविढय किम्रद्रप ॥ १६८ ।। 


खय्येडस्तपेडरो विकुश! स्मरालयपतीत्थशालः किग्रुकालपेनच । 
दा विनश्टेन तथाउस्तगन चत्केन्द्रखितेड्ड्राधिपर्तात्थशालिनि ॥ १६९। 


किंकण्टके क्ररनिपीडिते तयोयदीत्थशालाद्दिनो म्तिर्मता । 
! आदित्य दिवाकरांशक ऋल्‍पेश्वरेउप्येवमिहोदये चरे || १७० ॥। 


. / . अरुक सरुग्वाड्डमंयवान क्षण ततो इचद्लेंडन्यरोगःस्थिर एवं रोगतः 
स्थादामयंत्व मरण न रोगिणों नो रोगशान्ति!किसमुकात्तिकाजने! | १७१॥ 


... बत्रेत्थशाले स्थिररोग ईरतों मन्देत्थशाले प्रथमं रुजो जनिः। 
मृत्रस्य रोधाद नुयोग उद्यमेंड्‌ ग्लोवोस्तगो वारिपतीत्यशालभाक्‌ ॥ १७२ ॥ 
जतस्यादनुयोगतःप्राम विोक्य चत्वारि दिनानि चेवम्‌ । 


मे्श्युतो बदेच्छम्‌ ॥ १७३॥ 
















१२२०. ... ज्योतिस्तस्वे 
पापभ्रह से दृष्ट हुए अश्मेश और ल्ग्नेश का इत्थशाल हों तों (१) अष्मेंश केन्द्र में हो और ल्येश 
अष्टम में हों तो ( २ ) यदि “ छम्मेश ? ज्ञतुर्थस्थान से नीचे हो अर्थात्‌ ततीय द्वितीय छम्म वा व्ययादि स्थान में 
हों, षष्ठ स्थान सें स्थित चन्द्रमा का सप्मश के साथ में इत्थशार हो अथवा सप्तमेश षष्ठ स्थान में हो तो (३ ) 
चन्द्रमा तथा हग्नेश ये दोनों मृत्युस्थान में वा केद्ध में हो ओर उन दोनों का पाप ग्रह से इत्थशालरू हो तथा 
£ चन्द्रमा . शुभंग्नंह से दृष्ट युक्त न हो एवं * ल्ग्रेश ” अस्तगत हो वा सप्तम माव भे हों तो (४ ) रूम में 
चन्द्रमा, व्यय में शनि, अधश्म से सूर्य, दशम में सज्ञर शोर बलवान्‌ गुरु रूम में हो तों (५ ) सप्तम, अष्टम 
ओर हछप्म-में परापग्रह हों, पापान्तर्गत चन्द्रम! चतुर्थ व! अष्टम में हो एवं शझुभग्रह निर्बेछ हो. तो (. ६) चत॒र्थ, 
सप्तम वा छम्म मे स्थित हुए ग्रह का चन्द्रमा के साथ इत्थशाल हो तो. (७) हरुम्म में अश्मेश हों, अष्टम में 
न्द्रमा तथा छम्रेंश हों तो (८ ) लग्मेश सूथ हो, सप्तमेश घष्ठ स्थानमें हो ओर चन्द्रमा का सप्तमेंश के साथ 
इत्थशालू हो तो ( ९ ) विनष्ट वा अस्तगत अश्मेश के साथ केन्द्रगग ट्ग्मेश का इत्थशाल हों तो ( १० ) यदि 
केन्द्र गत तथा कूर ग्रहों से पीडित हुए लग्नेश- ओर अश्मेश का इल्थशाल हो तो उक्तयोगों में रोग युक्त मनुष्य 
की मृत्यु होती है | यदि “ छ्म्मेश ? सू के द्वादशांश में हो ओर छतम्न में चरराशि हो तो रोगी जन क्षण 
में निरोग हों ओर क्षण में रोंग युक्त होता है | यदि ह्विश्वभाव छम्म हो तो अन्यरोग होता है | स्थिर रम्न हो तो 
रोग से ही रोगत्व होता है एवं रोगी की मृत्य नहीं होती है ओर रोग की भी शान्ति नहीं होती है | यदि 
चन्द्रमा का वक्की ग्रह के साथ इत्थशाल हो तो रोग की स्थिरता को कहे । यदि चन्द्रमाका मन्द ग्रहके साथ इत्थशाल 
हो तो प्रथम मूत्रावरोंध से रोंग की उत्पत्ति होती है| यदि प्रश्नसमय में छग्नेश वा चन्द्रसा अस्तगत हो अथवा 
लग्मेश तथा चन्द्रमा का षड्टेंश के साथ इत्थशाल हो तो मनुष्य रोगी होता है । प्रश्नकाछ से पूर्व चौथे दिन वा 


सातंबे दिन यदि सूर्य, ओर , चन्द्रमा ये दोनों शुभग्नह से युक्त वा इृष्ट हो ते। रोगी जन के लिए. शुभ फल 
प्रद होते हैं | ढ 


रोगानुयोग उरगेशयमो हरस्थो 
. वृतत्रकाप इसभूतनयां च तत्र | 
.कोपोड्खपित्तजनितों विधुरास्फुजिद्ा- 
... 5तीसार आरमृगुजों सहसोी विनाश) ॥ १७४ ॥ 
रोगप्रश्न में राहु और शनि अष्टमस्थान में हो तो “वात प्रकोप ? होता है | यदि अष्टम में सूर्य, मज्भूछ 


भय 


हो तो रक्तपित्त.का प्रंकोप होता है| अष्म में चन्द्रमां वा श॒क्त हो तो . अतीसार होता हैं | एवं मद्जल शुक्र 
अष्टम में हों तों बछ का नाश होता है | '  ओ 
“ स्थात्सन्रिपातः सखले बुधेद्शमे त्रिदोष$त्तत्र गुरु सगहित) । 
'मानु। सखेटो यादे चित्ररुककरः स्थात्कुष्ठकृत्तत सभोगिषों मगः ॥॥ १७५॥ 
» > सस्यान्पहाकुष्ठगदप्रदोडरेगस्ततो भ्ुजज्ञगाधिभ्ुवा समाच्चितः । 
... सारिः समीके मरुतांडश्निकम्पकृत्काव्यः ससग्रो युधिसल्रिपातकृत | १७६ ॥ 
५» .... यद्वा महारोगकरों बलोज्व्वितोड्शुभान्वितः केनचिदेवमीरितम्‌ । 
. कृतान्तगेहेंदशुमति ज्वरं वदेन्मरुज्ज्बरं तब्र विभावरीविमभो ॥ १७७॥ 
बदान्त माय महिमूर्तिंसम्भवें राज्ये अम लेखगुरी कपीडनस्‌। 
कफामय॑ देत्यपरोधसीनजे तत्रज्वर गन्धवहोत्थित वदेत्‌ ॥ १७८ ॥ 





प्रश्रप्रकरणमेकीनचत्वारिंशम्‌ | द १५१२१ 


यदि पापयुक्त बुध अष्टम में हो तो 'सन्निषात रोग” होता हे। अष्टम में पापथुक्त गुरु हो तो-- जत्रिदोष रोग. 
को करता हैं | यदि अष्टम गत सू ग्रह युक्त हो तो विचित्र रोग को करता है । राहु युक्त सूर्य अष्टम में हो तो 
कुष्ठरोग को करता है | एवं राहुसहित सूर्थ धष्ठस्थान मे हो तो महाकुष्ठ को करता है। राहु युक्त शनि अष्टम में 
हो तो वायु से पैरों में कम्प को करता है। राह थुक झुक्त अष्टम में हो तो सन्निषात रोग को करता है | अथवा 
बल रहित ' शुक्र ” पाप युक्त होकर अष्ठटम में हो तो महारोग को करता है। इस प्रकार कोई आचाय कहते हैं | 


२2 


अष्टम में सूर्य हो तो ज्वर, चन्द्रमा हो तों वातज्वर, मज्जल हो तो पित्त, बुध हो तो श्रम गुरु हो तो मस्तक में 


हे 


कप 


पीडा, शुक्र हो। तो कफ जन्य रोग ओर शनि हों तो वातजन्य ज्वर को कहे | 


रोगप्रश्नमें देवदोषका परिशानः--- 
प्रागलग्मतःपुण्यप्राक्रमान्त्य प्रत्यथ्थिंगा दुष्कृतकिवासा। | 
. हतस्तदा शख्रजलामयाबैस्तदन्वयोत्थ निगदन्ति दोषम्‌ ॥ १७९ ॥ 
प्रश्न ल्मसे तृतीय, षठठ, नवम और व्यय में “ पापग्रह ? हो तो शख्त्र, जछ तथा रोगादियों से आहत 
होता है एवं वंशजन्य दोषकों कहते हैं । द जे 
. दोष वंशपज वदन्ति विब्रुधाः प्रश्ने क्रिये प्राककुजे 
गोलगे पित्सम्भव नरयुगे दोष खदेव्यास्तथा । 
शाकिन्याःशशिभ हरो पुरपतेःपष्ठ कुलेश्यास्ततो 
वंशेज्या जननी तुलाभति ततः!पुष्पन्धये नागराट ॥ १८०॥। 
यक्षाणामधिभूध॑नुर्धरतनों तोयेश्वरी नक्रभे 
कुम्भ यक्षमय तना (तामयुग दाषाडब्व॒काया मत । 
युध्यन्त्ये तपनेडनुयोगतनुतो दोषःकुलेश्या बुधे 
.'........ भृता/शाकिनिका कुजेथ्थ पितरों जीवेड्स्वयेशी यमे ॥| १८१॥ 
पाते प्रतमय सितेडम्बुनिकटप्राप्ृस्य भूतस्य भीः 
| या दवगणाः।स्वभाशचशण हरे वीय्योन्विते वा शुभः | 
कन्द्रस्थ| स्तवभश्रपूजनजपतत्साथ्या न साथ्या विधा क्‍ 
नीचे वीतबलेडथवा बलयुतेःकेन्द्राभ्ितेदृष्कृते! | १८२ ॥ 
प्रश्नछ्ममें मेष राशि हो तो पण्डितनन कुछदेवजन्य दोषको कहते है । एवं दृषमें परितृजन्य, मिथुनर्मे 
आकाशदेबी, कके में श्ाकिनी, सिंहमें ग्रामदेवता, कन्यामें कुलदेबी, तुलाम कुलपूजा देबी तथा माता, बाश्वकर्म 
नागराजा, धनु में यक्षोंके स्वामी ( कुबेर ), मकरमे जलूदेबी, कुम्ममे यक्षोंक्रा भय ओर मीनर्म देवीका दोष 
जानना चाहिए | प्रश्नलाम से अष्टम वा व्ययमे सूर्य ” हो तो कुलदेबीका दोष, बुध भूत, मज्जछ में शाकिनी, 
गुरुम पितृगंग, शनि में कुलदेबी, राहुमें ध्रतसे मय एवं झुक्र में जलतटगत भूत से भय होता है | यदि अष्टम वा 
व्यय स्थानमे स्थित हों और बलवान्‌ हो तो देवतागग साध्य जानने चाहिएँ | यदि “ शुभग्नह ? केन्द्रम हों तो 
स्तोत्र, मंत्र, पूजन तथा जपसे देवतागण साध्य जानने चाहिएँ | एवं “ चन्द्रमा ' नीचराशें में हो वा निर्बेल 
हो अथवा पापग्रह बल्वान्‌ होकर केन्द्र में हों ते देवतागण साध्य नहीं होती है । डे 


श्यर्र्र्‌ ज्योतिस्तस्वे 


र लाभ भअनश्ष:--- 


५ ३ की. 


भेन्‍्दू सवीय्यों विषमांशराशिगों प्रपश्यतोडक़ वरमेति कन्यकां । 
पुभोदयेडड्भरायगतेडर्थ्चित तथेन्द्रभो भवेड्स्त सहितेक्षितों श्र! ॥ १८३ 


बंट्वान्‌ शुक्र चन्द्रमा यदि विषम नवांश में तथा विषम राशिम स्थित होकर लघझको देखते हों तो. “कम्या? 
वरको पाती है | छम्ममें पुरुष राशि और ल्मम वा छाममें गुरु हो अथवा चन्द्रमा ओर शुक्र ये दोनों शुभग्नहोंसे 
युक्त दृष्ट होकर छठाभ वा सप्तम में हो तो भी “ कन्या ” वरके पाती है | 


बिवाह प्रश्न!--- 


ग्लोधींत्यायार्य्यस्तगो शेज्यप्ररेदशों दातोद्गाहकस्य त्रिकोणे । _ 
केन्द्रे सन्‍्तस्तद्वदेवेह योगेडस्ते सन्सत्खीं प्रा्तुयादन्यथा न ॥ १८४ ॥ 
यदि “ चन्द्रमा ” पश्चमम तृतीय छाभ षष्ठ वा सप्तम में स्थित होकर बुध गुरु सूर्य से दृष्ट हो तो “विवाह 

दाता ' होता है । एवं 'शुभग्रह ” त्रिकोण वा केन्द्र में हों तो बे भी विवाहदाता होते हैं ओर उक्त योगमे 
सप्तमस्थान में शुभ ग्रह हो तो उत्तम ब्ली की प्राप्ति होती है| यदि उक्त प्रकार से विपरीत हो तो स्त्रीकी 
प्राप्त नहीं होती हैं । 

लम्या कन्या55काी समस्थे वरस्यातो व्यस्तान्ो पूज्यदृष्ट।परिज्वा 

खारित््यायाथांस्तयातो युवत्या लाभ कुयात्तत्क्ष्य पडुखेटेः ॥ १८५ ॥ 

दृष्टो युक्तोड्थाघदग्योगहीन देहस्थ ज्ञे वोडुप॑ वीय्येवान्भः । 

प्रश्य छ्षित्र कन्यकाप्ति प्रकुय्योद्रोरालेखन्द चरक्षीपयातों ॥| १८६ ॥। 

दृष्टो भेनासत्खगाःकण्टकस्थाःसम्प्राग्नोतु प्राज्यपत्न्यस्तदानीम । 

गलत्निउन्त्येशेडन्त्यड्ड़पे स्यथलामोडज्षेशेडस्तेउच्डेडस्तेश्वरे ग्लोकविभ्याम्‌ ॥। १८७ ॥ 

संयुक्ताथत्ककंगोतालिसज्ज्ञा उद्दाहःस्पान्तानवानामवश्यम्‌ | 

जायाधेशो स्वक्षतुज्ञीपयातावन्योन्य तो पश्यतःपोरपोडस्ते ॥ १८८ ॥ 

द्यनेशोड्ड्रे सत्वरं स्याद्िवाहः सदच्ष्टात्योड््जोउस्तधीज्यायरवस्थः । 

कि सदृदृष्टा। सत्खगा; सत्तवन्तः स्वोचादंस्था; कण्टक्रायाश्रता वा ॥ १८९ ॥ 

आय्यज्ञेडब्जेड्स्तेखलोनेब्ट केन्द्रे कि प्रधुम्न प्राणवान्पीरपों वा 

स्पोचस्थेडब्जेडस्ताड़गे वीक्ष्यमाणें पूज्याच्छाम्यां प्राप्नुयाचारुपत्नोम्‌ ॥ १९० ॥ 





किट । 


यदि सम राशि में “ शनि ' हो तो वर को कन्याकी प्राप्ति होती है| और उस प्रकार से विपरीत 
हे तो कन्या नहीं मिलती है। दशम षष्ठ तृतीय एकादश द्वितीय या सप्ममें चन्द्रमा हो ओर वह गुरु से दृष्ट 
हो तो स्री का लाभ और पापग्रह से दृष्ट हो तो स्त्री का नाश करता है | अर्थात्‌ क्री नहीं मिलती है | लमझम 
गत बुधको वा छम्नगत चन्द्रमा को यदि बलवान्युक्त देखता हो तो शीघ्र कनन्‍्याकी करता हँ। चरराक्षिगत छम्म 
तथा चन्द्रमा यदि शुक्र से दृष्ट हों और -पापग्रह केन्द्र मे हो तो बहुत स्त्रियोंकी प्राप्ती. होती है ।...छम्म सें. व्ययेश 
और व्ययमें लगमेश हो तो स्त्री धन का छाभ होता है। सप्तममें ठमेश और छप्म में सप्तमेश हो एवं कके दृष_ 
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त॒ुछा राशि यदि चन्द्र शुक्र से युक्त होतो अवध्य मनुष्योंका विवाह होता है। संप्मेश ल्झेश ये दोनों 
स्वराशिम वा स्वोच्चराशि में स्थित होकर परस्पर देखते हो ओर ल्म्रेश सप्तममें तथा सप्तमेश हुम्म में हो तो 
शीघ्र विवाह होता हैँ सप्तम पञ्चम तृतीय छाभम वा दशम में चन्द्रमा हो और वह शुभग्रह से दृष्ट युक्त 
हो तो ( १ ) बल्वान्‌ शुभ ग्रह उच्चादि राशिमें स्थित होकर शुभ ग्रहसे दृष्ट हो एवं केन्द्र तथा छाभ में हों तो 
(२ ) रुप में गुरु, सप्तममें चन्द्रमा और अष्टम तथा केन्द्र में पापग्रह न हों तों (३) बलवान लम्मेश सप्तममें 
हो तो (४ ) स्वोच्च राशिगत चन्द्रमा सतम वा ल्ग्नेश हो भोर शुक्र गुरुसे दृष्ट हो तो * प्रश पुरुष ? उत्तम 
सत्रीकों पाता हे। द 


भ्ग्लागृह दहगत बलान्वतसचद्रुक्तच्ट शुभद तताञ्कमम | 
युग्मक्षेमागोपगतों बलीन्दुभों विलोक्य लब्धि कुरुतस्तदा खियः ॥ १९१ ॥ 
प्रश्न लम्म में शुक्र वा चन्द्रमा की राशि हो और वह बल्वान्‌ शुभग्रह से युक्त दृष्ट हो तो शुभप्रद होती है | 
अर्थात्‌ विवाहदायक होती है । यदि बल्वान्‌ चन्द्रमा शुक्र ये दोनों समराशि तथा समनवांश में स्थित होकर 
ल्म को देखते हों तो स्त्री की प्राप्ती को करते है | 8 
भाय्याविश्वुभेव्यविलोकितान्वितः पश्यन्कलत्न सममित्थशालकम । 
. करातु काययाथछुवन्‍ढहुना 3वसया।चतखसाजवलामभमाप्नुयात्‌ | | १९२ ॥ 


। सप्तम स्थानका स्वामी यदि शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हो और वह सत्तम भावकी देखता हुआ छ्म्नेश के वा 
चन्द्रमा के साथ इत्थशाल करें तो “ प्रश् पुरुष ” अयाचित स्त्री को पाता है । 


लभेत कान्तामिह याचितां पुरपालः परिज्वा किमनक्ृगस्ततः । 
मूर्तीशतो मूसरिफे विधा वधूनाथेत्थशाले स्वयमाप्तिका खियः ॥ १९३ ॥ 


यदि प्रश्न समय में छग्मेश अथवा चन्द्रमा ल्मम से सप्तम हो तो याचित ( मनोडनुकूल वा मांगी हुई ) स्त्री 

को पाता है | छभ्नेश के साथ चन्द्रमा का इसराफ योंग हो ओर सप्तमेश के साथ चन्द्रमा का इत्थशाल योग 
हो तो स्य॑ स्त्री की प्राप्ति है | द ' 

याते शुभत्व ललनानकंतन | क्रारत बान्धवत् विवाहिता । 

प्राप्ते वयस्ये शुभतां घताज्ञना चेत्क्रितेउप्यस्तमये तथा भवेत्‌ ॥ १९४ ॥ . 


यादि सप्तम भाव शुभत्व को प्राप्त हों अथीत्‌ सप्तम भावमें केवल श्ुम ग्रहों का सम्बन्ध हो अथवा चतुर्थ 
भाव ऋरित हो अथीत्‌ चतुथ भावमें पापग्रहों का सम्बन्ध हो तो विवाहिता स्त्री होती हे । चतुथ भाव शुभत्व 
को प्राप्त हो तो घताज्ञना ( रखेली स्त्री ) द्वोती है | एवं सप्तम भाव क्रित हो तो भी धताह्षना होती है। 
सम्प्रापयो! शोमनतां यदोभयो! ख्रियों मवेतां च विवाहिता ध्ता । 
असोम्यतां चेद्रतयोस्तयोद्वेयोप्रतानभायां न विवाहिता तदा ॥ १९५ ॥ 


सप्तम चतुर्थ ये दोनों भाव यदि शुभत्व को प्राप्त हों तो विवाहिता तथा धृता दोनों स्त्रियां होती है | एव 


सप्तम चंतुर्थ ये। दोनों भाव्र करत्व को प्राप्त हो तो, विवाहिता तथा धृता ये दोनों श्चिया नहीं होती है| 








ब सर 


१३१२७ ... ज्योतिस्तत्वे 


हे ९ 


सद्धिः सुखेज्येः पथि दर्षके शता नोद्ाहिताखी मुहिराम्बुगेरयेः | 
हिते 


बाही चनेड्ज्ेन सदीक्षितान्विते कान्‍्ते प्ियेते ध्रतिकाविवाहिते ॥ १९६ ॥ 


वि 


/ हक 


चतुर्थ में शुभग्नह एवं सप्तम तथा नवम में पापग्रह हो तो पुरुष की घूता स्री होती है और विवाहिता 
ला 


स्त्री नही होती है | यदि सप्तम तथा चतुथ में पापग्रह हो अथवा सप्तम में वा छम्म में राहु हो और वह शुभग्रह 
से दृष्ट युक्त न हों तो पुरुष की घृता तथा विवाहिता इन दोनों स्रियोंका मरण होता है । 


किक पे (4 अक, 


चतुश्यावात्वधप्रबन्धगे श्री नालिन्या मलिनेत्यशालतः । 
_उताशुनः शान्तचतुश्याश्रितेः प्रष्ठा तदा नोलभतेडड्ननाजनम्‌ ॥ १९७ ॥ 


...केद्ध एकादश अष्टम वा पदञ्जंस में चन्द्रमा हों ओर वह पापग्रह से इत्थशाढ़ू करे अथवा पापग्रह अष्टम 
तथा केन्द्र में हो तो प्रष्टा को स्त्री की प्राप्ति नहीं होती है । हि द 


भेन्दू साथी वावद्शे समक्षेउब्जे मन्देडरों नेधने नो विवाह। । 
कायाड्रास्ताय्यन्त्थगे कामप्रे वा नीचे सोग्रे प्चता पूर्वपत्न्याः ॥ १९८ ॥ 
शुक्र और चन्द्रमा थे दोनों पापयुक्त हों अथवा सत्तमराशिगत चन्द्रमा पापयुकत हो और घष्ठ वा अष्टम 
में शनि हो तो विवाह नहीं होता है | लग्म नवम सप्तम षष्ठ वा व्यय सप्तमेश हो अथवा वह सप्तमेश नीच 


राशि में हो वा पाप्युक्त हो तो प्रथम स्ली की मृत्यु होती है । 
निरोधकारकः करपग्रहस्य चिह्निदूः खलेः । 
युतेक्षितोंबककायकाइूकाल पम्मेमत्रग/ ॥ १९९ ॥ 


यदि चन्द्रमा ? पापग्रहों से यक्त दृष्ट होकर द्वादश रम्म चतुथ नवस अष्टम वा पञ्चम में हो तो 
विवाहका प्रतिरोधक ( रोकनेवाछा ) होता है | 


गर्भप्रश्न मर. ५ | रे पे कक . थे 2 कम 
होरायां स्थिरभे भव्येलीकिते स्थिरराशिगे । 
यद्वाउ्ड्यात्मजगः सोम्येगभयागाविमों मतों | २०० ॥ 


प्रश्न लग्ममे स्थिर राशि हो ओर वह स्थिर राशिगत झम ग्रहों से दृष्ट हो अथवा पश्चम. और छाभ में शुभ ग्रह 


हों तो ये दोनों गर्भयोग जानने चाहिए । 


(१३ # 


प्रबन्ध पोराप्तिगंतरपामरेवक्रास्तमुक्तेब॑लिसिविंपश्रिता । जी 
. गर्मोमतः केन्रगयोमतीरश्वरेत्थशाल्योमाहरिजेशयोस्तथा || २०१ ॥ ४ 


प्रश्षप्रकरणमेकीनचत्वारिंशम्‌ । श्सर५ 


वक्रास्त रहित शुभग्रह यदि बलबान्‌ होकर प्रश्चमम ल्म ओर राम: मं-त्थित ही. अथका चन्द्रमा और ब्ग्ेश 
ये दानों केन्द्र, में स्थित हाकर प्रश्नममेश से इत्थशालछ करें तो गर्भ जानना: चाहिए | 


करे #ा $ 


ग़म सभव्य स्वप्ताक्षताखत कि सासल मासपृता शिव बदत्‌ 


री >सी. 


के तक . - गैभस्य गर्भच्युतिरुग्रखेचरे गर्भ स्वकीयाधिभ्रुवा न छोकिते ॥२०२॥ 





शुभ ग्रह से युक्त हुआ पदञ्ममस्थान यदि अपने स्वामी से दृष्ट वो युक्त हो अथवां मास का स्वामी बलवान 
है तो गर्भ की कुद्छता कहे । यदि गर्म (पश्चम) स्थान में पाप ग्रह हो और वह अपने स्वामी से दृष्ठ नहों तो 


गर्भच्युति होती है। 


ः ई घर हक 
भर हे 


- दिदेहभेष्डे तनये सदन्विते दो नन्दनो गर्भगतौगेभस्तिना) 
_पुराशिसंस्थेन यदीत्थशालिनि कलेवरागारपतो तु गर्भदः ॥ २०३. . 


लझ्म में द्विस्वमावराशि हो ओर पञ्ममरंथान झुभयुक्त हो तो गर्म में दो पुत्र कहने चाहिएँ। पुरुष राशि में 
स्थित सूय यदि ल्ग्नेश से इत्यशझाल करे तो गर्भदायक होता है आम 


कप 


धिस्थैरधेरतिजनावधेत्थशाले ने गर्भाड्ड्रपयक्षराजो: । 
साक उुतेशेन यदीत्थशॉल आपोक्चिमे लग्नवियोरद्ष्ट/ ॥२०४॥ 


तथा5कछ्ूग5ठब्ज चरमभसज्सादत्थशाल सगभा [ग्रयतउ्डनाञ्स । 
जावन्न गर्भाञब्जतनूप्रयास्तत्पातस्थवाकन्य म्बरगत्यथशाल ॥ २०५ || 


पाप ग्रह पग्चम स्थान में हों ओर चन्द्रथा पाप अह् के साथ इत्थशाल करे तो गर्भ नहीं होता. ढें। अपोष्लिम 
साथ इत्थशाल हो ओर वे देनों छग्त प्रश्मम को न देखते हों तो भी. 


रो 


स्थित छम्मेश और चद्धमा का पद्ममेश 
गर्भ नहीं होता है। चरराशिगत चन्द्रमा रूग्न में स्थित होकर पाप ग्रह से, इत्यशारू करे तो .गर्भवती सत्र की. 


मृत्यु द्वाती है। चन्द्र राशि के स्वामी का ओर ढग्नेश की राशि के स्वामी का वक्ती ग्रह के साथ इत्थशाल हों तो 


गर्भ जीवित नहीं रहता दें। 


सम्तति प्रसूति समय प्रश्ष:-- 

| पद्धगते दरशाश्रे: तत्पश्चमं जमग्रह तथेन्दो; 

अमंग्ादनुयोगलगांशकेश मे उ्लावि गते प्रश्नूति : ॥२०६॥ 

... शिठ। # “चन्द्र जिसराशि में हो उस से पंश्चमा स्थान, में जो राशि। हो वहः “जन्म. ग़राशिं होती: 
हैं। चन्द्रमा की | नंवांग राशि-सा जो सक्षम राशि हो उस में वा प्रश्नछमन के नवांशिश की; साशि.; में :त्वन्द्रमा: के # 
जाने पर ' प्रसव होता 6 । । । सजी 











| ६ गा या एजाह हुआ 80 आए 


ध्र्र६ा .. ज्योतिस्तत्वे 


कन्द्रे ससोम्पे सचिव ततः खलदूशा विमृक्तो5्मृतसूअतुष्टये । 
धीदेहपास्यां च यदीत्यशालकं कुय्यादल सन्ततिमेति पच्छक/।॥ २०८॥। 


लग्न स्‌ पश्ममेंश, पशञ्मम में चन्द्रमा तथा छग्नेश हों और वे शाभ दृष्ट हो तो (१) पश्चम नवम वा लाम में 
गुरु हो तो (२) रूग्नेश युक्त शुभ ग्रह यदि छग्न में हो ओर छामभ में गुरु हे तो (३) चतुर्थ दशम वा सप्तम में 
ल्ग्नेश हे और शुभयुक्त गुरु केंद्र में हा तो (४ ) पाप ग्रह से अदृष्ट चन्द्रमा केन्द्र में स्थित होकर, यदि पद्ममेश 
और छरुग्नेश से इस्थशाल करे तो प्रष्टा को संन्‍्तान की प्राप्ति करता है। द 


गर्भ प्रस्ष्ट सहिते भजानिना यक्तेक्षिते भव्यवियच्चरेण वा। 
तत्रोचयाते5भ्युदिते लभेत नाध्नुयोगकर्ता किछ दिव्यसन्ततिम।। २०९ ॥ 


पद्नमस्थान यदि चन्द्रमा से दृष्ट वा युक्त हो वा शुभग्रह से युक्त इृष्ट हो बा पश्चम में उच्चराशि गत ग्रह हो. 
ना अम्युदित ग्रंह द्दो तो प्रश्रकता उत्तम सन्तति को पाता हें। 


भव्यों मतीशो विमलान्वितेक्षितश्रेदित्थशा्ल कुरुतेडड्पेन च। 
परिज्वनाब्सो विदधीत सन्तातिं प्रष्टु) प्रबन्ध प्रमदानरग्रहा। ॥२१०॥ 

. आलोकयन्त्यज्जंयुता यदुन्मितास्तदुन्मिताः स्युदृंहितार आत्मजाः । 
घीमांशतुल्याः पातिपुण्ययोगतोइनुयोगफ़ाले जनने5पि संस्मृताः ॥ २११॥ 


पद्मम स्थान का स्वामी यदि झुभग्रह हो ओर वह शुभग्रह से युक्त दृष्ट हों एवं लछम्मेश तथा चद्धमा के साथ 
इत्थशाल करता हो तो प्रष्टा को सन्तान की प्रासि करता दै।' जितने बढवान्‌ पुरुषप्रह पद्चमम स्थान को देखते हो 
उतने पुत्र और जितने बलवान स्त्रीग्रह पद्मम स्थान को देखते द्वों उतनी पुत्री दाती हैं। अथवा प्रश्न कांछ भे 
और जं॑न्मकाल में मी पद्म स्थान में स्थित राशि तथा नवांश राशि की संख्या के तुल्य पञ्नेमेश ओर झुमग्रहों के 
योग से समन्‍्तान की संख्या जाननी चाहिए । '" 


हित्वोहम॑ विषमराशिगत घटेश क्‍ 
स्यात्सनुजन्म समराशिगते तु तास्मिन्‌ | 
स्नीजन्म युग्ममलव त्रिलवे समे च हे 
... दूष्टे ने पुंदिविचरे। पुरगें तथा स्थात्‌॥ २१२॥ 
व्म्नको छोडकर यदि विषम स्थान ( ३।५।७।९।११) में € शनि ? हों तो पुनजन्म और लग्न तथा सम- 
स्थान ( २।४।६।८।१ ०१२ ) में “ शाने ? हो तो कन्या का जन्म होता है। यदि प्रश्न लग्न में समराि 
का. नवांहें तथा समराशि का द्रेष्काण हो ओर शभग्रहों से दृष्ट न हो तो भी कन्या का जन्म होता है। 














यदोदये वीसय्ययुते नृखोेटवर्गोपयाते पुछठपग्रहेन्द्र: । 
यदि वर प्राप्ति के प्रश्न में उक्त योग हो तो स्त्राजन उत्तम वर को पाती दे । आई 2 








प्रश्नतकर णमंकानचत्वारिस्‌ .. शरर७ 


रवीज्यरक्तेविधिविक्रमास्तप्रबन्धगर्ग भंगतः पुमाच्‌ स्थात्‌ । . 
तत्रान्यखट्दुहताऊज्त्मजंश काय किमड्रेशावंधू मात्तेस्था || २१४ ॥ 
शांघ्र सुतापिधेनपे तृभे तथाडपत्थस्य योगो द्वितनों विलग्नगे । 
संययुक्तपृत्र 5थ समेउ्ड्रपुत्रपों सुताउब्थ तावाजग्ह सुतश्रदो ।। २१५ ।। 


कक 


तृताय, सप्तम, नवम आर पद्चम में सूय, गुरू ओर भोम ये तीनों हो तो गंभ भे पुरुष होता है। यदि उत्त 


किक 


स्थाना में अन्य अह हा तो गर्भ में कन्या होती है। लग्म भें पञ्ममेशे हो अथवा पतश्चम सेंलम्ेश और चद्व भा ये दानों 
हैं| तो शीघ्र पुत्रकों प्राप्ति होती है। यदि लग्मेश पुरुष राशि में हो तो भी पुत्र की प्रातिद्वाती है। लग्न में द्विस्वभाव- 
राशि हो. ओर पञ्ञम स्थान शुमयुक्त हो तो अपत्य ( सन्‍्तति ) योग होता है। छस्नेंश ओर पश्चममेश ये दोनों सम- । 


राशे में हों तो कन्या देने वाले होते हैं। एबं वे देानों विषम राशि भें हों तो पुत्र देने वाले होते हैं। 


पपुविश्चुवाद्धानशान्तनाथः स्थाताभभी नन्दनधामसंस्थो । 
एकात्र भागांपगती यदा तो प्रह्स्तदानीं तनयस्य लाब्घः | ।२१६।। 


का 


लग्नश आर पञ्न्नेश ये दानों पञ्मम में स्थित होकर एक द्रेष्काण में हों तो प्रश को पुत्र प्राष्ति 
होती है | ४ द 
गा भ+ा भारनिरीक्षित/ वा चारुप्ररष्ठस्तनयस्थ जन्म । 
नावेक्षत नन्दनभ निशेशः किंवा कावेनेन्द्नजन्म न स्पात्‌ | | २१७।। 


पद्ममस्थान वा चन्द्रमा यादें झुक्र ओर मद्जल से दृष्ट हा वा शुमदृष्ट हों तो पुत्र का जन्म होता हैं। यदि 
पश्चमस्थान को चन्द्रमा वा शुक्र न देखता हो तो पुत्र का जन्म नहीं होता है | 


पत्र: पते दृ्शिरिन्द्रारभानां पुञ्स्थों ग्लोभों सुताजन्भदो स्तः । 

तो सप्राण प्रेक्ष्य पुत्न॑ विधत्तः पत्र त्राचास्तारिगों सन्‍्तति तो ॥ २१८॥ 
नो कुस्यातां पुत्रदों प्राणबन्तों तावायस्थों सूनुदों मुनुगा“्ड्भेट । 

आधे धीशः सॉजसा<5ब्जेन युग्वोच्रस्था ध्यद्गभशो तयोदडः मिथश्रेत्‌ ॥२१९॥ 


पश्चम स्थान में यदि चन्द्र, मक्गछ और शुक्र का दृष्टि हो तो पुत्र हाता हैं। यादि चन्द्र तथा शुक्र पञ्षम में 
हो तो कन्यादायक द्वोते ईं। पश्चमम स्थान को बलवान चन्द्र शुक्र देखते हों तो पुत्र जन्म को करत हैं। चन्द्र शुक्र 
यदि नीच राशि में दो वा' शत्रराशि में हीतो सम्तान की उत्पात्ति को नहीं करते हैं। बलवान चन्द्र 
झुक्र यदि लछाम मात्र मेंह तो पुत्रदायक होते हैं। पश्चम में लग्नेश ओर हछूमग्न में पञ्ममेश हे। एवं बलवान चद्धमा से 
युक्त है। अथवा पशञ्ञमेश तथा लूग्नेश ये दोनों अपनी अपनी उच्चरारे में स्थित होकर परस्पर देखते द्वातो पूत्र 


दायक होते हैं।.. 
.... .... अथ घबन्ध दहनग्रहाणां योगो54 वा हक्‌ जिदशेव्यदाशिस । 
.... >.» बिना वद्ोत्पात उदीय्थत ध।शाने स्मरस्थेड्धनिपीडेते वा।। २२० ॥ 


5 बिम्ने भवेखेद सुतो भर॒त्यपि पिनदव्तालातनयेन वा5हिना 
१ समेत: किप्मतान्तरे तथा) सोडपत्यहनें ब्सवत विच्क्षणगा;।। २११ || 








१११८ ह : ज्यॉत्षस्तत्व .... « 


यदि पद्चमस्थान में पापग्रहों का योग वा दृष्टि हो ओर बहस्पति की दृष्टिन हो तो गर्भ के लिये उत्पात ( गर्भ 


व्यूति ) कहते हैं| यादि पश्चम स्थान का स्वामी अस्तंगत वा पापपीडित वा नाचिराशिगत दो तो पुत्र नहीं होता 
है। पञ्ममेश यदि मछुछ से वा राहु से युक्त हो तो उत्पन्न हुआ पुत्र नष्ट होता है । पञ्नमस्थानका स्वामी यदि 
मजुल राहु के अन्तराल में हो तो पाग्डितजन सन्तान हानि को कहते हैं। 


न पश्यतोड्ड़ प्रतिमा परम्परं गर्भाधिनाथोहमगेहपो किम। 
धीदेहपत्योरसदित्यथशालयोन स्थादपत्य॑ परिप्रच्छतां तदा।॥ २२२ ॥ 


गे . पञ्ममेश ओर रमेश ये दोनों छम्न तथा. पञ्चम को परस्पर न देखते हाँ अथबा पद्चमेश ल्मेश का पापग्रहों 
के साथ इत्थशालरू हो तो प्रश्नकत्ताओकी सन्‍्तान नहीं हेती है । 


प्रवासी प्रश्न भें प्रवासी के कष्ट के योग :--- 


_ मू्तिस्थे मलिनग्रहे नहि हतो बद्धो न वाउस्ते5््टमे | 
. - ज्ये बद्धः प्रहतोष्थ वाडष्युषि तनो ऋूरः पर मुच्यते। 
वद्धो वाथ हतोष्थ पावकखगेः प्ष्ठोदये प्रेक्षिते क्‍ 
बन्धों नेह वधो ने शामनदशा5थाघे तत्रेषंटकण्टके | २२३॥ 
_स्थानाअच्युत एप नए्े उत स अ्रष्टॉब्थ लेग स्थिरे.._ 
सथुक्ते स्थिखन्धनं निगदित प्षिप्र चरब्सयुत | - 
मोक्षोड्थो द्वितनो सनिमेलखगे बन्धश्व मोक्षोड्शुमेः 
.. सन्द्ट सदनीक्षित पुरगृहे पृष्ठादये वा खलं। [२२४॥ 
केद्धस्थेरपि ना विदेशामरतोउत्रोभालसन्तप्तकः ; 
पड पडूबिलाकतः खलभगो, बन्धो प्िकोणे बंधे. । 
यातुबन्धनमादशेद ध्रुवमथो. पत्वोर्विनाशस्थयो; 


बता ह 


पुण्यानीक्षितयोः पतड्गजजनि ॥ नहष्टया! शस्रभीः॥२२५॥ 


मार्गेष्यासनि मन्दग सृतिगतेव्यात्येक्षित भी पंथि _ 

हि सद्व्ग्योगविवर्जितो>जमखगैयुक्तेक्षितों मन्दगः 
.. मागस्थः कुरूते प्रवासिन इह व्याथि खलाल्वेक्षिते .. | >> 
देवे दुःखमृतामयः प्रथमंगे! पड़ मेयक्रेशरुरू ॥२२६॥- जे ' 











अश्नकाढान लग्न 








पापग्रह हो तो प्रवासी. न सारा जाय न . बान्धा जाय सप्तम तथा अष्टम में पाप- 





पश्रात्‌ छोड [दिया जाये वां म ॥र ॥) ] 
अह्ों से दृष्ट न हो तो प्रवासी न बाघों जाय"न मारी जाय" 
जन स्थान से च्युत॑ न्ठं वां श्रेष्ठ होता है।। लेग्त। में 'ट्रिगोरि:! 


अट 





प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वा रिंशम्‌_ १२२९ 


बन्धन कहा है। यदि रूग्न में चर॒राशि हो ओर वह पापयुक्त हो शात्र बन्धन होता -हैं। एवं द्विस्वमाव राशि रूग्न 
में हो ओर झुभग्रह से युक्त हो ते बन्धचन ओर मोक्ष दोनों होते हैं | छग्स में पष्ठोदय राशि' हो और यह पाप 
दृष्ट हो किन्तु शुमद्ष्ट न हो अथवा केन्द्र में पापप्रह हो तो प्रवासी दुःख से संतप्त होता हैं। पापराशिगत 
शानि यदि पापग्रह से दृष्ट होकर चतुर्थ त्रिकोण वा अष्टम में हों तो गंमन करने बाले को अवश्य बन्धन कहे | 

ष्टमस्थानगतसूर्य ओर चद्धंमा यदि शुभग्रहाँ से अदृष्ट हों ओर शनि से दृष्ट हो तो माग में मय द्वोता है | नवमगत 
शनि यदि शुभग्रह| से युक्त दृष्ट न हों-ओर पापग्रहोंध युक्तदष्ट हो तो प्रवासी को रोग करता हैं। यदि नव॒म स्थान 
पापयुक्तदृष्ट हो तो प्रवासी, को छुंःख अथवा राग होता है । यदि छग्न में -पापग्रह : हो ते। प्रवासी को भय हछेंश 
या रोग होता है । 





कोणे5्स्ते5रिनिरीक्षिता अधखगा? पृष्ठीदयेड्ड् यदा 
... यातुः कश्मादरयास्ते दुरिते नाके नतृपालाडुयम | 
_मारेध्घे गमने विराधक उताचे सत्फलस्याल्पता 
ए्डस्थेन कलबत्रगेण घनपः सत्रेत्थशार्ल यदा ॥२२७॥ 


*.... _- कुय्योत्कष्टमघालीते चरपुरे क्ेशः ्रवासो भय 
कक ऋ्र्रेबेरिटृशेक्षिते विधिवयुनायेत्थशाले प्षयम्‌ । 
वित्तस्याथ वधे व्यये वपुरिने चौरारिभीतिभवेत्‌ 
“पीस्मनन्‍लुग्रयुत ।नंम।लनभय ताथ रवों रागयुकू ॥२२८।। 






मम में स्थित हुए पापग्रह यदि शजन्नग्रहोंत दृष्ट हों और लग्न में परशैदयराशि हो तो 
याता (यात्री ) फो कष्ट कहते हँ.। यादें दशम स्थान में पापग्रह हो तो राजा से भय होता है । प्रश्नलम से 
सप्तम स्थान में पापग्रह हो तो यात्रा में विराध करन वाला होता हैं । थादि वह पापग्रह उच्चराशिगत हो तो 
'शुभ फल की अल्पता कहनी चाहिये। रूग्न का स्वामी यदि चठुशंगत तथा सप्रमगत ग्रह से इत्थशाल करे .तो हु 
यता को कष्ट होता ह६। लग्न ०» चर राशि ओर वह पापयुक्त हों तो याता का छ्लेश प्रवास वा भय होता हे। 

नवभेश ओर हछ्नेश का इत्थशाल हों ओर उन को पापग्रह शत्र॒द्ृष्टि से देखते हाँ तो घन का नाश होता है । अष्टम 

वा व्यय में छग्नेश द्वो तों चोर ओर छात्र से भय होता हैं। यदि उक्त स्थानगत छ्नेश पापयुक्त हो तो म्रत्यु से 


भय होता 8 | यदि नत्रम में सर्य हों तो याता रोग से युक्त होता 












उपद्रव होते हैँ । 


१२३० .. उम्नोतिस्तये ..... 


_््माधःस्थन च वक्रगेण करुते चेदित्थशार्ल शशी ् ह 
नो दुष्ट; सुकृतेस्तथा त्रिकगतभज्यरबीय्यें! खछे? ॥ २३०॥ 


दृष्टेः पापयुतों पपीखचमसो तह पृष्ठोदये 

सोग्र5्घेः सदनीक्षितेद्चिषि सती केन्द्रे श्रिकोणे तथा | 
द्विदल्श्दुरितखिकाणमद५; पृष्ठोदये5ज्लेब्मले- 

नो दृष्टे पथिको5न्तमेति म्तिगें मन्‍्दामिधाने तथा ॥२३१॥ 


छग्नेश वा चन्द्रमा अष्टम षष्ठ वा चतुथ में स्थित होकर अस्तंगत वा परमनीच में हो अशवा झुभग्रह से 
युक्त होकर अष्मेश से इत्थशाल करे तो हृरदेशगत प्रवासी का मरण होता है। चतुर्थ स्थान से अधःस्थित 
वक्रगति अ्रदद से यदि चन्द्रमा इत्यशशाल करे और वह शाम्ग्रहों से दृष्ट न हो तो द्रदेशस्थ प्रवासी की मृत्यु हे।ती है। 
निबलछ द्वाभग्रह यदि जत्िकस्थान 4 हो ओर वे पापग्रहों से दृष्ट हो तथा सय चन्द्रमा पापयुक्त हों तो भी प्रवासी 
की मत्यु होती है । पापयुक्त पष्ठोद्यरारि लछग्न भ हों ओर शमग्रह्ठों स अद्ृष्ट हुए पापग्रह यदि षष्ठ, अष्टम, केन्द्र 
तथा निकोण में हो तो भी प्रवासी की मृत्यु होती है। त्रिकोण तथा सप्तम में शत्र दृष्ट पापग्रह हों और छग्नगत 
पृष्टोद्यराशि आुभग्रह्यं से दृष्ट न हों तो पाशिक ( राहगीर ) मृत्यु को पाता हैं | यदि अष्टम स्थान में शनि हो तो 
भा परशिकको मृत्यु होती है। 


राजोदयेशा रूजि वा कलतमभे सपश्चतेशों थिक्रस्य पश्चताम । 
विधत्त इन्दारुदयाज्ज्ञकाव्ययोः खे5न्त्ये मतिब।5ब्गमने न सचरम्‌ ।।२३२॥ 


. चन्द्रमा ओर रुग्नेश ये दानों अध्मश से युक्त होकर घष्ठ वा सप्तम में हाँ तो पश्चिक की मृत्यु को करते 
हैँ। लग्न से वा चन्द्रमा से द्वितीय तथा द्वादश में बुघ झुक्र हो तो प्रवाती की मृत्यु ढ्वाती दें अधवा शित्र आगमन . 
नहीं होता है। | डे 


.. प्रवासी के सोख्य के यीगः--- 


कि 


. पानीयगहोपरिंगेण खाकसा शशीत्यज्ञाल् प्रकोरोति शोभनः | 
युक्ताक्षतगः सीख्यप्रपाते पद्भधता दशयाता5त्र छुखी च जावात ॥२३३॥। 
चतुर्थ स्थान से ऊपर के रूथानों मे स्थितग्रह से यदि चन्द्रमा इत्थशाल करें ओर शुभग्रद्ों से युक्त दृष्टठ हो तो 
याता मार्ग में सुख को पाता है ओर विदेशंगत मनुष्य सुखी तथा जांबित रहता है | 
सुखाप्तिरच्छे विदि नंधन5्थाइूस्थें: शुभस्तस्य सूत्तिः प्रशरता | 
क्र5ड्भप पव्यात गात्रगह तत्राइनाथ किप्त वक्रगरण ॥॥२३४॥ 
चेदित्थशाले सति सोख्यमेति शीघ्र प्रवासी सशुमे दविदेहे। 
स्पादस्पकायोथंसखाय सिद्ध यात्राउनुजायारिगतेरसॉम्येः ॥२३५॥ 
प्रयाणतो 5रातिज्नस्यथ नाशः ग्रष्ठनवाइाधिपर्तात्थ शाले । 
सदीक्षिते स्नेहदृशा विशषात्तदा भवतां सुखवित्त्ञामों ॥२३६॥ 


कै 


प्रश्रप्रकरणमेको नचत्वारिंशम्‌ | १२३२. 


अष्टमस्थान में श॒क्र वा बुध हो तो याता को सुख की प्राप्ति होती है। प्रश: के प्रश्न काछ में 
प्रश्न लग्न से नवम मे शुभग्नह हो ,तो उस का मागे झुभ अर्थात्‌ सुखदायक होता है। वक्रगीत वाला लरुमभेश यदि 
लग्न को देखता हो ओर छग्न में चन्द्रमा हो अथवा चन्द्रमा वक्रगति ग्रह के साथ इत्थशालः करे तो प्रवासी 
शीघ्र सोडुय को भराप्त होता है। यदि शुभयुक्त ह्विस्वभाव राशि रूग्न में हो तो याता कौ यात्रा अल्पकार्याये 
सुख के. लिए तथा अल्प-सिद्धि के लिए होती है। यदि प्रश्न लग्न से तृतीय, एकादश तथा पष्ठस्थान में पाषग्रह 
दो तो प्रष्ट की यात्रा. से. शत्र॒का नाश होता है। यदि छमग्नेश तथा नवमेश का इत्थशाल हो और निशेषतया 
भित्रदृष्टि से घुभश्रह देखते हों तो खुख तथा धन का छाभ होता है। द 


श्रेष्ठ फल कन्द्रगयोः सतीत्यशाले दयादेहपयोः प्रयाणात्‌ । 
भाय्यास्थयो भूरिधनाएर म्म३ स्थेयो: प्रषातुः सखसम्पदः स्थुः ॥२३७॥ 


केन्द्रगत लग्नेश भाग्येश का यदि इत्थशाल हो तो याताको यात्रासे श्रेषफल होता हैं। एवं सप्तमगंत॑ लस्नेश 
भाग्येश का इत्यशाल दो ते बहुत धन का व्यभ द्ोता है | यदि च॒त॒ुर्थगत छग्नेश भाग्येश का इत्बशारल हो तो 
याता को सुस्त सम्पत्ति का छाभम होता है। ३. कक 


जर्भ घनेनेडभ्युदिते विनिःसृते पापाच्छुमे मासि सद्त्थिशालिनि। 
_बिनिश्यृतेष्याद्‌ घ॒र्नारिःफनेधनोनेड्ज्ेशच्टटेडम्यूदित सुखाथदः ॥२३८॥ 


नबसगत छग्नेश उदयी हो तथा पापप्रह से निकछा हुआ द्वो अर्थात्‌ पापपीडितत्व से निर्मुकत हो तो यात्रा में 
ज्ुभ फल होता है। पापग्रह से निकला हुआ चन्द्रमा यदि ढूग्न द्वांदशः अष्टम रहित स्थॉन में स्थित होकर शुभ ग्रह 
के साथ इत्थशाल करे एवं लग्नेश से दृष्ट हो ओर उदयी हो तो सुख तथा घनप्रद होता है । 
प्रवासी के अन्यदेश की यात्रा के योग $ ० गे 
प्रवासी शोय्यगः पा्षेदेशाइशान्तरड्भतः |. 
अन्य दिग्गतिरादत्य दिशन्त सद्युतक्षिते ॥२३९॥ 


यदि प्रश्न छग्न से तृतीय में पापग्रह हाँ तो प्रवापरजन अन्य देश को जाता है।, एवं अष्टमगत सूर्य यदि 
झुभग्रह से युक्तदष्ट हो तो भी प्रवासी का अन्य देश गमन होता हैं। द 
माग में स्थित प्रवासी के योग 










प्राधिषे म्रुथाशेल ज्यज्ञेज्थ तास्मिन्नेमः 
संस्थेनाथीवरामग मथशिलें मार्गे प्रवासी भवेत । 

शुड एह' 5 सोमे संप्रमगें5थवा5्ध्वरमण भसाद्धात्पर वा भ्रप 

....... भ्ुब्यस्ते चरंभेड्थवा>नुजवधाध्वार्थ धनाय्यें तथा॥२५०॥ 





अेकन 3 





नंश यदिं लेग्नंस्थ ग्रह. से' इत्थशाल करे! अथब्ना द्वितीयगत -वा:: अष्ट ५0220 
ते प्रेबॉंसीजन मार्ग में होता हैं। यदि सप्तम: में “चन्द्रमा हो अभ्रवा. “ज्वम्नेश - रा शी - 
बा “चेन्द्रेमां ' चेरराशिं में स्थित होकर न्वतुर्थ वा सत्तमः में हों:अथवाः तृतीय अहह:८ 


2 8 का 3 30 हर एड नि ॥ छत का 










१२३१२ : “ पअ्योतिस्वस्वे . .. .. 


: प्रवासी के मार्ग से निव्ात्ति के योग : 


वक्रेडस्तपे5्येज्यबुधाकंभेव्येयास्थिते! . किमार्येण युते दिंदेहमे । 
कि वाहगेबीतमलेबियंच्नरयोतुर्निवृरि सरणेबिनिर्दि शत्‌ ॥॥२४१॥ 


ः हर सप्तम भाव का स्वामी वक्रगति को प्राप्त हो अथवा गुरु, बुध, सूर्य ओर शुक्र ये चारों व्यय में हो अथवा 
ह-ग्नगत द्विस्वभाव राशि गुरु से युक्त हो अथवा चतुर्थ में शुभग्रह हो तो मार्ग से याता की निद्गात्ति को कदें।.. 


कोविदेनकवीज्येषु यदकास्मान्वहज्गम । 
स्थिरराश्यहरम प्राप्त निशात्ति मागेतों बदेत ॥२४२॥ 


बुध, सूर्य, शुक्र और गुरु इन चारों में से एक कोई ग्रह छग्नगत स्थिर राशि में द्वो तो मार्ग से याता की 


भवृ।त का कह। | क्‍ द 
प्रवासी जन के शीघ्रागमन के योग :-"..............रररः रा हि ह क्‍ ; क्‍ हक हे दर हु है हभ द 
शोय्योथोत्मजगी सरेज्यमशुजावायातपरं ग्रोषितो......्र्र्र्र्रऱ 
 'मित्रे्ज्जे चरभे चराशकगंगते क्षिप्र प्रवासी नरः 
आयात्यस्य तु पत्रिकाउपि च तथाष्च्छेज्यों स्वशौय्येस्थिती .. 
तद्गत्त। हितभावगों किम कलेट कीछालगः काय्यक्रत्‌ ॥२४३॥ 


हि आयाति करिते ततश्वरतनों चन्द्रे चरक्षापगे 3 बा क 








दूं हे 


2 


' श्रीकेन्द्राय्यनुजाथेगरितमलेयद्वेह पृष्ठोदये । 
कि धीव्यस्तथनारिगरनजुगे! खेंटविशेषात्तत-- 
एको5्प्यायगतो5रुणेज्य भविदां बजुब्ञभेनाकिष ॥|२४४॥ 
एकश्रेचरराशिगो5थ विश्लुनापाया जघन्याश्रिता 
. गात्रागारपतिः सम मथाशिले किया पिलग्रात्किम | 
पातालालयतः) सहादरगता आकाशवासा यदा 
पुण्या; प्रापितरुपृषस्य ऋतिनस्तूण भणन््यागमम्‌ ॥ २४५ ॥ 


- छह 
ओम 








गुरु ओर शुक्र ये दानों तृतीय, द्वितीय ओर पद्चम में ह्वों तो प्रवासी मनुष्य-शौद्भ घर को आता है। चतुर्थ- 
गत चन्द्रमा यदि चरराशि में कथा चरांशक में हो तो भी प्रवासी श्ाश्र घर .को आता है। अथवा पात्रिका (चिट्ठी) 
आती है। अथवा शुरु शुक्र यदि द्वितीय, तृतीय मे हो तो भी प्रवासी शीघ्र घर को आता - है | अथवा चत॒थ में गुरु 
ञुक्र हों वा चन्द्रमा हो तो, प्रवासी.अपना कार्य करके शीघ्र घर को-आता है | छग्न में चरराशि हो तथा चन्द्रमा 
भी चरराशि में हो ओर पश्चम, केन्द्र, षष्ठ, तृतीय एवं द्वितीय में शाभग्रह हो अथव। छम्न में प्रश्ठोदयराशि हो अथवा 
पद्ञम; तृतीय, द्वितीय) सप्तम वा प्रष्ठ में।बक्री :अह: हा. अथवा सूर्य, गररु; झुक ओर, बुध इन; चारों से से को: डर 
लॉमभाँव में।हैं।अथंबा मार्मी बुधःशुक्र शनि | वा सूर्य इन के :सध्य में कोई एक. चरराशि अथुवा: व्यूयस 
मस्थित छतेद्ञ यदिः चन्द्रमा के साथ इत्थशाल करे, अथवा छन:वा चतुर्थ से. तीसरे स्थान में .शुभू#रह. हो,त 


ण्डितजन प्रवासी का शाौष्रि अगमन कह | कक टिक ही पा १ ही पान: | पाक "५ श 4 छठ हलक ल्‍्श. 
हे है है" है. पी जन ६ # 8 हे पी श्र हर हा क गा > घू ह॥ की , शा /३३ हे ड ० जज ५ हु रा 
हैं ; हि हर पर 8 20 73 ढ़ के! ५ ५ 2 को | पड | पक कं | । ; | हा की 077 है ं 
हि. रा हे यू | ९; 
५ ५ री का जी 
















प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वा रिंशम्‌ । १२३३ 


प्रवासी के आगमन के योग! 


केन्द्रे गुरो बेरिणि वा स्मरे ग्रहान्वितिड्थ काव्ये विदि वा त्रिकोणगे । 
कि सर्वेखेटेखिसुताथंगेरुत चतुश्याद व्योमचरे द्वितीयगे ॥ २४६ ॥ 


७, की ३ (१ ही 


यद्दोत्तमेमेत्रशुजाथगेश्विराहूतः प्रवास्येति निकेतर्न निजम । 
जे की की 
भव्येरुपेते दिवि वा विशेषतः पुण्येड्थेपूणं/ पथिकः समाप्नुयात्‌ ॥ २४७॥। 


कु 


केन्द्र में गुरु हों, षष्ठ वा सप्तमस्थान ग्रह से युक्त हो तों (१ ) झु॒क्त वा बुध त्रिकोण में हों तो (२) 
तृतीय, पञचम आर द्वितीय में सब ग्रह हों तों (३) कन्‍द्रसे द्वितीय स्थान अथात्‌ पणफरस्थानों भग्रह हा 
तो (.४ ) तृतीय, पश्चम ओर द्वितीय में घुभग्रह हो तो चिरकाछ से गया हुआ प्रवासी अपने घरका आता हे | 
यदि दशमस्थान अथवा विशेषतः भाग्य स्थान यदि झुभग्रहों से युक्त हों तो द्वव्यसें परिपूर्ण हुआ प्रवासी अपने 
घरको आता है| द द 

वित्पूज्यमैभूतलगैरुतोत्तमैयुक्ते चरेष्द्वेडसृतपिण्डवाक्षिते । 
गत्वाडड्यियासुःसहसा स्वमन्दिरं समेति सार्थों विबुधो व्दोदेति ॥ २४८॥ 

बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों चतुर्थ में हों अथवा लम्मगत चरराशि शुभग्नहों से युक्त होकर चन्द्रमा से दृष्ट 
हो तो आनेकी इच्छा वाला मनुष्य परदेश जाकर और अर्थ से परिपूर्ण होकर अकस्मात्‌ अपने घरको आजाता हे 
इस प्रकार पाण्डितजन कहते हैं | 

प्रवासी के सुखागमन के योंग:--- 

लेखास्थेनोद्मेशेड्त्र कृतम्ुथशिले प्रोषितः सोख्यमेत्या 
यात्युग्रेनोकगेहेभेयभवश्ुजगेनिमले! कीचकस्थे। । 

दूरस्थोडपि प्रवासी यदि निजानैलय॑ सोख्ययुक्तोडम्युपेति 
तदत्पड्ेबरिंकेन्द्र शशभूृति समरे सत्सु लाभाड़खेषु ॥ २४९॥ 

लग्मका स्वामी यदि ल्मस्थ ग्रह से इत्थशारू करें तो सोख्य युक्त प्रवासी अपने घरकों आता है | तृतीय, 
एकादश तथा षष्ठमे पाप ग्रह है| ओर केन्द्रमें शुभग्रह हो तो दूरदेशस्थ प्रवासी भी सुख से युक्त होकर अपने घरकों 
आता है | केन्द्ररहिित स्थान में पापग्रह हों, अश्म भें चन्द्रमा हो तथा शुभग्रह एकादश, रूम्म और दश्म में हों तो 
भी दूरदेशस्थ प्रवासी अपने घरकों आता हूं । 


प्रवासी के अनागमन के याग;--- 


अनुत्तमामत्रखरग कमम्ब॒ुगा कुन्द्४्णर नागमन शुभाहुव । द 
मनोजगेहस्य च॒ दुद्धेरामिधे योगेहितस्वामेनिषेघतस्तदा ॥। २५० ॥ 
नायात याता खदढखटसम्भव सपत्नचारामयकारणन स; ॥ द 
डक 3 ..  अथाज्षप॑ काचगगशत्थशालान सूत्ताश्णान न कदाज्प्युपात स। ॥ २५१॥ 
+ चतुर्थ तथा दशम में पापग्रह स्थित हों अथवां चतुर्थ में चन्द्र सूर्य हों तो प्रवासी अपने घरमें नहीं आंता 
| यदि सप्तम माव में शुभग्रहों से दुरुघरा योग हो अर्थात्‌ सप्तम भाव के दोनों पाश्वों ( षष्ठ तथा अष्टम ) में 






१२३४ ... ड्वोतिस्तसे: 


शुभग्रह हों तो याताजन मित्र और स्वामी के निषेध के कारण अपने घरमें नहीं आता है | यदि संप्तम भाव में 
पापग्रहों से दुरुषरा योग हो अर्थात्‌ सप्तम भाव के दोनों पाश्वों में पापग्रह हों तों याताजन शत्रु, चोर वा रोग 
के कारण अपने घरमें नहीं आता है | यदि हग्नेश लग्मकों न देखता हो ओर वह केन्द्रगत ग्रह से इत्थशाल करे तो 


याता कभी अपने घरम॑ नहां आता हैं | 


एकाडांप पश्यात्स्थर्भाहुम सदवागाशयानागमन प्रवासन; | 
शाषपादय चद्‌ गमनास्थराडाप च चरण नवागमन अधवासत।ः ॥ २५२॥ 


,.._ शनि और बृहस्पति इन दोनों के मध्यमें एक ग्रह भी लअ्मस्थ स्थिर राशि को देखता हो तो प्रवासी का 
आगमन नहीं होता है | यदि लपम्ममें शीर्षोदय राशि हों तो गमन स्थिर होने पर भी प्रवास से चिरकालछ में भी 
आगूमन नहीं होता है । 


गमन के यथोग!--- 


एको5पि भास्वत्सितसोरिवाक्पतिविदां चराड्नोपगतो भवेद्यादि । 
आर (९ + ३ कक छ तिभे आप 
वर्देत्तदानीं गमन घनेश्वर लोकम्प्रणे वा कुशले गतिभवेत्‌ ॥ २५३॥ 


सूर्य, शुक्र, शनि, गुरु ओर बुध इन पाँचों के मध्य में कोई एक ग्रह भी लुझ्गतचर राशि में हो तो याता 
के गमन को कहे । यदि लग्नेश वा चन्द्रमा नवम भें हो तो मी गमन होता हे | 


कल्याणपेष्ड्रे पुरपे सहोत्थे केन्द्रे तथाड़े पथिपोरपालो । क्‍ 
शा * हद किक (३ 4 ४5 १. 
तावित्थशाल कुरुताइनुयोगः कतुः प्रयाण कतिमेः प्रदिष्म | २५४ ॥ 


लग्म में नवमेश ओर तृतीय वा केन्द्र में लग्मेश होतो याता का गमन होता हे । भाग्येश और लह्मेश ये 
दोनों लम्म में स्थित होकर इत्थशारू करें तो प्रश्नकर्ताकी यात्रा कहनी चाहिए। 


शीघ्रगमन के योग!--- 


यदा5ध्वनाथस्तनुमेति किंवा कृतेत्थशालः सह कल्पपेन । 


|... प्रष्ठु) अ्याण॑ चरराशियोगे विशेषतो<रं॑ गमन॑ तु तत्र ॥ २५५॥ 


जब्न लम्म में नवम भाव का स्वामी आवबे तब यात्रा होती है । अथवा जब नवमेश लछम्म के 
स्वामी के साथ इत्थशालू करे तब प्रष्टा की यात्रा होंती हे। विशेषतः चरराशि के योग में शीघ्रगमन होला हे । 


आरय्योशनोहस्तिविदां यदेकः खगः फलस्थोडरमुपैति यात्राम । 
को5प्यच्छपातन्लिपतड्भावित्सु चरोदये लघ्बयतां यियासुः ॥ २५६ ॥ 


गुरु, शुक्र, सूथ और बुध इन चारों के मध्य में कोई एक ग्रह भी छाम भाव में हो तो याता की शीत्र 


यात्रा होती है.। शुक्र, शनि, सूर्य ओर बुध इन चारों के मध्य में कोई एक ग्रह मी रुझ्गत चरराशि में हो तो 
ता का शीक्ष गमन होता है | ह 


प्रश्नप्रकरणमैकोनचत्वारिंशम्‌ | १२३५ 
गमनाभावादि के योग;-- क्‍ द द क्‍ 
अपाय गेषिज्यकनवित्सु वा चारुग्रहे खे हृदि वाउनजुष्वपि | 
शाकानकाव्यध्वथ शाणताभधात्रकोणगा शेज्यभमन्दगा: कप ॥ २७७ ॥ 
एकाजाप तपूत रबस्तुपारगा गन्तुभवज्ना गप्नन बलात्कट। द द 
कन्द्र स्थरक्ष 7रपुपापसयुत सावप्नता ना गमन घनालय || २५८ | 


| 40 पी % मी आर 


सम्पाडत वा वंबद5्च्वप तथा स्यन्दाह्पाम्या पाथ सांनिराक्षते | 
तत्रापगन अशुणाज्ञवश्मनाउसादत्थशाल न गमः स्मरंडशुभ ॥ २५९ ॥। 


त्रज॑द्दथ पारएच्छकरतदा तत्काय्यनाशाननाहे तहमों भवेत्‌ | 
 खस्थेःखलज्यंप्रसहांद रस्य वा राज्ञा ।नषेधान्न गर्माब्थ वाक्रोंगे ॥| २६० ॥ 


' ने काय्याधाड्/वेसुपेउन्यथा शुभपग घने वेन्दुमदाज्नवेश्मनाम । 
पाश्वापयातां दहनावुतात्तमों योगेडापे चेकत्र ग॒मागमों नहि ॥ २६१ ॥ 


व्यय गुरु, शुक्र, शूय और बुध हों तो ( १ ) दशम वा चतुथ में शुभग्रह हों तो ( २ ) बुध, शनि, सूय 
ओर शुक्र वक्री न हों तों ( ३ ) मज्ञछ से त्रिकोग में बुध, गुरु, शुक्र और शनि हों तों (४ ) अथवा अक्त 
ग्रहों में से एक कोई भी त्रिकोण में हो तों ( ५ ) सूर्य की अपेक्षा यदि चन्द्रमा अधिक बली हो तो गनन्‍ता का 
गमन नहीं होता हे | केन्द्रगत स्थिराराशि यदि शन्नुग्रह से तथा पापग्रह से युक्त हो तो गन्ता का गमन नहीं 
होता है | ठम्म यदि पापग्रह से पीडित हों ओर नवमेश निरबंछ हों तों मी गमन नही होता हे | नवमस्थान यदि 
चन्द्रमा ओर नवभेश से दृष्ट हों ओर नवमगत ल्नेश का पापग्रह के साथ इत्यथशालू हो तो गमन नहीं होता है। 
सप्तम में यदि पापग्रह हो तो प्रष्टा जिस कार्य के लिए जाना चाहता हो उस कार्य के नाश होनेसे गमन नहीं 
होता है। धनेश बक्री हो तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है ओर घधनेश मार्गी हो तो शुभ होता है | स्थिर राशि 


ञझ में हो अथवा चन्द्रमा, सप्तम, लम्म तथा चतुथ इन स्थानोंके दोनों पाश्वों में पापग्रह वा श्ुभग्रह हों अथवः 
एकत्र योग होने पर भी गमागम ( जाना आना ) नहीं होता हे। 


क्ररंदर चोरजनाच सत्कृतरोधो भवेद्‌ भव्यवियच्चररथो । 
अधोधिताधेगंदको णगामिभिरगोदये नेव गमागर्म वदेत्‌ ॥ २६२॥ 


यदि पापम्रहों से पूर्वोक्त योग हो तो चोरभय ओर झुम ग्रहों से पूर्वोक्त योग हों तो सज्जनों के निषेध 
के कारण गमागम (जाना आना ) नहीं होता है| पापग्रह से दृष्ट हुए पापग्रह यदि षष्ठ तथा त्रिकोण में हों ओर 
स्थिर राशि रममें हो तों गमागम नहीं होता है । द 
समुद्माद्दा हिमरश्मिमालिनों वागीशविद्यानवराजवान्दिताः । 
सरस्वतीपीडनगामिनः कथा55गमस्य नास्तीह गमस्य पृच्छतः ॥ २६३ ॥ 
तम्मसें वा चन्द्रमा से द्वितीय तथा द्वांदश स्थानमें गुरु, बुध और झुक्र हों. तो प्रश के आने जाने की केथा 
( चर्चा ) तक नहीं होती हे । द पं गा 


१२३६ ..... ज्योतिस्त्तवे 


देहे चरे5|ब्जे चरराशिग वा हििंदेहभ तत्र चराशसस्थ । 
यद्दा चरक्षें वपुरालयस्थे गमागमों स्तो द्वितनों तु मिश्रम्‌ ॥ २६४॥। 


लग्म में चरराशि हों ओर चन्द्रमा भा चरराश म हा अथवा लम्मम हिस्वभाव राशे हो और उसमें 
चरराशिका नवांश हो अथवा छम्म में कंबठ चरराश हों ता श्रश का जाना आना होता हूँ | याद लग्मम 
द्विस्वभाव राशि हो तो मिश्र फठ कहना चाहिए। 


_मार्गस्यानुभवः पुरात्पदभतः कार्य गतिस्थानकं 
कामात्कायमिलागरहात्परिणतिस्त्वेव॑ विलभे सुखम्‌ । 


[4७ पी. 


देहस्यास्पदमान्दर गतमले कायरय [सांदड्ध। समर 
खाने यत्र जन! प्रयाति कुशल तत्रोच्यते हारेक। ॥ २६५॥ 


प्रश्न लझसे मार्गके सुख दुःखका अनुभव, दशमसे कर्तव्य कार्य का विचार सप्तमसे गतिस्थान अर्थात्‌ जहाँ 
जाना हों उस स्थानका विचार, चतुर्थ से कत्तेव्य कार्य की परिणति ( परिणाम ) का विचार एवं ठम्म से शरीर के 
सुख का विचार करें | यदि दशम स्थान में श॒ुभग्रह हो तो कार्य की सिद्धि होती है और सप्तम में शुभग्रह 
हो तो याता जिस स्थानकों जाये वहां शुभ फल होता है।... ४. 3 


कीलाले विमले कार्य परिणामों मनोरमः । 
वेश्मवेशा वनादिष्णो; प्रवासोषस्तानिवत्तेनम्‌ || २६६ ॥। 


यदि चतुथ में शुभ ग्रह हो तो काये में सुन्दर परिणाम ( नतीजा ) होता है। चतुथ से श्हृप्रवेश, दशमसे 
अरवास ओर सप्तससे निवर्त्तन ( प्रवाससे छोट आने ) का विचार करे । 


किसी के पास जाने पर उसके मिलने न मिलने का विचार :--- क्‍ 
कन्द्र ससत्त मिलति स्वमान्द्र5स्तश स्वगहान्तक आय आनन । 
मतों मतों नो मिलति ब्रजेच्च स आपोक्षिमेड्न्यस्य गृहे मिलेत्स ना ॥ २६७ | 
बलवान्‌ सतभेश केन्द्र में हो तों जिस को मिलने को जावे वह आपने घर पर मिलता है | यदि बलवान 
सममेश द्वितीय वा छाभ में हो तो अपने घरके पास मिलता है | एवं बलवान्‌ सप्तमेश यदि प्रज्चम वा अष्टम 


में हो तो नहीं मिलता है । यदि बलवान्‌ सप्तमेश आपोक्ठिम में हों तो मिलने वाह पराये घरपर मिलता है। 


प्रवासी जनके श्हागमन समय का परिज्ञान;-- 


यस्मिन्‌ गृहे गात्रगृहात्समाश्रितो ग्रहः समस्तोत्तमसच्वसंयुतः । 


.. तस्मिन्‌ खगेन्द्रे चरभागमाश्रिते यातुनिंव्वात्तें निगदेत्तदुन्मितेः ॥ २६८ ॥ 


- मार्सेस्तदाकाशचर स्थिरांशर्क समाश्रिते चेत्तमनेह्स बुधा$ । 
वानादशयुद्वगुण &रात्मकांशकेतु तस्मिखिगु्ण परे जगुः ॥ २६५९ ॥ 





प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ । १२३७ 


त॑ कालमस्तेडनरज करोत्युतावृत्ते: खगेडड्राद्यतमे गृहाश्रिते | 
. निम्नानि तेनारुणभानि वासरास्तदुन्मिता आगमनस्य सारेमिः ॥ २७० ॥ 


जो ग्रह सम्पूर्ण उत्तम बलों से युक्त होकर छम्म से जितने स्थ|न में हो और वह ग्रह यदि चरराशि के 
_नवांश में हो तो उतने ही मासों में याता (यात्री ) की निद्ृत्ति ( लौटने ) को कद्दे | यदि वह ग्रह स्थिरराशि के 
नवांश में हो तो लब्ध संख्या को द्विंगुणा कर के याता को निश्वत्ति के काछ को कहे | एवं वह ग्रह ह्विस्वभावराशि 
के नवांश में हो तो उक्त काछ को तिगुणा कर के याता की निद्वत्ति के काल को कहे। जब सप्तम भावका स्वामी 
पुनराद्यत्ति से बक्रगति को प्राप्त होता है वह याता की निश्चत्ति का काछ होता है इस प्रकार अन्याचार्य कहते 
हैं | अथवा प्रश्नल् से जितने स्थान पर ग्रह स्थित हो उस संख्या को १२ से गुण. कर जितना गुणन फल हो 
उतने दिन याता के आगमन के जानने चाहिएँ | क्‍ क्‍ 


बक्रोपगैव्योमचरेरनिवत्तेनमायाति भव्योडनुजर्म यदोदयात । 
पान्थस्तदाउम्येति यदा विधुः समर बजेद्विवाहोडग्रेमरभ चतुष्टयात्‌ ॥ २७१ ॥ 
विदेशतस्तत्क्षण आगमो भवेध्यस्मिन गृह्टे तिष्ठति लग्नतोंढसलः । 


के हा. अप) 


नभश्वरः कश्न तदग्रहोन्मिता अड़का रविध्ना दिवसे! समेति तेः ॥ २७२॥ 


खगो<नृजुश्ेत्पुनरेव ते! स च गन्ताब्थ कामेश उपेति विग्रहम । 
कृतेत्थशालो हरिजाधिपेन वॉपीति प्रवासी निजमन्दिर चर | ॥॥| २७३ ॥ 


राशो विशेषात्समुपेति पृण्यपो होरामुताह्ञाधिभ्रुवा सम॑ स तु। 
कृतेत्थशालो गमने भवेत्तदाउनुयोगकत्तुश्चरभे विशषतः ॥| २७४ ॥ 


वक्री ग्रहों से पथिक की यात्रा की निद्वत्ति के समय को कहे । जब लम्म से तृतीय स्थान में शुभग्रह आवें 
तब पथिक अपने घर में आयेगा | जब चन्द्रमा सप्तम स्थान में जायेगा तब विवाह होंगा | जब केन्द्र से अग्निम 
राशि में चन्द्रमा जायेगा तब पथिक विदेश से अपने घर में आयेगा । प्रश्नछ्म से जितने संख्या के स्थान में कोई 
बलवान्‌ ग्रह स्थित हो उस स्थान के ठुल्य संख्या को १२ से गुणकर जों संख्या हो उतने दिनों में प्रवासी अपने 
घर में आयेगा | यदि वह ग्रह वक्री हो तो प्रवासी पुनः उतनेहीं दिनों में अपने घर में आयेगा। सप्तमस्थान 
का स्वामी यदि छग्मेश के साथ इत्थशाल करे तो किसी अन्य पुरुष के साथ प्रवासी का विवाद होता हैं । यदि 
विशेषतः प्रश्मल्म में चरराशि हो तो प्रवासी अपने घर में आयेगा | यदि नवमेश छम्म में हो अथवा नवमेश 
लग्मेश के साथ इत्थशाछ करे ओर विशेषतया चरराशि छम्म में हो तो प्रश्ट की यांत्रा को कई । 


डशो बिलग्रस्य तदीयनायकों यः खेचरस्तद्रशतस्त्वनेहसम्‌ । 
वर्देत्तथवोदितभागसंख्यया भास्वन्युखानामयनादिरीरितः ॥ २७५॥ 
.... प्रश्न रम्म में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का जो ग्रहस्वामी हों उस के वश से प्रवासी के घर 
'आने के समय को कहे । अथवा प्रश्न छम्म में जितनी उदित नवांश संख्या हो उसके तुल्य नवांशेश सूयादि ग्रहों 
के अयन प्रभ्नति समय को कह्दे अथात्‌ प्रश्नल्म के नवांश का स्वामी सूर्य हो तो उदित नवांश सख्या तुल्य अयन 
ओर चन्द्रमा हो तो क्षण इत्यादि समय कहना चाहिए । ! 


१२३८ .... ज्योत्स्ट्ये 


क्षित्र चर5्ड़े स्िरभि चिरेण कालेन चेव॑ द्वितनों विलम्बः 


या5न्तमितिमूत्तितुषाररबस्योस्तत्तस्य उक्तः फलपाकदिष्ट: || २७६ ॥ 


यदि प्रश्न समय में चरल्म्म हो तो प्रश का शीघ्र गमन होता है | स्थिरल्म में दीघंकाल (देर ) से गमन 
होता है । एव द्विस्वभाव र्म्म में विलम्ब से गमन होंता है। अथवा छम्म ओर चन्द्रमा का जितने स्थानों का 
अन्तराल हो उस संख्या के तुल्य समय में गमन को कहें | 


शइच्छायाडुलेज्ञीत्वा तात्कालिकतनोः कलाः |. 

छायाड्लेनिहन्यात्ताः पृथकर्सस्थास्तुरज्ञमः ॥ २७७॥ 
हत्वा शेपग्रहमुणकार; सायकमूच्छेना: । क्‍ 

आए कक आर च्टे्‌ | 

शक्रगोड्ष्टानलेशाना ज्ञेया भान्‍्वादितों बुधे! ॥ २७८ ॥ 
हत्वैब॑ तुरगोच्छिष्ठ उदयो विमलस्य चेत । 
हा उु ९ 
कार्यस्याप्तिस्तद। प्रष्टुरादेशव्या नहीतरे ४ ॥ २७९॥ 


. प्रश्न समय में द्वादशाड्गुल शड़कु की जो छाया हो उसको अड्गुलों से नापफर जितने अड्गुर हो उनसे 
इष्टकाल को साधकर उस से तात्कालिक छम्म की कछाओं को जानकर उनको शड़कुकी अडगुल्ात्मक छाया से 
गुणकर जो गुणनफल हों उसको दो स्थान में स्थापित करे | तदनन्तर एकस्थान में ७ से भाग दे शेष ग्रह के 
तुल्य गुणक ग्रहण करना चाहिए | ५ सूर्य के, २१ चन्द्रमा के, १४ मज्जछ के, ९ बुध के, ८ गुरु के, ३ झुक्त के 
और ११ शनि के गुणक जानने चाहिएँ तदनन्तर प्रथक्‌ स्थित गुणन फलको शेष ग्रह के गुणक से गुणकर ७ से 
तष्ट करें | यदि शेष शुभग्रह का उदय हो तो प्रष्टा के काय को सिद्धि कहनी चाहिए एवं शेष पापग्रह का 
' उदय हो तो प्रष्टा के कार्य की सिद्धि नहीं होती है । 


बिहता गुणकाराणां यागनाकांद्खाकसाभ । 

गुणके स च सशुद्धा वगा यस्य न शुद्धयात | २८० | 

तद॒गंगो मतः कालो दिनानीनास्शेषके । ः 

भेन्द्दों पक्षा गुरोमोसा ऋतवो ज्ञे यमे समाः | २८१॥ 

 गमनाममने द्रव्यसम्भाप्तो च जयाजये । 
आधानेडरिक्षये कालमनुयोगे ध्रुव॑ वदेत्‌ ॥| २८२॥ क्‍ 
द्वितीय स्थान में स्थापित गुणन फल में गुणकारों के योग ७१ से भाग दे तत्न जो शेष बचे उस में सूर्यादि 

प्रहों के गुणकों को हीन करे अथांत्‌ प्रथम स्थान में स्थित गुणन फलको ७ से तष्ट करने पर जो ग्रह शेष वचा हो 
उस ग्रह के गुणक के क्रम से ग्रह गुणकों को जहाँ तक शोधन हो सके वहां तक शोंघन करे | जिस ग्रह का 
गुणक शेष संख्या में न घट सके उस ग्रह का वक्ष्यमाण काछ जानना चाहिए । रवि तथा मज्ञल का गुणक न घट सके 
तो “ दिनात्मक काल ? जाने | एवं शुक्र तथा चन्द्रमा का शुणकक न घट सके तो “ पक्ष संज्ञक काछ ” जाने। गुरु 
का गुणक न घट सके तो “ मास संज्ञक काल ” जाने | बुध का गुणक न घट सके तो ऋतुसंश्ञक काछ ” जानें । 
एवं शनि का गुणक न घट सके “तो वषे संशक काछ ” जानना चाहिए. | गमन, आगमन, घनलाभम, जय, पराजय, 
गर्भाधान ओर शजुसंहार प्रभृति प्रश्न में निश्चय से उक्त काल को कहे | द 


प्रक्षप्रकरणमेको नचत्वारिंशम्‌ ११३९ 


; हे 
४. ४& ॥. क | 


“-::उदाहरण:--- 


पोष कृष्ण प्रतिपदा तिथि, धनुर्क गतांश १४ के दिन मय में द्वादशाडगुल शड़कु की छाया '१ ८ 
अड्य्गुल हैं | इस परमदिन दिनमानविहीनम्‌ ” इस रीति के द्वारा इष्ट काल साधन किया तो १२ घटी इृष्ट 
काल हुआ | इस से  तत्काछाक: सायनः ” इस रीति के द्वारा स्पष्ट रमन साधन किया तों ११॥१६॥८।३४ 

यादे स्पष्ट छग्म मिला । स्पष्ट छग्म की राशि ११ को हटाकर १६ अंश को ६० से गुणा तो ९६० हुए. इन 
कला का युक्त किया तो ९६८ स्पष्ट ल्य का कछा पिण्ड हुआ | इस को अभीष्ट समय के छायाड्गुल १४ 
से गुणा तो १३५५२ शुद्ध पिण्ड ? हुआ | इस को दा स्थान म॑ स्थापित कर के एक स्थान के पिण्ड १३५५२ 
में ७ से भाग दिया तो ० झूल्य शेष बचा | यहां शेष संख्या शून्य है अतः शेष भाजक ७ की पूर्ण संख्या मान 
कर ७ शेष वचे | शेष संख्या के तुल्य सातवां ग्रह शनि ६ इसलिए शनि के गुणक. १.१ से द्वितीय स्थान में स्थित 
शुद्ध पिण्ठ १३५५२ को गुणा तो १४९०७२ हुए | इन को दो स्थान में स्थापित करके एक स्थान के ग़ुणन 
फलछ १४९०७२ में ७ से भाग दिया तो झून्य शेष बचा । सूयादि ग्रहों के क्रम से शेष संख्या ७ पर्यन्त गिना तो 
सातवां ग्रह ' शाने ” हुआ । यह अशुभ ग्रह हैं अत: काय को हानि होंगी अर्थात्‌ कार्य सिद्ध न होगा। तदनन्तर 
द्वितीय स्थान में स्थापित गुणन फछ १४९ ०७२ में गुणकारों के योग ७१ से भाग दिया तो ४३ दोष बचे | इन में पूर्वा- 
गत शध्रग्नरह शान के गुणक ११ का शापघ्रन किया तो ३२ शेष बचे | इन सें रवि के गुणक ५ को शोधन किया 
तो २७ शेष्र बचे | इन में चन्द्रमा के गुणक २१ को शोंधन किया तो ६ शेष वचे। इन में भौम के गुणक 
१४ न घट सके अतः भोम के वर्गगतकाल अर्थात्‌ दिनात्मक काछ हुआ | इसलिए ६ शेष के तुल्य दिन 
में अर्थात्‌ छठे दिन इष्ट कार्य की हानि होगी | द 


हक 8 


मेघाच्छादित दिन में तथा रात्रि में छम्म परिज्ञान;--- 
कप रा ९ ( (5 बा 
वक्रास्फुजिद्विद्धिषणेनजानां वगोः कपूवाः क्रमशो निरुक्ताः । 
प्‌ (७ का 
खरा अकाराद ्ुकृतों यपूवे वणोष्टक गीतमलुष्णरब्मे! | २८३॥ 
मड़गल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि के क्रम से ककारादि वर्ग कहे हैं अर्थात्‌ मज्ञल का कबर्ग, शुक्र का 
चवर्ग, बुध का ट्वर्ग, गुरुका तवग और शनि का पवर्ग होता है | अकारादि सोलह स्वर सूर्य के और यकारादि 
आठवर्ण चन्द्रमा के कहें हैं | 


प्रागुक्त्णरलुयोगकाले ज्ञात्वा ततोडर्क सदसत्फर्ल सन्‌ | 
प्रष्ट्‌ रजन्यां प्रवदेद्विलग्म वर्णेस्तु बगोदिममध्यमान्त्येः ॥ २८४ ॥ 

. अयुम्ममन्यैस्तु सम॑ दिभेश्वर एकक्षकत्वान्न दिवाकराब्जयो।॥... 
पृच्छाक्षणे प्रावदतः शुभाशुर्भ सबे तथा बहननुयोगकेडप्यदः ॥। २८५॥। 


: प्रश्न समय में प्रश्न जिन वर्णों का उच्चरण करें उन के मध्य में जो प्रथम वण हो उस से इष्ट .समय के 
छग्म को जानकर शुभाशुभ फल को कहे । यदि प्रथमोच्चारित वर्ण द्विराशिस्वामीवाले भोमादि ग्रहों के वर्ग का 
हो ओर वह वर्ग का प्रथम तृतीय वा पश्चम वर्ण हो तो भोमादि ग्रहों की विषम राशि इष्टसमय में ल्म की राशि, 
होती है | यदि द्वितीय वा चतुर्थ वर्ण हों तो भोमादि ग्रहों की समराशि इष्टसमय में लग्न की राशि होती है.। 


सूर्य तथा चन्द्रमा की एक राश्षि होने के कारण उन के समविषम, स्वर तथा वर्णा से ल्प्म राशि का १वेंचार न 


पे ॥> 


ज्यांतिस्तत्त्व 


के 


१२४७०  ख्ध 
गं के मध्यम में हो तो उन 


करे अर्थात प्रष्टा का प्रथमोच्चरित बर्ण सू्थ अथवा चन्द्रमा के पूवाक्त स्वर तथा वर्णा के 
की सिंह वा कर्क राशि के ल्म को कहे | उस लप्म से प्रश्नसमय में पूवाक्त प्रकार के समान सब झुमाशभ कट 


को कहे | एवं बहुत प्रश्न में मी उक्त क्रिया से रूम को जानकर ग्रष्टा के सब झुभाद्यम फल को कहूँ | 


हे 4 ७ ७ ०  भक ्ज 6 0 
प्राण्यड़्कार्येशसु धांशुयोगेड्वाधि मंताउमी प्सितका य्योसेड्। । 
आदित्यभोनोडपमे कुयुक्ते का्यावधिवाधिभतः क्रमेण | २८६ ॥ 


४3 ४ ०... 


अथवा बली रमन, कार्येश ओर चन्द्रमा इन तीनों के स्पष्ट 

के हर / / सूः ॥$ 
हो उस के तुल्य दिन इष्ट काय की सिद्धि के निणय मे अवधि जाननी चाहिए | अथवा यांधिष्ठित नक्षत्र को 
शेष बचे उस में १ युक्त करके जो संख्या हो उस 


ध्यादि के योंग करने से जो राश्ष्यादि संख्या 


सुख्या को चन्द्राधिष्ठित नक्षत्र का सख्या म॑.हान कर 
से अश्विनी के क्रम से वक्ष्यमाण कायावधि को जाने । 
भैव्योमनागाविधुभिनेखभानुदन्त- 
भूपेनभोदिविचरे! खपुराणतुर्येः 
खाध्षन्दुमिः खांजेनकनरपेः खस्ूर्य; 
खाहर्मितें! खतपनस्तपने; खयुग्में! ॥ २८७ ॥। 


दन्तेशपोडशभिरश्रखगः खघसे- 

व्योमत्तुमिः खद॒हनेः खखगेः शराब्जेः । 
घस्तेनभोहययमेर्दिवसेर मीमि- 

यद्वा विलग्रपतिकायगृहाविपांशा: || २८८ ॥ 
त्रिप्नाः खाब्धिकृशा दिनानि चरभे दिध्नाने कार्याण्यगे 

इचड्रे रामगुणान्युतेह समयोष्प्यड्रांशकस्वामिन:। 
सम्प्रोक्तःप्रथमोदितांशकसमः कालोडयनाथो बुधेः 

कि लग्नखलवाच्च यत्र लवपस्तस्योक्तकालः स्मृतः | २८९ ॥ 


यदि पूर्वोक्तविधि से अश्विनी नक्षत्र हो तो कार्यावाधे के २७ दिन » भेरणी में १८०, कृत्तिका में २० 
रोहिणी में १२, भ्गशिरा में ३२, आद्रा में १६, पुनर्वसु में ९०, पुष्प में १८०, आस्ठेषा में १५०, सा में 
२४०, पूवाफाल्गुनों मे १६ उत्तराफाब्गुनी में १२०, हस्त में १५०, चित्रा में १२०, स्वाती में १२, विशाखा 
में २०, अनुराधा में ३२, ज्येष्ठा में ११, मूल में १६, पूर्वाधाढा में ९०, उत्तराषाढा में १५०, अ्रवण में ६० 
घनिष्ठा में ३०, शतभिषा में ९०, पूर्वाभाद्रापदा में १५, उत्तराभाद्रपदा में १५, रेवती में २७० कार्यावधि के दिन 
हैं। अथवा ल्म्ेश ओर कार्येश के अंशो का योग करके जो संख्या हो उसको ३ से गुणकर ४० से तष्ट करें शेष 
दिन होते हैं | प्रश्रकाल में चरर्म हो तो शैष तुल्य दिन कार्यावधि के जानने | स्थिर रप्म हो तो शेष संख्या को 
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२ से गगकर कार्यावषिके दित होते हैं। एवं द्विस्वभाव छमम हो तो झ्षेष संख्याकों ३ से गुणकर कार्यावधिके दिन होते 
हैं। प्रभठप्र्त जो वतवान नत्रांश राशि हो उपक्ा स्वामी यदि बडी हो तो जो उम्तका पूर्वोक्त अयनादि समय हो उसमें 
कार्यविद्धि ऋभनो चाहिए। उतरे मी विशेष यह है कि प्रश्नलम्म में जितने उदित नवांश हों उनकी संख्या के तुल्य 
काल जानना चाहिए । जैसे किसीने मेद्र छप्ममें प्रश्न किया तो इश सम्रय में पॉँचवां नवांश वर्तमान है और चार 
नवांश गत हो गये है | यहां पचओ७ं- नव्रांश लिंहका स्वामी सर्य है उतका ब्अयन काल है अतः वतेमान पाँचव्ें 
नवांश के तत्य पाँचर्वे अयनमें कात्रसिद्धि कहं। अथवा प्रश्न समय में लम्मगत नवांश से जितनी संख्या के नवरांश 
: प्ंवर्तमान नवांश का स्वामी हो उत संख्याऊे तुल्य अयनादि काल में अपात्‌ बतमान नव्रांशिश का जो अयनादि काल हो 
उ्षमें उक्त संख्या के तल्य समय में कार्य की सिद्धि कहनी चाहियें। एवं चार प्रकार से अवधि ज्ञान कहा है 
 जह्व जो संभव हो बंद्धिमान्‌ ज्योतिषी ने वहां वही काल कहना चाहिए! । ््ि 


हति श्रीमत्पण्डितमुकुन्ददेवज्ञविर चिते ज्योतिस्तत्वे जोशीत्युपाह 
पण्डितचऋधरमभद्कृत भाषादीकोदाहर णोपेते 
प्रशक्षप्रकर णमेकोी नचत्वा(रिंदामवासितम्‌ 


परीक्षापारिणामप्रकरणं 
प्रारभ्यते । ह 


ज्योतिषी के कत्तव्य का परिश्ञान;--- 
परीक्षाथिनो बुद्धिविद्यादियोगान्यशः पू्वेयोगानिहादो समीक्ष्य | 
जनुःकालिकान्‌ दायभक्ती विदाय्य फर्ल हायनस्यापि मासस्य वीक्ष्य || १ ॥ 
प्रीक्षाक्षणस्य स्थितिं खेचराणामिदं पचक तत्त्वमत्या विचारय्य । 
_ विचिन्त्यासनां प्रश्नकाले ग्रहाणां परीक्षाफल संवदेददूरदशी ॥| २ ॥ 
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परीक्षार्थी विद्यार्थीजत यदि परीक्षाफक जानने का प्रश्न करें तो उसकी जन्म कुण्डली में ( १ ) बुद्धिके 
योग (२) विद्याके योंग (३ ) यश के योग (४ ) वत्तमान दशा, अन्तर्दशा, विदशा एबं वर्षफल तथा 
मासफल का विचार ( ५ ) परीक्षाकाछीन ग्रहों को स्थिति, इन पूर्वोक्त पाँचो विषयों का तात्तविक बुद्धि से विचार 
करें | तदनन्तर प्रश्न कालिक ग्रहों की स्थितिका भी पूर्णतया विचार करनेके पश्चात्‌ पण्डितजन परीक्षा के 
फल को कहे | द ः 


विद्याया यशसथ्र कारकखगो मुख्योड्मरेज्यः स तु 
विद्यायां सुयशःप्रदोड्थ सितरुक चेतोयशःकारकः । 
सज्चित्यों किल तेन तो जनुषि वा वर्ष्थवा मासि वा... 
प्रश्ने गोचरकेड्थवा शुभकरो सत्स्थानगी सोजसों ॥ ३ ॥ 


विद्या तथा यशका “गुरु” मुख्य कारकग्रह है | एवं चित्त तथा यश का “ चन्द्रमा ” मुख्य कारक ग्रह है | 
अतणएव परीक्षाफल निर्णय में मुख्यतया उन दोनों का विचार करें | जन्म समय, वर्ष प्रवेश, मासप्रवेश, प्रश्न 


आऔर गोंचर में यदि वें दोनों बलवान्‌ होकर शुभ स्थान में हो तो शुभफल कारक होते हे अर्थात्‌ प्रीक्षार्थों 
परीक्षामें उत्तीण होता है | जि उस मे 


धीमाग्याथे प्राप्त्याज्ञानि विद्यास्थानान्येतान्येव । 
प्रोक्तान्यज्ञ मंत्र मार्ग तेषुश्रेष्ठानीत्याचार्स्यः ॥ ४॥ 
पश्चम, नवम, द्वितीय, एकादश, और छुप्म ये पॉचस्थान विद्याके कहे हैं | उन में भी लप्म पञ्चम और नवम 
ये तीन स्थान विद्याके मुख्य जानने चाहिए । 





१२७४ हे ज्योतिस्तत्वे 


विध्यागृहेशाः शुभशोय्यसंयुताः स्युर्गोचरे नास्तामेता न निम्नगाः । 


 वेरिभस्था; किए नो गतोजसो वेश्या परीक्षा शुभकारिणी तदा ॥ ५॥ 


विद्या / छम्म, द्वितीय, पञचम, नवम, ओर एकादश ) स्थानों के स्वामी; यदि गोचर में उत्तमबर से युक्त 
हों, एवं अस्तगत, नीचराशिगत, झत्रुराशिगत ओर नि न हों तो * परीक्षा ” शुभफलप्रद जाननी चाहिए, । 


यस्योत्पत्तों वाचामीशों देव देह द्रव्यस्थानम्‌ । 
पुत्र प्राप्ति प्राप्तो मच्यों विद्वातत्कीतिम्यां युक्तः ॥ ६ ॥ 


जिस मनुष्य के जन्म समयमें नवम छम्म घन पञ्चम वा लाभ स्थानमें गुरु हो तो वह मनुष्य विद्या और 
उससे उत्पन्न कीर्सिस युक्त होता है। 


यदा परीक्षासमयोदयाच्छुमेः प्रबन्धपृण्योपगतेः श॒ुभप्रदा । 
भवेत्परीक्षा साचिवानुकूलता तस्थासबध्य गणको बदेदिति ॥ ७ ॥ 


परीक्षा कालके प्रथम दिनमें जिस समय प्रश्न पत्र हस्तगत हो उस समय जो छम्म हो उससे पञ्न्चम ओर 
नवम स्थानमें यदि शुभग्रह हों तो परीक्षा का सुन्दर परिणाम होता है। परीक्षा गुरुकी अनुकूछता परमावश्यकीय 
है। इस प्रकार पण्डितजन कहते हैं | 


बृहस्पतिनाप्यनुकूलवर्त्ती जनुस्तनूदीक्षणदारकेशाः । 

बलाभ्युपेता यंदि गोचरे धीनिधानमार्गाधमनोरथस्थाः ॥ ८ ॥ 
निरीक्षिता वा सहिताः शुरभस्‍्ते न निम्नगा नास्तगता न शत्रोः। 
गृहड़ता नो विबलाः परीक्षाफलं मनोश गदित ग्रहशें। ॥ ९॥ 


यदि वार्षिक परीक्षा में “ गुरु ” अनुकूल न भी हो तो जन्म ल्मेश, जन्म रूम से पञचम स्थान और नवम 
स्थान के स्वामी ये तीनों गोंचर से बलयुक्त होकर जन्म लम्म की राशिमे अथवा जन्म राशिसे पञ्चम द्वितीय 
नवम प्रथम वा एकादश स्थान में स्थित हों. एवं शुभ श्रहों से दृष्ट वा युक्त हों; नीचराशि, अस्तगत तथा शन्नुराशि 
में न हों ओर निन्रठ भी न हों तो पण्डितजनों ने परीक्षा का फछ उत्तम कहा है | 


परीक्षायाःकाले जननतनुतो जन्मशशिभा- 
द्दा जीवो वाणीघननवम्धीलब्धिगृहगः 
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परीक्षाकाढीनः शिशिरकिरणो जन्मविधुभा- 
त्सुताह्ूस्थस्तस्मान्नियतिमतिग:ः झक्रसचिवः ॥ १०॥ 


पराक्षाकाल चद॒थ जानतत्ाधाशुरुभवा- 
दयाथशा: स्वाश्चप्र्भातशहगा ।नमलखाः; 
युता च्शस्तत्राप शुभसाहताशथद्थ शान; 


५ का 


शुभा गाचारब्थो जानेतनुपतान्‍्द्रज्यंपदपा। || ११॥ 


परीक्षापारिणामप्रकरणं चत्वारिशम्‌ | १२७५ 


परीक्षाहे स्वोच्रनाधिसखिम्रुखभस्थाः सविमला: 
शुभेटेशः केन्द्र तनयनवमे यद्याधिगताः । 
के पूः 6 जे रे हर 
अकार; ए्वाक्तजनुरुदयतश्राहवावधा: द 
स्थितिश्रेत्खेटानां यदि शुभकरी सा शुभकरी ॥ १२ ॥। 
वार्षिकपरीक्षा तथा अन्तिम परीक्षा काछ में जन्मछम्म राशिसे ओर जन्म चन्द्र राशिसे यदि “ गुरु ? 
गोचरमें द्वितीय प्रथम नवम पञ्चम वा छामभस्थान में हो तो ( १) जन्मचन्द्रमा को राशिसे परीक्षाकालीन चन्द्रमा 
पश्चम वा नवम हो ओर परीक्षाकाछ में परीक्षा काछीन चन्द्रमासें गोचर में “ गुरु” यदि नवम वा पश्चम हो तो 
( २) जन्म ह्म से पशञ्चमम, नवम, एकादश, प्रथम ओर द्वितीयस्थानमें जो राशि हों उनके स्वामी यदि 
परीक्षा कालछमें अपनी उच्चराशि मूलत्रिकोणराशि स्व॒राशि अधिमित्रराशि वा मित्रराशे में स्थित हो 
ओर वे शुमग्रहोंसे युक्त तथा दृष्ट हों एवं पूर्वोक्तस्थानभी शुभग्रहों से युक्त हों तो (३ ) गोचरमें यदि “ शनि * 
शुभफलूदायक हों अथात्‌ अनिश्स्थान ( १॥२।८।१२ ) में न हो तो (४ ) जन्मछम पति, चन्द्रमा, गुरु और 
जन्मलग्म0 जो राशि दशमस्थान में हो उसका स्वामी ये चारों ग्रह यदि परीक्षाके समय स्वेच्ाादि शुभराशियों भें 
हों ओर शुभ ग्रहोंसे दृष्ट तथा युक्त होकर केन्द्र नवम वा पश्चम में हों तो इनपूर्वोक्त पॉचों प्रकारोंस एवं जन्म 
लग्म राशिसि ओर जन्म चन्द्रराशिसे परीक्षाकालीन ग्रहोँ की स्थिति यदि उत्तम हो तो परीक्षा का परिणाम भी 
उत्तम जानना चाहिए अथात परीक्षार्थी परीक्षामें अवश्य उत्तीण होता है | यदि उक्त प्रकार से अहों की स्थिति 
५ 


मिश्रित ( शुभाशुम ) हो तो विद्यार्थी केवछ एक विषय में अनुत्तीण अथीतू कम्पाट्मेण्ट भें उत्तीण (पास ) होता है । 


[ही 


इति श्रीमत्पण्डितमुकुन्दरामविराचितें ज्योतिस्तत्वे माषाणकोंदाहरणों पेते परीक्षापरिणामप्रकरणंचत्वारिंशं 
समाप्तिमगमत्‌ । 


् 


प्रारभ्यते । 





 गर्भनिमित्त परिज्ञान:---- 


. सौदामनी गन्धवहः कबरन्ध कबन्धवाहो रसित॑ तथैव । 
. वैज्ञानिकेः पत्चनिमित्तकानि ग्रोक्तानि गर्भस्य मुनिप्रवर्य्यः ॥ १॥ 


बिजली, वायु, जरू, मेघ ( वादलछ ) तथा रसित ( मेघगर्जन ) ये गर्भ के पाँच ननीमित्त श्रेष्ठ मुनिजनों न 


कहे हैं | 


गर्भ समय परिज्ञान-+- 


# मागशीषसितपश्षपक्षतेंः शीतगो सलिलम समाश्रिते । 
गर्भलक्षणमुदीरयद्वुधों ग्लावि यद्धमपगेड्व ग्भकः ।। २॥ 
सोड्मृतांशुवशतोडहनीन्द्रियाइामृतद्य॒तिमिते प्रसयते | 
.छ + 575 ५ शअभ्रपक्षजानेतोडासेत दले नाठजः: सितदले धुजो ।नाशे ॥ रे ॥ 
.. «रात्रिजोडहनि दिनान्तसम्भवः सायमेव सतते स खयते । 





४: 5 'श्भ एप मृगशीर्ष पूवजः पोषशुक्तजनितोडल्पकः फलः ।। 9॥ 


मार्गशीष मासके झुक्त पक्षकी प्रतिपदा से जिस दिन “ चन्द्रमा ' पूर्वाषाढा नक्षत्र में प्रवेश करे उस दिन से 
गर्भ के लक्षण को कहें | जिस नक्षत्र में चन्द्रमा के आगमन से मेघकों गर्म हो बह गर्भ चन्द्रमा के वशसे १९५ 
दिन में प्रसव होता है । शुक्लुपक्ष में धारण किया हुआ गर्भ कृष्णपक्षमें और ऋृष्णपक्षमें धारण किया डुआ गभ 
शुक्कपक्षमं प्रसव होता है । दिनका गर्भ रात्रिमें, राज्िका गर्म दिन में, प्रातः संध्याकाछ का गर्भ साय॑ 
सन्ध्याकालम और साये संथ्याकाछ का गर्भ प्रातः संध्याकालमे प्रसव होता है। मार्गशीर्ष से पूर्व के गर्भ और 









हक है / आह 


बंका य-नीलेन नमःसि्त वदेत्तपःसितोत्थो नभसोसितेदले । | 
» आयाति सूति तपसोड्सितेन च नमस्थशुकं विवुधोविनिर्दिशेत || ५।॥ 





कर | ष के कृष्णपक्ष से श्रावण के शुक्लपक्ष को कहें अथांत्‌ पोषक्ृष्ण पक्षका गर्भ श्रावण झुक्लपक्ष में म्सव काल 
होता थे है। एवं साघ शुक्ल पक्षकां गर्म श्रावण कृष्ण पक्षम आर माघ कृष्ण पक्ष का गर्भ भाद्गरपद शक्क 








भाहिराचौय्येंण परमतदशनपूर्वक॑ निजमते सकारणं निजनिर्मितसंहितायामुक्तम्‌ ---केचिद्वदन्ति 
न्तेमंतीत्य गभद्वसा । न तु तन्‍मतं बहूनां गगांदीनां मत वक्ष्ये” इति। . | द 


१२७८ ज्योतिस्तच्वे 


गर्भोडज्जुनस्थाज्डनपक्षजे5सिते नभस्य मासस्य स छयते सदा । 

तस्येव शुक्केतरपक्षजोडश्युक्तुक्के तथा चेत्रिकपाण्डरोत्थितः ॥ ६ ॥ 

इपस्थ नीले मधुर्नालपक्षजों गर्मोड्भिवर्षदिह बाहुलाज्जुने । 

स्वाराष्ड्रादेशुत्थो दाशे पाशिनोडपरभवों घनः प्रागदिशि शेषादेक्ष्षपि | ७ ॥ 
इत्थ समीरस्थ विपषयेयों भवेत्ख निमेर्ल रहादिमृदुप्रभन्‍्जनः । 


कस ऋ 


पृवात्तशानभ॒वा हरा बहुपहयका सख्तम्धासता शुभप्रदां ॥ ८ ॥| 
फाब्गुनशुक्लपक्षजनित गम भाद्रपद क्ृष्णपक्ष में प्रसव होता है | फाल्गुन कृष्णपक्ष जात गेम आबिन 
झक्लपक्षम प्रवव होता है । चेत्र झक्कपक्ष संभव गर्भ आशिन क्ृष्णपक्ष में एवं चैत्र कृष्णपक्ष में उत्पन्न गर्भ कार्त्तिक 
शक्कपक्षमें वषता हैं । पूर्व दिशाके मेष पश्चिम में ओर पश्चिमके मेघ पूर्व दिशा में उदित (उदय ) होता है। 
इस प्रकार शेष दिश्ञाओंके मेघों का भी विचार करे | वायुका विचार मी विपरीत करना चाहिए | गर्भ धारणके 
अनन्तर्‌ यदि अकाश निभक हो, पूर्व, उत्तर तथा ईशान दिशा से उत्पन्न मनोहर कोमल वायु वहें एवं सूर्य 
चन्द्रमा यदि स्निग्ध, श्वेत तथा बहुत परिवेष वाले हो तो गभ पुश्प्रद होते हैं | 


विशुद्धशीतद्यतिर्भ बहद्वह ल्लिग्धाम्वुभ्ृद वायसपेशिसानिभम । 
जामृतसचीक्षुकासमंपयुग विहायस स्यामलतुट्यरूपकम ॥ ९ ॥॥ 
पुलामजेटकामुकमन्द्रगर्जितश्षणप्रभाख्या प्रतिसय्यंका शुभा | 

सन्ध्या ततःशान्तरवा मुगद्विजसधा महेशेन्द्रसगाक्ृदिग्गता। | १० ॥। 


# 


चन्द्रमा ओर नक्षत्र निर्म ज्योति वाले हों; स्थूछ, बहुत और स्निग्ध मेघ हो; काक के अण्डे के समान 
मयूर के छुरक सहृश छालव्णके मेंधयुक्त वा श्याम कान्ति वाछा आकाश हो; इन्द्रधनुष्य गम्भीर गजन' युक्त; 
सूर्याभिमुख विद्युत्मकाशयुक्त सन्ध्याकाह शुभ फल दायक होता है। एवं ईशान, पूर्व ओर बायब्य दिशा में 
स्थित शान्‍्त शब्द वाले मृग तथा पाक्षियों के समूह ( झण्ड ) सन्ध्याकालमें शुभ होते हैं । 


स्निग्धांशवों याम्यचरा विशाला:स्युस्थ्रवासा उपसगहीना। | 
- तथापसशइरबांजताः स्युद्भा। प्रहष्टा: पश॒वा मनुष्या। | ११ ॥ 


. उदाहतास्तेडखिलगभे पुष्टिकरा विशेषों म्लानिसंहितासु । 
स्वत्तंखभावप्रंभवों य उक्तो गर्भस्य वृद्धो कथयाम्यंह तमं ।। १२ ॥ 


यदि बहुतसे ग्रह चिकनी किरण वाहढे, दक्षिण मार्गचारी, विशाल विम्ब और उपद्रव रहित हो एवं वृक्ष- 
समूह व्याधिरहित अड्करवाले हों, चतुष्पद ओर मनुध्य हृषिंत द्ग्गोंचर हो तो पंण्डितजनों ने थे सब उक्त लक्षण 
गर्भा की पुष्ठिकरनें वाले कहे ६ | मुनि प्रणीत संहितओं में गर्भ द्ाद्धे भ अप॑नी ऋतु के स्वभावसे उत्पन्न जो विशेष 


कहा हुआ हैं उसको आगे कहंगा | 
क्‍ मासे सहस्ये सहसीह सन्ध्याराग: पयोदाः परिषश्युक्ता। ||... 
तथा सहस्येजतिह्मप्रषपातो मागबतिशोत नहि शोभमनाय ॥ १३॥  - ..- 


पोष तथा मार्गशीर्ष में सन्ध्याराग ओर पारिधि युक्त मेघ हो एवं पोष में अतीव हिमपात ओर. मार्गशी्ष 


में अत्यन्त शीत हो तो गर्मोकी पुष्टि नहीं होती है | 














वृष्टिप्रकरणमेकचत्वारिंशम्‌ | १२७९ 


भाषे समीरः प्रबलस्तुषाराविलद॒ती शीतकरोष्णरव्मी । 
 सुशीतलं सांम्बुधरस्य भानोरस्तोहमाख्यों भवतः प्रश॑स्थो | १४ ॥। 
माघ मास में प्रबछू वायु वहे, चद्धमा ओर सूर्य तुघार की समान कलुषित किरण वाले हों, अत्यन्त शीत 
हो एवं मेघयुक्त सू्यंका उदय तथा अस्त घन्य ( वाउ्छनीय ) होता दे । की 
रुक्षोडनिलः फारगुनिके प्रचण्डकाउश्रसम्प॒वान्यत्र तु चिकणानिच | 
स्युमेण्डलान्यासकलानि भास्करस्ताग्रप्रभो वा कपिल: शुभामबेत्‌ ॥ १५ ॥| 


फाल्गुन मास में रुक्ष ( रूखी ) और प्रचण्ड वायु बहें, चिकने वादल इकटठें हों, आकाश में चारों ओर 
मण्डल ( परिवेष ) हों एवं ( सूर्य ) ताम्रवण वा पिड्जल्वर्ण हो तो शुभ होता है । 


चत्र समीराम्बुदवृष्टियुक्ता गभों! शुभाः स्थुः परिवेषयुक्ताः । 
हिताय राधे स्तनितेःसमेताः कीलालविशद्युदूधनगन्धवाहः ॥ १६ ॥ 


चैत्र में सबगर्भ यदि वायु, मेघ, दृष्टि और परिबेष युक्त हों तो शुभ होते हैं। एज वैशाख मे॑ सबगम यदि 
मेघगजन, जल, बिजली, मेघ ओर वायु से युक्त हों तो हितकर होतें है । 


गर्भेषु मेघाः सलिलोत्थसचाकारास्तथा रोप्पकमोक्तिकामाः । 
तमालनीलाम्बुजसन्निकाशास्तथाउञ्जनामा बहुमेघपृष्पा! ॥ १७॥ 


गभधारण समयमें यदि “ मेघ ” जछूचर प्राणियों के समान आकारवाले हों अथवा चान्‍न्दी वा मोती के 


समान कान्तिवाले हों अथवा तमालदक्ष, नीलकमछ वा अञ्जन के समान वणवाले हों तों बहुत जल देने वाले 
होते ६ । | 


वबलाहकास्तीत्रविवस्वदश्वाभितापिता मन्दसमीरसऊ्ज्ञा। । 


काल प्रसत्या - रापता इवाम्माधाराभधाभावसजान्त मघा। | १८ ॥ 


तीक्ष्ण सूर्य की किरणों से तप्त गर्भ मन्दर २ पवन के चलने से प्रसव काछ में गर्म: समयके मेघ रुषित के 
समान जलूघारा वते हैं । अर 


# गर्भोषधातास्तु रजःस्वरूरकापातस्वपू:कीलकभूमिकम्पा: । 
निर्धातदिग्दाह नभानिवासयुद्धध्वजा दशनमिन्द्शत्रोः ॥ १९ ॥ 


रक्तादिवषोविकृतेन्द्रवापोपस्स्यकाणि त्रिविधेरमीमिः । 
उत्पातकेरित्युदितेस्तथान्येगभाभिधानो निहतस्तदानाम्‌ | २० .॥ 


घूलीपात, वज्ञपात, उल्करापात, गन्धवनगर, कीलक भूकम्य, निर्धात, <दिग्दाह, भ्रहयुद्ध, केतुराहुदशन 
घेरादिवष्रंणजनित विकार, इन्द्रधनु ओर उपसूययक ये गर्भापघातक हैँ । इन कह हुए उत्पातों से, त्रिविध 
( दिव्यभोमान्तरिक्ष ) उत्पातों से तथा अन्य उत्पातों स गरभ नष्ट होता है । 









[4७ 


# एवं ग्रंन्थान्तरेंःप्युक्तम!--करका धूमरिका पातों रजोब्ष्टिः संधृमिका । त्रिभिरेंतेमहोत्पातिः *सद्योग्मों 





दर 


१२८८० ज्योतिस्तत्वे 


वदान्त गर्भाषचितिं निजत्तस्वभावजेलेक्षणकेस्तथा ये! । 
४३०. 


सामान्यसज्ज्ेरिह तेर्विलमिविपयेयःस्यादिति वेद्तिव्यम ।| २१ ॥ 


[ लक 6 


“ अपनी कऋत॒ के स्वभाव से उत्पन्न जो सामान्य लक्षण हैं उनसे गर्माकी वृद्धिकों कहते हैं:।. उक्त, प्रकारसे 


विपरीत छक्षणों से गर्भा की हानि होता है । इसप्रकार पण्डितजनों ने जाननी चाहिए | 


अजेकपादिश्वकबन्धदेवाहिबुध्न्यपेतामहतारकासु । 
 गर्भो विवृद्ध)प्रभवेत्समस्ततुषु प्रभूताभ्ररसप्रद/स्थात्‌ ।। २२ ॥ 


पूबाभाद्रपदा, उत्तराषाढा, शताभिषा, उत्तरामाद्रपदा और रोहिणी इन नक्षत्रों में बढ़ा. हुआ गर्भ सन्न 


ले 


ऋतुओं में बहुत जछ देनेवाला होता ढ । 


ध्ख् 


गभेः शुभः स्याच्छततारकाहिमहेशभस्वातिमधास्युपेतः | 


पृष्णात्यदश्रान्‌ दिवसान्नहन्त्युत्पातः समग्रीश्चविवेतोी यः ॥ २३ ॥ 
शतमभिषा, अश्छेषा, आद्री, स्वाति और मधा इन नक्षत्रों से युक्त हुआ गर्भ शुभ होंता है। एवं बहुत 
दिन तक गभ को पोषण करता है अर्थात्‌ बढाता है ओर समस्त त्रिविध (दिव्यभोमान्तरिक्ष ) उत्पातों से ज्ये 
गर्भ हनन हुआ हो उसका नाश होता है | हा 


पञ्चम्य एभ्यः क्रमशस्तदेकतमोडुना मास्सु सहोशुखेषु । 
(१७. ( ७ ८6५ ».' ० २ ु । 278 2 
वर्षन्ति गर्भा गजपणमहीपसिद्धेयु खोप्ठेषु शुणेष्वहस्पु ॥ २४ ॥ 


(ँ 0५४ पाइप 


इन शतभिषादि पाँच नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में गभ हों तो मार्गशशीषोदि मासों भें क्रमसे 
८।६।१६।२४|२०।३ दिन पर्यन्त वे गर्भ बधेते हैं । 


* भवान्ति गभोंः करकाझ्पाशनिवृष्टिप्रदाः पहुकरव्गं! समन्धिते । 
पतह़ः इन्द्रो यदि सद्यतेक्षिते गभोस्तदानीं बहुवर्षकारका। ॥| २५॥ 





गभ धारण काल में सूर्य तथा चन्द्रमा यदि पापग्रहों से युक्त द्वों तो वें “गर्भ ” करंका (ओले ), झष 
( मछली ), अशनि ( बज्र ) इनकी वर्धा करते ६ | यदि गभ धारणके सम्रय में सूथ ओर. ल्वन्द्रमा शुभग्रह से 
युक्त वा दृष्ट हों तों वे गभ बहुत वर्षा करते हैं | ३ «8 कक 


#*५ ९५६४ ४७ (5. 


गर्भकाले न गभोयाउतिबृशिनिनीमत्तकृत । 
द्रोणभांशाधिकायां स्यादवृष्टो गे सतस्तदा॥ २६॥ 


बम 





.. गर्भ धारण समय में यदि अकारण ही बहुत सी वर्षा हो तो गर्भका अभाव होता है । द्रोण 
से अधिक वृष्टि होनेपर भी गर्भ नष्ट होता है । 





वृष्टिप्रकरणमंकचत्वारिशिम . ११४७६. 


गभ; प्रपृष्टः प्रसव ने दष्टा नभश्वराणामपयातपूव। | 
दद्यात्यबन्ध करकमिमिर्श्व खक्रीयगर्भावसरे सदेव ॥ २७॥ 


जो गभ ग्रहँ के उपघातादि से प्रसव के समय में न वर्ष तो अपने गर्भ प्रसव काछ में ओलों से धिले छुछ 
जह्ू को वधाते हूं । 


अथो निमिरीे शतयोजरन तदर्डाड्मकश्नय तो 5श्षतुल्ये: 
इह क्रमाद्षाति पश्च गर्भ एकेन रूपेण समन्तताो यः ॥२८॥ 


 पॉच निमित्तों से पुष्ट हुआ गर्भ सो योजन (चारसो कोश ) वर्षता है। उक्त पाँचों निभित्तों के मध्य में 
| 5. 


एक एक निमित्त के अभाव म॑ अद्ध अद्ध हाने के क्रम से वर्षता हैं जो गर्भ पाँच निमित्त वाला हो वह एक रूंप॑ 
से आरों ओर वर्षता हैं । 


९ 895. 5. 


दोणो 5 त्र गर्भे 5 क्षमित निमित्ते त्रीण्याहकानि श्वसनेन सूतो । 
नवाम्बुदः पट तडिता जलाने मासन्मितानि स्तानेतेन वर्षेत्‌ ॥ २९॥ . 
पाँच निमित्तवाला गर्भ प्रसवकाल में एक द्रोण जल वर्षाता है | वायुनिमित्तक गभ तीन आढक, मे 
निभित्त गर्भ नो आढक, विद्युतुनिमित्तक गर्भ छः आढक एवं स्तनित ( मेघनिषोष ) निमित्तक गभ  प्रसवकाऊ 
में बारह आढक जल वर्षाता है। क्‍ 


प्रकारान्तर से गर्भधारण तथा प्रसवसमय परिज्ञान:--- 


दिक्सम्मितेष्वसुरभादिषु भानुभेष 
शम्बाश्रपाथ उदयो5्केयुजां दशानाम्‌ । 
गर्भ: शिवोड॒त इषुग्रहभूमिताहे 
गर्भाहतः क्रिय इने कथयन्ति वृश्टिम॥| ३० ॥ 


जब मूल प्रभ्ति देश ( मू, पू.घा, उ.घा, आम, श्र, ध, श, पू. भा, उ. भा; रेव. ) नक्षत्रों में सूर्य का चार 
हो तंव जिस दिन वज्रपात मेघ ( दुर्दिन ) वा दृष्टि हो उस दिन गर्भधारण होता हैं । मेष के सूथ होने पर जब 
आरा से दश ( आद्रा, पुन, ति, श्छे, म, पू. फा, उ.फा, हूं. वि, सवा, ) नक्षत्रों में सूथ का चार हो तब गर्म 
दिन से १९५ दिल में वर्षा को कहे 


दिग्मेष रोद्रबदनेः कइतो5म्बुपाताद 


गरभस्थ पात उदितः किम मूलभादे। |. 
याम्यान्तक॑ नभसि गर्भधराणि पोषे 
वर्षन्ति रौद्रदशभानि पतज्भचारात्‌ ॥ ३१॥ 
ग्रन्थान्तरेउप्येबमुक्तम्‌ ---'मूलक्षे भास्करे याते तदारम्य दशाहकम्‌ । । विद्यदभ्नादिना भ्रादिना गर्भो यत्र तर दि दिये 
भवेत्‌ । ऋरमादाद्रादिनक्षत्र मानो दृष्टि: प्रजायते | मूछभाद्धरणी यावद्धेषु चकादशेष्बपि । पोषमासदिनक्षेषु गर्भस्तव॑ 
आदिना भरवेंत्‌ । तत आद्रादिके सूर्य ऋमाद बृष्टिः प्रजायते ” इति । 
क्यो,...१५७.... 





११५० न्यॉंतिश्तत्ते . 


आद्रांदि दशश नक्षत्रों में सूथ चार के अनंतर बृष्टि हो तो गर्मपात- कहा है । अंथवा पौध मास में धनु राशि 
के सूथ होन पर मूछ से भरणी पयेत नक्षत्रों में यदि आकाश में गंभधारण हो तो वे गर्भ सूर्य के खार से आद्रादि 
दश नक्षत्रों में वर्षते हैं । 


चेत्रे दशस्वथियुखपु भेषु गर्भाडश्रविद्युददनेन तहत । 
आप ( 6 रे गे (१ ७ 
आरभ्य मेषाकंदिन क्रमण दृष्टिप्रदो रोद्दशक्षगोड्के। ॥ ३२॥ 


चअेन्र मास में अशिन्यादि दश नक्षत्रों भें अथवा मेष संक्रान्ति के दिन से दश दिनतक मेत्र अथवा विद्युत 
श्यादि से गम हो ते सर्य चार के आर्द्रोदि दश नक्षत्रों में क्रम से वृष्टिप्रद होते हैं | 


साम्भोविद्युद्रर्जिताश्राशुगो यो गर्भोड्त्यम्माः पष्लरूपानवितः सा । 
प्राउ्य वोय॑ प्रोन्सुजेद्रभफाल इत्वा कुयोच्छाकरं सतिक्कालम ॥ ३३॥ 


ज। * गम ” जल, जिजली, गरजि५, भेघरूुप आर वा 35 इन पाँच निमित्त कर के युक्त हो वह पश्चरूप युक्त 


गर्भ बहुत जल देनेबाला द्वोता है । यदि गर्भधारण समय में बहुत वध हो तो प्रसव काछ को पाकर जलकणों को 
करता है । 


[५ 


यस्यां तिथीं पोषसितादिवा निशि यावत्कभृत्खे मस्ृणो घनो. भवेत्‌ । 


तस्यां तिथी श्रावणशुक्लतों घनागमे प्रवष जलदोधसम्प्ितम ।| ३४॥। 


नल 


4 


पाष शुक्ल पक्ष स जिस तिथि म॑ [दिन वा रात्रि में जब तक जल़ थारण किशा हुआ स्तनिग्ध मेघ आकाश में 
 धग्गोचर हो वर्षा ऋतु में श्रावण शुक्ल पक्ष में उसी तिथि में उतनेशि समय तक मेघ गण के समान वृष्टि होती हे । 
एकादर्यां बाहुले दृश्यतेड्न व्योम्न्यापाढ़े भूयसी बृष्टिरुक्ता । 
मारगष्टग्यां वषण चश्चहा वा बाच्या वृष्ि! श्रावणे मासि तज्जैः ॥ ३५॥ 
. कार्तिक की एकादशी को आकाश में यदि मेंघ दिखाई दें तो आषाढ में बहुत वृष्टि होती है |.एवं मागे 


३॥ की अष्टमी को वर्षा वा बिजली रुग्गोचर हो तो श्रावण में वर्षा होती है । 


वृष्टिभांद्रे पोषकृष्ण दशस्‍्यों विद्युद्वपों स्थात्तप/शुक्षपक्षे । 
सप्तम्पां चेदअपूष शिफ्रायां ज्येष्ठे हृष्टिमंघः है; || ३%॥ 


पोष कृष्ण दशमी को बिजली वा वर्षा हो तो भाद्वप्द में वर्षा: होती है ।* 
सप्तभी को यदि मेत्र ( बाद्छ ) हे ु 










गी है |: एवं मांघ शुक्त॒ पक्ष की अश्चला 
'मार्स के मूंछ- में वर्षा हो तो वर्षा ऋतु में बहुत वर्षा होते। है | 








कृष्ण पक्ष मागशीर्ष मंधायां गर्भ जाते वाउसितस्थेश॑तिथ्याम । 


> श्र 





ध्गाचर हों तो वह गर्भ आधा शुक्ल चतुर्शी में जल बषोता है | 


इृटटप्रकरणमेकयर्वारिंशम्‌ ... ११९१ 


यदा सहःकृष्णचतुर्थिकापुखत्रये ऋभणोरगतारकात्रये । 
ग़भा याद स्थाच्छा पबानभात्तदा त्रिरात्र बदतु प्रवषेणम ॥ ३८ ॥ 


| ७ 0 4 


मार्गशौर्ष कृष्णचतुर्थी से तान तिथियों में क्रम से आरझेबरादि तीन (हडे.म.पू.फा, ) नश्नत्र हों और उन में 


३ 6 भर 


गर्भ हो तो आषाढ़ मास में पूर्वाफाब्युनी नक्षत्र से तान दिन पर्यन्त बषों होटी है 


स्पान्मागेशीर्षेडकेतिथी मुखत्रये सत्यय्यमादित्रयभेज्च गर्भितम्र । 
वांतेः पयोदेस्तडिता च बांतभे5््टम्यां गुचः श्रेतदले त्रिरात्रकम ॥ ३९% || 


१. ७. 


जीमृतबृष्य्या सलिलारिला भवेदेकाणेवाब्थो सहसाउसिते दल । 
दर्श क्रमाचेदशमीतिथित्रये चित्रात्रये गर्भभवे घनोदय! ।। ४० ।॥| 


आषाढशीतांशतिथों तु तस्यां तस्मिन्नुडन्येव भवेत्प्रवर्षेम्‌ । क्‍ 
एकादशी श्रावणक्ृष्णगा या वा सप्तमी वा तिथिरन्तकसस ।॥| ४९ ॥ 


तास्वश्रचिह्ेन समन्विता यदि सन्ध्या त्रिरात्रे लिह हश्टिकरारेणों | 
देशें सिते वा नभसाञ्च गभभकाथत्रारिन दुर्दिवसन तत्क्षण ॥ ४२ ॥ 


मागशीर्ष की सप्तम्यादि तीन तिथियाँ में उत्तराफादंगुनों प्रति तीन नक्षत्र हों ओर वाथु, मेत्र तथा बिजली 
से गभ हो तो आषाढ शुक्काष्टमी ओर स्वाती नक्षत्र में तीन रात तक मेघरों के वषायें हुए जल से प्रथ्वी एक समुद्र 
के समान होती है । मार्गकृष्ण अमावास्या में अथवा दशमी प्रभ्दति तीन तिथियों में क्रम से चित्रादि तीन नक्षत्र 
हों ओर उस में गर्भ हो तो आषाढ शुक्ल पूर्णिमा के दिन अथवा उसी तिथि और उसी नक्षत्र में वर्षा होती 
है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी सप्तमी वा दशमी के सन्ध्याकाल में यादि मेघचचिन्ह हृग्गोंचर हो तो तीन रात 
तक वर्षा होती है | श्रावण अमावास्या वा शुक्कुपक्ष में वा चित्रा नक्षत्र में दुर्दिनादि से शीघ्र गर्भ उत्पन्न होता है। 


भाद्राज्जुबधब्धशरशलग जष्वहस्पछु 
तरेटतियों शरनग्दिवसेद्ुत की । 
गभण जावनधरोदय आश्वनाख्य 
तिथ्योगेणेशफाणिनोयदि गर्भवा5ः्शु || ०३ ॥ 
भाद्रपद थ़रुक्क पक्ष की चतुर्थी पश्चमी सत्तमी अष्टमी वा पॉर्णमासी में ग हो तो शीत्र ही एशथ्वी में 


३ छा 


पाच बा सात दिन में मेंघों का उदय अथांत वृष्टि होती है | एव आश्विन की चदुथा और पश्चमी को शीघ्र 


' गभता हांतां है । 


.. मेंध लक्षण पारिशान:--- 
निर्वादेलाख्य॑ किमतीव वादलमत्युष्णसज्ज क्रिमुतांतिशीतलग । 
अंतीव वांत किम्रु वातवज्जिर्त स्थात्पड्विध जीवनदस्यथं लक्षणम्‌ !। ४४ ॥ 


वादल रादित अथवा अत्यन्त वादछ, अत्यन्त उष्ण अथवा अत्यन्त शीतछ, अत्यन्त वादयू अथवा वात रहित 
ये मेघ के छः प्रकार के लक्षण आचार्योने कहे हूं । 


द रश ५ है ज्योतिस्तस्वें ॥॒ 


बहुज छादि शशियों का परिशानः 


ककणमत्स्या बहुतायराशया हषाश्च॒कुम्भाः शकलाम्बुराशयद। । 
तुलाधराला साललाभधा स्ए॒ता स्पानजलाः स्राहारयुग्मतुम्बुरा। ॥ ४५॥ 
कर्क, मकर ओर मीन ये बहुत जड़ राशि हैं | बृष, धनु ओर कुम्म ये अर्द्धजछः राशि हैं। तुला 
ओर वृश्चिक केवछ जलसंशक राशि हैं | कन्या, तिंह, मिथुन ओर मेष ये तिजऊ राशि हैं | क्‍ 
वर्षा ऋतु में प्रश्न लग्न द्वारा बृष्टि का पारिशानः--- 
वर्षानुयोगे5्म्बुचरक्षेक समाशित्योडनाथो5्ड्रमितों भवेत्किपु । 
पक्षे सिते कीचक्रगः सशोभनैरंष्ोउम्बुभस्थो उम्बु बहुग्रवेचरैेः | ४६॥ 
दृष्शेडल्पमम्भः सृजतीह सच्र वर्षातु शुक्राडपि शशाडूवत्स्मृतः । 
घनागमे5च्छान्मदगः शशी घुभेदंष्ठः क्रिपार्के! ससरकोणगो5म्बुने ॥ 9४७॥ 
वर्षा प्रश्न में जल्चर राशिगत चन्द्रमा यादें रम्न भें हो अथवा शुक्ल पक्ष भें जठचर राशिगत चन्द्रमा 
केन्द्र भ॑त्थित हो और शुभग्नहों से दृष्ट हो तो वर्षाकाल भे शीघ्र बहुत वर्षा होती है 


दोंती हैं । यदि जलछचर राशिगत 
चन्द्रमा केन्द्र में स्थित होकर पपग्रहों से दृष्ट हो तो स्व्प जछ को करता है। एवं चन्द्रमा के समान हक का 


फछ भी जानना' चादिए। यदि वरधाकाल में शुक्र से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हों और वह शुभग्रहों से इष्ट दो 
अथघा थाने से सप्तम पश्चम बा नवम में चन्द्रमा हो तो दृष्टि होती है | 
वर्षाकाले तमनशशिनो! कामगो काव्य कोणों 
कि वा कल्पान्मनसि मरणे वाचि वा पिक्रमे तो । 
वर्ष कुर््याद द्ुतमुत गुरोरस्तगो5च्छो जलाय 
. ग्॒श्न पक्ठे शुभदिविषदो5ष्म्भीभमाश्रिय केन्‍्द्रे ॥ ४८॥ 
व्यर्थे सेस्था घनरसकरा! किल्िदम्बुप्रदाबे- 
त्सोग्रा वाथों भव मंबनगोब्जोड्म्बुदो भव्यदृष्टः | 
वास्मेभस्थो विधुरुदयगो वीस्ययुक्ताच्छटप्टे 
वज्भगस्थाउच्छः सबलावधुता वाक्षता भार वषम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वर्षा ऋतु में सूर्य से वा चन्द्रमा स शुक्र ओर इझनि ये दोनों सप्तम में हों अथवा प्रश्न छम्म से चतुथ अष्टम 
अथग दितीय तृतोय में शक्त ओर शनि ये दोनों हों तो श्ौप्र वर्षा को करते हैं। यदि गुरु से सप्तम में शुक्र 
ते ब्ृष्टि होती है। केन्द्र, द्वितीय तथा तृतीय में जछ राशिगत शझुभग्रह हे ते दृष्टि करनेवाले होते हैं। उक्त 
स्‍थानेा में स्थित झ्ुभग्रह यदि पापग्रहों से युक्त हों तो अल्पबृष्टिदायक होते है। छामगत चन्द्रमा यदि शुभ- 


हक. 
मं 
हे 


ग्रहों स दृष्ट हो तो जलप्रद होता हैं| अथवा जलूराशिगत चन्द्रमा लम्म में स्थित होकर बलवान्‌ शुक्र से दृष्ट हो 
अयबः जलूराशिरात डक यदि बलवान चन्द्रमा से दृष्ट हों तो बहुत वर्षा होती है । 


वृष्टिपकरणमेकचत्वारिंशन्‌ू.... . - ॥१५३ 


कोण याते हिमरुचि मृगे5पीनभूराशितोडम्बु 

दर्याहिष्वग श्रुवि शरुवनदा नूतना ध्वानयक्ताः | 
साज्जे; सोम्रा विवुधगुरुणा लोकितः कब्पमाप्तः 

कुवीतेलां परित उशनोराशितो5म्मामययी सः ॥| ५० ॥ 


मकरराशिगत चन्द्रमा यदि नवम वा पश्चम में हो अथवा मकर वा कुम्म का भी चन्द्रमा हो तो भूमि में चारों 
ओर से जल को देता है ओर शब्दयुक्त नवीन मेघ दृग्गोचर होते हैं | बछवान्‌ चन्द्रमा शुक्र की ( २।७ ) राशि 
में स्थित होकर हम्म में हो ओर गुरु से दृष्ट हो तो भूमि को चारों ओर से जलूमयी करता हैं। 


सब; सोम्यंः समरगहग!बृष्टिराशु प्रभूता 
स्पात्सत्खेंटे! सुखसदनगै शोभना वृष्टिरद्धे । 
काव्याराब्जैः किम्त सितरुकुकाणकोणैः सुहृष्टि- 
हो कल्याणों यदि दिवि तथा शोभनाः स्युद्रयोउ्ड्रे ॥ ५१ ॥ 


प्रश्न ल्म से अष्टम स्थान में सब शुभग्रह हों तो शीघ्र बहुत वर्षों होती है। यदि चतुर्थ में श॒भग्रह हैं| ते 
उत्तम वृष्टि होती है | एवं प्रश्नकालीन रुप में भोम, शुक्र और चन्द्रमा हों अथवा प्रश्न रूम में चन्द्र, शुक्र और शनि 
हों ता उत्तम दृष्टि होती है | यदि प्रश्न ल्न से दशम स्थान में दो झुभग्रह हो अथवा प्रश्न छम् में तीन शाभग्रह 
_ हों तो भी उत्तम दृष्टि होती है | 


वर्षातु वृष्टिः शशिनि दविदृहभे कि प्रश्नलग्नाज्जलर्भ खशौय्ययो! । 

तत्राम्बुखेटो जलद कुजः शशी सितो5सितः सम्मिलिता विलग्गा। ॥ ५२॥ 
तदा5तिवृष्टि; कथिताउखिलाः खगाथरास्तनौ द्वादशयामकैजलम । 

जलोदये चारुय॒ते जठग्रहे द्राग वष्टिकृत्स्रे सशभे चरे तनी ॥ ५३ ॥ 


८ जी 6५६ 


मासार्स्थिरेष्छ़े जलमब्धिदो्दिनदिंदृहभे5्ड्रछड्भगुणान्मितेदिने) | 
सनिर्मों लग्नविश्वधेनादू धने पराक्रमे भप्नमितद्युमिजलम॥ ५४ ॥ 


वर्षा ऋतु में यदि द्विस्वभाव राशि में चन्द्रमा हो तो वर्ष होती है | अथवा प्रश्न लम्म से द्विवाय तथा तृतीय. 

स्थान में जलराशि ( कके, मकर, मीन ) हो आर उस में जछ्ग्रह ( चं. शु. ) हाँ ता जछ देनेवबाड़े होते हैं | मज्भल 

चन्द्र, शुक्र ओर शनि ये चारों इकट्ठे होकर लमम में हों तो अतिवषों होती हे | सब चर ( श्लाप्रग।ति ) ग्रह रमम में हैं 

तो १२ प्रर्‌र में दृष्टे होती है | जल राशि के रूम्म में स्थित हुआ जल्ग्रह यदि शुभग्रह से युक्त हो तो शीघ्रबष्ट 

करनेवाला द्वोता है | रूम में चरराशि हो आर द्वितीय में शुभग्रह हो तो एक मास में वध होती है । यदि छम्म 
रे ३ ७ भर, 


म॑ स्थिर राशि हों तो २४ दिन में आर लग्न भ द्विस्वभाव राशि हो तो ३६ ।दन में वा हाती ढ् | यदि प्रभ्नलग्नम 
का स्वामी शुभग्रह से युक्त होकर द्वितीय वा तृतीय स्थान में हो तो २७ दिन में व होती है । 


रसातलेषड्भाद्‌श्रपुनन्दनाचितग्लीवित्समाजः शुभ दाल उच्यते । 
अतीव बृष्य्या दुरितग्रहरनांद्रष्टिः प्रदश्ठ जलभोदयं यदा ॥ ५५॥ 


पे के ११५४ 








सहित शुभांगुमेग्रहेरथों निजलमानि केंप्टके । 
ल्ृष्टिः प्रवाच्या स्दंसत््रमाणतः ।। ५६ ॥ 


त्रिभागटष्टिः स 
युतानि शष्का ग्वु खगैस्‍्तदा दंः 
प्रश्न ल्म से चत॒थ स्थान में यदि शुक्र, गुरु, चन्द्र और बुध इन चारों का योग हो तो बहुत वर्षो होने से 


सुभिक्ष होता है | यदि चँंतुथ स्थान में पापग्रहों का योग हो तो अनाइंथ्टि होती है। जरूराशि के लप्म में शुभग्रह 
. हॉसो चृतीयांश' इष्टि हांती है | एवं निजलछ राशि केन्द्र में हों और वे शुष्क तथा जल्प्रहों से शुक्त हों तो डुभ्ाझभ- 





.- ग्रहों के प्रमाण: अद्धंबृष्टि होदी है । 


केन्द्रीदय पु शभखंटथुतप विष्यग 
वृष्टिमतांध्रिहिता दहनान्वितेषु | 
तज्वैर वरषणमथास जि विंग्रहस्थे 


.. जीमृतगजनयुता चप्लाउतिहृष्टि। || ५७ || 








है शरमंग्रेंशी से युक्त हो तो चोरों ओर से तीमचरण बृष्टि होती है | यदि उक्त स्थान पापग्रहों से 
युक्त हों तो अवरषण होता है | एवं प्रश्न छम्म में मज्जल हो तो मेघगर्जनयुक्त विद्युत्‌ और बहुत बृष्टि होती है। 





' ज्याम्भ) कुम्भ दब्यमाद्र पयस्तत्सज्च र॒पृष्ठी वारिफाय्यॉन्मखो वा । 
- प्रष्टा पृस्‍्छेच्छूयते यंत्र वारिशेब्दः प्रश्ने सच उत्ते कबन्धम ॥ ५८ || 
प्रश्न समय में यदि प्रष्टा ( पूछनेवाला ) जल्युक्त घट, आर वस्तु, जल तथा जल्सड्शक पदार्थ को स्पर्श 


करके पूछे अथवा जंसम्बनन्धी कार्य करता हुआ एछे अथवा प्रश्न समय में जल ? ऐसा दब्द श्रवणगत द्वो तो 
शीघ्र वृष्टि कहे | 





'अंम्भेः पतेस्‍का उदय द्रिगो5कोंहर हांटकाभो यदि दुर्निरीक्ष्यः । 
अलंश॒ना निर्मलविद्ु माभस्तपेधदोचेः खंमिंगोडतितीहृणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यदि उदयाचल में स्थित “सूर्य ' सुवर्ण के समान कान्तिवाला हो अधिक राश्मैयों कें कारण कठिनता से 
इग्गाचर हो अथवा विमंल प्रवाल के समान कान्तिवाला हो अथवा आंकोश में स्थित हुआ  सूय ' अत्यन्त ऊंचाई 
से तपे तो भूभ में शौघ्र जल गिरता है । द 
मेघागमे 5म्मो लवण रसोज्कित दिशोउ्मठा गोनयनाभमम्बरम्‌ । 
मधुत्रताभ किमु वायसाण्डवन्मानोत्पुवः के नहि वाति सारुत:॥ ६०॥ 
५ ज्िनादो बाला: प्रतोल्‍थां यदि सेतुबन्धान्‌ |. 
. कुबेन्ट्यथो शख्खककिट्सप) सा्वेिश्वगन्धोड्थ नंख|बडाला: ।| ६१॥ 
बला लेखन्ताभ्रृशमाश के पतेत्का पता अद्जनपुश्ञसान्षभा: 
बोध्पेनरुद्रा यदि कन्दरा: परिवेषा विधा! झुककुटछोचनोपमाः ॥ ६२॥ 


७ ५ ०. 


| पंच वां “मा | 4५ । विरोहो5हीनां ; गवामू ध्वो भभक्षण वा | 









कं पृ 


वृष्टिप्करणमैकचत्वारिंशम्‌ द १९५५: - 


प्रचालयन्यण्डचय पिपीरीलिका विनोपघातेन गया प्लत तथा | क्‍ 
न्ति मेहात्पशवो विभनिरगंम धुन्वान्ति कर्णाथ खुरानू पशुस्त्विव ॥ ६७॥ 


श्वानोष्थ खास्या वितत रुपन्ति च श्वानः स्थिताश्रेत्पटलेषु वेश्मनाम । 
महेशदिगजा तडिदद्नि काश्यपी भवेत्समानाउतिकबन्धतस्तदा || ६५,॥ 





वर्षा ऋतु में यदि जल आर नमक विरस अथांत्‌ स्वादरहित हों, दरश्शो दिशायें निर्मक (वाद इत्याहं >सें 
रहित ) हों, ' आकाश गोके नेत्र के समान कान्तिवाला वा प्रमर (भंवर ) की समान कान्तिवाल्ा वा कौवे 
के अप्डे के समान कान्तिवाला हो, जल में मछलियों का वारंवार  उंछलना, वायुक्ा न चलना, मेंडकों का 
वारवार शब्द करना, बालकों का ग्धंंवकों गलियों. में रेत इत्यादि का सेतु ( पुल )बान्धना, छोहें पर मर जम- 
जान से उसमें कच्चे मांस के समान गन्ध का आना एवं बिल्लियोंका अपने पण्जों से प्रथ्वी को. कुरेदना, इत्यादि 
उक्त लक्षण जिस दिन व्ग्गोचर हों उस दिन इथ्वय। पर जलगगर अथात्‌ वष्टि हाता द हैं|. सब पत्नेत अज्ुजन्न साशि,के हे 
समान रगवाले हो जाय, कन्दरा ( शुफा ) आ भ बाप्प ( भाप ) भर जाय, चन्द्रमा के परिवेष कुक्कुट के नेत्र के | 
समान हों, सर्पों का मेथुन तथा उनका इंक्षपर चढना, मायें ऊपर को दृष्टे उठाकर सुर्थ' को देखती हों, गिरगट 
वृक्षोपर चढकर आकाश की ओर देखत हों, “ सय ” तीक्ष्ण' किरणों. से: उदय हो, विना..किंसीः उपद्रव के चींटि 
या का अपने अण्डों को एकस्थान से दूसरे स्थान पर लेजाना, गाथों का उछलना कूदना, “ पशु.” घर से बाहिर 
जाने को इच्छा न करें; कुत्ते कान तथा खुरों को कम्पायमान करते रहें ओर वे घरों को छत्तोपर बेंठकर आाकांश _ 
की ओर देखकर रोवें एवं दिन भें ईशान कोण में बिजछी चमकती हो तो बहुत जंछ' वर्षने से भूमि एक्ाकार 
हो जाती है | 


कपोतकीराक्षिनिभो5थ माक्षिकनिंभो निशेश्ः प्रतिशीतगुर्देवि। 
विराजते5थो स्तनित च विद्युत: राजवसूग्भा! किमु दण्डवात्स्थिताः ॥ ३६॥॥' 
दिवाध्थ शीतः पुरतोष्निलोधथ वा5छ्डुरा लतानां खतलोन्मुखां वयः । 

खायन्त एबोदकपांशुमिः सरीसृपा भजन्तेज्त्र तृणाग्रक॑ तथा ॥,६७॥|, 


जिस दिन चन्द्रता का वर्ण कबूतर. अथबा तोते के नेन्न के समान- छाल हो अथवा! शहद! के समान हो 
अथवा आकाश में दूसरा चन्द्रमा देखता हो, रात्रि में बिजली को कड़कड़ाहठ का शब्द हो, दिन के समय रक्त 
समाक्र कान्ति' अथवा दण्ड के . समान बिजली कीं रेखायें देख परे, आगे से वायु शींतंठ हा छताओं, 
के नवे-पत्तें-यदिं आकाश- की और उठ जॉय, पक्षि गण जल वा धूंली में स्नान करे एवं सर्पवृ्चिकादि कौड़ें 
मकेडे तृणों की नोक पर चढ़कर बेठे तो शीघ्र वर्षा होती है । 


कीराहिशुकचातकचापतुल्यवर्णा जपापुष्पसरोज़मुटका), 
कूर्मांगनीरोमिंविसारकोर्लनक्रोपमाः प्राज्यपुटत्रजा ये ॥ ६८ ॥ 
सन्ध्यापयोदा विंतरन्ति. कं द्ुतःपस्यन्तकेष्वन्र. सुधेन्दुपाण्दरह-ै, 

मध्य टिरेफान्ननभाः प्रचिकणाः क्षरत्कबन्धाख्यकणा अदभ्रकाः ॥ ६९.) 
पृठास्तथा55रोहंणसञ्ज्ञकंस्य च॒ विच्छेंदिनः पश्चिमजाश्र पूजा: 

प्रार्ची भ्रतीची .क्रमतों व्रजात्तियें. त्यजन्ति.तेऊ बहु, जीवदं धना$१) ७० ॥ 











१३५६ यो तिस्तत्वे 


सन्ध्याकाल के मेघ यदि तोते, मोर, चातक और नीलकण्ठ पक्षी के समान वर्णवाले हाँ जपापुष्प बी 
कमछ की कान्ति के समान हों, कछुआ, पर्वत, जरूतरक्न, मछली, सूकर और नक्र के समान आकारघाले हैं। 
एवं बहुत पुटपुज्जवालें हों तो झीघ्र जल को देते है। अथवा आकाश के चारों ओर बिजली के समान चश्चल | 
चन्द्रमा के समान श्वेतवणवाले, मध्याह भें श्रमर और अज्जन के सनान वर्णवाले, चिकने, जल की बूँदें टपकाते 
हों, बहुत पुट्वाले हों, सोपानों (सीढियाँ) के समान एक के ऊपर एक चेढ हुए हों एवं पश्चिम दिशा से 


(३ आई 


आकर पूर्व को जाय ओर पूर्व से आकर पश्चिम को जाय तो बे बादल झीखघ्र ही बहुत जल वर्षाते हैं । 


यदोदयास्तावसरे खरांशोः प्रत्युष्णरव्मिः परिघेन्द्रचापी। 
कि रोहिता वा परिधिश्र विद्युअभूतमम्भा द्तमादिशेत्सन्‌ ॥| ७१ ॥ 


जब सूये के उदय वा अस्त समय में यदि दूसरा सूर्य, परिघ, इन्द्रधनुष, वा दण्डाकार इन्द्रधनुष, परिवेष 
वा 'विजली दृग्गोंचर हो तो शीघ्र बहुत जल को कहें | द 


कि तिग्मभानारुदयास्तकाले खे तित्तिरार्णा दलसब्निभ को | 
व्योघा वर्दयुमादेता झुरात्र पयः पयोदा द्वुतम॒त्सजन्ति ॥ ७२ ॥ 


. अथवा सूर्य के उदय वा अस्त समय में यदि आकाश का वण तित्तिर पक्षियों के पडखों के समान ओर 
पक्षिंगंण आनन्दित होंकर कलरव करें तो “मेघ शीघ्र ही दिन रात जल वर्षाते हैं। 


यदा5म्बुदा भूमिसम रसन्तेड्मोघांशवो5कास्ताशिलाचयोसाः । 
इवोब्छिता लक्ष्म महच्च वष्टेस्तत्स्यात्सधीन्द्रेरिति चिन्तनीयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जब बादल भूमि के निकट शब्द करें ओर सूय के अस्त समय में अस्ताचल की किरणों के समान ऊंची 
लथा अमोब ( अव्यथ ) किरणें विराजमान हों तो ये सब वृष्टि के बड़े लक्षण है| इस प्रकार पण्डितजरनों ने 


विचा रना ज्राहिए | 


तीत्रातपों मध्यदिनेष्य मक्षिका अनस्पतां यात्यपरेन्द्रकामंकम । 
सन्ध्याप्रदोष घनगजेन नरा निद्रातुराः प्रावषि वर्षण लघु ॥ ७४ ॥ 


.. वर्षा कत॒ में जिस दिन मध्याह् में सूंथ की किरण अतीव ताध्ण ( असह्ाय ) हों अथवां जिस दिन मक्षिका 
( मकखी ) आ की अधिकता हो वा सन्ध्याकाल था प्रदोष में मेघों का गन है। अथवा जिस दिन मनुष्य समाज 
प्रायः निद्रा से ब्याकुल हों उस दिन शीघ्र वृष्टि होती है। 9. ३ 


खद्योतसव्ज्ञा रजनो पयोधरोपकण्ठके चेत्प्रविशन्ति क॑ ठ्ुतम । 
केदारपूरं प्रचुर श्रव्षाति सकृत्समीरः प्रबलो वहेदिशि ॥ ७५॥ 
यमस्य पाथःपतिभे5रमम्बुदो वर्षद्रहेच्छक्रदिशि प्रभश्ननः । 
स्युधूमिताःसवेदिशस्तदा चतुर्यामान्तरेडश्न परिप्रयेत्सरः ॥ ७६ ॥ 
राज में भेधों के समीप यदि खद्योत (जुगुनू ) प्रवेश करें तो मेघगण शीघ्र क्षेत्रपूर्ति के लिए. बहुत जल 


वर्षाते हैं। यदि वरुणमण्डल के नक्षत्रों हे एक बार प्रबल वायु दक्षिण दिशा में वहदे तो शीघ्र मेघ वर्षता है। यदि 
पूर्थ दिशा में बायु वहें और सब दिंशायें पूमिः चौरंप्रहर में ५ मेत ” सरोबर को पूरां करता है | 
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... खद्योतदीप्ती रजनो. पयोभूतां नक्तं निवासः सलिले यदोष्णता |... 
सद्योउ्म्बुमुग्बश्यभिलक्षण मत प्राच्यां घनो धरमनिभश्र कृष्णताम्‌ || ७७ ॥ 
पात्यस्तकाले द्युकृतो विदो दिशि जीमृतमाला विमला दिशो दश | 

दिनेड्केतापकः स्पादी <श वारिदलक्षणं खुबम्‌ ॥ बज ८. 
तुश्य निर्शाथात्तरबृण्िएड्िनां तारागलत्कार उपाभिधासु च । 
प्रातः पतड्रोष्त्परुणो धनुः शचीपतेरहष्ट! लघु व्षण भवेत्‌ ॥ ७९॥ 





रात्रि में * खद्योत ? प्रकाश करें एवं रात्रि में मेत्र का वास हो ओर जछ में उच्णता हो तो * मेघ * शीघ्र 
वर्षा के छक्षण को सचित करता है। पूर्व दिशा में धम्र कॉन्तिवाला मेघ्र हो ओर खूर्य के अस्तकाल में कृष्णंत्व 
को प्राप्त हों, उत्तर दिशा में मेत्रमाला हो प्रातःकाल दश्शोंदिशायें निमिठ हो ओर मध्याहन भें अधिक ताप हो तो 
इस प्रकार निश्चय से मेघ्र के लक्षण जानने | यदि उक्त लक्षण द्ग्गोंचंर हो तो अरध्दरात्रि के अनन्तर मनुष्यों को 

तीष देनेवाली वब्रष्टि होती हे । रात्रि में उल्कापात € ताराओका पतन देखता हो ), प्रातःकाल में दूर्य का 
अल्न्त रक्तबर्ण हो ओर अवर्षणकाल में इन्द्रधेनु व्ग्गोचर हो तो शीघ्र वर्षा होती है। 


गते खोध्चे नगा। सान्द्रा धूमिताआ्ातकेश्वनिः । 
कत्यादावाद्रता कीटा गोमये चोत्करादिषु॥ ८०॥. 
प्रातः अतीच्यां हषकाुकोद्भभरतत्कालमम्ल मथितं लघूदकम ।.. 
. ग्रेथा दिनानते यदि पब्रतप्रभा वष्न्त्यहोरात्रमिनास्तसड्रते ।। ८१ ॥ 





. यदि कुत्ते छत पर सोर्ये, पर्बत नित्रिड ( घने ) और धरमित देखते हाँ, चातक शब्द करें चमौदियों में 
आद्रता ( गीलापन ) हों, गोमय ( गोबर ) में अथवा उत्करादि ( धान्यादि राशि वा सम्माज॑न्यादि क्षिप्त धली ) 
में कीडे देखते हों, पूर्वदिशा में प्रातःकाल इस्द्रधनुष्त देखता हो अश्रवा तत्काल मथिते दही अम्झ. ( खट्टा ) हो तो 

शीघ्र वर्षा होती है। सल्ध्याकाल में यदि मेघ पर्वताकार हो तो सर्यास्त होने के पम्चात्‌ दिनरात वर्षते है । 


आपाहस्य सितेतरस्प तिथिष श्रत्यक्षपट्प्ेंत- 
| तल्याखाशु च लक्षणेजलभत सूर्योदय श्रावणे । 
गर्जेयजलदा जलोपएि यदा मीना भअमेयुस्तदा 
वाराउ्रादशयाममध्य इह कु पूर्णा प्रकुब्वान्ति ते ॥ ८२ ॥ 


आपाद कण पक्ष की चतुथी पत्चमी षः्ठी वा सप्तमी तिथि में जललक्षण हग्गोचर होने से शीघ्र मेघोंदय 
होता है । भ्रावण मास मैं यदि सर्योदयकाल में मेघगजना करें ओर मछलियां जल के ऊपर भ्रमण करें तो अद्वारद 
प्रहर के अन्तरालू में. * मेघ्र ! पृथ्वी को जल से पर्ण करते है । 


॥4<र३े ॥ 








भाद्रपद्‌ में यथाक्रम सें/प्रतिपदा, दरंसी, सप्तमी;; इूर्णिमा ओर ; तबमीः तिथि में; 
दिखाई न दे तो मेघ्रगण बहुत जल. व॒ष्ीते हूँ । जा धन 
यहाँ के उदयस्तृदि तथा राशि चर: ( गोचर ) आदि से बष्टि का परिशानः 





भौमादि ग्रहों के उदय वा अस्तकाल में, बहुत ग्रहों के समागम ( इकड्ठे ) होने पर ग्रहों की अ|क्रान्त राशि 
से गन्तव्य ( अग्र ) राशि में जानेषर, पक्ष' के अन्त में, सये के अयनः के अन्त मेँ, सय के आद्>री नक्षत्रप्रवेशसमय 
में तथा ग्रहों के मण्डल सझ्डुकण काल में नियम से वर्षो होती है |... 


४4 


कल, 


... पतज्जल ज्ञास्फुजती! समागम वाचाय्यकरव्याथपणज्ञवारथ। । 
... यम्ासृजोनात्तमदृष्टयुक्तयोः स्पात्सज्ुमे पाउकबातज भसम्‌ | ८५.॥ 


कुछ जो ई 
५; 88. 


बुध शुक्र के, गुरु शुक्र के और गुरु बंध के समागमकाल में वर्षा होती है । यदि शनि तथा मद्जल का 
समागम हो और वे दानों शुभग्रह से हृड वा युक्त न हों. तो अमि और, वायु से भय होती है। 


न 





बंध ओर शक्र ये दोनों जिस समय एकराशि में स्थित हां आर सू्रको किरणों से रह्वित हां अर्थात्‌ अस्त- 
गत' ने हीं और उन दीनों के मध्य में मज्ञषछ न हो तो “ मेघगण ? थूमि में चारों ओर जर्ल वर्षोते हैं का 


योगे ज़मुब्बोनेलदागभःम्बुन। स्याहपर्ण तल रविन वा कुजः । मील 


एकाणवां कुशुरिलां ग्रहा रवेरालम्बिताश्रेत्पुरतथ एह्तः ॥ ८७॥ो हा 





॥ 


जब वर्षासमय में बध और गुरु का योग हों और उन के साथ संय वा 


क्‍ मंडल न हो तो वर्षो होती हे । 
यदि सर्य के अब 5म्बन करनेबालि ग्रह शूयेकी पीठ पीछे अंथवा आगे हाँ तो प्रथ्वी को एक समुद्र के समान कर 
० को हा फऋ 7 आप 578 


दंत 8 | 


५4 
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मार्गी; कुजः सब्चरते रवियेदा पर्षेद्धिय वषतु वा दले दले | 
खलाह्यदएन्दु मयी; समागमे योगे5्म्भसोज्ल्योदकदस्तदा घन। ॥ ४९ ॥ 


सयय सड़क्रान्ति के दिन यदि मज्जल्मार्गी हो तो हिम ( तषार ) बृष्टि वा खण्ड बृष्टि. होती हे । पापग्रहोँ से 
युक्त वा दृष्ट हुए शक्र और चन्द्रमा का समागम हो एवं वृष्टि के योंग होने पर भी मेघगण स्वल्पजंल देते 


- प्रो! पुराइ्लात्पारेत। पयो भावे कुस्योत्कुजी5्कोत्पुरतो वजल्‌ हरेत । 
समागम ते महृदस्भसस्ततों विश्वम्भााजे चलते क्षपाकर ॥| ९० ॥ 
 अम्भश्वरक्ष यदि यारता गते घना; प्रमुश्वान्त घपनागमे दकम। 


ने 
_गुरुहमे वा चलतीज्य इन्दुजे काव्योदयास्तावसरे त्रिधा दिवि॥ ९१ |; 
_भासबदूभुव। रुखरत्तस्तदा भुवि धनो घन मुख्चाते सवेतो वनम। 


2 


ष्टिसाभूतातथाए सागवाबरछत वाह्ृभ गच्छतु के पतदुभाव ।| ९२॥ 


यदि मक्षछ से ' यू ” आगे हो तो एथ्वी में सर्वत्र वर्षा को करता है। एवं सूर्य से “ मज्ल” आगे हों तो 
चहुब्च जल के समागम को भी नष्ट कर देंता है | मक्छ के राशि सड्क्रमणकाल में वा मार्ग काछूमैं यदि चन्द्रमा 
चार वश जरूचर राशि में हो तो वषोकाल में मेघगण बृष्टि को करते है। गरु के उदयकाल में वा गरु ओर बंध 
के राशि सडतक्र्मणकाल में वा शक्र के. उदय ओर अध्तकाछ में वा शनेश्वर के उदय, अस्त और . राशिसड्भकरमण 
काल में “ मेघरगण ' प्रथ्वीपर सर्वत्र वृष्टि को करते हे। अमावास्या अष्टमी बा. चतुर्दशी तिथि में यदि “ शुक्र * अस्त 
वा उदय को प्राप्त हो तो प्रथ्वी में बृष्टि को करता है । 


पिव्यादिपश्रक्षेगतो उछुराजितः पूर्वोदितशेद्त पश्चियोदित:) । 
प्रभश्ननादित्रितय स्थितस्तथा स्पादबृश्टिकृद्रयस्तमताउन्य था भवेत्‌ ॥ ९३ .॥ 


मघादि पेंच नक्षत्रों में प्राप्त हुआ शकर यदि पूर्व दिशा में उदय हो अथवा स्वाति प्रभति तीन नक्षत्रों में 


प्राप्त हुआ शुक्र यदि पश्चिम दिशा में उदय हो तो बृंष्टि करनेवाला होता है और उक्त प्रकार से विपरीत हों तो 
अवर्धषण होता है। 4 आह, 


एकक्ष॑यातावासतक्षमाछुता परस्पर ता समसप्तगा किस । 
हदुजग्रही राजनभश्वर तथा भव्त्तदानोमिह बिन्दृवषणस ।। ९४ | 





यदि शनि ओर मज्जल एक राशि में अथवा दोनों परस्पर सातंबीं राशि में हों. अथवा गुरू झुकर अथवा 
ल सुरय एक राशि सेवा परस्पर सप्तम राशि में हों तो जलकण्णों की वर्षा होतीं है । 


एकक्षगों विभ्वश्रगुजा न गहितेदेशो युतों जीवदृशा विशेषतः । 


(तब तिवृष्टिबुघवावपती यदेकक्षगतों क्रूरद शा वि 
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एवमन्येत्र ग्रे्थप्रगेत्‌ भिंकक्तंम -- शिंखण्डिसनोसंदितेंत्त बृष्टिरस्त प्रयाते भंगदेहजाते | ट्ञाग्टिघरित्रीमुवि 
देभास्तर्गतेएकैपने मिविधपि वृष्टि! ” हति । वकं गतेठपे शनो ब्राण्टिरुक्तास्यत्र | है | 





32 . -ज्योतिस्तस्वे . 
विशेषतो धिष्ण्यद्शा5न्वितों वरां वष्टिं विधचो द्विजनाकचारिणों | 
असहूहेणापि निरीक्षिती युतो बुधन दृष्टो कुरुतोड्म्बुयोगतः ॥ ९६ ॥ 
+ तदातिवर् ज्ञमसूरयो यदेकराशियाता न खलग्रहेक्षिता। । 
. इम्रे महावष्टिवधायका मता वाभीशदशों बसुधाजमाधभवी ॥ ९७ ॥ 
एकत्र संस्थो मुदिरः प्रवषति न संशंयो5ष्च्छे जलमण्डलानिते । 


वार समांत सकला दशस्तदा उद्धन्धनाः स्पोज्जलयागक। महान ।| ९८ ॥ 


एक राशी में स्थित हुए बुध शुक्र यदि पापग्रधाँ से दृ्ट तथा युक्त न हों और विशेषतया गुरु से दृष्ट हों तो 
अलन्त वष्टि होती है | एक राशि में स्थित हुए बुध गुरु यदि पापमहों से अदष् हों और विशेषतया शुकर से दृष्ट 
हं। तो उत्तम वस्टि को करते है । यदि झुकक्‍र ओर गरू पापम्रहों से दृष्ठ व। युक्त होकर भी ब्रध से दृष्ट हा आर 
अन्य जल्योग हों तो बहुत बब्टि को करते है | एक राशि में स्थित हुए. बुध शुक्र गरु ये तीनों पापगहे। 
अद्दष्ट हो तो बहुत वर्षो कश्नेवाले होते है। एक राशि मैं स्थित हुए शुक्र मद्भल यदि गुरु से दृष्ट होँ तो निःसन्देह 
मेत्र वर्षेता हे | * शुक्र ? यदि चन्द्रमा से युक्त हो अथवा “ मन्जल ? चन्द्रमा से युक्त हो तो दशशों दिशायें उद्बन्धन 
( अवरुष्३ ) होती है और यह बहुत वडा जल्योग होता हे । 


5 सन्ताध्सतामग्रत एवं सास्थिताः परस्पर ते ददते द्क बहु । 
5 विपषंये नाथ विवस्तता सहँकभाशितों वंषेति वासवाचितः ॥ ९९ ॥ 
 यावन्न यात्यस्तमर्न विदिज्ययोइनदं युतिवांथ बुधस्त्यनेत्सितम्‌ । 
कृत्वा यदोन्‍्मार्गगर्म घनो दिनेवर्षच्छरैयों नगसाम्मितैस्तदा || १०० ॥ 


पापग्रहों के आभे यदि शमभग्रह स्थित हों तो वे परस्पर बहुत जलको देते है । यदि उक्तप्रकार से 4िपरीत 
हों तो जल नहीं देते है । जब तक बध ओर गुरुका दवन्द् ( युध्द ) वा युति ( योग वां समागम ) अस्तको प्राप्त 
न हो तबतक लूर्यके साथ में स्थित गुरु बषौकों करता है| वक्‍रगति को प्राप्त हुए शकरकों बुध त्याग दे तो पॉच 
वा सात दिनमें वर्षा होती हे ! 


कुल।(राशा शत पपस्त पृणक्षाय पश्यात शमष।श। | 
पादानदृष्टया ।केमु तत्र दिष्ट महज्जलं बषति वाणिहः ॥ १०१ ॥ 
यदि “ सूर्य ” कक राशि में प्रवेश करे और उसकों पूर्णहम्टि से वा जिपादद्ग्टि से * गुरु” देखता हो तो उस 


वंषांता हे । 


समय “ मेंघ ” बहत जल व॑ष' 











! . डद्यकाल में वा अश्वकाल में अस्क! यदि बृहस्पति त्रिफ़ादद्ाप्टि से वा पृ थे ेहप्टि से देखता हो तो बब्ट होती 
हैं | यदि शुक्र शनि 4५ दोनों एकरारी. में. होती अल्प बच्टि के कारण अन्न नहीं होला हे । यदि पापम्रहं वकर: से 
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वष्टिप्रकरणसेकचत्वारिंशम्‌ १२६९६ 


उत्तीर्ण होंतो शुम होते है। ओर बक्र गति गुरु झुभ होता है। एवं पांपमहः अतिचारको प्रास हौंतो अल्पवृष्टि 
देनेवाले होते हे। नस का 


भव्यग्रह ढाष्ट विधायिनोझतजु गता महीजास्फुजितोः शनीज्ययों) | 
मास।ह वरृष्टि।! समसप्तक तथा सोम्याग्रयो! स्थाद्यदि खण्डवषणस || १०४ ॥ 


यदि झुभग्रह चक्रगति को प्राप्त होंतों वर्षाप्रद होते हे । शुक्र और मज्जलका अथवा शनि और ग़ुरुका सम- 
सप्तक योग होते एक मास में वृष्टि होती है | एवं शुम ओर पापग्रहका समसप्तक योग होतो खण्ड वष्टि होती है । 


रवेनयुक्सड्कमण नुयुग्प्नीमीनचापेषु झ्भे। सुबद्ि क्‍ 
ककार्केगांगी। भबुधों झष5ब्ज सरो स्रियां वाषि विलोमतः स्थात्‌ ॥ १०५॥ 
सुव्धिराराहियमा नृयग्मपाठीनकन्याश्रिषु वाषश्ररपा | 

महाधथे उक्तोष्थ सितो &देहे गोककंगो कोणकुजी -तदाल्पा | १०६ ॥ 

व स्तथान्रप्रियमास्फूजज्ज इन्द्रजगों ग्लोधिषणों पनःस्थो । 

अचारुखंटाः करे+रिकापेतुलासु इष्टिथ्च समधता स्यात्‌ ॥ १९७॥ 


सूये को मिथन सझ्लान्ति काल में यदि घन, मिथन, कन्या ओर मीन में शुभ होंतों उत्तम वर्षो होती है । 
वध वा कक में बुध भ्र॒ुक्त हों, मीन में चन्द्रमा ओर कन्या में गुरु हों अथवा उक्त प्रकार से विपरीत भी होतों उत्तम 
वर्षी होती हैं| मिथन, कन्या, मीन ओर धनु में मक्षछ, राहु और शनि ये तीनों होंतो अल्पवष्टि और बस्तुओं 
की महारघेता होती है । छिस्वमाव राशिमें शक्त हो, वंष्र वा कर्क में मझ्ल शनि ये दोनों होंतो अल्पवष्टि ओर अशा ः 
की महांघता होती हे । मिंथन मेषम॑ शकर / आुध है। धन में चन्द्रमा गरु हों एवं सिंह, वाश्चवक . आर तुलाम पाषग्रह ५ 
होती वंष्टि होने से अकृतदि को समर्थता होती है । 






ही ही 


.. सांभीजात्त क्रमाड्ान पक्कादब्ान सालखत्‌ | 
पपवेंत्सप्नाडीनां व्यघतत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥ १०८ ॥ क्‍ 
क्त्तिका के कमसे अभिजित्‌ सहित सर्प के समान चण्डादि सप्त नाडियों के 'डिखें आर उन सप्त नाडैयों हक द 
के वेघको- कंल्पंना करे!  जुक क्‍ रा 
. एका नाडी चतुषिण्ण्यवेघेनाथ यमानिलो । 
दिंदंब॑ मेत्र मृध्याख्या चण्डवाडीनसूनुजा ॥ १०८॥ 


चांर नक्षत्रों के वेघसे एकनाडी होती है । मरणी, कृत्तिका, अनुराधा और  विशाखा इन चार नक्षत्रौकी 
शनि से उत्पक्म ऊर्ध्व संज्ञक “ चण्डनाडी ' होती है।.... ही. 7 हुआ मम आह की के 
दिवायिडनिलकेन्द्र।श्वा वातनाडो चनाथजा । 


3 अ 


_तक्षबोष्णन्दुमूलाने तृते।या दहना5रजा ॥ ११०॥ 





को ज्योतिस्तत्व 


स्वाति, रीहिणी, ज्येष्ठा ओर अख्विनी इन॑ चार नक्षत्नों की सूर्य से उत्पक्न द्वितीय  बातनाड़ी ! होती है। के 
चित्रा, रेबवी, मृगशिरा ओर मर इन चार नक्षत्रोकी भौमसे उत्पह्न तृतीय “ दहननाडी ” होती ॥ 


. बुध्य्याद्रोग्बुकराः सोम्पा चतुर्थी चारुनाडिका। दम 
. पश्चम्पय्यभविश्वाजकांप्त्यादित्या! सितोत्यिता। ॥ १११॥ ज 
नीरनाड्यथ याोनाज्यामिजिद्ास्णभाते च | 
जलनाडी ज्ञजा पढ़ा मधाश्रात्रवश्गरगा। ॥ १९२॥ 
सप्तमीन्दोः सुधाब्थेह मध्यगा सोम्यनाडिका । 
.. अतः पुरः पृष्ठतश्व सोम्य यास्‍्य त्रिके त्रिकम ।| ११३॥ 
 नाडीनामुन्तरे याम्ये याम्यपाश्वेगता। रबेला) | 

शोभना) साम्यभागस्था नाड़ी मध्या तु मध्यमा ॥ ११४ ॥ 
झुसत्स्वरूपफलदा एकनाडोगता ग्रहाः 
इचाद्राः शुमा खला वापि चण्डनाव्यां महानिठम्‌ ॥ ११५ || 
वबातायां के महादाहमप्तिनाल्यां तु मध्यताम्‌ । 

. कुयुं। सोम्यगता नारयाता जीमूृतवाहका। ॥ ११६॥। 


उत्तराभाद्रपदा, आर्द्रा, पूवीषाढा और हस्त इन चार नक्षत्रेंकी गुरु से उत्पछ् चदुर्थ “सौम्यनाडी “होती 
है । उत्तराफाब्गनी, उत्तराषाढा, पूबवाभाद्रपदा और पुनर्वमु इन चार नक्षत्रोंकी शुक्र से उत्पड्न पञ्चम “नीर॑नाडी ? 
होती है | पूबीफाल्गनी, पुष्य, अमिजित्‌ और शतभिषा इन चार नक्षत्रोँंकी बुध से उत्पह षष्ठ ' जलनाडी *.. 
होती है | मघा, श्रवण, धनिष्ठा ओर आकेषा इन चार नक्षत्रेंकी चन्द्रमा से उत्तह्न सप्तम ' अमृतनांडीं * होती है ॥, . 
यहां सातों नाडियों के मध्य मैं सोम्पनाडी मध्य गत होती है | इससे आगे की तीन नाडियां * सोम्य,” ओर, पीछे 
की तीन नाडियां याम्य होती है | सौम्य और याम्य नाडियों के मध्यम यदि पापग्रह याम्य भाग में होँ ओर शुभग्रह 
सौम्य भाग में हों तो नाडियौका फल मध्यम होता है । यदि शुभ वा पापग्रह सौम्य (मध्य ) नॉँडी में होंतो ग्रह 
के स्वरूपके समान नाडी का फल होता है | यदि दो प्रभति शभ वा पापग्रह एक नाडी- मैं “हों ज्ञो भी ग्रह के 
सस्‍्वकूप के समान नाडीका फल होता हे | यदि शुभ वा पापयह चण्ड नाडी में होंतो बहुत वाय; वायु न,डी में हों 
तो भी वायुका करते हे | अग्नि नाडी में महादाह को करते है | एवं सोम्य नाडी और नीर नाडी में म्रह/हों तो, 
: मेत्र ” मध्यम फलछ को करते हे । 











तोयायां तोयदः सोमों महार्ष्टिकरों ग्रह! 

चन्द्रनाडा गतश्॒काध्प्यथा स्वीयफछप्रद। ॥ ११७ ॥ 
स्वीवनाब्यां ततः कुय्यान्नाठीतुल्य फल कुज। |. + ७ हक कद वन 
यस्‍्यां नाड्यां विधु)सस्थश्रेतुखगा आप तत्रगा। ॥ ११८॥ 
यद्वा मिश्रद्युसद्धिन्रा दृष्टि: स्थादुत्तमा दिने । 22 अत अर 
तस्मिन्रथेकभिष्ण्यस्थे योगे तद्र खगा यदि ॥ ११९॥ 575 7 : 





बृचि >्प्रकरणमैंकेचत्वारिंशम्‌ ढ १२६४३ 


_ बृष्टि; स्थान्महती तस्मिन्दिने यावत्तदंशगः । 
.. कलेशः केपलैर्विंद्र: खलैबो शोमनैजलम ॥१२०॥ 

; तुच्छे तत्रान्वरं मेघमेदुरंग्लाः कमरागग) |... 
- यावन्मिश्राः कमांशस्थास्तावल्कुबेन्ति वषेणम्‌ ॥१२१॥ 


ज॑लनाडी स्थितें चन्द्रमा !. जलदेनेवाला हाता हे।एंकग्रहभी चन्द्रनाडीमें स्थित हो तो अतिवृष्टि की करता है। 

एंवं अपनी नाडीमें स्थितम्ह अपने फलको. द्वेता है | जिस नाड़ी में मदड्गल स्थित हो वंह उसीकें तुल्य फंलकों करता 
है| जिस नाडडीमें चन्द्रमा हो उत्तीमँ अन्य ग्रहभी हो अथंवा चन्द्रमा जिस नाडीके नक्षत्र में हो बह मिश्र ग्रह से 
। ( विध्द ) होतो उस दिन उत्तम वष्टि होती है | ग्रहोँंके एक नक्षत्रमें स्थित होनेपर अथवा ग्रहों के योग होनेप्रर 
ओर अन्यभ्रहृभी उस नक्षत्र वा राशिमेँ. जिस दिन आजॉय ओर जबतदक * चन्द्रमा '. उस नवांश में स्थित रहे 
उस दिन तबतक महती वष्टि | यदि ' चन्द्रमा ! केवछ पापग्रहँसि अथवा कैब पुण्यप्रहोँसि विध्द होते 


स्वस्वजल अथ॥ना दुर्दिन ( मेघाच्छादितदिन ) को करता है-। “€ चन्द्रमा  जबतक जल्राशिके नवांश में छथत रहें 
आर मिश्र ( झुम तथा पाप ) अहमी जलराशिके नर्वांश में हाँ तबतक थे वर्षाकों करते, हैं | 


८2 ४9 


अखण्ड मण्डलश्चन्द्रो नाडी याता ब्रुचारिणः । 
यस्याश्रचा(रेणा तेन चद्युता वृष्टिदों भवेत्‌ ॥१२२॥ 


हक 


जिसभप्रह की नाडी में! पूणचन्द्रणा स्थित हो आर उसी: अह से युक्त .हीतो वुष्ठिदा क्‌ (होता: 


है । 


का रे 
0. ७ ले 





पेधे मिथः पुंचुसदोमेरुद्॒हेत्समन्ततः पुंयुवतिद्युवारिणो! । पा 
वृशटबुधेन्द्रे! कथिता5थ दुर्दित नपुसकाकाशगयोरुदाहतप्रू ॥ २३... 


कक आओ है. 
| रु] 


यदि दा पुरुषप्रहोंका परस्पर बेध .हं।ते सर्वत्र-ब्रायु बहता हे | पुरुष ओर, स्त्री ; ग्रह क्ा>परस्पर वेध हो तो 
बष। होती. है, । एवं दो. नपुस्तक अहाका परस्पर वेध- होते केब्रल दुर्द्धिन ( मेश्राब्छादिताकाओ 2: होता है । 


पीयुषताद्यां यदि कृत्तिकामवस्तत्रस्थिताः सबविहज्जमा यदा | क्‍ 

एक्राणंवा भू परितः क्षगाज्जले! किता त्रिवदाक्षामेता! खगोः क्रमात्‌ ॥॥१२४७॥ 

भूज्यद्रिपश्लाज्ञ ऊुदः प्रवपति जलामियायां बुदर्क दिन॑ सथा-ै 
. दिनानि पश्चाथ पयोज्च्र वषति याम चुखण्ड दिवसत्रय क्रियु ॥ १२५) 
“'प्लेरिमियार्या जलदोज्मतादिकत्रयेद॒पि चेत्थे श्क़ला नभदः ।).. ३7. 
एरशिव्यशुमत्पदादवसान्‌ बहूदक दिश्वान्त का व्यामचरा दिनव्रयम्‌ ॥ १६ |। 
"सोम्यामिधायां परितो दिशन्ति.कं वदेदनाइशष्टिप्रधग्रहा यदा।. "तक 





पु 
॥॒ 





१२६४ ' | 5 ज्योतिस्तस्व 





यदि ' चन्द्रमा ” अमृतनाडी में हों और उसी में सब अह स्थित होंतो शाम्रही समस्त सृम्रण्डल वर्षा ७ एक 
समुद्र के समान होता है। यदि अमत नाडी .ें..स्थित चन्द्रमा तीन ग्रहोंसे यक्र होती एक दिन, चार ग्रहोसे युक्त 
हांतो तीन दिन एवं पाँच ग्रहँसे यक्त होते सात दिन पर्यत वषों होती है। यदि जलनाडीम स्थित चन्द्रमा तीन 
ग्रहोंसे यक्त होतो आधादिन, चार ग्रहोंसे युक्त होतीं एकदिन एव पाँच ग्रहोंसे युक्त होतो पंच दिन पर्यत वर्षों 
होती है | यदि नीरनाडी गत चन्द्रमा तीन गहाँ से यक्त होता एक प्रहर, चार प्रहोँ से: युक्त होतो आधादिन एवं 
पॉच ग्रहाँ से यक्त होतो तीन दिन पर्यन्त वा होती हे | सब ख्यादी ग्रह अमृत नाडी. में होते १८ दिन, 
जलनाडी भें सब ग्रह होते १२ दिन एवं नीर नाडी भ सब्न ग्रह होंते। प्रथ्वी में ६ दिन पर्यत बहुत जल को 
देत है | यदि सबग्रेह सौम्य नारी थे हाँतो सर्वत्र तीनादेन पर्यत जलकों देते है। जब याम्य नाडी में पापम्रह 
स्थित हों तब अनाद्ष्टि ( खण्ड वषा ) होती हे | एक राशि में स्थित हुए मड्जल तथा चन्द्रमा यदि गुरूस युक्त 
हो तो सर्वत्र बहुत वर्षो को करते है। एवं एक राशि में ट्यित हुए बुध और शुक्र यदि गरूसे युक्त हों एवं जिंस 
दिन उन से चन्द्रमा का योग हों उस दिन उत्तम वष्टि होती है। 


समीरचण्टानलनाडाकापगा महामरुत्तापक्रतोडखलग्रहाई, |. 
स्वल्पोदक वषणमस्बुयोगक महत्यपान्द्रास्फुजतों युतों खछ। ॥ १२९॥। 


यदि सम्पर्णग्रह बाय, चण्ड और दहन नाडी में हों तो बहुत बात तथा ताप को करते है । चन्द्रमा ओर 
शक्र यदि पापग्रहाँ से युक्त हाँ तो अधिक वर्षण के योग होते ६ए भी स्वव्प जल वर्षण को करते है । 
जलप्रदा निजुलनाडिका हापि योगे5्धिके यत्र शुभद्यवारिणम्‌ | 
तथेव नाडी सजला विजीवना योगे यदा सत्याधेकेंड्घखोकसाम्‌ ॥ १३० ॥। 
जहां अधिक शाभ ग्रहों का योग हो वहां निजेठ नाडी भी जल देनेवाली होती हे। एवं अधिक पापभ्रहं 
के योग होनिपर जल नाडी भी निर्जल होती हे | 
वक्रेच मागडस्तमने तथोदय के सडक्रमे पृष्करगामिनों यदा । क्‍ 
कबन्धनाडी प्रगतास्तदा महावृष्टिप्रदाः स्थुस्त्विति कोबिंदा बिहु)॥ १३१॥ 


बक्र मार्ग अस्त वा डदयकाल में अथवा राशिसंडृःक्श्मण काल में यादि भामादि ग्रह जंछ नाडी में हाँ तो 
बहुत वृष्टि दनेवाले होते है | इस प्रकार पाण्डित जन कहते हे । ... 









ल्5ससीानलनसीिलििनल लत अनडरननलन-+ऊऊ+८«--__.ने+म नल ८ नम +-> >> न लिन न नननन 3 लत 3 


फ 
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चण्डा 
याम्या 





याम्या.. 


वृष्टिप्रकरणंमेकचल्वारिंशम्‌ 2" १२६ ुउ 
िनाडी से वृष्टिपरिशञान, 


नाडीत्रय दाखधुख भुजड्रंचक्र विलेख्य नवगो5इकंमानि | 
.. ..+ स्वगे तथा भूमितले क्षपायां यधेकताडीप्रयुता: समसता। ॥ १ ३२ ॥ 

: « 5, ४» साम्या असोम्या। संपदि झुवासा होश तदानी महतीं विद ध्युः॥। 
असद्िहिज्ञा यदि नाकनाडीसंस्थाः शुभा भूतलनाडिकास्था। ॥ १३३ ॥ 
प्रजायते तत्र सदेव वृष्टिनंपुसकव्य,मोनिवा्सियोंगे | 
क्षिपेत्तदा वारिधिंग कबंन्ध वातोब्बलाखेचरयोंग्तः स्पात्‌ ॥ १३४ ॥ 
संयोगतः पञचजनेणनित्रयो! सवीय्ययोहोश्रुदाहता तत। । 
4 “  !। भय मरुज्ज नरयोगतों भवेद्ोगेडडंगानापण्डनभःसंदोहिमंस ॥ है द 

स्पोकारचक्र में अश्विन्यादि जिनाडी नक्षत्रों को लिखे.॥ अशिन्यादि-नौ' नो नक्षत्र स्वग] पाताल और म्रमि 
में होते है ॥ यदि सम्पर्ण-शुभ तथा अशुभ ग्रह एंक मांडी में हों तो शीघ्र बहुत बृंष्टि को करते हूँ । पापंग्रह स्वर्ग 
नाडी भ॑ हों ओर शुभग्रह पाताल्नाडी मैं हाँ तो नित्य दृष्टि होती हे।दो नपुंसक ग्रहों का: एक नॉडी भें योग होतो 
'गरमुद्र-सत. जल को करते है..। एकनाडी में दो स्री ग्रहों का. ग्ोग- हो तो वायु बहता है । यदि बलवान पुरुष ओर स्त्री 
भह का योग हो तो वृष्टि होती है । दो पुरुषग्रहों के योग से वॉर्तजन्य भय होता है | एवं स्री और. नर्पुसक ग्रह के 
योग से तषारपात होता हे । ः 


समीरनाइमिंखंगा नभोगा! कुबन्ति नॉडीजनित फल ते । । 
एको5पि दक्ते द्रवर३ फले तत्स्वननाडिकाध्थो गगनोल्मकारव्यः | १३६ ॥ 
दंदाति नाडीप्वखिलासु नादीभवं फर्ले यत्र कुमारकाव्यों । 
यंदेकनाडीसहितो #पापिपूज्यों सुब्ृ््धि सतत विधचः ॥ १३७ ॥ 
: ब्रायु प्रमति नाडियों में प्राप्त हुए ग्रह नाडीजन्य फछ को करते है। अपनी नाडी में स्थित हुआ एक अ्रह 
. भी अपनी नाडीजन्य फल को देता है | सब नाडियों में मक्षछ नाडीजन्य फल को देता है । बंध शक्त ये दोनों एक 
..न्ाडी में स्थित होकर मोम गरु से युक्त हाँ तो नित्य अतिवाण्टि का करते हैं । 





सककअच्द: 
हि 


















त्रिनाडिचक्रामेदम्‌ । 


| स्वनैनाडीमानि | अश्वि, | आह. | पुन... स्वगनाडीमानि | अश्वि आरा पन. [उ. फा ह्त्त | च्थे, | मू. | च्ये 


3 मर मृग पष्य प.फा चित्रा | क्‍ 
मर्च्यलोकनाडीमानि| इति. | रोहि. | आल, |मधा, [खाती |विद्या, |उलषा| भ. | रे. कूनाडीभानि र्व्यलोकनाडीमानि | झति. | रोहि. | आसले, | मधा, . | र रोहि आइएटले मधा स्वाती | विशा, 


उसकी ५०० पलक ससमिकिन्‍358 "कक 





पातालनाडी भानि 














द ; उ, प्‌ । श्र, | 








४२६६ दम ज्योतिस्तत्वे रे हे द | ५78 जन 90, 


सन्‍्धौ सदेह विधियुग्गणना विधेया 2 
भानां कर्म पतति यत्र ततः फ्लू स्पात्‌ ॥ १३८ 








मेक्षत्र हो उसे से गिनंकर ४ नक्षत्र समुद्र ७, २ नक्षत्र तट में ए 
नक्षत्र पर्वत में, २ नक्षत्र सन्धियोँ में लिखे । यहां-नक्षत्रों की. गणना अमिजित्‌ सहित करे जंह[ रोहिणी पडे उस से 


वक्ष्यममाण शुभाशुम फल कहना:,चाहेए / इन ० व जि : 77207. 5 यट 
विरिज्चिधिष्ण्प जलधिस्थर् गते तदा5तिहष्टिः समधान्यव्रद्धनम्त 
ग्लोवल्भाचेत्पतित्ा तटस्थले वृष्टिः प्रभूता कणवित्तवेद्धंनम ॥। १३९ ॥ 


स्यात्खण्डर्वाह/ सकलानननाशन शिलाचये शीतकरंप्रिया पतेत्‌ ै। 
 सनन्‍्धों स्थितां ग्लोदबिता बुदन्त्यनावष'्टि तथा घान्याचात॑ विचक्षणा। || १४० ॥ 


है. 


.+ «यदि रोहिणी: नक्षत्र ? समुद्र :में पड़े तो बहुत व्ष्टि ओर समस्त चान्यों की बद्धि; तट प्रदेश में: पडे तो 
बहुत वृष्टि और कण धन की-वुद्धि, पर्वत में पडे तो खण्ड वुष्ठि ओर समस्त अज्नों का. नाश एवं “रोहिणी 'सन्पियों 
मैं पड़े तो अनावाश्टि तथा. धघान्य की बध्दि करती है ।  . .. . .. . - ५ | + |) 
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वृष्टिअकरणमेकचलवारिंशम्‌ १२६७ 


बिजली से वर्षा का परिज्ञान : 


पाशीद्धचान्द्रोशहंरित्क्षणप्र भा ृष्टिप्रदा स्पादतिवेलमाशु सा । 
मरुद्धरेज़ा चपलापि वर्टिकृत्स्यादब॒शिहन्येम्थककुब्भवा तडित्‌ ॥ १४१॥ 


पाश्चिम, पूत्र, उत्तर आर इंशान इन दिशाओं में वविद्यप्‌ ( बिजली ). हग्गोंचर हो तो शीघ्र नितान्त वृष्टि- 
दायक होती हूं | वायश्य दिशा में विद्य॒त्‌ देग्गोचर हो तो भी वृष्टिदायक होंती. है | एवं अन्य दिशाओं में अर्थार्स 
आग्नेय, दक्षिण ओर ने््रत्य में विद्यप्‌ ध्ग्गोचर हो तो वर्षी को हरण करनेवाली होती है । 


जलाढक के लक्षण;--< 


. विस्ताण॑सब्ज दशयाज़त नव तथा5ष्यताख्य शतयोजरन च । 
. वुधरपामादकमेवर्मक्त यनानिश व्षेति निजरेन्द्र! ॥ १४२ ॥ 


दश योजन विस्ताणे ( फेछा हुआ ), सो योजन आयत (.रूम्बा ) इस. प्रकार. पण्डितजनों ने- जछ का आढक 
कृहा है| जिस से नित्य देवराज वर्षता है | ... । 
जलाढकानयन, रीति; हि 
कक याते पतड्डे” क्रियतिभिनरंयुग्गोगत5्ब्ज शताहं 





कुम्भ ककें कलेश गतबतिं रंसगोसंम्मितं काढक तदू 
गुण्य दिकृषट्समुंद्र नेखरपरिहत सिन्ध्वगेलासु काढम्‌ ॥ १४३॥ 


जिस दिन “झूये कक राशि में प्रवेश करें. उस दिन मेष मिथुन वा' बृष में “चस्द्रमा' हो तो सो आढक जल 
सिंह वा पनु में ' चन्द्रमा' हो तों पंचास आढक जल, कन्या वा मकर में .चन्द्रमा हो तो अस्सी आढक- जल 
एवं तुला बृश्चिक कुम्भ वा कके में चन्द्रमा हो तो छियोने्बे आंढक जंल वर्षता है | पूवागत जलाढकों को तीन 
स्थान में रखकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रम से १०, ६, ४ से गुणकर २० से भाग दे लब्ध क्रम से समुद्र, पर्वत ओर प्र॒थ्वी 


में जलाढक जानने जाहिऐँ |. 


चन्द्रमा के वणे से बृष्टि का परिज्ञान!--- हे. द 
खे रपते कुन्दंपयोनिभो भपी यदा प्रसन्नी धवद्युतिः शिवंम्र । 
गति साथ्याश्नमुख्खे सुधाद्वंंणिः प्रभाविहानों यंदि 'पूर्णिमातियो ॥ १४४ ॥ 
.._ यद्दा विवणः किम खण्डितः समलोकान्तकुंत्स्पादरुणांब्जसंन्रिभः । 
. ” भगोनितों वहिशिखानिमों महामये संमन्तात्म मवेदू धराव्तः ॥ १४५ ॥ 










. जब पूर्णिमा के दिन आकाश में. चल्धमा ' कुल्क्पुप्प के समान दुग्ध के समान प्रसन्‍न , वा. ख्ेलकान्तिबोला 


'हग्मोचर हो. तो बह जगत्‌ के कल्प्राण, को करता: है यदि पूर्णिमा के दिन आकाश /के आरम्भ में ,अथात्‌. क्षितिज 
पर “चन्द्रमा” कान्तिरहित विवर्ण या खण्टित आकास्वाढ्म:धग्गोचर: हो को सब लोगों. का..नाश करनेवोला होता- है | 









१२६८ .. ज्योतिस्त स्व 


एवं धूर्णिमा के दिन “ चन्धमा ” रक्तकमरू के समान काल्तिवाला मग (शश) चिन्ह से रहित वा अग्नि की शिखा 
के समान कान्तिवाला द्ग्गोचर हो तो सर्वत्र राजा से अतिमय होता है । 


खे कंम्बुम॒क्तादापिसल्रिम! शी साथे सदा मद्भलमातनोत्यथो | 
चश्वत्सुवणांभिधचम्पकप्मः कुय्पोद्वर्ल के विगर्द घनत्जम्‌ ॥ १४६॥ 
यंदि सायंकाल में “ चन्द्रमा ” कम्ब ( शबड्ख ) मक्ता ( मोती ) वा दि ( दहीं ) के समान वर्णवाला हग्गों- 
चर हो तो नित्य मज्गल को करता है। एवं देदीप्यमान सुवण के समान वा चम्पक पुष्प के समान कान्तिवाल्श 
चन्द्रमा आकाश में दृग्गोचर हो तो बल, जल आरोग्यता और घन के समूह को करता है। | 


समन्ततः साध्वसमस्रताश्रकमस्मानलामः करुतेड्य तापकम | 
मज्िएरागारुणसन्रि मस्ततः पिड्भच्छविवेह्चिमय नृपालये ॥ १४७॥ 
यदि सायंकाल मैं रक्त त्ताप्न भस्म वा अग्नि के समान कान्तिवाला चन्द्रमा आकाश में ध्य्योचर हो तो 


सर्वत्र भय को करता है | मंजीठ के राग के समान रक्त कान्तिवाला उन्द्रमा ध्ग्गोचर हो तो तापकोी करता है | 
एवं पिछ्ल कान्तिवाला चन्द्रमा राजभवन में अग्नि से भय को करता हे | 


करोति ज्ञणां मरण सगाडु कृष्णः शरीरः पशुपीडन को । 
नो वारिदां अषेति वाथ कीरपक्षोपमों नश्यति सस्यराशि। ॥ १४८ ॥ 
यादि आकाश में क्ृष्णवर्ण वाला चन्द्रमा ध्गोचर हो तो पृथ्वी में मनुष्योका मरण, पशुओं को पीडा ओर 
मेघ वर्षा नहीं करता है | यदि आकाद में “चन्द्रमा? तोते के पद्ठ के समान कान्तिवाल्ा हग्गोचर दो तो 
घान्य राशि का नाश करता है | द : 


.... गोरप्रभो “ँ्लोरिममण्डली तथा रक्तोडसितो5न्तः कभ्ृतोउखघाततः३ 
धूमग्रभा रूक्षनिमां महाभये न मड़ले सवेत आमयत्रजः ॥ १७९॥ 


यदि सन्ध्याकाल में “ चन्द्रमा पीत कान्तिवाला इन ( हस्ती ) मण्डली ( ) के समान कात्तिवाल्म रक्त 
वा कृष्ण कान्तिवाला हो तो अख्रप्रहार से राजा का मरण होता है | यदि आकाश में धूम वा रूशक्ष कास्तिवात्त 
' चन्द्रमा ” दग्गोचर हो तो महाभय, अमझ्जल ओर सवत्र रोग समह द्ग्गोचर होता है । 


'शीतांशीः प्रतिचन्द्रिका यदि भवेद्वामे च दक्ष यदा... 
,  .....«  पाखवाख्ये महतीह जृष्टिरुदिता धारील्लिरात मयस्‌। 
... पक्षेकेण कैण तथोदये दलमुखे नहलिाम्बुदेराबतो 
क्‍ ्लारन्येन सुसाध्वस त्वतिसामिद दोषो न मेघागम ॥१५०॥ 


चन्द्रमा के वाम वा दक्षिण पाश्व ( भाग ) मैं प्रतिचन्द्रिका ध्ग्गोचर हों तो तीन, रात्रि पर्यनत अतोीच ब्राष्ट 

ओर एंकपक्ष पर्यन्‍्त भय होती है | पक्षारम्म में जिस दिन चन्द्रमा का उदय हो उस दिन यादे ' चन्द्रभा ! नीले 

_ मैषों से आवत ( आच्छादित ) हो तो अन्य छागों से बहुत भय और महायुध्द' होता हैं । यंदि उक्त रक्षणयुक्त 
चन्द्रमा बधों काल में दग्गोंचर हो वो*दोषकारक नहीं होता है। . .. द 











व प्टिप्रकरणमैकचत्वा रिंशस्‌ . ... . १२६९ 


नात्युन्नत नातविलघ क्षपापतः शबन्जद्वय धातवृतिथों प्रदश्यते | 

_ यदा5भिराम कुशलप्रदस्ततः शक्ल कमाहक्षिणवामभागयो। ॥१५१॥ 
नॉचोन्नत गच्छतु चत्छुभिक्षक निरामयर्त्व धरणी प्रजायते । 
अताज्न्यथा दुष्टभय ज्र॒षां क्षर्य स्थात्खण्डडशिनेपमण्डले समित्‌ ॥१५२ 


यदि शुक्ल द्वितीया के दिन सायंकाल आकाश में चन्द्रमा के दोनो झक्ष न अति ऊंचे ओर न अति छोटे 
अथापण सुन्दर मध्यम आकार के दृग्गोचर हों तो कल्याणप्रद होते है | यदि चन्द्रमा के शुद्ध क्रम से दक्षिण भाग £ 
निम्नत्व और वाम भाग में उद्नतज्व को प्राप्त हों तो प्रथ्वी में आरोग्यता तथा सुमिक्ष- होता है और उक्त. प्रकार 
से विपरीत हों तो दुष्टजनों से भय, मनुष्यों का नाश, खण्डवृष्टि और राजाओं में युघ्द होता है | 


लाक्षाज्याशासूडनिभः पड़जन्मबन्धूकामः सन्‍्ततं धोरयुद्धम्‌ | 
बीखातभूपतीनां समन्तादातडू; खेड्न्तघेनुगगोक्षय की ॥१४३॥ 
यदि आकाश में * चन्द्रमा ! छाक्षा ( छाख ) अग्नि वा रक्त के समान कान्तिवाठा या अरुण के समान 
कान्तिवाला दृग्गोचर हो तो नित्य वारगणों का घोर युध्द और राजाओं के मध्य में सर्वन्ष भय द्वोता हे। एवं आकाश 
के मध्य भाग भ॑ याद इन्द्रधनु दग्योचर हो तो एथ्वी में गायें। की हानि होती है ।.. ः 


शट्बदय दववशाहिधोरधा वक्रं दिवि व्यक्तामिनास्तादेष्के |... 
पतड्नसन्तापतनुनपाच्छतेशिखाहयाभिर्विकलास्तनूभृतः ॥१५४॥ 
तले धरित््या तिलपन्ति ह्वाहकारं समन्तादिवि सोम्ययाम्या । 
रेखा55यता पकश्षमुखेष्मृतांशो) परध्ठयंते चेदि खण्डवृष्टि!॥१७पणा। 
घोर युद्धंमिलाभृतां भ्रुक्ति तदा श्ीतज्वस्छेष्मणां - . - 
आातेरप्रमुणा भवान्त मजुजाख्रास प्रजानां तथा ।.. 
आकाश यदि रृश्यते विधिवशाचन्द्रो द्विधास्थाच्छुम 
विप्राणां शश्भ्ृत्रिधा प्रलयक्दाना॒वां मड्लम ॥१५६।॥/ 


यदि छूगास्त समय आकाश में चन्द्रमा के दोनों श॒द्ध देववश्न नीचे के ओर बक्र (वठेढे )हग्गोचर हों तो 
सूथे के प्रचण्ड प्रताप से तथा अग्नि की सो शिखाओं से मंतर में मनृष्यगण विलाप तथा सर्यत्र हाह्यकार करते 
हैं । एवं पक्षारम्म के दिन आकाश में चन्द्रमा के उत्तर दक्षिण आयत ( रूम्बी ) रेखा दृग्गोचर हो तो पृथ्वी में 
खण्डवृष्टि ( अनाबृष्टि ), राजाओं का परस्पर घोर युध्द, मनुष्यगण शीतज्वर तथा कष्म के समूह से ब्याकुंछ ओर 
प्रजाजनों के लिय भयप्रद होता है। यदि आकार्मे देववश दो चन्द्रमा ध्ग्गोचर हाँ तो ब्राक्षणाँ को मज्नल करनेवाला 
होता है | एवं अ काश में तीन चन्द्रमा रृग्गाचर हाँ वो प्रल्य करनेवाला होता है | मार्यों के दान करने से प्रजा 
का कब्याण होता है । 

सूथ का'तति से वृष्टि परिशान!- 
विराजतेञ्कों रजतेन्दयुक्ताग्रस्योउन्तरिक्षे द्वितयड्य नेत्र | 
बंदन्ति संध्य बहुल कबन्थे कुयोत्कबरन्ध सॉलिलोपमश्रेत्‌ ॥१५७॥ 





१२५७० क्‍ .... ज्योतिस्तथ 


उत्तर वा दक्षिण अयनारम्म दिन के स्योदयकालर मैं रजत चन्द्र वा मुक्ता के सहश कान्तिवाला “लुय 
आकाश में दृग्गोचर हो तो अज्ञ तथा बहुत दृष्टि हाती है | एवं जल के समान कात्तिवाला सूर्य ,इग्गोचर हो तो 
वो को करता हे | ह रु 


ऋक्षअमों दुष्टनराज्विहन्ति तदा महादाहमुषबुधाभः । 
म्णालिनीशों यदि ताम्रकामः शख्रोड़वां मौतिमुदीरयन्ति ॥|१५८॥ 
यदि अयनारम्म दिन के सुर्योदियकाल में सर्य को कान्ति रुक्ष हो तो दृष्टजनों को नाश करता है । यदि 
खूर्य की कान्ति अभि के समान हो तो बहुत दाह एवं छुये की कान्य ताम्बे के समान हों तो शख््रजानेत मय 
को कहते हैं । द द 


उदति पषा शझुप्रखे प्रवालारुणाब्जहेमच्छाविरग्यु कुय्योत्‌ । 
सुनिमेलाख्य , भवि सप्ततन्तु सुछे जनानामथ लोकबन्धु+ ॥१५५९॥ 
: -दिवामखे नीलमणिच्छवियंदा तेदा सतीला बिकला विशम्बरा । 
;.. रोगेः समेताः सुजना भवि प्रतिदिश सनुष्या विलपन्ति हास्थम ॥|१६०॥ 


प्रातःकाल में प्रवाठ लालकम॒ल वा सुबर्ण संदर्श छविवाद्य ' सर्य ” उदय हो तो प्रथ्वी में अतिनिमल जल 
यज्ञ तथा प्रजाज़नों के लिए सुख को करता है. । यदि प्रभात काल में नील्मणि के समान कान्तिवाला 'सृूय 
उदय हो तो प्रश्चीःःविकलछ तथा जलहीन- होती हे एवं उत्तम परुष रोगों से युक्त ओर मनुष्य दर्शों- दिशाओं में 
द्ह्दकार शब्द को करतें है । 


४. यदा पिशड्ञांलिनिभों भुजड्अमशादलचोरानधिकीजसर्ततेःः । 
इत्थे कबन्ध कुंरुते प्रवालकप्रभो यदा रक्तनिमों महीभृतांम ॥१६१॥ 
युद्धेईसधारों नृपततायकत्रवुजोभित्सकाभ! किस धूमसल्रिभः | 
तिहन्तिं तोय बसुधाभुर्जा बल पर्षायंदा कुन्दानिभः पुरोहितसू ॥॥१६२॥ 
.. हन्याद्दा चम्पकपुष्पसन्निमों महीपसन्‌ून्विनिहन्ति भानुमान | 
_. . द्विधा त्रिधा तीएणकरस्य मण्डल छिन्न॑ किमंके परिदृश्यते यदा ॥१६३॥ 
दण्डो नृपाणां मरण दिश्वेच्छशासक्सब्रिभश्वेदुदय दिनप्रणी! । पी म 
- संदृश्यतेज्त्योन्यमिलाधिनाभ्रयोगुद्ध तृतः शौतशुविम्बताइशः ॥ १६४॥ ... ... 
द वा, यदि कांस्य माजनानिभश्रिमूर्गेबिंकर! खगध्य»ः । ६ ) ोहुक ० 
भाकरो- ये दोदय भवेद्‌ बाहणचान्द्रकोषम। ॥१६५॥| & (४७७ 
पा दा फबन्धचक्रेण नवास्बुभन्निभा । ' * $ कहा: 
०» रेखा युकुन्मण्डलमध्पगा यदा सलक्ष्यते देववशाइरं लूयः ॥१६९६॥। 








... जब ग्रमात काल मैं कप्रिल काति वा अमर के समान कान्तिवालल 
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चोरों की अधिकता एज वृद्टि को करता है.) यदि. सूर्योदय काल में छूर्य.का विम्बः प्रवाछ् के समान वा रक्त के 





वृष्टिप्रकरणमेकचत्वारिंशम्‌ द क्‍ १२७१ 


समान दृग्गाचर हा ता युध्द में राजाओं के बराणजालों से. रक़घारा को प्रवा| हेत करता है | यदि -विक्ृत कॉन्ति- 
वाला या धरम के सदश कान्तिवाला छूर्य उदयकाछ मैं हग्गोचर हो तो अवर्षण करता है एवं राजाओं की सेना का 
नाश करता है कुन्द पुथ्र के समान झूर्य उदय हो ते। राजपुरोहित का नांश करता है । चम्पक पृष्प के समान 
कान्तिवाला सय उदय हो तो?! कु मारों का-नाश करता हैं | ग्राद सय का मण्डल दो वा तीन प्रकार से छिह्ट 

हो वा सर्य में दण्ड देखता हो-तौ राजाओं का मरंण करता ह। याद शश ( मंग ) के रक्त के समान कान्तिवाला 
य हो; तो | राजाओं :में परस्पर युध्द होता है | निर्मल चन्द्रविम्ब के समान वा कांस्य पान्न |के समान कॉम्ति- 
वाल्य सूर्य उदय हो अथवा आकाश के मध्य में “ सर्य ” निस्‍्तेज हो तो अतीब भयप्रद होता हे । मयूर चन्द्रिका के 


संमानें कान्तिवोला संथ उदय होती पथ्वी पर्वतों के सहश नरकबन्धों से परिपर्ण होती है। यदि सर्यमण्डल मेँ देववश 














€ 


नह मेथी के समान रेखा हग्मोचर हो तो भय तथा मत्यु को करता है। 


यदाउतस्तकाल साधेता सरन््रः कि पाण्टरो देश इलापतिश्व | 
विनाशमायाति तदीयदेषापनुत्तेये विद्धवर्त विदध्यात्‌ । १ ६७॥ 


५ री 


जत्र सर्यास्तकाल 
विनाश को प्राप्त हे 





में से के भम्बर्भ: छिद्र हग्गोचर हो” अथवा सर्य की प्राण्डर कान्ति हो तो देश और - राजा 
है 


। दो 'निवारणार्थ पण्डितजनः वैदिक: मंत्रों से हवन करे ! 






अंक 
उलट 





"3०३, 5 इन्टर और 
पं * ] वि | ् हक ५; 


“सहाबलो: यास्यभवश्रतुध्या मधोवलक्षस्य वहेत्पयोदः |. . 
स्छेद्दन्द्रिमुखमांधिने चेदू वर्षान्व६ स्थाच्छुचिशुक्ृपक्ष ॥ १६८॥ 


१॥ 8 ६ पंक्रादि 












' चैत्र झुक्ल द्वितीया के दिन यदि वर्षा न हो, तो श्रावण में . पृथ्वी, जछ से. परिपर्ण 
तृतीब्रा के दिन यदि पूर्व दिशा की ओर वायु बह और मेंघविपरीत गी; गस 


हि 
] 


चतुर्थों: के दिन दक्षिण दिशा का वायु बहे ओर ,मेघ पूर्वादि दिशा को जाय/ 






में 
0४ ५ ै/ १8९ | ! ॥ 

(0 ॥ है 

होती (00५ 20% हे 

200 कै रे | ! 





किन 


मास में पृथ्वी पर मेघ गण नहीं वर्षते | आषाढ शक्ल षष्टी के दिन यदि उत्तर की ओर बायु चले वो कार्तिक मेँ 






बहुत वांष्ट आर पथ्वी अझ् से परिपूर्ण होढीं.. 












02, 


कं 





व्याक- 


है 


१8७२  ज्योतिस्तत्वे .... 
आधाद़ पूर्णिमा के दिन क्रे प्रदोष कालीन वायुसे व्ृष्टि का परिशन/--. 


.... आपाद्या रजनामखे यदि बहेद्धातो भषाशोद्भवा 
...  5म्मो5ल संसृर्जाति क्षितोपरद प्रायो धरित्रीभ्षृतः 
वाता मन्दजवो5प्रिकरोणननितो राज्या घुखे सबहे- कह 
च्छोचिष्केशशिरवाकुला वंगति ममस्मास्यतः सवत३ ॥ १७२ ॥॥ 


. आषाढ पूर्णिमा के प्रदोष काल में पूर्व दिशा का वाय चले तो प्रथ्वी पर पर्यात व्षी ओर प्रायः राजा के 
लिए बहुत हृषे को करता है। यदि उक्त तिथि के प्रदोष काल में आग्रेय दिशा से उत्पन्न मन्दवेगवाला वायु 
चले तो अभि की शिसाओ से व्याकुछ हुई दूमि अपने मुख से चारों आर भस्म वमन करती है अथौोत््‌ राख 
उगल्ती है । हर क्‍ 

याम्पाशोत्यित आशग प्रुवति चेद्रक्षीजनन्यानने 
मन्दास्भःकणिकामतो5त्र जनयन्भूमों भय वारिदः 
... रक्षाकोणभवो5निलो यदि वहेच्तम्या मुखे तोयभत्‌ कक 
तोयोनः परिलक्ष्यते प्ररदृतवोव्येन्नहीना तदा ॥ १७३॥ 


अल्प जलकर्णीं 
और प्रथ्वी अंद्य से रहित होकर 


यादि उक्तःतेथि के प्रदोष काल में दाक्षिण दिशा से उतज्ञ' वायु बहे तो प्रथ्वी में मेघगण' 
की वृष्टि ओर भय को करते हैं । एवं नेकत्य दिशा का वायु चले तो मेघ- निर्जिक' 
 रोती सी दिखाई देती है|... .. के 
. पाश्याज्षामव॒मारुतोवहति: भू रेण्वा! कणानुत्क्षिपन्‌ .. 












मीरकोणज़नितः साय धरा निमेलधा 
* अं 


स्पान्नत्नाम्बुद्धारया फलमयं विश्वम्मरायां हुमा: ॥१७४॥ 





यदि उक्त/तीथके प्रदोष काल में पश्चिम दिशा से उत्पज्ञ वायु चले तो. पृथ्वी चारों ओर से शीघ्र अतीव : 
वेग से धूली कणों को फेंकती है और राजाओं का भजबल नाश को प्राप्त होता है। एवं उक्त तिथि के सन्ध्याकाल 





में वायब्य कोण से उत्पह्ञ वाय चले तो पथ्वी निमल होती है और नव मेघों की जल्धाराओं . पृथ्वी स्‍ >वश्व 
फ््मब होते हैं। | कं मम 


हे ढक के: 


तम्यास्थे शुचिपवणि ग्रवह्नते ज्ञाशोद्भवो मारुतो 
मन्दृतिः क्षितिरम्बुसस्यसहिता भीदुःखहीना जनाः। 
उकेक्षितिंज पर॑ च पनों वातीशकोणोद्भवः .... .... 
साम्भाभू! सफलगप्रंश्ननंविटपा गाबो5्तिदुग्धानिवता। ॥१७५॥ 








आपाढ पोर्णमासी की राति के आरम्भ समय में यदि उत्तर दिशा से उत्पक्ञ मन्दगंतिवाल्य। वायु चले तो 


पृथ्वी ” जल तथा अज्ञ से परिपर्ण होती है और मनष्यगण भय तथा दःख से रहित होते हैं | एवं! आपषाढ की 








वृष्टिप्रकरणमकचत्वारिशम्‌ क्‍ हम 


पूर्तिमा के दिन सूर्य के पश्चिम क्षितिज को- प्रात होते समय में यदि ईशान कोण जनित.वायु चछे तो ' बृथ्वी 
७ 6३ 8 


जल से युक्त, ' वृक्ष. फलपुष्पों से युक्त और गाये बहुत दुग्ध से युक्त होती हैं। 
पूबोदि दिशागत मेर्घों से वृष्टि का परिशान: 


. पू्व॑स्यां यदि बासरान्तसमये5प्राच्छादित पष्कर॑ 
केश्रित्पवेतसल्निमेः करितनुप्रख्येधनें) फैशन । 

. तानाकारधरे्मतद्जजमितेबेलेः शरेः पवेतै- 
हेष्टि: सूद्य उदीय्येते धरणिश्रन्मालेव संविस्त॒तंः || १७६ ॥॥ 


साय विदिशि वारिदों यदि भवेद्‌ वृष्टिस्तृतीय दिने .. 
स्यु। शैला इव पाशभद्दिशि दिनानते मेचकामा घना । 
आदित्यास्तामेते तदा सपदि ते वर्षन्त्ववाच्यां हि स- 
काटानारभमवा[ख्सायककुभद्रात्रान्तर5स्भी मत; ।। १७७ ॥ 


किथिद्वशिविधायका हुतभ्ुजो दिश्यम्बुदाः पष्कल-- 
तापायाल्पजलप्रदाश्य निक्रेतो सन्तापदा संस्मृता: । 
वषोरोगकरा मरुद्रिशि घनाश्रेदुन्नताः सच्रं 
वर्षावातकरा उमेट्ककुमि कात्सोख्यग्रदा नारदाः। १७८ ॥ 


० पक, 4 


सन्ध्या समय पूर्व दिशा की ओर यदि “ आकाश * मेघों से आच्छादित हो और उन मेघों में कोई पर्बता 
कार, कोई हस्ती के. समान आकारबाडे, कोई अनेक प्रकार के आकारवाडे ओर कोई ब्ेत हस्ती के समान आउ्रार 
वाले हों तो शीघ्र पाँच वा सात दिन में वर्षा होती है। सन्ध्याकाल में उत्तर दिशा की ओर यदि पर्वक्षमाल्ा के 

समाने मेंघ विस्तृत हो तो तीसरे दिन वर्षों होती हैे। सन्ध्यासमय यदि पश्चिम दिशा में पर्वत के समान नीले वर्ण 

'मेंघ हाँ तो सृथीस्त होने के अनंन्तर “ मेघ ” शीघ्र जल वर्षाते हैं। सन्ध्यासमय यदि दक्षिण दिज्ला' में इन्रधनु 
हिंते जलजन्य मेघ दरगोचर हों तो तीन पाच वा सात राजि के अन्तराल में वे भेघ किलश्वित्‌ जल वर्षाते ६ : 
अग्नेय दिशा के मेघ्न बहुत ताप, करनेवाले ओर स्वल्प बृष्टिप्रद दोते हैं। नेकेत्य दिशा के . मेघ. सन्ताप देनेवाले 
और रोग, करनेवाले होते हैं | वायव्य दिशा की ओर यदि मेघ उन्नत हों तो झीघ्र वर्षा तथा वायु करनेवाले होते 
॥ एवं ईशान दिशा के मेघ जल से सुख देनेवाले होते हैं । 


स्री पुरुष नक्षत्र गत सूय चन्द्र से वृष्टि का परिशान:--- 


कपालभृद्धाइश तारकाः ख्रियस्तिल्लो बिडोजोब्नलभान्नपुंसका; । 
मांसो निकरतेश्वतुदश प्रकीत्तिता पा ॥ १७५९. ]|: 


















१२९७४ ज्योतिस्तत्व.... 


३. हो & के हि ३ 5। ' । को द अज  ॥ के 
रवेभवेशावसरे त्विषांपतिविधू उमर में अवर्ता च यादूशे मा 8 «के उस, 
वाच्य फर्क तदशतों नरख्रियोवृष्टिः अदा महतो खियाहय॥ ॥ १८०॥,.. . . 
दुर्वासरं पु्ललयोरवर्ष्ण भवेज्नपुंसामिधयो! समीरणः। ही अल आड़ 
स्नीक्ीबयोवेर्षण्मल्पमीरित नपुसुसोः प्रभवेदवर्षणम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सूर्य के नक्षत्र प्रवेश काल में सूर्य ओर चन्द्रमा ये दोनों जैध ( स्त्री पुरुष वा -नपुंसक ) नक्षत्र में हो उनके 
द्वारा फछ कहना चाहिए,।| यदि उक्त समय भें हूर्य और चन्द्रमा इन दोनोंके मध्यमें एक पुरुष नक्षत्र में हो ओर 
दुसरा स्त्री नक्षत्र में हो तो बहुत इथि द्वोती है। यदि उक्त समय में वे दोनों स्त्री नक्षत्रों भहों तो दुर्दिन, पुरुष 
नक्षओं में है| तो अवर्धण, नपुंसक नक्षत्रों में हों तो केवल वायु वहे, स्त्रीनपुंसक नक्षत्रों में हों तो अल्पवर्षा एवं पुरुष 
नपुंसक नक्षत्रों में हों तो अवषण होता हैं।.._ 
 सर्य नक्षत्र अवेश काल के वारादि से इृष्टिका झान:--- 


सद्वासरे भास्करधिष्ण्यचारः झुभप्रदोड्खाकिंपपीदिनेषु । 

न सनू विधों वा हरिजे स मत्स्ये कके सगेडम्मो बहु गोघटाशे ॥ १८२॥ 
जलाडुमात्र धव्शथिकाम्बुसज्ज तु शेषाण्यजलानि भानी. 
श्रवेमपाश्रीन्दुसमीरजेवपोष्णानि कीलालदसब्जञकाति ॥ १८३॥ 


तत्रोष्णरस्मिविंशते प्रवर्षते रवेभेवेशेड्म्बुभमाश्रिते बिधों। 


त्रिकाणकेन्द्रे 


"कविनेक्षितान्विते पयःग्रदा) स्थुश सकला बलाहका+॥ १ैट8॥7 : «5 





यदि शुभ ( चन्द्र बुध मुढ झुक ) बारों में सब नक्षत्र चार हो तो शुमफरछदायक एवं भौम, शौन । ्प व द 
में सू्यनक्षत्र 'चार हो तो अश्चुभ फल्प्रद होता है | मीन कर्क वा मकर के चन्द्रमा में या उक्त राशि के 8; , में सूर्य 





शेष राशियों शें अव्ेण होता. है।. श्रवण, रेवती, स्वाता, अश्विनी, मधा, सृगशिरा और पुष्य ये मे मक्षत्र हैं।।य 
उक्त नक्षत्रों में सूर्य प्रवेश करे तो वृष्टि होती है। सूये नक्षत्र प्रवेश काल में यादि चन्द्रमा जलराशि में स्थित होकर 


हि 


केन्द्र वा त्रिकोग्म में हो ओर शुक्र से युक्त वा दृष्ट हो तो समस्त मेघगण जलूप्रद द्वोति हैं। ॥ा ६.2५ ७० | हैं 





चन्द्र सूथ नक्षत्रगत सूर्य चन्द्र से वृष्ठि परिशानः-- 





दू द्र्य पश्भक मीशभाजजलाचतुष्कम थात्रय मिन्दुतार का: | 








है 2 
की ४; कु हक | 
न्‍ ) | रजक ओ ॥ 
डर 2! । हे इओ 
8 काम अश्विनी ।$ से. तीः | अधना - 
५ 2. ४] भें ५ ७०.0, । 
ः ये 


ये -आदह चन्द्रमा के नक्षत्र हे और शेष तेरह नक्षत्र सूबे के डँ | शादि स्‌य तथा चन्द्र ये देना सूथ के नक्षत्न मे: 


केवल वायु वहती है। एवं सूर्य और चंग्द्रमा बे दोनों परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र में हों बा अपने अपने ब्रक्षजऋओं | 
१ डड द्वोतों है । यदि उक्तप्रकार से विपरीत हो अर्थात्‌ वे देनों चन्द्र नक्षत्र मं हों तो वृष्टि नहीं 


, उत्तों भाद्वदा से दो नक्षत्र, आंद्रा से पाँच नक्षत्र, पूर्वाषाढा से चार नक्षत्र, और जे 









5 
| 23 
के 





श्र 22276 4 
हु हो 28 के कह, हे जी 


| 


पष्टिप्रकरणमेकचत्वारिंशम्‌ द ११७५ 
समस्त वर्षा काल में वृष्टि योगः-+> 
.. चण्डातपों गवि घंटे पबनः प्रचण्डो- 
.. 5चश्राउम्बरों झष इने करका क्रियेडके । 
नक्रे रधी प्रतिदिन तुहिनागमो5्के- 
स्तिष्ठत्ख्रियां हि वि वर्षति तावदम्बु ॥ १८६ ॥ 
वृष के सूथ में प्रचण्ड ताप, कुंभ के सूर्य में प्रचण्ड वायु, मीन के सूर्य में मेघोंका आडम्बर, मषके सूथमें करका 
( ओले ) पड़े ओर मकरके सूर्यमें तुषार (बर्फ वा पाछा ) पडे तो जब॒तक सूर कन्याराशिं में रहेगा तबतक पृथ्वीपर 
वर्षा होगी | 
, वर्षाकाछ में अल्पवृष्टि थौगः+«- 


शुक्र न चण्डक इनो हिमवर्षण ने 
माघेड्थ वृश्टिहित॑ खमिना5अपूणे! । 
चैत्रेटथ राध उपलस्प घनस्थ नेव ः 
पातो5त्पदष्टिसदिता जलदागमे हैं? | १८७॥ 
ज्येष्ठ में प्रचण्ड सूये न तपा हों, मांघ मैं तुघार ( वर्फ वा पांछा ) ने पड़े हो, चेंत्र में आकाश बृष्टिरद्वित 
हो ओर सूर्य मेघों से पूर्ण हो एवं वेशाख में बहुत उपंछ ( भोले ) न पड़े हों तो वर्षो काछ में अल्पदृष्टि कहनी 
चाहिये | 


४ बैधोकाल में अवषण के योग:--- 


:  प्राबटकॉलेज्कोस जविकमस्थी देलेरग्रेजशादिना क्षोणिजो बा ।. 
दैल्यचिग्‌ज्ञावेकराशि प्रयाती तन्मध्यस्थों भास्करो वारसूरी ॥ १८८ ॥ 


चातुर्मास्ये ल्वेकमस्थी किएग्रटेशे युक्तो5हिध्व॑जों वो घेटेस्थे! 
सिंहस्थो वा दुष्क्ृते! शुष्फ्लप्नसंस्थरेते बृष्टिरोधघख योगा! ॥ १८९॥ 
._. वर्षाकाल में सूर्य मज्जल एक राशि में हों ओर मज्ञ अंशों के द्वारा सर्व से आगे हो अथवा झुक बुध एक 
राशि में हो और उने दोनों के अन्तराल में सूर्य हों अथवा वर्षाकाल में मज्ञंठ गुरु एक राशि में हों अथवा राहु 
केतु यदि कुम्म में वा सिंह में स्थित होकर पापग्रेहों स दृष्टयुक्त हों अथवा प्रश्नलग्रगत शक्र राशि में पाप- 
ग्रह हाँ तो ये वृष्टि अबरोध के योग हं | अर्थात्‌ उक योगों के होनेपर वर्षा नहीं होती हे । 


यस्मिन्मासे त्वाष्ट बाते द्वीश भिष्ण्ये वृष्ठिने स्थात । 
तस्मिन्मासे- निःकिलाला मेघाः सक्यष्रा गर्गाक्तिः ॥ १९० ॥ 


जिस मास भें चित्रा, स्वाती ओर विशाखा इन नक्षत्रों में वर्षा न हो उत मास में मेघ निजल होते हैं । यह 
श्री महर्षि गगेजीका बचन है । 
“इते श्रीमत्यण्डितमकुन्द्राम॑ विराचिते ज्योतिस्तवे जोशीत्य॑पाह पं, चंक्रधरमदेकूँत 


शी ट का ैे ३ु 3232 ५ ७ 


कोदहरणीपंते बृष्टिप्रकरणम कचत्वा।९शमव सि 


















हर 
री 


_ अरधप्रकरणं प्रारभ्यते। 


भष राशे के द्रव्य! 


5 कण 


स्थादोषधीनां स्थलसम्भवानां वस्राविक्राणां कुतुपामिधानाम्‌ । 
मंस्रगोधूमसुवर्ण तढ़पवासिधानामधिनायकाडज) ॥ १ ॥ 


स्थर में उत्पल्त होनेवाली ओषधि, भेड़ तथा बकरी की ऊन के वज्न, मसूर, गेहूं, खुवर्ण, राल तथा जो 
इन वस्तुओं का स्वामी मेष राशि है| 


वृष तथा मिथुन राशि. के द्वव्यः ७ * 


ल्यंशुकातां गवकासराणां प्र्नगोधूमगवां पतिगें: | 
पतिनुयुकू छारदधान्यवल्ली शालफक्ार्प पऊस ज्जुकानाम्‌ ॥ २॥ 


शाली (साटी ), वस्त्र, जो, मह्िष, पुष्प, गेहूं तथा बेल इन वस्तुओं का स्वामी वृष है | शरद ऋतु के 
सब अन्न, लता (द्राक्षादि छता ), झलक, ( कमढ़ मूछ,) तथा कपास इन वल्तुओं का स्वासी, मिथुन राशि है | 


कर्क तथा. सिंह के द्रब्यः-- 35 
कृफ१ पति: काद्रवपत्रचाचरम्भारुह्कन्दफलाख्य कानाम्‌ | 
सिंहो रसानां तु्धान्य|(हाद्यसृग्धराणां च गुडख नाथ ॥ हे ॥ 


कक कोंद्रव ( कोदों ), पत्र ( तेजपत्र ), चोंच ( दालचीनी ), रम्भा ( केला ), रुह्य ( दूब ) कन्द फछ (ूहूजन 
हु जे वा गाजर ) इन वस्तुआ का स्वास। केके राह हैं | रस, तुषधान्य ( भुस्तीबाल अन ) धि हादिया को स्वचा 


ध्प 


(छल ) ओर गुड इन सत्र वध्तुआं का स्वामी 6६ राशे हैं।. जज .. आऑ. क 
बन्या तथा तुछा के द्वब्य/-- न 
* निष्पावगोधूमकलायकुल्थमुद्गातसीनामधिपा कुमारी । ः 
यवस्य मापस्थ च सर्षपस्य गाधूनकस्पाधिपातस्तुलामूत। ७ 


मिष्पाव (राजमाष वा-बैतशिम्बिधान्य ), गोधूम (गेहूं), कछाय ( मठर );-कुरत्थ-[ * 


. मढ़ (मूंग ), अतठी ( अलसी ), इन का कन्या स्वामी है। यव ( जो ), मास ( उड़द 2): सपप ( सरसों ), गोभूम 
( गह ) इन का वुल्ग स्वामी है | 








अधप्रकरण दिचत्वारिंशम १३७५ 

वृश्चिक तथा घनू राशि के द्रव्यः-नन | आशिक की, रे 
. श्सालंकालांयससैक्यकानां छागाविकानामधिषोडलिनामा |. 
धनुधेरो धान्यतिलाख॒मूलवासोहयानां लवणस्य नाथः ॥ ५॥ 


रसाल ( ऊख ), कालाबत (लोहा ), सेक्‍्य (आग से सेके जानेतालि पदार्थ ) बकरी तथा भेड इन का 
वृश्चिक स्वामी है | थान्य, तिछ, शस्त्र, मूल ( कन्दमूल ), वस्त्र, घोड़ा और लवंग ( नमक ) इन का स्वामी 
घनू राद्ि है । 8 मो पाक की आह] आम मा 


भकर तमा कुम्भ राशि के द्रव्य/-७ 


सुवणसैक्येश्वसितायसां ठुगुल्मादिकानां मकरो5विनाथः 
कजस्य पृष्पस्य फलस्य चित्ररूपस्य रलस्थ घटो5पघिभूः स्थात्‌ ॥ ६ ॥। 


सुधर्ण (सोना ), सेक्यान्र, इक्षु (ऊख ), लोह, वृक्ष तथा गुल्मादियों का स्वामी मकर राशि है। जलूजन्य 
पुष्प तथा फल एवं विचित्र रूपवाले रत्न इन का स्वामी कुम्म राशि है। 





गा ५ के यो! है पे ट 
मीन राशि के ड्रह्य।--«- 5 के. फडलटए के 5 


अनकरूपाणि कपालजानि रत्ानि वज्नाणे विलारजोनि | 
लहानि कीलालभग्राने ्रषामधीश्रः स्यात्प्रथुरोमराशि। ॥॥ 9 ॥| 


.. झछनेक प्रकार के कपालजन्य रतन, वर ( हीरा ) विसारज ( मछलियों से उत्पन: वस्तु ) दनेहपदा् ( तेलहन- 
घृततैलादिं ),' जलज़न्य इन का स्वामी मीन राशि है। 


गोचरगत ग्रहों के वश से राशियों क द्वष्यों का सुष्ठभत्व तथा दुल्मत्वः 


_ शाशेरिज्योज्थोयधीखास्तभाग्याम्बुस्थों ज्ञथ ध्यायखार्थाषमलः.| -.. . ; 
बूद्धिं कुर्याद्भाउस्तरूगगों विदध्याद्वानिं भेष्वन्येषु वृद्धि प्रकुर्यात्‌ ८ ॥ 


: एवां प्रकुयुंथ्वितिगा असन्तों हानि विदध्युस्ट्वितरेषु भेषु | 
सोज्जें। खलो यद्भवनस्य पीडास्थानोपयातः कथितंस्थ तस्थ || ९॥' ” 


द्रव्यस्थ वे दुलभता महाघता स्थाद्भस्य यस्पेश्टरगतः छुअग्रहह। 
द्रव्यस्प तस्पेह समधता तथा स्पात्सौलमं सांहितिक्रेरिति स्मृतम ॥ १० ॥ 


._ जिस राशि से २,४, ५, १०, ११, ९, ७ स्थान. में “ गुरु” स्थित हो तो उस के 'पूर्वोक्त द्वव्य की वृद्धि 
करता है| जिस राशि से २, ११, ५, १०, ८ स्थान में * बुध ? स्थित हो तो उस के पूर्वोक्त द्रव्य की बुद्धि 
करता है| जिस राशि से ७, ६ स्थान में ' शुक्र ' स्थित हो तो उस के पृवाक्त द्रव्य की हानि ( मह्ा्ता ) करता 
. है और शैष १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १०, ११, १२, स्थान में “ शुक्र ' हो तो उस के द्रव्य की वृद्धि (सम- 
पता ) करता है। एवं जिस राशि से उपचय (३, ६, १०, ११) स्थान में “ पापग्रह ? (२, मं. श- रा, के.) 


स्थित हो तो उस के पू्वोक्त द्रव्य की हद करते है ओर शेष १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ स्थान में उस के 











है७८ 5. - श्योतिश्वत्वे -. 


द्रव्य की हानि करते हैं। जिस राशि के पड़ास्थान ( १, २, ४, ५, ७, ८, ९, १२ ) में “बलवान मार्ग्रह ' स्थित 
हैं। उस के पूर्बोक्त द्रव्यका दुलेभत्व ( महाघ्य मूल्यब्रद्धि वा महंगाई ) करते हैं | एवं जित राश्षि के इश्ट स्थान में 
झुभम्रह ( चे, बु, बृ. शु, ) स्थित हो उसके द्रव्य की वृद्धि ( सुलमता सामर्प्य मूल्यह्रास वा सस्ताई ) करते ई । 








राकानाथों द्वादशात्मोत राशों राशों यस्मिन्‌ संयुतः ख्ाधिमित्रे: । 
सच्ट्श्रद्‌ द्रव्यलाभप्रदोष्य तत्र प्रोक्तः शाखविद्भः पुराण: ॥ ११॥ 


द जिस जिस राशी में ' चस्धमा अथवा ' सूये ' स्थित हो यदि वह अधिमिन्र ग्रहों से दृष्ट हद तो प्राचीन 
प्रण्डित जनों ने द्रव्यलाभदायक कहा है ! 


सचो5त्पठद्धिकर उत्तमदृष्टयुक्तः 
पूणः शशीनयुशुतोग्रसमतद्ष्टः 
अघे हिनस्ति करिमिन! प्रतिशाशियातान 
/५ ७० | ... .. भावान्‌ समीक्ष्य कथयेत्सद्सत्फले सन्‌ ॥ १२॥ 


£ सम्पूण (पूर्णिमान्तकालीन ) चन्रमा ' अथवा 'सू्र युक्त ( दशान्तकाढीन ) चन्द्रमा यदि शगुभग्रह से 
दृ और युक्त द्दो तो शीघ्र अधे ( मूल्य वा भाव ) दृद्धि करनेवाला होता है | यदि उक्त काढीन.  अर्द्रसा ' पाप- 
ग्रहों से युक्त तथा दृष्ट हो तो अध ( मूल्य वा भाव ) को नाश (सामव्य ) करता है। एवं पण्डितजन चन्द्रमा के 
सम्मान सूर्य के प्रत्येक राशिगत भावों को देखकर शुभाशुमफल ( अध की दृद्धि तथा हानि ) को. कह्टे | 


ग्रह द्रव्य परिशान' 


«४... गन्धस्तेहरसाधिपो ग्रहपुषः स्वामी रसानां शशी ्््ः 
रक्ताड्थवलामिधस्प दयितः कोशाख्यधान्ययथ च | |... 
श्यामाड़ा हदलपरह; सुरणुरु; पाताभधान्यश्वर: ' 
सर्पिःशालियवेक्षुहेमसुमनस्थामी च तज्जैः स्मृतः ।।. १३ ॥ 
गन्ध ( सुगन्धित दव्य ), खेद पदार्थ ( तैठ घत वा तिलहन ) तथा रसें का स्वामी “-सूर्य " है। एवं रखों 
का स्वासी “ चन्द्रमा _ है । चवछ ( ) और कोशघान्य ( ) का स्वामी “भद्भल है | द्विदल ( दलि 
हन या दाल ) का स्वामी “बुध है | पीत धान्य ( पीछे वर्ण के अन्न ) घत, शाढ्ी (साटीं.) जी, ऊख, सुवर्ण 
और गेहूं इन सब वस्तुओं का स्थामी “गुरु  है। 





प्राणिप्रश्चः सस्यपतिमेधाभूरथों तिलानां सकलासितानाम | 


। «5 स्पाकाद्रवाणां लवणस्प नाथो माषस्य कह्नोनलिनीशजन्मा ॥ १४॥॥ 





सम्रस्त जीव तथा अन्न का स्वामी ' शुक्र * है | तिल, समस्त नो वर्ण के पदार्थ, कोद्रव ( कोंदों ), लवण 
(नमक ), माष ( उड़द ), कड्गु ( कड्गुनी ) इन सब वस्तुओं का स्वामी ' शनि ! है। 


.. प्रश्न हुग्म के वश से समघ महाघ परिज्ञान, --- 


विक्रेता भवभावप्रः पुरविश्षः क्रेता तथेत्र विधे 
नूतें सत्यनुयोगके कृत इद गृह. -य३ वस्तु चेत्‌। 











अधप्रकरण -हदिचस्वारिशम 


हाराख्या-बलंशालिनी यदि तदा संड्गह्यत यत्तत) 


हूँ. 


प्रशुलोभ उदीय्येते भवगशहे ययोजसा सेयुते | १५॥ 


बेक्राणाम्यमुर्के च वस्त्विति संति प्रश्ने कृते प्ृच्छतो 
... विक्रेतव्यमिह ऋयाणकमतों लाभो भवेनिश्वितम्‌ | 
_ग्राह्य॑ वस्तु तदा यदोंदयपातिः पर्येद्िलमगालय 
न ग्राह्म विपरीततो5्थ बलवान्यावत्तनों तिष्ठति ॥.१६॥ 


तावत्सन्‌ कथयत्समंघेमंदय यावद्धलप्रोज्श्रित 
.. ताइचैव महाधमद्भभवन सन्नाथरशान्वितम । 
सप्राणं तहुदाहत यदि पूरे प्राणप्रयक्ते मत हि 
सामध्य घनभे बलेन रहिते ज्ञेय॑ महा तदा।॥ १७॥ 


हक, ७ 4 0 


यदि / प्रह्ठा (.्रश्नकत्तों वा पूछनेवाला ) अम्ुक वस्तु को खरीदना चाहता हूं ऐसा प्रश्न करे तो उस यजो, 
बसमाम॑.हो उसका स्वामी क्रेता ( खरीदनेवाढा ) और छाम भाव का स्वामी विक्रेता ( वेचनव्राला ) जान न | आह 
चाहिए । यदि वत्तेमान लम राशि बलवान्‌ हो तो जो ऋयाणर ( खर्रौंदी हुई वस्तु ) हे उससे प्रश को “छाम “होता. ' 
है। यदि प्रष्टा ( पूछनेवाला;) अमुक वस्तु को वेचना चाहता हूं ऐसा प्रश्न करे तो प्रश्न लम्म से जो एकादश स्थान हो. 
यदि यह बल से युक्त हो तो बेचने योग्य क्रयाणक को बेचने से अवश्य “ लाभ ? हाता है | जब लगेंश लग्नकों देखता 
हो तब वस्तु का संग्रह करमा चाहिए । जिस छम्म में छग्ेश बलवान्‌ न हो उसमें वस्तु का संग्रह न के | जबतक “लप्म 
बलबाब, मह से युक्त हो तबतक वस्तु की समता ( मूल्यहास वा सस्ताई ) ओर जब तक - “लप्म ' निरबेल हो, तबतंक 
भद्ार्थ (मूल्यद्ादे वा महंगाई ) कहे | यदि “ प्रश्न छप्म ' शुभग्रह तंथा अपने स्वामी से.दृष्ट वा युक्त हो-तो घलवाहे... 
जानना आाहिए। यदि “'लरण्न' बलवान दोतों वस्तु का सामध्य भौर लग्न निर्बेछ हो तो वस्तु की महाधता को कहे - 












सामध्यभूज्ज रहिते. निधानपे ग्राणैयुते तश्र महाधेता भवेत्ू ! 
धतुश्येशस्य गृह विलम्नभ सथुक्तदृ्ट प्बले तदीरितम्‌॥ १८॥ 


बलोज््वितं व्यत्ययतों यदाज्ञभ निर्वीय्यमीशाधिबले बलान्विंत मं 
किख्वित्मदिष्टं परग5ड़पे बलाधिक्ये तदिष्ट बलबद्पुगृहम्‌ । ' 


थदि प्रश्कालौन रूग्म से द्वितीय स्थान का स्थामी 'निबेल हो तो क्रवांणक समर्थ ओर द्विती: 
क्रयांणक महा दोता हैं | यदि केन्द्र स्थान के स्थामी की राशि प्रश्न रूप्न मेंहो और बह 'शुभग्रहों से युक्त दृष्ट 
लवान और उक्त प्रकार से विपरीत हो तो “ प्रश्न रूमने-” निर्मल जानता चाहिए 












होकर लमम मे हो तो बह इृष्ट ( शुभ ) बली लग्म होता है) 


: प्राप्तिप्राप्तिपती, अतीव बलिनी ज्योतिर्बेदा बस्तुनों 








सामर्ध्य यदि मिश्रितिह समता स्वर्क्षे अपूणे बल 
पादोर्न हितभे दर्ल समग्ृहे पाद बर्ल वैरिभ ॥ २० ॥ 


रूम से एकादशमाव में जो राशि हो वह और उसका स्वामी यदि ये दोनों अत्यन्त बली हो तो क्रयाणक 
बस्तु की महाघंता, वे दोनों नि हो तो समर्थता ओर मिश्र बढी हों तो समानता होती है | यदि “अह अपनी द 
राशे में वा उच्चराशि में हो तो ' पूर्णबली ' होता है| अधिमिनत्र तथा मित्र राशि में तीन चरण बल, समग्रहकी राशि _ 
में अर्दधल एवं शत्र राश्ष में एकपादबल होता है। 





महार्थक वाथ समर्घेक मम वदामु्क वस्त्वनुयोगके ऋतिन्‌ !। 
सौम्यत्वमेव ग्रतिप्राथते नभोष्धिवासिना येन खगः स यावतः ॥ २१ ॥ 


मासांस्तनोः शोभनतां श्रगच्छतु मासान्सम्घ प्रकरोत तावतः । 
लग्नेश्वरश्ोहमगः शुभग्रहो तोचेत्फर्ल तादशमत्र चिन्तयेत्‌ ॥ २२॥ 


पण्डित ! मेरी अमुक वस्तु की महाधता वा समधता को कहों, प्रश के ऐसे प्रश्न करने पर पण्डित को 
की जिस अहके कारण ल्मकों झुभत्व ग्रात्त हुआ हो वह ग्रह जितनें मास तक छम्को झुभत्व प्रदान करे 
ही मांस पयन्‍त उस वस्तु की समथंता को कहें | यदि लग्ैेश ओर छम्मगत ये दोनों ग्रह शुम हों तो यहा उक्त 


अथाशुभोज्सो परिचिन्तनीयस्त्वयं कियड्!िर्दिवसः पुरस्य । 















०. ॥ ५५ फ | 

मु .  झुसोम्यमभाव अविधास्यतीह विनिथित सन्त इति ब्रुवन्ति ॥ २३.॥ 
4 दि लझ्न 'का स्वामी वा रुप में पापग्रह हो तो वह ल्म को कितने दिनतक सबलूत्व करैंगा 
: पण्डलबन निश्चित विचार करके समर्ध महार्थ को कहें । 










मासा अहोभिः परिवेदितव्यास्तावग्रमाणे! किल माससज्जेः 
तद्वस्तुनो मांणितिकेः पुराणः समधता संप्रतिपादनीया ।। २४ ।। 


वूवोक्त सामध्ये. विचार से जितने दिन तक लप्म का सोम्यभाव (झुभस्व ) होगा उतने हौ मासपर्य्यन्त पाि 





न युक्तरष्टे विधननोदये5घिष्ठातुबंल बस्तुन आय्य ! विद्धि । 
श्वरे वस्तुन-ओजसोने तनोब॑ल॑ तत्पतिबीय्यमेव ॥ २५॥ 





जानना याहिए | 





अधप्रकरणं द्विचत्वारिंशम | १२८१ 


क्रय विक्रय प्रश्न में यदि प्रश्ष कालीन छम्मन बलवान हो तो पण्डित जनों ने उस वस्तु की समघता जाननी 
चाहिए | यदि प्रश्न रुम् निबंछ हों तो उस वस्तु को महाघता जाननी चाहिए । 


. रमन के सबलत्व निम्नल॒त्व का परिज्ञान:--- 


यदाद्रमे निमेलवीक्ष्यमाणे स्वभत्तरष्टे किप्रु भव्ययक्ते | 
चतुष्टय चारुखगान्विते वा सप्राणमऱ्ु परथा निरोज! ॥| २७ ॥ 


जब प्रश्न कालीन लघ्म शुभग्रहों से अथवा अपने स्वामी से दृष्ट हों अथवा शुभग्रहों से युक्त हों अथवा प्रश्न 
काल के लरम्म से जो केन्द्रगत राशि हो उन में शुभग्रह हो तो “ प्रश्न छम्म बलवान्‌ ' होता है| यदि उक्त प्रकारसे 
विपरीत हों तो ९ प्रश्न लप्म निबंछ ” होता है ।_ 
मतान्तर से क्रय विक्रय का परिज्ञान/--- 
लगन तथा लग्नपतिः ऋयी मत आयो य आयाधिपतिः स विक्रयी | 
शी, आर आप ३. ९ ७». पक न ै 
बलपलभप्रधरया। स्वीय्ययोलामों बनरसय क्रायणा भवत्तदा | २८ ॥ 


लम्म ओर हरुभ्रेश ' क्रेता ? ( खरीदने वाढा ), लाम और छामभेश विक्रेता ( बेचनेवाला ) जानना चाहिए, | 
लगम्म ओर हुग्नेश के बलवान्‌ होने पर क्रेता को धनका छाभ होता है। 


सप्राणयोलाममलाभनाथयोधनापिका विक्रयिणस्तनूभतः 
इमे समस्ता बलसंयुता यदा प्राप्तिधनानाम्ुभयोरुदाहता ॥ २९॥ 


# ; 
है ४ 


एवं लाभ और छामेश ये दोनों बल्वान्‌ हों तो विक्रेता को धनकी प्राप्ति होती हे | यदि रमन, हुमेश, 
लाभ और हछामेंश ये चारों बलवान्‌ हों तो क्रेता ओर विक्रेता इन दोनों को घन की प्रात्ति होती है। | * 


है... 880 ४. 


हानिर्भवेत्ते यदि वी्यवार्जिताः समर्धता स्याद्याति सर्वथोदयः 
बली तथा वीस्येवियुद्रमहा्ता निधाननाथे सबले महापघता ।| ३० ॥ 


यदि बे पूर्वोक्त चारों निर्बेल हों तो क्रेता तथा विक्रेता को धनकी हानि होती हे | यदि “ प्रश्न छम्न ” सब 
प्रकार से बली हो तो वस्तु की समर्घता ओर निबल हो तो महाघेता होती है | एवं धन भाव का स्वामी बलवान 
दो तो भी महार्धता होती है। 





सामध्यमर्थाधिपती बलोनिते ततः शरीर सबलस्तनूधवः 
॥ : - इंहयेंद घंनाप्तिगेदिता ऋयाणकादथोदयेश शुभद शुभग्रहः ॥। ३१ ॥ 
० + + स्वदीप्रमागैयेदि वीक्षते तदा वस्तुऋयाल्लाम उददाय्यते बुधेः 
: / महाघतापान्यतदीयनायको सोज्जावथों चेदुभयोबलोनयोः ॥ ३२ || 
कुशल महात्मनो मध्ये तयोः सत्तसमन्वितों यदा. । 
ओजोरहितो अवेत्तदाउघों मध्यमो वस्तुन उच्यते बिदा.॥ ३३ ॥। 









१५८२ द ज्योतिस्तत्त्वे 


. यदि धनेश निरबेल हो तो वस्तु की समर्घता होती है | एवं बली छ्मेश यदि लभ को देखता हो तो ऋयाणक 
से धन का छाभ कहना चाहिए | छम्न का स्वामी शुभ अ्रह हो और उस को अपने दीप्ांशों से झुभ ग्रह देखता 
हो तो वस्तु के खशदने से छाभ कहे | छाभ ओर छामेश ये दोनों बलवान हों तो वस्तु की मद्दाघता ओर निर्बछ 

४. है घर 


हो तो वस्तु की समता होतीं है। छाम और छाभेश के मध्य में यदि एक बली हो और दूसरा निबंछ द्वों तो 
वस्तु का भाव सध्यम ( समान ) कहा है | 


चेदित्थशाल उदयास्तमयाधिपत्यो! 
... शाठिः खर्य भवति मित्रस्शोभयोरवे । 
योगे च नक्त इह शोभनयो! परस्मा- 
स्स्यान्मित्रयोधनमनोजपयोः सुशाठि। ॥ ३४ ॥ 


यदि प्रश्नसमय में ल्येश और सप्तमेश की परस्पर मित्र दृष्टि हो और इत्थशाल हो तो प्रष्टा स्वयं बस्तु का 
क्रय विक्रय करता, है| यदि प्रश्न समय में रमेश तथा सप्तमेश ये दोनों शुभ ग्रह हों, दोनों मित्र हों और उन का 
नक्त योग हो तो प्रष् का अन्य व्यापारी से उत्तम क्रय विक्रय होता है । 


होरातदीयदयिती हितवीक्ष्यमाणों 
विक्रेतुरिश्मनुजेः सह शाठिमाहुः । 


इृष्टी स्वकीयसाखिभिः प्रमदातदीये 
शो ग्राहकस्य सखिवगत एबं शाठि। ॥ ३२५ ॥ 


.. प्रश्नलम और उसका स्वामी ये दोनों मित्र ग्रह से इृष्ट हों तो विक्रेता का अपने मित्रजनों के साथ क्रय 
'बिक्रय होता है | सतम और सप्तमेश ये दोनों अपने मित्रों से दृष्ट हो तो आहक ( क्रेता ) के मित्रजनों से क्रय 
विकिय होता है। | ' क्‍ 

अर्थी ऋ्रयी वस्तुन उद्दमेशेड्स्ते विक्रयी हझ्भवपे पुरखे । 

क्रयी मनोजे सति सत्यवादी शादिक्रियी सत्युदयेडन्यथाधेः ॥ ३६॥ 

- सप्तम स्थान भे प्रश्न लम्म का स्वामी हो तो “ क्रेता * वस्तु का अर्थी ( नियत वस्तु याचक ) होता है । 

यदि छप्म में ससमेश हो तो “ विक्रेता ” वस्तु का अर्थी होता है । सप्तम में झुभ ग्रह हो तो सत्यवादी 
और रुप में शुभ ग्रह हो तो “ विक्रेता ? सत्यवादी होता है। एवं पाप ग्रहोँ से विपरीत होता है।.. 


यदीत्थशालं कुरुते नसःसदा ग्लोग्राहकों वस्तु तदा प्रविन्दताम्‌। 
| ग्लौरीसराफं कुरुते ब्ुचारिणाउसी विक्रयी वस्तु समपेयेत्खयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
८ चन्द्रमा ” जिस समय * कसी अंह से इंत्थशाल योग को करें उसे समय ग्राहक (क्रेता) वस्तु को पाता है। 
एवं चन्द्रमा ? जिस समय किसी ग्रह से ईसराफ योग को करे उस समय विकयी ( विक्रेता ) वस्तु को देता है। 


चन्द्रस्य येन द्युसदेसराफो ग्रहः स भाखत्करगः परस्मे । 


दुस्वा5इपणं वस्तु च ताढ़िहायाइन्त विक्रेयी देववशादुषति ॥ शे८॥ 









अधंप्रकरण द्विचत्वारिंशम । द १२८३ 


: चन्द्रमा का जिस ग्रह के साथ इंसराफ योग हो यदि वह ग्रह अस्तगत हो तो विक्रेता उस बस्तु को 
छोडकर उस के ब्यापार को अन्य पुरुष को देकर माग्यवशात्‌ स्वयं नाश को प्रास होता है । द 


स्वान्तोत्थगेः सहजशत्रुगतैश्व पड़े: 
पुण्यग्रहेः पुरपदार्थमनोरस्थे 
तुझ स्वभे हरिजपे हिमदाधितों च॑ 
सवांसु लाभ उदिताज्चर वाणकाक्रेयासु ॥ ३९ ॥ 


यदि प्रश्नकाल में सप्तम, तृर्ताय ओर षष्ठ में पाप ग्रह हों, लम्म, दशम, द्वितीय ओर एकादश स्थान में 
शुभ ग्रह हो एवं लम्मेश तथा चन्द्रमा अपनी राशि में वा अपनी उच्चराशि में हों तो सब प्रकार के व्यापार में 
* छाभ ? होता है | 
आद्याधिपे बलयुते स्वधवे5रपवीर्य्ये 
ग्राह् सुबस्तु सतत ध्रुवसहुग्रहाय | 
(> थ ० न ले रे 
ग्रापिस्थले बलवति स्वपतों सशक्तो 
स्वाप्तर्तदा भवात वस्तुकावक्रयण || ४० | 
यदि लछम्मेश बलवान्‌ हों ओर धनेश अल्प बली हो तो निश्चित बस्तु सद्ध्य्रह के लिए. उक्त समय में उत्तम 


ध्श 


वस्तु का सड़ग्रह करे । जब लछाभस्थान बलवान्‌ हो ओर द्वितीयेश भी बल्वान्‌ हो तब वस्तु के विक्रय से घन 
की प्राप्ति होती है । ््ि हे 
हि. शक... भ्े । चूः 
काव्यब्यच्ष्टी पनगों विधृष्णगू 
यदह्वायसन्तानगवावधेक्षिती । 
शीतद्युतीनी क्रमशो महाघेता 
कर) आए पल 00 
#राप्यस्य हेम़) कथिता विपश्ििता ॥ ४१ ॥ 
प्रश्न लम्म में स्थित हुए चन्द्रमा और सूर्य को ऋमसे शुक्र तथा गुरु देखते हों अथवा छाम और पद्ञम 
में स्थित हुए चन्द्र ओर सूर्य को पाप ग्रह देखते हो तो क्रम से चानदी और सोने की महद्दाघता पण्डित जनों ने 
कही हू । द 





छ्वाहुनीय शक से सुभिक्षादि का परिशान|--- 


.. गशकि कृशानुगुणितेडश्षयुतेडद्रिभक्ते क्‍ 
छ् शेषे सुभिक्षप्रुद्धीक्षणसम्मिते खे । 
पीडा सम॑ शशपरभ्रमरांप्रितुल्ये 


दुर्मेक्षमम्रिपवनग्रमितेडब्दमध्ये ।। ४२ ॥ 


_. शालिवाहनीय शक वर्षों की संख्या को ३ से गुणकर जो ग़ुणन फल हो उस में ५ युक्त करके ७ से तष्ट 
करें यदि ४ या २ शेष बच तों ' सुभेक्ष *, “ शून्य ” शेष बचे तो पीडा ( महामारी अन्नकाछादि ), १ या ६ 


शहद रजत (| | 
है 2 ले आओ 80773 70९ 





ने 





स्य शाशिसि सितो स्वामिनवेवं सुवर्णस्य सूरसूरी स्वामिनों मतो । 


- प्पट्णऋडतइर 2 हा 


१२८४ ... ज्योतिस्तले 


शेष वचे तो समानता ( अन्नादियों का भाव साम्य ) एवं १या ५ शेष बचे तो दुर्भिक्ष अथीत्‌ अन्नादि की 
महंगी होती है | द द 40»2009%४४ 


“5 उदाहरण :--- 
इष्ट शक १८६२ को ३ से गुणा तो ५५८६ हुए | इन में ५ युक्त किये तो ५५९१ हुए | इन को ७ 
से तष्ट किया तो ५ शेष बचे इसलिए इस वर्ष में दु्भेक्ष होगा । 


वेक्रमीय संवत्सर से सुमिक्षादि का परिजश्ञान:-- 


सँव्वत्सरे गुणहते सशरे5गभक्ते 

शेषे सुभिक्षमतुर्ल श्रवियुग्मतुल्ये | 
दुर्भेक्षमाशुगरृशानुभिते रसेंदु- 

तुल्य सम नमांसे रोखमत्र वषे ॥ ४३ ॥ 


वैक्रमीय संवत्सर की संख्या को ३ से गुण कर जो गुणन फल हो उस में ५ युक्त करके ७ से भाग दें 
यदि २ या ४ शेष बचे तो “ बहुत सुमिक्ष ” ३ या ५ शेष बचे तो “दुमिक्ष ” ६ या १ शेष वचे तो समता 
शून्य शेष बचे तो रोरव अथात्‌ घोर ( डरावना ) समय होता हे । 


“-- ॥ उदाहरण ३० 
वैकरमीय संवत्‌ १९९७ को ३ से गुणा तो ५९९१ हुए । इन में ५ युक्त किये तो ५९९६ हुए | इन 
को ७ से तष्ट किया तो ४ शेष वचे इसलिए इष्ट व में * सुर्भिक्ष ' होगा । 


[#' 


प्रभवादि संवत्सर संख्या से सुभिक्षादि का परिशान।--- 
रव्वत्सरे द्विगुणिते शुणसंबिहोीने 
शलेहते पवनयुग्मामते सुभिक्षम | 
रसानलामंत सममाब्यच 
दाभक्षक शराद ऋराखमगश्रतुल्य | ४४ ॥| 


छु 


प्रभवादि संवत्सरों, कीं संख्या को २ से गुण कर जो गुणन फल हो उसमें ३ हीन करके जो शेंध वचे उस 
में ७ से भाग दें यदि ५ या २ शेष वचे तो “ सुभिक्ष ' ६ या ३ शेष बचे तो “मध्यम ' (समान ), ४ या श 


शेष बचे तो ' दुर्भिक्ष ' और शल्य शेष बचे तो “ रौरब ” अथात्‌ बार वार रोने का शब्द श्रवण गत होता है । 





“४ उद्यहरण :--- 


इष्ट वर्ष में नन्दन नाम संवत्सर है इस की संख्या २६ को २ से गुणा तो ५२ हुए, इन में ३ हीन किया 


तो ४९ शेष बचे इन में ७ से भाग दिया तो शून्य शेष वचा अतः इष्ट वर्ष में रोरव अथोत्‌ अनकाल राजविग्रद् 
तथा महामारी प्रभ्मति से बार वार रोने के शब्द कर्णगोचर होंगें। ह 
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# अस्सिन्वर्ष युरोपदेशीयरोशां मंहासड्ग्रामोडस्ति तेन॑ बहुजन॑मृत्युतः सर्वत्र रौरबे इंश्वत इतिं | 











अधेप्रकरणं द्विचत्वारिशम्‌ । 
. वर्ष प्रवेशादि लम्मों के स्वामियों की स्थिति के वश से समर्थादि का परिश्ञानः--- 
तद॒षलमं च यहुद्ममे झषान्मेषड्रतेड्के क्रियसहकऋ्रमात्पुरा । 
या प्राणसाजऊमा कप तठबशनावलभनाथ शरददमेश : || ०७८ | 
ता कन्द्रापंगता शुन्नम्रह्द्शा युक्ता स्वराशज्ञतां 
द्रव्याणा सुसमयतां प्रकुरुवो5्सश्ाक्षता खर्धगां | 
द्रव्याणां कुरुता महांध्यमरुणन्दू कृन्द्रगा सददशा 
संयुक्तो च समर्थता पणफरे तो स्वणेदुर्वणयो+ ॥ ४६ ॥ 





जिस समय * सूर्य ! मीन: राशि से मेष राशि में प्रवेश करें उस समय क्षितिज पर जो रूम चर्तेमान हो बह 
८ वर्ष ल्न ! और उनका स्वामी “ व्धेंश ? होता है | एवं इष्ट वर्ष की मेष संक्रान्ति से पूर्व पौर्णमासी 
अमावास्था का प्रवेश जिस रु में हो उस छप्म का खासी ये दोनों उक्त ल्मों से केद्र में स्थित होकर झ्भ प्रदंसे 
दृष्ट हो तो वे दोनों अपनी राशि की वस्तुओं की समर्थता और पापदृष्ट हों तो महाथेता करते दढं। एये। उ््के 
लओनो से जो केन्द्रगत राशि हों उन में अथवा पणफर ( २।॥५।८।११ ) स्थान में ख्य तथा चन्द्रमा स्थित हा 
ओर वे शुभग्रह से दृष्ट हों तो सोना और चान्दी की समर्घता करते हैं. । 








सड़क्रान्ति के मुहूर्तों से समघोदि का परिजश्ञान:-- 
याम्येन्द्राम्बुपवातसर्पशिवभ प्रोक्ते जधन्य बृह- 
दादित्यध्रुवभाद्िदेवतमथो*छि्ट समे वासराः । 
५ 6 6५ जे . | 0७. _ (६ 
बाणाम्भोधिमिता नमोगुणमितास्तज्ञैम्म॑हत्तोः क्रमा- 
त्रोक्ताः सदक्रमणे जघन्यभम्मुखेड्घे नष्टसत्साम्यकस्‌ ॥ ४७ 








भरणी, ज्येष्ठा, शतमिषा, स्वाति, आज्ेषा और आाद्द्रा ये नक्षत्र * जघन्यलड्शक ? हे । पुनेसु 
(तीनों उत्तरा तथा रोहिणी ) ओर बिशाखा ये नक्षत्र “ बृहत्सज्शक ? हैं। शेष नक्षत्र अर्थात्‌ अश्विनी 
सगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वाफाल्युनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढा, अवण, घनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा और रत 
ये नक्षत्र “ समसञ्जञक  हैं। सूथ की मेषादि सड़क्रान्तियों का संक्रमणकाल जधन्यसछ्ज्ञक नक्षत्र में हों तो उन सहझका 
न्तियों के १५ मुहूर्त, बृहत्सञ्शक नक्षत्र में हो तो ४५ मुहूर्त और समसञ्जञक नक्षत्र में हो ते। ३० मुहते होते हे 
जिस सड़क्रान्ति का सद्क्रमणकाल १५ मुहूते वाले नक्षत्र में अथात्‌ जधघन्य नक्षत्र में हो। ऊत सहःक्रान्ति के 
में उस के द्रव्यादियों की “ महाधता ? होती हैं | जिस संक्रान्ति का सडक्रण काछ. ४५ मुहूत बाले नक्षत्र 
अर्थात्‌ बृहत्‌ नक्षत्र में हो उस संक्रान्ति के मास में उस के द्रव्यादियों की ' समता ? होती है | एन जिस सडःकारे 
का सड्क्रमणकाछ ३ ०. मुहूर्त वाले नक्षत्र में अर्थात्‌ समनक्षत्र में हों उस सडकान्ति के मास में उस के द्वब्यादि! 
की “समता ” होती है । । 


*शजनंदञ 

















गुक्कु द्वितीयां के चंन्द्रदशन से समर्धादि तथा वर्ष के विशोपकों का परिज्ञान:---- 


ग्लौद्शने5प्येवमिनादिवासरे कुलीरसंक्रान्तिदिने विशोषकाः | 
व्षस्य काष्ठा नखरेभभास्कराध्टतिः पुराणाः पवेताः क्रमान्मता; ॥॥ ७८ ॥ 


२८६ ज्योतिस्तत्वे 


शुक्ल ।दवतीया के [-दन जघन्य नक्षत्र हो और उस म चन्द्रदशन हो तो उस मास में उस सड़करान्ति के द्र्व्यो 
| महाधता बृहन्नक्षत्र म॑ चन्द्रदशन हा ता समधता ओर सम नक्षत्र में चन्द्रदशन हो तो उस सास में उस 


जो अ 


इक्रान्त क द्र॒ब्यों को समता होती है। ककंसडक्रान्ति का प्रवेश जिस वार में हो उस के जितने विंशोपक हों वे 
के विशोपक होते हू | रविवार में १०, चन्द्र में २०, भोम में ८, बुध में १२, गुरु में १८ छुक्र में १८, 
नि में ५ विंशोपक होतें हैं। जिस वर्ष में कर्कसइकानिति के विंशोक्क १० से न्यून हों उस वर्ष में वस्तुओं की 
हाधता १० विंशापक में समानता १० से अधिक विंशोपक हों तो उस वर्ष में सब वस्तुओं की समर्थता होती हे । 


सड्क्रान्ति प्रवेश काछ के नक्षत्र से समर्धादेि का परिज्ञान/--- 


९ हे ु [4 ध्े ७. ९ हद (३ 
प्राक्‌ संक्रान्तेमास्करस्य द्विधिष्ण्ये राम्श्ष वा संक्रम: स्थात्समपेम । 
.. 5३ छा पूवसं ॥ 4 पी पशिकिल ९ 9 को $ (५ बिक 
पंदक्ष भ पृवसक्रान्तताधजन्या स्थाददा भक्ष राख तकाधेष्ण्य ॥ ४९ ॥ 

_ सूर्य की पूर्व सड़क्रानित के दिन जो नक्षत्र हो उससे द्वितीय वा तृतीय नक्षत्र में पर सड़कान्ति हो तो उस 
पस में “ वस्तुओं की समता ? होती है। पूर्व सडक्रान्ति प्रवेश काल के नक्षत्र से चतुर्थ वा पश्चम नक्षत्र में 
र सद्क्रान्ति हो तो उस मास में दुर्भिक्ष अर्थात्‌ अन्नादि वस्तुओं की महाघता होती है । एवं पूर सड़कऋानित 
वेश काल के नक्षत्र से षष्ठ नक्षत्र में पर सड़क्रान्ति हों तो उस मास में रोरव अर्थात्‌ घोर अन्नकाछादि होता हूं । 


[५० अमीयाक- 


प्रकारान्तर से सड़कानिति की घटियों के द्वारा समघोदिका परिशानः-- 


हा हज 


साझा संक्रान्तिनाव्यस्तुरगविनिहिताः शाषिता रोहिताबेः 

सामध्य रूपशेषे भवति करमिते साम्यमश्रे महाघम्‌ | 
संक्रान्तेबारभैक्ये तिथिमितिसहिते द्रव्यनामाक्षराह्ये 

रामैस्तष्टे समधे शशभ्ति नयने स्यात्समं खे महाधेम्‌ ॥ ५० ॥ 


: इष्ट सडकान्ति की घटियों में ९ युक्त करें तब॒ जो संख्या हो उसको ७ से गुणकर जो गुणन फल 
ती उसको ह से तष्ट करे | यदि एक शेष बचे तो सब वस्तु की समता, दो शेष में समानता एवं शून्य शेष में 
_हार्वता होती है। अथवा सड्कान्ति प्रवेश काल के वार, नक्षत्र तथा तिथि इन तीनों की संख्याओं का योग 
फरें तब जो संख्या हो उस में धान्यादि के नामाक्षर युक्त कर के ह से तष्ट करें यदि एक शेष दच तो 'समघता ? 
रे शेष में समता ओर थझून्य शेष में महाघ॑ता होती है। 

वार्षिक, मासिक तथा देनिक अर्घानयन रीति:-- 


.  मात्रासख्या धान्यनामाक्षराणां संख्यायुक्ता योउत्र राशिभवेत्स:। 
 पणष्यक्षेप३ क्ररपुष्ट त्यजत्कु रूप देये सीम्यपुष्टे च तस्मिन्‌ ॥ ५१ ॥ 
नो हत्तेव्य नव देय समाने सोम्यक्रर सांध्रियुम्मेन भेन । 
 राशेमोर् कथ्यते धिष्ण्यमानाद भानां स्पष्टो जायते नन्‍्दभागः ॥ ५२ ॥॥| 
यास्मन्‌ गा5ुशे ग्लोमुहूत्त च यास्मन्‌ सक्रान्तः संयोज्य तो तद्दिने यः । 


. बारो मित्या तस्य तत्संनिहन्यात्पप्यक्षेप॑ तत्र योज्यं पुरोक्तमू ॥ ५३ ॥ 





अर्धप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ १२८७ 


विभाजयत्त दहनेविशिष्टादघस्य पण्यस्य विनिणयः स्थात । 
क्रमंण रूपादेत उत्तमोष्योमध्योज्यमः शाखविदों वदन्ति || ५४ ॥ 
सुरेज्यसक्रान्तिवशेन वर्ष मासेडकेंसंक्रान्तिवशेन चेबस | 


45 की 2.0. 


वारादयाद्वासरक त्रथह द्रव्याधेकस्योते ।वानेणेयोड्यम || ५५ |। 


धान्‍्य ( अन्न ) के नामाक्षरों की संख्यांम धान्‍्य ( अन्न ) के नामकी मात्राओं की संख्या को युक्त क 
तब जो संख्या हो वह “ मध्यमपण्यक्षेपक ” होता है। धान्य के नामाक्षरों के स्वामियों के मध्य में यदि ऋर ग्रह 
अधिक हों तो पूवागत मध्यम पण्यक्षेपक में १ हीन करे और झुभग्रह अधिक हों तो १ युक्त करे तत्र ' स्पष्टपण्य 
क्षेपक ” होता है। यदि धान्य के नामाक्षरों के स्वामियों के मध्य में झुमग्रह और पापम्रहाँ की संख्या समान हो 
तो पूवागत मध्यम पण्यक्षेपक ही स्पष्टपष्यक्षेपक होता है अर्थात्‌ उसमें १ हीन या १ युक्त न करें | सवादों २३ 
नक्षत्रों की एकराशि ओर एकराशि के ९ नवांश होते है। इश्ट रुक्रान्ति के प्रवेश काल में चन्द्रमा जिस राशि के 
नवांश में हो उसकी संख्या म्रे संक्रान्ति के मुहूर्तों की संख्या को युक्त कर के जो संख्या हो उस को संक्रान्ति के 
दिन के वार की संख्या से गुणकर जो गुणन फल हो उस में स्पष्टपण्यक्षेपक को युक्त कर के ३ से भाग दे यदि 
एक शेष बचे तो इष्ट द्रव्य की समधता, २ शेष में मध्यम भाव ( समानता ), शून्य शेत्र में इष्ट वस्तु की महापधिता 
होती है | यहाँ वस्तु के अध का निणय तीन प्रकार से करना चाहिए अर्थात्‌ वार्षिक अर्थ का निर्णय गुरु की 
संक्रान्ति प्रवेश काल से, मासिक अध का निर्णय सूर्य संक्रान्ति प्रवेश काठ भे ओर देनिक अध का निर्णय दिन के 
वारोदय कार से करना चाहिए | क्‍ 

वार्षिक अधनिर्णय में इष्ट वात के जिस मास, जिस दिन और जिस समय “ गुरु ? पूर्व राशि को छोडकर 
अग्रिम राशि में जाय उस समय * चन्द्रमा ” जिस राशी के नवांश में हों उस नवांश की संख्या को एकान्‍्त में 
स्थापित करे | तदनन्तर गुरु की राशि प्रवेश समय में जधन्यसंशकादि जो नक्षत्र हो उसकी जितनी मुहूर्त संख्या 
हो उसको एकान्‍न्त में स्थित नवांश संख्या में युक्त करे तत्र जो संख्या हो उसको गुरुसक्रान्ति. ( राशि ) प्रवेश समय 
के वारकी संख्या से गुणकर जो गुणन फल हो उस में इष्ठ वस्तु के पण्यक्षपक को युक्त कर के ३ से भाग दे यदि 
एक शेष बचे तो उत्तमार्थ ( समर्थता ) दो शेष में मध्यमाधघ ( समानता ) ओर झूज्य शेष में अधमार्ष (महार्थ्य ) 
इष्ट वर्ष में जानना चाहिए । द 

मासिकार्थ नित्य में सूर्यसंक्रान्ति प्रवेश काल के चन्द्र नवांश की संख्या और सक्रान्ति के मुह्दू्ती की संख्या 
इन दोनों का योग करे तब जो संख्या हो उसकी सकान्ति प्रवेश समय के वारकी संख्या से गुणकर जो गुणन फल 
हो उस में इष्ट वस्तु के पण्यक्षेपक को युक्त कर के ३ से तष्ट करें | एक शेष में समर्घता, दो शेष में समानता 
एवं शून्य शेष भ महाधता होती द की क्‍ 

एवं दैनिकाध निणय में वारप्रद्मतिकाल में “ चंन्द्रमा ” जिस नवांश में हों उसकी संख्या का और वार 
त्ति समय के जघन्यसंशकादि नक्षत्रों के मुहूर्तों की संख्या का योग करे तब जो संख्या हो उसको इष्ट बार की 
संख्या से गुणकर जो गुणन फल हो उसमें इष्ट वस्तु के स्पष्टपण्यक्षेपक को युक्त कर के ३ से तष्ट करे १ शेष 
समर, ३ शेष में मध्यम एवं झत््य शेष में महा जानना चाहिए || 


। 


१२८८ ्््ि ज्योतिस्तत्वे 
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यहाँ € चणा ? इस धान्य के पण्यक्षेपकका साधन करते हू | इसालेए चकार का ध्सवाह् २७, णकार का 
ध्सवाइ १७ है | इन दोनोंका योग किया तो ४४ हुए । एवं चकार की अकार माज्राका ध्सवांकु १, णाकार की 


2 आर अप मय मत है 
5 भ द्विच डक त्वारिश 4 श 
2. अधंग्रकरण शा | 47०० “5:77 पनीमिि मच १ ५ हु ८ हा हे 
| दचत्वारशम १२८९ 
524 हे 


 आंकार साक्मा का श्ूवाहू २ है इनदोनोका योग किया तो ३ हुए। तदनन्तर धान्य नामाक्षरक्के धरुव योग ४४ में 

मात्रा योग ह को युक्त किया तो ४७ “मध्यम पण्यक्षेपक' हुआ | यहां च़कार का सवासी गुरु ओर गकार का स्वामी 
सूर्य हैं। इनदोनोमे १ शुभ ओर १ अशुभ हैं। यहां घान्याक्षरोके स्वामियों कौ संख्या समान है इसलिए पूर्वागत 
४७ मध्यम पण्यक्षेपक ही चणा ( घान्‍्य ) का ४७ स्पष्ट पण्यक्षपषक / हुआ) . 











एज “ गोधूम ? इस घान्य के पण्य क्षेपषक्र का साधन करतें दै। अतः गकार. का वाह ९, घकार का 
ध्यवाजु २८, मकार का ध्य्वाहु १७ इन तीनों का थोग किया तो ५४ हुए | एवं गोकार को मात्रा ओकार के 
ध्वाड़ु ९, धूकार की मात्रा ऊकार के ध्स्वाडू ६, मकार कीं मात्रा आकार का ध्रुवाडु १ इन तीनों का योग 
किया तो १६ हुए। इन को अक्षर ध्रुव योंग ५४ में युक्त किया तो ७० “ मध्यम पण्य क्षेपषक ? हुआ। यहाँ 
गकार का स्वामी शनि, धकार का स्वामी केतु और मकार का स्वामी झुक्र है| धान्य के नामाक्षरों के स्वामीयों 
के मंध्य में अधिक पाप हैं | अतः पूवागत मध्यम पण्यक्षेपक ७० में २ क़ो दीन किया तो ६९ गोधूम का रघष्टपण्य 
क्षेपषक हुआ । एवं अन्यधान्यों के पण्यश्षेषक का साधन करें | किन्तु यहां स्मरण रखना चाहिए. कि प्रश्नप्तमथ में 
प्रश ( पूछनेवाला ) जिस प्रकार जिस धान्य के नामाक्षर का उच्चारण करे उन उक्त अक्षरों से वस्तु के पण्यक्षेपक: 


का साधन करे | 


वार्षिक अध साधनोदाहरण:-- क्‍ ि 

संवत्‌ १९९७ चेतन्र ३ सप्तमी रविवार आरा नक्षत्र के दिन मेष राशि में गुरु का प्रवेश हुआ । गुरु की 
भेष राशि प्रवेश समय में आदद्रां नक्षत्र के तृतीय चरण में “ चन्द्रमा ६ अतः वत्तमान |भेथुन राशि के सातवें 
नवांश में हुआ । इस नवांश संख्या ७ को एकान्त में स्थापित किया | एव गुरु का मेष राशे प्रवरश समय में 
आर नक्षत्र है | यह जघन्यसञ्शक है अतः १५ मुंदूते हुए । इनका एकान्‍्त में स्थित नवांश संख्या ७ में युक्त 
किया तो २२ हुए | इन को गुरु की मेष राशि प्रवेशकाल के रविवार की संख्या १ से गुणा तो २२ हुए। इन 
म॑ चणा के पण्यक्षपक ४७ को युक्त किया तो ६९ हुए । इन को हे से तष्ट किया तो शून्य शेष वचा अतः इष्ट 
कक्‍्ये में चर्णा की महाघेता होंगी | 


मासिक अघ साघनेदाइहरण:--- 

संवत्‌ १९९७ चेत्र शक्तु षष्ठी शुक्रवार मृगशीष नक्षत्र भें सूथे की मेष सड्क्रान्ति है | सड्क्रान्ति के प्रवेश 
काल में मृगद्दौ्ष नक्षत्र के तृतीय चरण में “चन्द्रमा ” है अतः वत्तमान मिथुन राशि के ? लेनवांश में हुआ । 
“इस नत्रांश संख्या १ को एकान्त में स्थापित किया एवं सूर्य की मेष सड्क्रान्त अवेशकाल में सुगशीध नक्षत्र है यह 
संमसज्झैफ है अतः ३० मुहूर्त हुए। इनको एकान्त' भें स्थित चन्द्रनवांश रुंख्या १ में युक्त किया तो ११ हुए | इन 
को मेष सडक्रान्ति प्रवेश काल के झुक्रवार की संख्या ६ से गुणा तो १८६ हुए । इन में चणे का पण्यक्षेपत्त ४७ 
को युक्त किया तो २३३ हुए इनको ३ से तष्ट किया तो २ शेष वचे | दो शेष रहने के कारण वेशाख में चणे 
की भाव की समानता होगी। द 


दनिक अध साधनोदाहरण: 
संबत्‌ १९९७ चैत्र शुक्ल एकादशी गुस्वार मघानक्षत्र के दिन चणे के समर्घादेका निर्णय करते है । अतः 
उक्त [दिन ययोदय के अनन्तर १ घटी १७ पल “ गुरुवार की प्रदात्ते हुईं | यहां वार प्रवृत्ति समय में मघानक्षत्र 


_ #ष्यो.....१६२...५ 


१२३ ० 





के बुर्ताय चरण में चन्द्रमा ? दहैःअतः कर्तम 'के ३: नवांश में.हुआं + इस. नेबांश संख्या ३. को 

'एकास्त में स्थापित किया | वारप्रह्मति काल में: मघा नक्षत्र है यह “ समसउज्ञक हैं भरत) ३० मुछूँते हुए इनका 
एकान्त में स्थित नवांश संख्या -३ “में युक्ती किया तों ३ ३- हुए | इन मैं चणे के पण्यैक्षेपक॑: ४७ को: सुक्त किया तो 
८० हुए | इनकी इ से तष्ट किया तो २ शोष बचे अतः. इष्ट दिन भें चणे का. भाव समाने रहेगों |... : 








'” . प्रेंकारान्तरँसे मांसिक तथा देनिंक अंधाॉनयन रीतिः--5. 7: 3322 का, 


एकोकृत्या55दि त्यसंक्रान्तिघसत धान्यादीनां वासराणां तिथीनाम । 
योगश्षांणां येघ्रुवास्तान्‌ खरांशोः संक्रान्तेयों भभुवस्त तुरह्ें ॥ ५६॥ 


हन्याद्रामेः सम्मजेयदिशिष्ट तंत्तन्माँसे तत्फं् साम्यमु्व्या | 
स्पात्सामध्य लोचनांम्यां मंहाप्ये खेन ज्ञेय देनिके5प्येंवमूहंम ॥ ५७ | 


इष्ट मास की सड़क्रान्ति के प्रवेश काल के वार, तिथि, योग और नक्षत्र के ध्य्वाह्लों का योम करे |तदनन्तर 
योग करने पर जो संख्या हो उस में इष्ट मास की सूर्य राशि के ध्रुव को ओर इश द्रब्य के ध्स्वको युक्त कर के 
जो संख्या हों उसका ७ से ग्रुणकर ३ से भाग दे यदि एक शेष वचे तो इृष्टमास में इष्ट द्रव्य का समान भाव, 
दो शेष भें समधता ओर झून्य %ष भे महाधता होती है | एबं प्रत्येक दिन में प्रत्येक द्रव्य ( वस्तु ) के अध ( भाव 
का निर्णय करे | 
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संवत्‌ १९९७ की मीन सड़क्रान्ति का प्रवेश प्रंतिपदातिथि, गुरुवार, उत्तराफाब्गुनीनक्षत्र और गण्डयोग 
में हुआ | अतः तिथि ध्ूव १८, वार ध्सव ६५, नक्षत्र ध्यध ७२, योग व ०, मीनसड्क्रान्ति ध्झंव १८० 
इन सबका योग किया तो ३३५ हुए। इन में गेहूं के ध्रुव १४ को युक्त किया तो ३४९ हुए | इन की ७ से 
गुणा तो २४४३१ हुए। इन को ३ से तष्ट किया तो १ शेष वचा | इस लिए चेत्र में गेंह का भाव समान रहेगा | 
- एवं दाॉनेकाध का भी साधन करना चाहिए | 


प्चाज्ञस्थ तिथ्यादि से अर्पप्रिशानः-- क्‍ 
विज्ञाय प्रतिवासरं तिथिपटादू हृद्धि तिथेभेस्थ च क्‍ 
तत्व च तयोः समस्तघटिकादाएिं तथाओ्ताप्िकाम। «« 
प्रत्येक ऋमतस्तिथेरिह भवेत्यडमिघेटीमियेदा 5 कु 


ढाद्भूभस्य च यत्र तत्र काॉथंत सामध्यमाथबुध। ॥ ५८ ॥| 
पञ्चाक्ष से प्रत्येक दिन की तिथि और नक्षत्र की वृद्धि को जानकर एवं तिथि और नक्षत्र कौ स्वभोग्य 
घट्यादि को जानकर लाभालाभ को कहे। जहां प्रत्येक तिथि के क्रम से नक्षत्र की छः छः धरटियों से वृद्धि हो 
तहां प्राचीन पण्डितजनोने सामध्ये कहा है | 


घिष्ण्येधादेवसे निशापरिष्ठहो नो दृश्यते दुष्कृतेः 
सामध्य परिपृष्टमग्रखचरेद्ष्टो महाघे वदेत्‌ । 
पा्थाधत्र गरीयसी यदि तिथेथिष्ण्णस्य छद्धेंदिनि. 
...  घल्ले तत्र समर्थक किल तिथेदेंद्धों महाष्ये मतम्‌॥ ५९॥ 
. जिस दिन नक्षत्र की बद्धि हो उस दिन का चन्द्रमा यदि पापग्रहों से दृष्ट न हो तो उस दिन-क्षघिक 


समभता कहे । यदि नक्षत्र ब्वाद्दे के दिन का चन्द्रमा पापदृष्ट हो तो मद्वार्घता कहें। जहां नक्षत्र बृद्धि के दिन में 
पाश्व की तिथि से नक्षत्र की घटी अधिक हों उस दिन समर्घता और तिथि की वृद्धि में महार्घता होती है। 


बढ़ा भानां स्पाद्रसाधक्यसक्षहान्यां तहत्स्थाद्रसानां क्षयथर । 
. बोगाधिक्ये छेद उक्तो रसानों स्पष्टो वांच्यः प्रत्यह वासराधेः ॥ ६० ॥। 
नक्षत्रों की द्राद्व भे रसों को तमर्धता एवं नक्षत्रों की द्वानि में रसें को महाध॑ता होती है। योगों की. 


अधिकता भें रसों की मद्मात्रृता कही है| इस प्रकार प्रत्येक दिन वासराधघ (दिन का भाव ) स्पष्ट कहना चाहिए | 


* यावद्घव्या भस्य वाद्धः समध ज्ञे्य तज्जुस्ताइंशापप्रमाणम्‌ |. 
यावन्नाड्ये। यत्र तिथ्या विवृद्धिविज्ञातव्य ततप्रमाण महाघ्येम॥ ६९॥ 
228 जितनी घंटी नक्षत्र की शद्ध हो उपके ।बशोपका के तुल्य समता जाननी चाहिए | एवं जितनी घदी, जी 
तिथि की वाद्ध द्वो उसके तुल्य महाधृता जाननी चाहिए | द 


मासाख्य॑ मे क्षीयत पूर्णिमायां तस्येधायां संस्‍्मृर्त वा महाध्येम । 
.... राकार्या नो यत्र सासाभिधान धिष्ण्य तत्रावश्यमुक्त महारुपेम ॥ ६२॥ 
जिस मास की पोणमासी के दिन में इष्ट मास के नाम के नक्षत्र का क्षय ( छोप ) हो अथवा वृद्धि हो उस 


मास में वस्तुओं की महारघेता होती है । जिस मास की पोर्णमासी के दिन में मासनाम का नक्षत्र न हो उस 
मास में अवद्य वस्तुओंकी महार्थता को कहें | 


संलग्ना या तारका पौणेमास्यां कि वाज्मायां तत्सयश्रेन्महाध्य॑स | 
तत्र ज्ञेय पूवेखण्डाज मासनक्षत्राख्ये जायतेडप्येवमेव ॥ ६३ ॥ 


जिस मास की पूर्णिमा अथवा अमावास्या में जिस नक्षत्र का सम्पके हो यदि उस नक्षत्र का क्षय हो तो 
उस मास के पूवार्द्ध से महार्घता जाननी चाहिंए। एवं मास नक्षत्र में भी बिचार करना चाहिए । 


है है 


यदोड़तो न्यूनसमाधिके स्तो5्मापूर्णिम तत्र तदा क्रमण । 
सामध्येतुल्याघेमहाध्येकांणि मासस्थ धिष्ण्यस्य बुचेः स्मृतानि ॥ ६४ ॥ 


“जब नक्षत्र की घंटियों से अमावस्या और पौर्णमासी की घटी न्‍्यून, समान और अधिक हों तब क्रम से 
समघता, समता ओर महारघता जाननी चाहिए ) एवं मास नक्षत्र की घटियों से पोणेमासी की घटियों की हदीन, 
समान ओर अधिकता में क्रम से सामध्ये, साम्य ओर महाध्यं कष्ट | 


योगो यदा हो यदि मासमध्ये संत्रव्यतथ्ेद घृततेलनाम्रोः | 


महाघता तत्र युतेबिंवद्धों समधेता स्पादु मयोस्तदानीम्‌ ॥ ६५॥ 


यदि एक मास में दो योगों का क्षय (छोप ) हो दों घी और तेल की महाघ॑ता एवं योग की वृद्धि में 


उँक्ते दोनों की संमधता को कहे | 





वर्षाकाले राममासेषु तिथ्या हानिवेद्धिभेस्य बेद्यः सुकालं 
तिथ्या वद्विहानिऋक्षस्थ येष नश्येत्कालस्तेष्ववर्य तथैव | ६६ ॥। 


.. वर्षा काछ के तीन मास ( आषाढ, श्रावण तथा भाद्रपद ) में यदि तिथि की हानि और नक्षत्र कौ वृद्धि 
हो तो सुकाल (सुमिक्ष ) होता है) एवं वर्षाकाल के तीन मारो के मध्य में जिन मार्सो में तिथि कौ वृद्धि और 
नक्षत्र कौ हानि हो उन मार्सों में अवश्य सुकाल का नाश अथः'त्‌ दष्काल होता है । 


हीनास्तिथद्शदिनषु येष्वा'छृपामघामूलशिवत्रिपूर्वा! । 
वाच्यास्‍्तदा स्वल्पकणा महा! स्थुः पूेखण्डातिवियुग धरित्रो ॥ ६७॥ 
जिन मासोंम अमावास्थाके- दिन आंश्लेषरा, मधा, मूल आद्रा ओर तीन पूर्वाओकी घटी तिथिकी बटियोंे 
हीन होतो उनमासीके पूर्वा्देस जलक स्वल्पकण, महार्घता एवं एथ्वी त्रिवर्ग ( घर्म्म, अर्थ तथा काम ) से राहत 


क्‍  अंषप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्म १३०4 
भाद्र सहस्ये पतिता तिथिश्रेत्पक्षे बलक्षे दिवसेद्धिनिम्ं!। 
खो 6 


# २. 5१ कह 


मर्सेशमृत्युः किमुतातिरौद्र भवेद्व दुर्भिक्षमितीरयान्ति ।। ६८॥ 


ह भाद्रपद अथवा पौधषमें यदि शुक्लपक्ष में तिथिका ले पहोतो द्विगुणित दिनोंसे राजाको मृत्यु अथवा भयानक 
दुभेक्ष दाता है । इसप्रकार पाण्डितजन कहते ह | 


मासेषु मागोदिषु पञ्चसु क्षयस्तिथ्या यदा शुकदले च विग्रहः.। 
सज्नायते भूमिभ्तां च दौस्थ्यक कि छत्रभड़े गदितथ्िरन्तनेः ॥ ६९ ॥ 
मार्गशीषोदे पाँच मासोंके मध्यमें यदि शुक्कपक्षमं तिथिका क्षय ( लोप ) होतो-राजाओों में कलह, दुर्भिक्ष 
अथवा छत्नभक्ञ होता हैं। इसप्रकार प्राचीन पण्डितननों ने कहा है| द 
बायुके द्वारा दुभिक्ष का परिज्ञान:-- 


पश्चम्यां पवना मधाः सितदले वातीन्द्रदिकूसम्भव! 
सस्यानां तु शुणत्रय निगदित मूल्य नभस्ये ततः । 
याम्याशाभव आशुगो यदि वहेच्छुक्रस्य श॒क्के दल 


चेन्र शुकृषपञचमीक दिन यदि पूर्वदिशासे उत्पन्न वायु वहे तो माद्रपदर्में अन्नका तिगुणा मूल्य कहे | एबे 
उ्येष्ठ शुक्ल पक्षकौ पद्ममौ के दिन दक्षिण दिशा से उत्पन वायु बह्दे तो भाद्रपद में तेल का द्विगुणा मूल्य कट्टे | 


झुचे! सितस्थाहितिथी नभस्वान्‌ बहेद्यदा पाशिहरित्सम॒त्य+ 
प्रजायत कारत्तिकमासि धान्यमूल्य नदीनाथशुर्ण तदानीम्‌ ॥| ७१॥ 


आधषाद शुक्ल पश्ममी के दिन पश्चिम दिशा से उत्पन्न वायु चले तो कार्त्तिक में अन्न का चौगुणा मूंल्य 
होता है | हु 
तत्रान्तकाशाप्रभवो5निलो वा प्रत्यकृप्रजातः पवनो बहेचेत्‌ | , 
भोगीन्द्रतिर्थ्या नभसः सितस्य दुभिक्षमातड्ूमुशन्ति सन्‍्तः || ७२.॥ 
एवं आधाद शुक्ल पश्चमी को दक्षिण दिशा का वायु चले अथवा श्रावण शुक्ल पश्चमी को पश्चिम दिशा 
से उरपन्न वामु बह्दे तो दुर्भिक्ष ( अकाल.) तथा आतड्क ( रोग ताप वा शड्का ) को करता है । 
आपादे दिवसद्येउ्परयमाशासंम्भवो मारुंत 
. आतड्डाकुलिता भंबन्ति मनुजाः संस्यक्षयो5थोत्तरः 
पश्चम्पां पषनोंअैंथ पूषजनितों गोरीति हे 
ला धान्यानि, प्रभवन्ति .बारिदरसैयूक्ता, नदाः सबदा ॥ ७२, |। क्‍ 
.... आंषाद के दो दिन अर्थात्‌ शुक्छ पतन्चमी ओर छुक्ल तृ्ताया को पश्चिम तथा दक्षिण दि वा से .उत्पन्त बासु 
बहें तों रोग तोपादि से व्योकुल और धान्‍्य का नाश होता है ।.यदि पञ्ञमी को उत्तर दिशा से ; और :, तृतीजा, के 
औ: से बायु वें तो नहुत भाग्य होते हैं ओर नुद नदियां जर से परिपूर्ण दोती हैं.। | ह 












। 399७ की की ज्यी सिस्तच्ने दि हा 
प्रभु हम द्वारा दाभक्ष का पारज्ञान:+--- 


दुभिक्षभीत्ये दुरिता दके ततो5्ड्रेष्कोरकाला विकबन्धभाश्रिताः | 
सोज्जास्तदान्न प्रियतामवाध्॒याहुमिक्षमार्तिं सहसा ग्रकुव्वते ॥ ७४ ॥ 


यदि प्रश्न लुम्म से चतुथ स्थान में पापग्रह हाँ तो दुभिक्ष ( अन्नकाछ ) तथा भयको करते हैं | एवं बलवान 
९ कक 3 
सूथ, मज्जल तथा शॉन .े.तीनों जल राशि को छोडकंर शेष राशि में स्थित. होकर लप्म में हां तो प्रियता 
को प्रात होता है अर्थात्‌ अन्न की महंगी होती है और अकस्मात्‌ दुर्भिक्ष तथा पीडा को करते हूँ । 


::.. गोचर द्वारा दुभिक्ष का पारिशान/--- 


मधाभवादित्य नवाचिषः समाभ्रिताः शनेर्भे यदि तत्र शीतगुः । 
दुर्भिक्षतों भीटेषगों कुजासुरों दुर्भिक्षत! पीडनक महद्भूयम्‌ | ७५॥ 
मासे च पष्ठेघथ शनिः किमूरगो सुग्म कबन्धेड्दिशि भ्ूपतिक्षयः 
दुर्भिक्षमकत्र समाभ्रिताः सितारसूरिसोरा! सलिले न मुश्चति ॥ ७६ ॥ 
.. .. मेषो हि दुर्भिक्षमजद्भतः फर्णी साग्राउत्र दुिक्षमज5्खभाकेयः | 
....._ साकाश्न दु्भिक्षमिला भयाकुला स्थाक्मोकपीडाउस्रममन्दगा रे ॥| ७७ ॥ 
7 ० स्याद्राष्टभज्ो जनसाध्वस तथा दु्मिक्षमक्कास्रयमा छषज्जञताः 
वर्षन्ति नाम्भो जलदा जनामिधपीडेह दु्भिक्षमिनात्मजों झष ॥ ७८॥ 
आय्येः कुलीरे रुधिरस्तुलाधरे दुर्मिक्षमाराकिसितास्तुलाडुताः | 
कि तत्र याता भक्ुजाहयों महाघधोरं समीके कुझुजां परस्परम्‌ ॥ ७९ ॥ 
75. - भर रक्तपूर्णा भगुरू यदकमसंस्था तु दुभिक्षकरों हि दुःखदी । 
एकक्षेगो क्राडकुजावनीकदो दुर्भिक्षदों रोद्रभगों यमारगी ।। ८० ॥ 


दुर्मिक्षक॑ ष्ट्यवरोध उच्यते5्केभूरुभायां द्विधवे कुजो गुरु 
करके च दुर्मिक्षकमिन्दुभे ज्ञभो तत्राड्रमासे च तथेकराशिगाः । ८१ ॥ 


सोरारसोमासुरसरसरयो भवन्ति दुर्भिक्षकरा वुन्धरा । । 
क्रूरान्विता छत्रकमड्ढज इरितः स्पाद्राजभद्गः सितसोरिभूसुताः ॥ <२॥। 


एकत्र इव्यंन्त इहाभ्रिदाहको दु्शिक्षमग्रोडनृजुगोडतिचारगः । 
सनन्‍्वा शुभ! के कुरुते5तिचारक स्याद्रोद्रदूर्मिभमिलेट्परिक्षय। | ८३॥ 


शुक्र, सूंय तथा मड्भल ये तीनों शनि की ( मकर वा कुम्म ) राशि में स्थित हों ओर चन्द्रमा भी उन के 

त्षाथ में दो तो दुर्भिक्ष से भय “ होता हैं। मज्जल ओर राहु ये दोनों इष राशि में स्थित हों तो दुर्मिक्ष.से पीछा 
और छठे महीने में बडी भय होती हे । शनि अथवा राहु मिथुन राशे में हो तो पश्चिम दिशा में * राजा की: 
अल्यु और दुर्भेक्ष ' होता है | शुक्र, मज्ञल, गुरु तथा शनि ये चारों एक राशि में हो तो  * नहीं वर्धते भोर: 





४०५ ६, रत ८ के 


अधंप्रकरण द्विचत्वारिंशम्‌ । " १३०५ 
दुमिक्ष होता है । पाप ग्रहसे युक्त हुआ राहु यदि भेषराशि में हो तो « दुर्भिक्ष ” होता है। मन्नछ, शुक्र 
तथा शनि ये तीनों मेषराशिम हों तो “ देशभज्ज ? * लोगो में मय ? और “ दुर्भिक्ष ' होता है। सूर्य, मज्ञल तथा 
शने ये तीनों वंषराशिमें हों तो “ मेघ जल नहीं वर्षाते  * छोगो में पीडा ”' और “ दुर्भिक्ष ” होता है | मीन में 
शाने, कर्क में गुरु और तुला में मन्नल हों तो  दुमिक्ष ' होता है | तुला राशि में मड़गछ, शनि और शुक्र ये 
तीनां हों अथवा झुक्र, मढगर तथा राहु ये तीनों हाँ तो राजाओंमें परस्पर महायुद्ध और प्रथ्वी राधिर से 
पारिपूर्ण होती है | शुक्र तथा गुरु ये दोनों, एक राशि में हों तो दुर्भेक्ष करनेवाले और दुःख देनेवाले होते हैं । 
शनि तथा मछगल ये दोनों एक राशि में स्थित हो तो युद्ध तथा दुभिक्ष करनेवाले होते हैं | आद्री नक्षत्र में 
शनि ओर राहु हों तो “ दुर्मिक्ष और अवरष॑ण ” होता है | उत्तराभाद्रपदा में शनि, विशाखा में मछगछ और 

के में गुरु हों तो  दुर्भेक्ष ” होता है | बुध तथा शुक्र ये दोनों कर्क राशि में हों तो छ महिने में “ दुर्भिक्ष 


बिके २ 


होता ६ | शनि मडगरू, चन्द्र, राहु, सूच और गुरु ये छ ग्रह एक राशि में हों तो “दर्मेक्ष ” करते हैं। एवं 
पृथ्वी क्रोध से पूर्ण, छत्रमडग तथा राज्यभड्ग होता है | शुक्र, शनि और मदगल ये तीनों एक राशि में हो तो 
अग्नि से भय तथा दुर्भिक्ष ” होता है| यदि कर अह वक्री हो ओर शभग्रह अविचारी हो अथवा केबढ कोई 


झुभग्रह अविचार करे तो “ घोर दुभिक्ष ' तथा राजाका नाश होता है | 


> ८५ 


सामवब्य याग; 


भभूभराज्या अहिम समाश्रिता नन्दन्तिलोकाः सुखिनो यदा तदा ।. 
सुभिक्षकंसञ्जनयन्त्यथो सितारेज्या यदेकोडुगताः सुभिक्षकम ।। ८४ ॥ 
मासे चतुर्थउत्रयवान्नसड्ग्रहे लाभो मवेत्पुष्कक एकराशिगाः । - 
वेकोडुगा वाक्पतिवक्रभागवा ग्रा् तदान्न मनुजेश्वतुथंके ॥ ८५ ॥ 
मासेउतिलाभश्व सुभिक्षमेकर्म समाश्रिता जैन्यहिपृषपूजिता! । 
सुभिक्षमारोग्यशिव सिताकैजो चेहच्छतः पृष्ठ इहाश्रितो बुध। ॥। ८६ ॥ 
धरित्री धनधान्यपूरिता प्रजा: सुनन्दन्तिच सर्वशस्तदा। 
धटे कुजाच्छो किम्रु मूलभे मृदो वाते बुधः सस्यसमर्थता भबेत्‌ || ८७॥ 


जब शुक्र, बुध और मड़गछ ये तीनों आ्ेषा नक्षत्र में एक ही साथ विचर रहे हों तब प्रजाजन- हर्षित 

तथा सुखी होते है एवं वे सुभिक्षको उत्पन्न करते है | जब शुक्र, मढगल और गुरु ये तीनों एक ही नक्षत्र में 
विचर रहे हों तो “ सुमिक्ष ” होता है और जोके सद्भ्रह करनेसे चोथे महीने में अधिक छाम होता है। गुरु, 
मड्गल और शुक्र ये तीनों एक राशि में अथवा एक नक्षत्र में हों तो अन्न के सड्ग्रह करनेसे चोथे महीने में 
: आधिक छाभ तथा सुमभिक्ष होता है | यदि बुध, शनि, राहु, सूर्य ओर गुरु ये पांचों एक नक्षत्र में स्थित हों तो 
सुमिक्ष, आरोग्यता और सुखदायक होते हैं | शुक्र ओर शनिके चलते समय यदि बुध पीछे के नक्षत्र में हो तो 
प्थिवी ” धन तथा धान्य से परिपूर्ण और प्रजाजन सब प्रकार से हर्षित होते हैं | तुला राशि में मडगल और 


शुक्र एवं मूल्नक्षत्र में शनि तथा स्वाति में बुध हो तो अन्नकी समघता होती हे । 


ध्य॑मिहादितों कविर्गोधूमसामध्यकमारफूजिग्दुरू 
का अर 0० कर 


वा वरछ्ुभ व्यवस्थितावथों भरण्यां किसुताददेव 








॥ <८ ॥। 





१३०६ " .. ज्योतिस्तवे.... 


तदान्नकापासपम्रुखस्य वस्तुनं;/ समधतकक्षगता; सबाधना। । 

पपा भएज्या रससस्यपूवेकसामध्येमाचाय्य उभाज़तावथवा ॥ ८९ ॥ 
कृशानु भस्थो | रसतन्दुल्ञाभवंदुबर्णभकापससमथता तदा । 

बहस्पता राह्इपागत रसकापोसप्रवस्य समधता संता ॥ ९० ॥ 


४०-। 


पुनव॑सु नक्षत्र में “ शुक्र ” हो तो कपास की समर्धता होती है। धनिष्ठा में वा श्रवण में शुक्र तथा गुरु 
ये दोनों हों तो गेहूं की समर्धता होती है | अथवा वे दोनें भरणी में वा विश्ञाखा में हों तों अन्न तथा कपासादि 
वस्तु की समर्धता होती है | बुध, सूर्य, शुक्र तथा गुरु ये चारों एक नक्षत्र में हों तो रस तथा अन्नादि की समधघंता 
होती है | उत्तराभाद्रपदा में वा कृत्तिका में गुरु हों तों रस, चावछ, चान्दी तथा कपास की समधघंता होती है । 
आदर में गुरु हों तों रस तथा कपासादि की समपता होती है। 


कर्ण कविज्ञों जलभे गुरू रसकार्पाससस्यादिसमधेतोदिता 
यदा मधायां किश्ु बासवे गुरू राहुसरेगस्थोड्ज्नसमघतारिता ॥ ९१ ॥ 


श्रवण में शुक्र और बुध हों ओर पूर्वघाढा में गुरु हो तो रस, कपास तथा अन्नादि वस्तु की समर्धघता होती 
है | जब मधा में वा धनिष्ठा में गुरु हो और मझूगशीषे में राहु हों तो अन्न की समर्घता कही हे । 


सर्वान्नसामध्योमिनोशनोबिदः स्युरेकराशों तत एकराशिगाः | 
कालाहिहेलीज्यसिताः किमाय्यवित्पतड़पातडयगवश्च पृष्कलम | ९२ ॥ 
क्षेम स॒भिक्ष सितविद्धगाल्य एकक्षगा एम्यइह क्षमाजनिः । 

न वच्तेतेडग्रे यदि यानिकानि च धान्यानि साम्य सकल तदादिशेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


सूर्य, शुक्र तथा बुध ये तीनों एकराशि में हों तों सब अल समघ होते हैं | शनि, राहु, सूे, गुरु और 
शुक्र मे पांचों अथवा गुरु, बुध, सूथ, शाने तथा राहु ये पाँचों एकराशि में हों तो बहुत सुख ओर सुमिक्ष होता 
है | शुक्र, बुध तथा सूर्य ये तीनों एकराशि में हों ओर इनसे आगे की राशि में मझूछ न हों तो जो कोई भी धान्य 
हों उन सबकी समता ( एकमाव ) कहे । 


यातोड्तिचार मदुगोड्त्र बक्री भूतोी गुरुषो विदधाति कथित । 
क्ररोडतिचार पतयः प्रथिव्या नन्‍्दन्ति मूथान्य धनाकुठास्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 


द शाने अतिचार को प्राप्त हो और शुरु वक्रो हो अथवा कोई कर ग्रह अतिचार करें तो राजाछोंग 
_इर्षित होते हैं एवं “ प्थिवी ” धान्‍्य घन से परिपूर्ण होती है। 


महाध्य योग;--- 


जा 


भषक्षंगों भोममगाववाप्जुयुधान्यानि मार्स हि महाघेतां पुनः । 
स्यात्स्वस्थता भान्बनिलों मगड़तो याम्योडुयातों किप्रु सैन्धर्य बिडम ॥ ९५ ॥ 


अधंप्रकरण॑ द्विचत्वारिंशम | १३०७ 


सहाधृता यात नमरवतान्दज इन्दसंधायां निकऋता पतदुज: | 

घान्यस्य सबेस्य च सद्गह सांते लाभो भवन्नेतरथाब्थ कश्वन ॥ ९६ ॥ 

क्ररा विहज्जे। हारभ सहाधता ब्रजयुरज्ञानव विशेषतस्तदा | 

गाधूमकाशथाथ शत महामातंस्तत नृशसः सुमना विनश्यात ॥ ९७॥ द 

स्थात्सस्यहानिश्व महाबेतां तत एकोडुगाः कोविदकालसाधिताः । 

गच्छन्ति धान्यानि महाधतां तदां सर्वाणि ते साध्यसबद्धंकाः समता; ॥ ९८ ॥ 

आद्री में मंगल तथा सूर्य, ये दोनों हों तो एक मास पय्येत सब धान्य महार्थ होते है। ओ 

के समान हो जाते हैं | मृगशिरा में सूथ ओर केतु ये दोनों हों तो सेन्धानमक तथा बिड महार्थ होते 
में बुध, मधा में चन्द्रमा और मूल में शनि हों तो सब धान्यों के सड्य्रह करनेपर “ छाम ” और वि 
नहीं होता है | यदि अ्वण में कोई क्र ग्रह हो तो अन्न महार्थ होते हैं किन्तु गेहूँ विशेष महार्थ हैं 
भिषा में गुरु ओर चित्रा में मद्धलछ हों तो गेहूं का नाश, धान्‍्य की हानि और महार्थता होती है। 
. सूर्य ओर शुक्र ये तीनों एक नक्षत्र में हों तो सब धानन्‍्य महार्घ और भयकी ब्राद्गबे करते हैं .। 


£2[ अयाम्यााकाक-, थ््वि। 
छाए । 
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 एकोड्भस्थेभ्रेगुभोमभास्करेस्तेर्ल मसरान्नघृर्त महाथति । 
महाभय स्याहुत देशविग्रह एकत्र याता घिपरणेन्दुपूषणः || ९९ ॥ 
तदोत्तरस्थां दिशि साध्वस प्रजा; कन्‍्दन्तिमुद्रालयवानवाससास | 


शराराभश्रधाद सहइग्रह कूृते स्थादभारलाभा खल॒मांस सप्रभ ॥१००॥ 


शुक्र, मज्ञक ओर सूर्य ये तीनों एक नक्षत्र वा एकराशि में हो तो तेल, मसूरात्र और घृत महा होते 
हैं एवं महाभय अथवा देशविग्रह होंता है| यदि गुरु, चन्द्र ओर सूर्य एकत्र हों तो उत्तर दिश्या में भय, 
प्रजाजनों को कष्ट एवं मूंग, जो ओर बस्त्रों के संग्रह करने पर सातवें महीने में * बहुत छाभ ? होता हे । 


अग्रे प्रयात्युष्णकरों भृगोः सुतः पएष्ठे बुधो मध्यगतों महाघेता | 
अंन्नस्य वाच्यत्थासगा! कुजन्दुभा धान्यान्यशेष्राण सुहुलेभानेकम्‌ ॥॥१०१॥ 
मु>्चेन्न मेघोष्नूजुतां समेत्य साथाय्ये; कृशाहु। कुरुते महाघंताम्‌ । 
मासेडड्ूतुल्ये तिलतेलयोस्तथा गोधमकानामथ शक्रमेगुरु) ॥१०२॥ 
मन्रस्तुमेत्रेडश्नमहाघेता जलेइशाकीमवर्शडनिलकाइ्यपीसवो । 
वृष्टेरभावोडन्नमहाघेता तत ऋतौच शैषे्सुजितक्षभे शते ॥१०३॥ 
पज्जन्यपूज्यः सुमनस्य संक्षयोड्थाच्छे कुजर्थेड्न्नमहाघता भवेत्‌ । 
कि तत्रकाडपिद्रुचरो भवेध्दा षण्मासतः स्यात्ुपधान्यनाशनस्‌ ॥१०४॥ 
जिस मास में * सूर्य ? अग्रगामी, “ शुक्र ? पृष्ठगामी और * बुध ? मध्यवर्ती हो तो उस महीने में अन्नकी 
महाधता कहनी चाहिए | मदड्जछ, चन्द्र ओर शुक्र ये तीनों मीन राशि में हों तो सब घान्य महाघ ओर 
जल नहीं वरसाते हैं | * वंक्री शनि यदि गुरु से युक्त .हो तो नव महीने में तिल, तेछ तथा गेहूं की महाधता 
करते है। उ्येष्ठ॑ में गुड और अनुराधा में * शनि ” हों तो अबकी महार्घता होती है । पूर्वाषांदा में राहु श 





१३०८ .. ज्योतिस्तत्ते 


रनों हों तथा आद्रा में केतु ओर मद्भल ये दोनों हो तो वर्षाका अभाव तथा अन्न की भहार्घता होती है। 
चित्रा में मज्ञलछ ओर शतमिषामें गुरु हों तो शिशिर ऋतु में गेहूं का नाश होता है | मज्ञछकी (१|८) राशि में “शुक्र 
हो तो अन्नकी महाध॑ता होती है | यदि कोईभी ग्रह मद्चछ की (१८) राशि में हो तो छः महिने में तुष धान्‍्य का नाश 


होता है| 


महाध्यंमुक्त यदि तत्र शन्यही चेत्तत्र भाराक॑तमोग्रहा यदा। 
कापाससञ्ज्स्य गुडस्य चोदितं महाप्येमर्कः शनिभेड्त्र वाससाम ।। १०५॥ 
महाघेता ककिणि साम्रतद्य॒तिः क्रो महार्धाणि दिनद्व्य तदा। 
धान्यानिकर्केडनिलनीलवाससो वारध्वजों श्यामलकान्र्सशयः | १०६॥ 
कापासकेन जिगुण्णव लाभक॑ भवेद्देकक्षमुपागता यदा | 

भभानुभागमाजहुरसा महाधता सवाणे धान्यान्युपयान्त्यर तदा ॥ १०७॥ 


शनि तथा राहु ये दोनों मज्ञलऊ की (१|८) राशि में हों तो महार्थता को करते है। एवं शुक्र, भौम, 
सूर्य, राहु ओर केतु यदि मज्जछ की राशि में हों तो कपास और गुडकी महार्घता होती है । यदि शनिकी 
(१०।११) राशि में सूय, हो तो वस्त्र की महाघता करता है| कके राशि में ए्थित हुआ चन्द्रमा थदि कूर ग्रह 
से युक्त हो तो दों दिन तक धान्य महाध होते हैं | कर्क राशिे में केतु शनि ये दोनों अथवा मद्गजल केतु ये दो नों 
हों तो काले अन्न अर्थात्‌ उड़द इत्यादि का नाश ओर कपास में तिगुना छाभ होता है। शुक्र, सूय, मद्धल ओर 
गुरु ये चारों एक राशि में हो तो श्ञाप्र सब अन्न महंगे होते हैं । 
यस्मिन्मासे पूर्णिमायां तडित्वान्वर्षत्तस्मिन्मासि गोधमकानास | 
धान्याज्यानां स्यान्महात्य मधोचदकक्षस्थों षोडशाच्चःछुराय्यों ॥ १०८॥। 
आज्यंग्राह्य तेलसत्र तिलंचदोमासान्तः संस्मृतः प्राज्यडामः । ः 
ऊज मासे मागशीर्षच भानोःसड्आन्ताचेद्रारितृष्टि:! सहस्ये ॥१०९॥ 
सस्यानां स्थान्मध्यमर्डिमहाध्य मात्तेण्डाद्याः पञ्च खेठा यदाडडर्केः । 
सद्गेसस्था: सवेधान्य महाध्य त्रयादेव संहिताशाखविज्ञ! ॥११०॥ 
जिस मास की पोर्णमासी को वर्षा हो उस मास में गेहूं, धान्‍न्य और घृतकी महारधता, होती है। चेत्र के 
महीने में शुक्र तथा गुरु ये दोनों एक राशि में हों तो घृत, तैछ, सूत्र ओर तिक़के सड़ग्रह करने से दो महीने 
में * बहुत छाभ ” होता है | कार्तिक ओर मार्गशीर्षकी सडक्रान्ति के दिन जलकी वृष्टि हो तों पोषमें अन्न की 
मध्यम इंद्धि ओर अन्य पदार्थों की महाधता होती है। यदि सूयोदि पाँचग्रह अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध और 
गुरु ये पाँच ग्रह शनि के साथ में हों तो सब घान्य महार्थ होते हैं | इस प्रकार संहिता शाख्ववेत्ता कहते हैं। 
मृत्युपुत्नाइ्थवा पात उम्रायाघ्ठत पाणम्र । 


कार्पासंस्थ रसानां च वेदितव्या महाघेता ॥१११॥ 





.. केतु अथवा राहु यदि उत्तराभाद्रपदा में अथवा हस्तनक्षत्र में हो तो कपास ओर रखें की. पारित 
महाघंता जाननी चाहिए । 
महाध्य॑योगेष्यपि चेत्समघेयोगो यदाड5डगच्छतु तत्र बे) । 


तजनों ने 








अधपप्रकरण द्िचत्वारिशम | . ३०९ 


जब महा योगा में भी समर्ध योग आजाय तो वह्ों महा योगों की अपेक्षा सम्घयोग अति बलवान 
जानना चाहिए जैसा कि मारक की अपेक्षा रक्षक अति बल्वान्‌ होता है । 


मिश्रित योग:--- 


वात व्याप्त: क्षेतितनुजनिः पिछिलः पोष्णयातः 
पृथ्वीनाथोडतिचलहृदयः स्था्रजानाश आकि।। 

मेत्रेशाक्रेडद्तिजानिगुरुश्रेत्जासं क्ूय!स्पाद.._ क्‍ 
वंद्य युद्ध दाशे जलपते: साहिताशाखुदक्षं। ॥ १ १३॥ 


स्वाति में मड़गल ओर रेवती में सूय हो तो राजाका हृदय अत्यन्त चञ्चछ और प्रजाका नाश होता हैं। 
अनुराधा में शान आर ज्यष्टा में गुरु हो तो प्रजाका नाश आर पांश्रम दिशा म॑ युद्ध होता हैं| इस प्रकार 
साहताशासर्ल म ।नेपुण पाण्डतोीं ने जानना चाहिए । 


शुर्प शक्रस्यमंत्री सद॒रनलभगश्ानयोडतीव थधोरो 
क्‍ वाच्यो विशेः प्रजानामध यदि तु तगोरेकर्म यातयोश्रेत । 
प्रोक्तः पुस्याः प्रभद। सकुज इनजनिवोसवे वारिवाहा _ 

नोवर्षेयुःकबन्ध सुचतुरगणकेः सस्यहानिरनिरुक्ता ॥११४७॥ 


विशाखा में गुरु और कत्तिका में शनि हो तो पण्डितजनोंने प्रजाके मंध्यमें अत्यन्त घोर अनीति कहनी 
चाहिए । यदि वे ( गुरु, शनि ) दोनों एक नक्षत्र में हों तो नगरभेदन कहा है। घनिष्ठा में शनि हो और वह 
मड्गल से युक्त हो तो मेंघ जल नहीं वरसाते और चतुर गणकों ने घान्यकी हानि कही है । 


ज्ञाभूशोणिताच्छा यदि वघ्तुमगता वारिवाहा गज्जेन्ति 
वर्षयुनों कबिन्दू गुरुरहिरिनजों वाकेभ दुःखिताः स्यथुः । 
_. प्रथ्वीपाला अनाथा रविकविसाचिवा एकमला! कइशानों-- 


के कृत 


रुद्रेगो वातभीतिः फणिरविरुधिराः सोरिशुक्रेन्ददश ॥११५॥ 


प्रा्देश चातिपीडा क्षितिरिह सभया स्याठ्जासंक्षयों रुण-- 

भीतिनाशो नृपाणां यमशशितपनासास्तमश्रन्द्रजथ् । 

एकशक्षस्थास्तदा्नी यमद्शिमयद एकराशि प्रयाता। 

/  पाप्याक्थोदित्यपाताः सुरदनुजगुरू तत्रभीवद्धेकाः स्थुड ॥११६॥ 


भड़श्छत्रस्प चान्द्रेंदिशि शाशिकुटिलाकों यमेज्येन्दुजाथ,. 
* राज्ञांनाशः सभीभृभवति गदभय सक्षयोत्रे प्रजानाम्‌ | 
कं स्था समोमा भगभगुशुरवः स्वेधान्य महाध्ये ह। का 





१३१० ज्यातिस्तत्वें 


स्वृत्पाम्भोदाः पयोदा बहुलभयकरा एकनक्षत्रगास्ते 
सम्प्राप्ता एकराशाविनगुरुकबयों राज्यभज्गोमहाध्येम । 
३ ७ आर 


धान्यानां चाखिलानां क्षय इहकाथितोज्ने! प्रजानां वमोभा-- 
5वर्कॉज्या एकक्षंगाः क॑ ददति जलूधरः स्यान्महाध्ये समान्नम ॥११८॥ 


धनिष्ठा में शुक्र, शनि और मड़गल ये तीनों हाँ तो मेंघ गरजते हैं किन्तु जछका बिन्दु मात्र भी नह 
वरसाते | हस्त में गुरु, राहु वा शनि हों तो राजा अनाथ होकर दु!खित होते हैं | सूर्य, शुक्र और गुरु एक राशि 
में हों तो अम्रिक्ा उद्देश और बात से भय होती है । राहु, सूर्य और मडगल ये तीनों अथवा शनि, शुक्र तथ 
चन्द्रमा ये तीनों एक राशि में हों तो पूव देश में अति पीडा, प्रथ्वी भय से युक्त, प्रजा का नाश, रोग, भय 
ओर राज़ाओंका नाश होता है | शनि, चन्द्र, सूर्य, मझगल, राहु ओर बुध एक राशि में हाँ तो दाक्षिण दिश 
में भयदायक होते है | एवं मोम, शनि, सूर्य, राहु, गुरु ओर शुक्र एक राशि में हों तो भयवर्धक होते हैं. एए 
उत्तर दिशा में छत्रभंडग होता है | चन्द्र, मड़गल, सूर्य, शनि, गुरु और बुध ये एक राशि में हों तो राजा' 
ओका नाश, एथ्वी भययुक्त, रोग, भय और प्रजाका नाश होता है | सूर्य, शुक्र, गुर और मडगल एक राशि + 
हों तो सब धान्य महाव््य, रोग और भय होता है | सूर्य, शुक्र तथा बुध एक राशि में हों तो सब घान्य महाध्य 
होते है | यदि वे (सूर्य, झक्र तथा बुध ) एक नक्षत्र में हों तो मेत्र अल्प जछ देनेवालें और भयप्रद होते हैं 
सूर्य, गुरु ओर शुक्र ये तीनों एक राशि में हों तो सब धान्यों की महाघता और प्रजाजनों का नाश कहा है 
राहु, शुक्र, शनि ओर गुरु एक राशि में हों तो मेघ जल वरसातें हे ओर सब अनों की महार्घता होती है। 


याता एकशक्षमस्रारुगतनयप्तिताः स्यात्मजानां विनाशो 
. भूषा नश्यन्ति भारासितबुधधिषणा वख्रधात्वोमहाप्येम्‌ । 
देशभ्रेशः प्रजानां क्षय इनविधुविद्विप्रखेटाः पयोदा 
वर्षेयु; स्थान्महाध्ये निऊतिदिशि तदा नाश उक्तः प्रजानाम ॥११९॥ 


मज्जल, शाने ओर शुक्र एक राशि में हो तो प्रजाजनों का नाश और राजा छोग नष्ट होते हैं । शुक्र 
मद्गल, शनि, बुध ओर गुरु एक राशि में हाँ तो वस्त्र-ओर धातुकी महार्थता, देशअ्रंश ओर प्रजाका नाश होत 
है | सूर्य, चन्द्र, बुध, गुरु और शुक्र ये पाँच ग्रह एक राशी में हों तो मेघ वरसते हैं एवं महाबता और नेक 
.. दिशा में प्रजाका नाश कहा है | 


एकत्र याता दविजराजखेचरमन्दाः प्रपीडा कुझुजां महाथता | 
अन्नस्य शख्राभिमयप्रतप्तकाः ऋदन्ति छोकास्तत एकराशिगों ॥१२०॥ 
पातन्लिपाती भयविहनला नृपा निःशेषधान्यस्य महाघेता भवेत्‌ । 
मगेन्द्रगा विद्विधुवाग्मिबाहुजाः स्याच्छत्रभड़ो धरणिदेराकुला ॥ १२१॥ 
प्रजाक्षयो वेश्रमगों भगात्मजों विभावसु! संप्तमभेडम्बुनाशनस । क्‍ 
. नूने प्रजानां महदेव सन्ततत स्पात्कन्द्न भास्करोरिज्ययुग यदा ॥१२२॥ 





प्रकरर्ण द्विचत्वारिंशम | १३११ 


के सप्मदवगुरा; खितः प्रजाभूपा विनश्यान्त तथान्नसक्षयः 
असुग्यमा ककमसगान्त्यकृन्यकासथती धरेत्री धनधान्यवर्जिता ॥१२३॥। 


युद्धाकुला उन्द्रभसाश्रताउसता नश्यान्त भृूपषाशक्षातेरसपूरेता । 
जदबा रावश्चद्रावराहितयुता रणा मसहान्शामश्चुजं सरुगभया। ॥ १२४॥। 


जना यदकक्षगयाम्न्दयारस्त तदान्नात्तारेहाहवा महान । 
दश च देश कालरकजाध्वज्ञावश्ुग्वा !ग्रयायास्ताहेनद्तरन। ॥१२५॥। 


भिन्‍्धात्समस्त [हि जगत्क्षय व्रजत्तमोन्नकृष्णा। शानेभे तदा नृणास । 
कष्ट पशुनाच समंकभाश्रता आक्यंस््जीवा)! समसप्ृकंध्थवा ॥ १२६॥ 


श्षुच्छस्तभीतिननु रक्षसां पुरे साकेतसज्ज्ञ किप्ुमध्यदेशके । 
इृश्यन्त एकत्र गुरु कुजः शनिर्भश्र क्षितीशां क्षयमादिशेत्तदा ॥ १२७॥ 


यदि मज्गजछ, गुरु, शुक्र, शनि और सूर्य ये पाचों ग्रह एकत्र हो तो राजाओं के मध्य में पीडा, अन्न की 
महाघंता, शस्त्र से मय तथा सन्ताप एवं प्रजाजन पीडित होते हैं | राहु ओर शानि एक राशि में हों तो छोग 
भय से व्याकु और सब प्रकार के अन्न की महाधता होती है | बुध, गुरु, मज्ञऊ, सूर्य ओर चन्द्र ये पॉँचों गअह 
सिंह राशें में हो तो छत्नमढग, “ प्रथ्वी ? भय से व्याकुल ओर प्रजाका नाश होता है । उत्तराषाढा में शनि हो 
और सप्तम राशि वा नक्षत्र में सूये हो तो अवर्षण और प्रजाजनों को मह॒त्‌ कष्ट होता है | यदि “ शनि ? गुरु 
से युक्त हों अथवा गुरु से सप्तम राशि पर हो तो राजाओंका नाश और अन्न की हानि होती हे। कक ओर 
सकर में अथवा मीन ओर कन्या में मंगल, शनि ये दोनों हों तो “ पथ्वी ” धन धान्य से रहित ओर चुद्ध से 
व्याकुल होती है | यदि मिथुन राशि में शाने हो तो राजाओंका नाश और प्रथिवी रुधिर से परिपूण होती है । 
मेष में सूय और दृष में मंगल हो तो राजाओंका महान्‌ सड्याम, प्रजाजनों में रोग तथा भय होती है। जब 
एक राशि में प्राप्त हुए झुक्र और शनि ये दोनों अस्त हों तो अनसे पीडित, महान्‌ सड़्प्राम और देश देश में 
कलह होता है | शानि, केतु वा मंगल यदि रोहिणी शकट का भेदन करें तो सम्पूर्ण जीव नाश को प्राप्त होते 
हैं | यदि राहु, बुध और शनि ये तीनों शानि की (१ ०११) राशि में हों तो मनुष्य और पद्यु ओं को कष्ट होता है । 
शनि, मंगछ और शुरु ये तीनों एक रुम राशि में हो अथवा समसप्तक राशि में हों तो छड्का (सिलोन) में, साकेत 
(अयोध्याप्रान्त ) में अथवा मध्य देश में कुधा ( भूख ) तथा शस्त्र से भय होती है | यदि भोग, शुक्र, शनि आर 
गुरु ये चारों एकत्र दिखाई दें तो राजाओंका नाश कहे । बा: ह 


पञ्चानने भो रुधिरस्तुलाधरे वागीश्वरः कर्किंणि पुलिवषणम्‌ | 
रुन्महान धान्यमहाघता तत। पातः सपाप३ केलशेड्त्र सड्ग्रह ॥१२८॥ 
 गोधृमसत्राभिधयों रसोन्मिते मासेतु लाभः अ्रमंवच्तुगुणः 
5 पद्रवारपूज्याः कविभ किमिज्यमावेकक्षगों इबणमाहबोडथवा ॥१२९॥ 
सिंह में शुक्र, तुला में मंगठ ओर कक में गुरु हो तो धूलिवर्षाण, महान्‌ वायु एवं अन्न की महाधंता 
द्वोती दे | कुम्म में स्थितं राहु यदि पांपसे युक्त द्वो तो गेहूं ओर सूत्र. के सम्रह करने से छठे मद्दीनें चोगुणा 





१३१२ ... ज्योतिस्तसें 


लाभ हाता हैं| मंगछ, शान आर गुरु यादें शुक्र को ( २।७ ) राशि में हों अथवा गुरु शुक्र एक राशी में हो तो 
वषण अथवा संग्राम होता है । ः 


एकर्श तपनात्मजासुरगुरू सब तदाध सम 
क्‍ : स्यादीधः पवनस्तमों गुरुयम्ता एकक्षेगा भूषभीः । 
धान्यानीह शुभिक्षितानि प्तनाद)ख सब्षोपला- 


| 4०० पशिकीक ७ 


बश्लाभकुजा दृषानामषगाः सामष्यंमरष जलम्‌ || १३० ॥ 


शनि ओर शुक्र ये दोनों एकराशि में हो तो सब अर्थ ( माव ) समान ओर दीर्घ वायु होता है। राहु, 
गुरु ओर शनि ये तीनों एकराशि में हों तो राजा से भय, धान्यों की उत्पत्ति से सुभिक्ष, सेना में पीडा ओर 


उपलों युक्त वर्षा होती है | चन्द्र, शुक्र ओर मज्जल ये तीनों मीन में वा दृष में हों तो समर्भता और अल्प 


जल होंता हे | 


एक अहपञऊचक झुजमदा वा शानश्ास्ब॒दा 
ना झुज्चन्त्यमृत कापश्व सकला नश महाध्य तदा । 


ज्ेय कुडकुमपूर्वकस्प सचिवों पातश्र पण्ठग्रहो..._ 
. खेटा; पञ्च यदकभे नवेषयातत्त स्थान्म्रहाध्यं भ्ावे ॥ १३१ ॥ 


हे इन 


धातोाः स्वणमुखस्थ दक्षगणकंदाभ्रक्षक कात्तत 

.... पिप्रव्योमचरोां बुधों खगवरश्रकक्षेसंथा यदि | 

पंञ्चाकाशचराः कबन्धसाहता। स्युगेजेमाना घना... कक 
वाट; श्वाहिश रक्षसामावेरत सूल्यमहद्वस्तुनाम ॥ १३२॥ . 


रवि, मद्गल, शाक्र, गुरु ओर शनि ये पांचों ग्रह एकराशि भे हों तो भेघ्र जल नहीं वरसाते, सम्पुण खेती 
नष्ट एवं कुडकुमादिकी महार्घता होती हैं | गुरु, शुक्र, शनि; राहु और बुध ये , पाँचों ग्रह एक राशि में होँ तो 
मनुष्यों से तथा देश में पीडा एवं सुवणादि धातुकी महाधता ओर दुभिक्ष होता हे। सूयथ, बुध, चन्द्र, शुक्र 


तथा गुरु ये पॉचों ग्रह एकराशि में हों तो जल युक्त मेघ गरजते हे ओर नेऋत्य (दिशा में दृष्टि एवं व्रस्तुंओंके 
मूल्य को महाधता होती है। द गा मा कक 


. राजन्यासितवाडवाम्बरचराश्रेदेकराशी जन- 
देशात्तिश् महाध्यकाणि सतते धान्यानि सवोणिच 
भूपानामकमेव पञचखचराः साको यदेकक्षेगा .. 
.. ज्यष्ठे मास भवान्त जीवनभ्ता राधा भवेच्छावणे ॥ १३३॥ 
कुत्रचिच्छूत्र भज्भाय यदोज्जनवमीतिथों । ः ्ः 
पञ्चखोकस एकस्था अकालेड्य्यतिदृष्टितः ॥ १३४॥ हर 





अधप्रकरण द्विचत्वारिशम्‌ १३ ६ डर 


नद्य; पू्णा घनेमागेशीर्ष पश्चेकम5्भ्रगाः । 
. अतिमारी जनेषु स्थानूपार्णा मरण कचित्‌ ॥ १३५॥ 


३ 


गुरु, सूर्य, शुक्र, शनि ओर मज्जल ये पाचो ग्रह एक राशि मंहों तो प्रजाजनों भ॑ तथा देश में पीड़ा एवं 

सब धान्यों की महाथेता और राजाओं को कष्ट होता हैं| यदि ज्येष्ठ मास भे सूर्य सहित पाच भ्रह् एक राशि में हों ह 

तो श्रावण में मेधों का अवरोध ओर कहीं छत्रभक्ञ होता है | यदि कार्तक कौ नवमी के दिन पाँच अह एक राशि 
छा. / ५ (. *%३ 


में हों तो अकाल में मौ भेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से नदी परिपूर्ण होती ६ | एवं मार्गशीष में पांच ग्रह एक 
राशि में हों तो प्रजाजनों भें अतिमारी और कहीं राजाओं का मरण होता है | 


चत्वारः खेचराः पश्च यदेकश्षेगता यदा । 
मांसला भूभूतां भूरि भय॑ दुःख विपक्षजम्‌ ॥ १३२६॥ 
यदि बलवान चार अथवा पांच अह एक राशि में हों तो राजाओं के मध्य में बहुत भय तथा शन्नुजन्य दुःख 
द्वोता है । ह द 
निम्नान्ति पश्च झुचराश्तुष्पदान्‌ राजा विनिम्नन्ट्याखेलान खगास्तु पट । 
निम्नन्ति देशान्सकलान्नभश्वरा; सप्ताष्ट चेतेरिह कूटयोगक्रः ॥ १३७॥ 
यदि एक राशि में पाँच ग्रह हों तो चतुष्पदों को मारते ६ | एक राशि में छः ग्रह हीं तो सम्पूर्ण राजाओं 


को मारते हैं | एवं एक राशि में सात अथवां आठ ग्रह हों तो सभस्त देशों को मारते हैं भौर इन प्रह्ों से यह 
कूट्योग होता हे | 


मासे याश्षिन्‌ पट्खगेरेकमस्थैगोलो योगों वासवोध्प्यस्तमेति। 
भूभन्नाशो निम्नगा निःकबन्धा लोका रह्ढाः सन्त्यजेत्सूनुमम्बो | ११८॥ 
जिस मांस में, एक राशि में ७: ग्रह हों वह ' गोलयेग ? होता है। उस में इन्द्र मी नाश को प्राप्त दीता 
है| एवं राजाओंका माशं, मदी निर्जेड, छोग निषन और माता पुत्र को त्याग देती है। 
. शोलो योगः सप्तवाउष्टी विहज्भा मासे यस्मिल्रेकराशिं प्रयाता। । 
अस्मिन्‌ योगे जायते राष्ट्रवीडा दुर्भिक्षाख्यं चेवमाहु: खगज्ञा: ॥ १३९॥ 
जिस महिने में सात अथवा आठ गअह्द एक राशि में हों तो यह ' गोल योग ? होता है | इत योग भे राष्ट्र 
में पीडा ओर दुर्भेक्ष होता है | इस प्रकार पाण्डितजन कहते हैं । ' 
प्रतीपगों द्वो धुचरों तु यास्मिन्‍्मासे तदा क्षोभयतों नृपालस । 
प्रतीपगाः पृष्करमाखयभ्रेद्ृश्प्रिदाः सड्गरभीतिदाः स्युः ।, १४० ॥ 


जिस मांस में दो प्रह् वक्री द्वों उस में राजा को क्षोम करते हैं ।एवं जिस मांस में तीन ग्रह. वक्की हों वे 
बृष्टिदायक, सड्प्राम ओर भयदायक होते हैं | 


ज्यों 2 ड़ है ६ ९,५०७ ठ 





१६2९४“ " - उ्योतिस्तर्वें 


राज्यस्य भड् काटलत्वमाप्ताथवर आकाशसद प्रकुय्यु३ | 
प्रतापगाः पश्चावहड़माश्रद्राएटस्थ राज्यंस्थ विभड्भदास्त | १४१ 
याद चार अह बनक्रत्व का थास दवा ता राज्यमक्छू करत हँ | एवं पांच ग्रह वक्र हां तो दे शं तथा राज्य का 
ना करते हू | 
. तिथो खरांशोधेरणीकुमारच्छायाजनी चेदनृजत्वमाप्तो। 
रस्तदानी मनुजषु हाहायारा विशषादाश दाक्षणस्थाम |। १४२॥। 


सतभी तिथि में मज्बल ओर शर्न ये दोनों वक्रत्व को प्राप्त हों तो मनुष्यों में विशेषतः दाक्षिण दिशा में 
हाह्कारशब्द होता है | 


वाचामधीशः किम रोहितच्छविभेलिम्लुचे मासि ग्रहान्तरं बेजेव। 
टेष्टिस्तदा स्पान्महती परिक्षयों मन्‌छुवानामिति काविदा विदु। ॥१४३ ॥ 


मलेभास में गुर, अथवा भोम दूँसरी राशे में जाय त्तो बहुतें वृष्टि ओर मनुष्ये। का नाश होता है। इस 
प्रकार पण्डित जनों ने जानना चाहिए। 


मसहायाग३०-< 
यंदेकभस्थों भगतत्कुमारों छायाक्षमाजों तिमिरारूणो तथो । 
परथ्वीजपूज्यावसितामराच्यों स्मृतो महायोग इक्ाक्षयाय ॥ १४४ ॥ 


जब सूये शनि, शनि भज्जलले, राहु शनि, मज़छे गुर ओर शनि गुरु ये एक राशि में स्थित हों तो यह 
मंहांयोग ? होता है। यह पृथ्वी के नाश के लिए होता है | 
दिग्दाह योग--- 
धर पतड्गतः पश्चमराशिगोउथवा कलत्रगो ग्लोः श्षितिजः क्षतोपग:। 
।दिग्दाहयोगो गदितो विपाथेता भवेत्स तूल्कापतनादिकारक! ॥ १४५॥ 


सूथ से पश्चम वा सत्म राशि में यदि “ चन्द्रमा ' हो ओर पष्ठराशि में मज्ञल हों तो पण्डितजनों ने यह 
४ दिग्दाहयोग ” कहा हैं। यह उंब्कापात करनेवाल्ग होता है। 


पीतो वर्णा दिशां दाहः साध्वसायावनेसुजामू | 
वर्णोष्रुणोउन्ननाशाय: देशनाशाय पावकः ।। १४६॥ 
: यदि दिग्दाह पीत वर्ण का हों तो राजाओं के लिए। भयप्रंदं, छांढू वर्ण की दिग्दांह सस्य की हानिणद 
ओर आश्ने वर्ण का दिग्दाह देशनाशक होता ६ | क्‍ 


कक 


उपपय) सप्तमराशिगो5संजस्ततों धुधः पश्चमराशिंगस्ततः |. पल कप 
चतुष्टयस्थः सितपश्रवान्धवों भूकम्पयोगः कृतिनैष कथ्यते ॥ १४७ 


अधप्रकरणं हिंचत्वारिंशम है 


.+ हमर्मीज्वेल मे ब्रातत्रीं राशि में राहु हो उस से पाँचवी राशि.में बुध हो ओर उस से, केन्द्र में चन्द्रमा हो तो 
नो ते यह “ भूकाषग्रोंग ' कहा है । 





. भूकस्पयोगे द्विजपू्वकाणां यामक्रमणाशुमक्ृन्निरुक्तः | 
अनिष्टकृन्मानवनायकानां मवेत्स सन्ध्याभिधयोद्योब्रेवा॥ १४८ ॥ 


यह भूकम्ययोग प्रथमादि प्रहरों के क्रम. से आाक्षणादि वर्णों के लिए कारक कहा है। एवं द्वोनों 
हन्ध्याओं $ झेनेबाला भूकस राजाओंका अनिष्ट करनेबाहू होता है । 


धात योग[--* 


सब्जासनुद्रादशार्चिमेधायूतारापत्रा एकर्म संश्रिताः स्थुः 
पूर्वाचार्थ्यं! पेशलेघांतयोगः प्रोक्तस्तस्मिश्जायते पांशुटष्टि: । १४९॥ 


कह. ह्व्। 





एकांशगो धुजशुवी तिजतुज्ञयातों 
: सस्यस्य सन्नहणमथंदमुक्तमायेः! ॥ १५० ॥ 








जा । होकर मंगल सूय यदि अपनी उच्च राशि में हां ओर एक ही नवांश में स्थित हों तो सस्‍्य (साठी ) का 
>संब्रह धनप्रद होता हे | इस प्रकार प्राचीन पण्डितों ने कह्दा है। 


.  एकांशलग्नोपगयो नंमन्दयोदुवणेसस्यग्रह्ं स्वटद्धिकत्‌ | 
एकांशदेहोपगये।भंचन्द्रयोग्राद्याणि धान्याम्धररूप्पकाणि हि ॥ १५१॥ 
प्रभ लग्नस्थ शक्र तथा शनि ये दोनों एकनवांश में हो तों चानदी ओर साठियों के संग्रह करने से धन की 


बूद्धि द्ोती हे | प्रभलअस्थ शुक्र तथा चन्द्र ये दोनों एक नवांश में हों तो धान्‍्य, वस्त्र और चांदी के संग्रहस धन 
का छाभ होता है। द 





कर 


5केजीवावेकां:।स्था, कोणयोबाथ रूप्यन्‌ | 


१३१६ ज्यों तिस्तरं 
एकनवांश में स्थित होकर सूर्य तथा गुरु ये दोनों अपंनी राशे में अपनी उच्च राशि में वा अपनी मूल- 


तिकोण राशि तो सुद्ण के संग्रह करने घन लाभ * होता है। यदि डक और सूर्य ये दोनो अपनी 
मूझ जिकोण राशि में स्थित होकर एक नवांश में होंतो प्राति दिन चान्दी की हाई होती, है अतः चान्दी क 
सम्नमह करना चाहुए | 


मन्दाकयोरेकलवोपयातयोयेत्र दयोशेल्लकोदयोपरि । क्‍ 
क्ृष्णाइ्म सद्नाद्ममथेकमागगों गात्रद्गतो भोडचिकुरथ सन्हम्‌ ॥ १५३ || 


छत्रस्य शखरप च वाहनस्प च्‌ शस्त यदेकांशगतो भपासूजी । 
स्वक्षोपगायायुधसब्नहेण तु भवेन्मनुष्यः प्रविदारणे जयी ॥ १५४ ॥ 


जहां शनि और सूर्य ये दोनों एकनयांश में स्थित होकर लम्नगत नवांश में हों वहां कृष्ण वर्ण की वस्तु 

आँ का ओर छाहे का संग्रह करने से घनलाभ दढ्वोता दे। प्रश्न लम्मस्थ शुक्र ओर केतु ये दोनों एक नंबांश. में हों तो 

: ऋत्न, शस्त्र तथा वाहन का संग्रह करना हितकर द्ोता है। स्वराशिगत चन्द्र तथा मंगछ ये दोनों एक नंवांश होतो 
बास्र के संग्रह करने से ' मनुष्य ” संग्राम में विजयी होता है । 


| 


प्राप्यन्तों ग्रहण विनोरगर वी एक्रांशके स्वाप्तये 
य्ये भूग्रहण पताकतपनावेकाँश आकीक्षिता । 
तद्ड्ामशगू यदेकलंबगो क्षेत्र प्रथलेन सं- 
गरह्गीयाद्धूनहृद्यय बुधकवी तद॒द्देकांशंगो ॥ १५५ १ 


राहु ओर सूय ये दोनों ग्रहण काल के अतिरिक्त यदि एक नवांश मे प्राप्त हों तो घन लाभ के लिए 
भूमि का संग्रह करे। एवं सूर्य तथा केतु ये दोनों एक नवांश में स्थित होकर शान से दृष्ट हो तो भी भूमि के 
स्प्रह से ' घन का लाभ! होता है। यदि मंगल तथा शक्र एकनवांश में हों तो घन इद्धि के लिए. यत्न से 
क्वनत्र का संग्रह करे । एवं बुच और शुक्र ये द्ानों एक नवांश में स्थित हों तो भी धन बद्धि के लिए क्षेत्र का 
स्षप्रद्द करे | द लक | 

. उ्बतोंभद्व चकाद्वा ररीति:--- 


विन्य्थाशा रंखेका उध्वयातार्तिय्यग्रला: खन्दुतुल्याश्र तद्गत्‌ । ० कोड 
वात्यायिन्ये स+तोभद्रचक्रमीरेनोक्त यामले ब्रह्मसज्छे ॥ १५६ ॥ हक 


दम रेखा ऊर्ध्ध (खडी ) और दश रेखा तिरछी (आडी) देने से यह सर्वतोभद्र ( एंकाशीतिपद ) चक्र 
८१ ग्रोौष्ठ ( कादों ) का दोता | यह चक्र ब्रह्मयामलग्रस्थ में श्रीपार्ववीजी से श्री ।शिवर्जी ने कहा है । 





अधभ्करण द्विचत्वारिशर्म... १३१७ 





* सर्वतोभद्रचक्रमिदम ' 


छा 


कं... 
बजाजा॥। आज । 
नाजजाजाटजाताताल 
जताया टाताताट॥। 
307 ॥॥ 7 | 
अ20 0 0, जाओ । 
0॥7/0 ॥#0 जा] के 
0-08: 


20जतए 


३६ ई | श्रव | आभि; सत्र कप हु 
. है ः पश्चिमदिया ॥ या | हैः 


है 5 








स्वरा अकारप्रमुखाथ सृश्मारगगेण देया विदिशि प्रकोष्ठे | 
ईशादिकायामिह षोडशैव चतुश्रेम चाथ लिखेत्कमेण ॥ १५७॥ 
पुरन्द्राशाप्रश्वती कृशानुपूर्वाणि धिष्ण्यानि च सप्त सप्त | 


अुजड्भदोस्सम्मितसंख्यया मतिथीश्र वर्णान्‌ कुजपूववारान्‌ ॥ १५८॥। 

.. इंशानादि.चारों विदिशाओं ( कार्णों ) में सुष्टिमार्ग ( सब्यक्रम ) से अर्थात्‌ सोलह कोष्ठों में आकारादि १६ 
घ्वरों को सीधे क्रम से एक एक करके चार आवृत्ति में लिखे अर्थात्‌ अ उ छू ओ इंशान में, आ उ रू ओ 
आग्नेय में, इ ऋ ए अं नेक्रत्य भें, ई कर ऐ अः वायवब्य में लिखे | आमिजित्‌ सहित कृत्तिकादि २८ नक्षत्रों को 
पूर्वादि चारों दिशाओं में सव्यक्रम से क्वात्तिकादि सात सात नक्षत्रों के क्रम से लिखे अर्थात्‌ कृत्तिकादि ७ नस्लेत्र 
पर्ब दिशा में, मघादि ७ नक्षत्र दक्षिण दिशा में, अनुराधादि ७ नक्षत्र पश्चिम दिशा में ओर घनिष्ठादि ७ नक्षत्रों 
को उत्तरदिशा में लिखे। बृपादि तीन तीन राशियों को सब्यक्रम से पूर्वादि चारों दिशाओं भें लिखे । तदनन्तर 
पूर्व में नन्‍दा, दक्षिण में भद्रा, पश्चिम में जया, उत्तर भें रिक्ता अ!र मध्य में पर्णा तिथियाँ को लिखे | एज भोम 
तथा रविवार को नम्दा केः कोष्ठ में, बुध तथा सोम को भद्रा के कोष्ठ में, गुरु को जया के कोष्ठ में, बृक्त को 


रिक्ता के कोष्ठ में ओर शनि को पूणा के काष्ठ में छिखे। 


कि त लिन कल अनिल जन «9 नम “नल “नाना ललनणनननकनन + न निनिगताननलवितानकनन जीन ज तन ++ क२ ९५ अथाओ-*व ०2० कोनकक#९०आ#४ मिल न अमीर मक शीक अनन्त 2 42० नकान्‍बभ के 


॥ अस्मिश्रके स्व॑शर्णां वर्णानां वृषादिराशीनां नन्‍्दादितिथीनां भोमादिवाराणां च स्‍्थापनविधिन्रद्ययाभलठे 
स्पष्टटया प्रोक्तः स च यथा:--अवकहडा दिशि प्राच्यां मटपरताश्र दक्षिण । नयभजरवाश्र वारुण्यां गसद- 
>कलास्तथोत्तरे १ बयस््रयों इषाद्ाश्र पृलशादि बुषः क्रमात्‌। राशयों द्वादशवं तु मेषान्ता सृष्टिमागंतः २ शेषेषु 
_क्रोधकेष्वेब्ं नन्‍्दादितिथिपश्चकम्‌ | वाशणां सप्तक लेखये भामादित्यक्रण च हे भोमादित्यो च नन्दायां भद्रायां 
,घशौतगू। जयायां च गुरः प्रोक्तो रिक्तायां भागवस्तथा ४ पूर्णायां शनिवारश्व छेख्यं चक्रेज्त्र निश्चितम्‌ ! इति' 


किक ाताक- काना कमान ("०७९ 








१३१८ क्‍ -* ज्योतित्तत्वे 


वैध परिशान!--+ द 
निज निज भे सकलान्विहड्रमान संविन्यसेद यद्धगत) खगस्ततः । 
वेधत्रय खेचरटग्वशेन व वामे तथा सम्मुखदक्षयोंमवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
घेघ के अवलोकन के समय में सब सूर्यादि ग्रहों को अपने अपने :अधिष्ठित नक्षत्रपर लिखें अर्थात्‌ अभीष्ट 
समय में जो ग्रह जिस नक्षत्रपर्‌ स्थित हो उस :ग्रह को. इस चक्र में भी उसी अधिष्ठित नक्षन्नपर लिखे। जिस 
नक्षत्रपर अह स्थित हो उस नक्षत्र के स्थान से ग्रह की दृष्टि के अनुसार वाम, सम्मुंख तथा दक्षिण इन तीन ओर 
को ९ बेध ” होता है अथांत्‌ ग्रह की जित ओर को दृष्टि हो उसी ओर को 'वेध” होता है जिस ओर दृष्टि न. 
हो उस ओर “वबेध ' नहीं होता है | 
धदक्षिणा वक्रगतेय्युचारिणः स्था2/भदृष्टिहुंतगामिनस्तथा । 
टहः मध्यमा मध्यगतेदियोकसो मतेवमीक्षा कुजप्वेपश्चके ॥ १६० ॥ 
भौमादि पाँचों ( मड्गल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ) के मध्य में जो ग्रह वक्री हो उस की अपसब्य 
( दक्षिण वा दाहिनी ) ओर को “दृष्टि होती है । जो अह शीघ्रगामी (मार्गी वां अतिचारी ) हो उस की सब्य 
(वाम वा बांई ) ओर को “दृष्टि होता है। एवं जिप ग्रह की स्पष्ट गति अपनी मध्यम गति के समान हो अर्थात्‌ 
मध्यचारी हो उस की दृष्टि सामने को होती है । 


सदा5>जू पॉतपंताकेसज्जको स्थातां रंवीन्दू ठुतग 





एकखभावस्प च हेतुना गतेरेषा सदा दृकृत्रितयं समीरितम ॥ १६२ ॥ 


राहु ओर केतु की सदा “ बक्रगति होती है। एवं सूर्य तथा चन्द्र की ' शीघ्रगंति”' होती है ।. उक्त मह्ढों 


की गाति का एक स्वभाव होने के कारण उक्त ग्रहों की नित्य तीमों ओर ( वाम॑, दक्षिण ओर सम्मुंख') को “दृष्टि 


होती है । 





“दशा बॉमयां दक्ष॑यों चाग्रदृष्ट्या त्रिधा कीतिता वेघसज्ज्ञार खगानाम्‌ । 
- उड़नां तथा भाक्षराणां खराणां तिथीनां चे वेधां बुचें। पश्चपोक्ताः १९२॥। 


गें वांम, दक्षिण ओर संम्मुंख दृष्टि'से तीन ओर को चेध कहे हैँ.। उन' उतक्ता।वेधोंश ले ,नक्षत्र, (राशि 


' और तिथि ये पाँच वेधे जाते हैं.अतः पेण्डितजनों ने वेध के पॉच: प्रकार कहे हैं | 





सव्यापसव्येन विोचनेन संवेधयदिष्णुपदाधिवासी | 
डर  तरातियों चाक्षरभखरान्यह्/ सम्पुर्खे सम्मुखवीक्षणन'॥ १३३ ॥ 





जननििभनिनान चने लनगिलनण था यारा ननाशकननत-निनानन+, अर +3->न --८३६५3७-नननन-य कल अन+वम नमकीन कक----3+ ५५५३५ .७///फजनः4न-न ही लनन- 5 कलनजमनन»कनाअनन न." 


| *# इह श्रीमदेवरीर्न चरंणहंरितिनां तु वेबशॉर्न प्रकारान्तरेर्ण'क्तम्‌  “ तंद्यथा' “बन दक्ष # 
झीध्रो विध्यद्वीक्षतेउ्गनें समस्‍्तम्‌। नित्य वक्रों राहुकेतू रबीन्दूँ नित्यं शीघ्रों हृश्ययां ठुल्यरूप।"*णश्थ्क ह् कं 
याइशी हक्‌ तदशेन ग्रहस्य ताइग्विधो वेघः | किन्त्वेतन्न बहूनां मते तेंन नादरणीयम्‌ । + 8 [79 












बल: 5 | - ६. ४ कि चैते 0, ई £ ५ है ५ | 
अधेप्रकरण द्विंचत्वारिशम १६१९ . 


हि दि 


ि वेध कर्ता अह'को थैंदि बाम' दृष्टि हो ती बांई ओर के, तथा दक्षिण दृष्टि'हों तो दाहिमी ओर कें नक्षत्र, : 
तिदश्ि/”अक्षर, :राशिषऔर स्वर इन पाँचों में से जो जो वेध की सौध में हों उन सबही को वेध होता है | एवं 
सम्मुख दृष्टि से केवल सामने के एंकःसक्षत्र' कों ही वेध होता है अर्थात्‌ सम्मुखस्थ वे, स्वर, राशि और -तिथिए-- 
को वेध नहीं होता ६ । 


9 


येक नक्षत्रस्थान से वेध परिशञानः 


हन्यात्खगों वहिभगो भरण्यकारों हृर्ष ते हरिभे दिदेवम । 
ननन्‍दां च भद्गां च. तिथि तुलां चत्ताराग्रहों वक्रग- एकमेव ॥ १६४ ॥ 


याम्य॑ हरेत्सववरगो ग्रहेन्द्रो5कारं तुलां.तें वृषभ च नन्‍्दाम्‌ । 
भद्रां सवारां द्विपतिं च मध्यग्मा समः सम्मुख अ्रवोभम ॥ १६५॥ 


.. यदि कृत्तिका नक्षत्र में: “अ्रह ” स्थित हों तो वह भरणी नक्षत्र, अकारस्वर, वृष राशि; तकार अक्षर;- श्रवण . 
तथा विशांखा नक्षत्र ननन्‍दाँ" तथां 'भद्रा “तिथि 'एवं तुछठा राशि का वेघता है| यदि वह कृत्तिका- स्थित- तारा. . 
( भोभादि पाँच ) ग्रह वक्री हो तो दक्षिण दृष्टि से केवल भरणी नक्षत्र को ही वेधता है | यदि कृत्तिका स्थित 
तारा ग्रह शीघ्र गामी हो तो अकारघ्वर, तुलाराशि, तकार अक्षर, वृष राशि बार सहित ननन्‍दा तथा भद्रा तिथि 
ओर विज्ञाखा नक्षत्र को वाम दृष्टि से वेधता एवं कंत्तिका स्थित तारा ग्रह की स्पष्ट गति अपनी मध्यम गति के 
समान हो तो सम्मुख दृष्टि से "श्रवंण को वेधता है। 


खफा 


वातक््ष हयभ हरेदभिजित वेरव्वभस्थों ग्रहों: 
हन्ति व्योमचरों निशाकरभगस्त्वाध्टाल्यबेश्वानि च | 
विद्धेन्छइ्रथि०ण्यंगों दिविच॑रों हस्त चे बुध्न्याम्बुभे 
आदित्योडगंतो5य्येमाइ खचरोष्जैकामिंम राक्षसम्‌ ॥ १६६ ॥ 


रोहिणी नक्षत्र-्परं स्थित अरह धाम दृष्टि से स्वाती को, दक्षिण दृष्टि से-आश्िसी को और सम्मुख दृष्टि से अमि- 
जित्‌ को बेघता है । मृगशिरा नक्षत्र पर स्थित ग्रह वाम दृष्टि से चित्रा को दक्षिण दृष्टि से रेबती को और 
बुखग्हंष्टिं से उत्तरबांदा की वेघंता हैं। आद्रा नक्षत्र पर स्थित 'प्रंह बाम हंष्टि से हस्त को, दक्षिणें' हाष्टि से लैंत्तरा- 
॥रः सम्मुख ला हैं| पुनबंशु नक्षत्र-पर स्थित ग्रह वाम !दृष्टि! से: उंत्तरा+! « 
दक्षिण” हष्टि से-पूब्ाभाद्रपदा की ओर सम्मुख दृष्टि. े मूल को बेघता हैं। ' 













जेबस्थों भगर्भ कप॑ सुरपर्भ मौजड्गयातो ग्रह 
पेत्ये वांसंवर्भ च मित्रभममथा ख़ोका मधास्थो हरिम । 
आेषां यमर्भ खगों भगगतो हन्याद्विधिं घैषण ...#. ...... 
.... दाल चाय्यममाश्रितों मगगनसद्‌ वेश्रादिती.रेवतीम ।॥-85 9... 








£ ३२ हे | ज्यौतिस्तत्व ह 


दक्षिण दृष्टि सें ओर भरणी को सम्मुख दृष्टि से वेधता है। पूर्वाफाल्गुनी पर स्थित अह अभिजित्‌ को वाम दृष्टि सै 


पुष्य को दाक्षिण दृष्टि सें ओर अश्विनी को सम्मुख दृष्टि से. वेघता है। उत्तराफाब्गुनी पर स्थित ग्रह उत्तराषादा 
को वांमदृष्टि से, पुंनवेसु को दक्षिण दृष्टि से और रेवती को सम्मुख दृष्टि से बेघता है | गा 


. हस्तस्थो गगनाटनः सलिलर्भ रो च बुध्न्य हरंद्‌ 
विद्वेत् क्रमसंस्थितो नि्रंतिम सौम्य॑ च पूभां ततः । 
हन्याकाशचरः समीरणभगो ज्येष्टां कम वारुण 
द्ीशस्था झुचरों निहन्ति सतत मंत्राम्रिम वासवम्‌ || १६८॥ 


हस्त नक्षत्र पर स्थित ग्रह पूृवाधादा को वाम दृष्टि से, आर्द्रों को दाक्षिण दृष्टि से ओर उत्तरा भाद्रपदा को 
सम्मुख दृष्टि से वेधता है। चित्रा नक्षत्र पर स्थित ग्रह मूल को वाम दृष्टि से मृगशिरा को दक्षिण दृष्टि से और 
पू्वाभाद्रपदा को सम्मुख दृष्टि से बेघता है। स्वाती नक्षत्र पर स्थित प्रह ज्येष्टा को बाम दृष्टि से रोहिणी को दाक्षिण 
दृष्टि स ओर शतमिषा को सम्मुख दृष्टि से वेधता है| विशाखा नक्षत्र पर स्थित ग्रह अनुराधा को वाम दृष्टि से 
कृत्तिका को दक्षिण दृष्टि से ओर घनिष्ठा को सम्मुख दृष्टि से वेधता है | क्‍ दे 


याम्यद्वीशभुजड्न्‍रभानि खचरो मैत्रक्षेसस्थों हरें- 

त्स्वर्गाधीशभगो5ख्िनीं पवनभ पौष्यं खगो भूलगः 
हन्यात्पाष्णमतक्षमे अदितिभ पाथेभग) खेचरो 

बुध्न्यं हन्ति च हस्तभ गिरिशमम वेश्वाश्रितो व्योमग/ ॥ १६९५ ॥ 


पूंभां चाय्यमर्भ निहन्ति शशिभ खेठ5मिजिद्! शत 
भाग्य हन्ति कम ततो हरिभगः खोका घने पिव्यभम्‌ | 
आग्रेयं वसुगाउश्रगोज्हिहरिभे द्वीश निहन्यात्ततों ह 
भन्‍्धाद्वारुणभाश्रितों गगनगो जैव विधि मारुतम्‌ | १७०॥ 


. अनुराधा नक्षत्र पर स्थित ग्रह भरण्णी को वामदृष्टि से, विशाखा को दक्षिण दृष्टि से आर आश्लेषा को सम्मुख. 
दृष्टि से बेघता है। अ्येष्ठा नक्षत्रपर स्थित अरह अश्विनी को वामदृष्टि से, स्वांती को दक्षिण दृष्टि से ओर तिथ्य -को 
सम्मुख दृष्टि से वेधता है| मूल नक्षत्रपर स्थित ग्रह रेवती को बाम दृष्टि से, चित्रा को दक्षिण दृष्टि से ओर पुनर्थसु 


को सम्मुख दृष्टि से वेधता है | पूवाषाढा नक्षत्रपर स्थित ग्रह -उत्तराभाद्रपदा को बाम दृष्टि से, हसुत को दक्षिण दृष्टि 


से और आर्द्रा को सम्मुख दृष्टि से वेघता है| उत्तराषाढा नक्षत्रपर स्थित ग्रह पूर्वाभाद्रंपदा को वामदृष्टि से, उत्तरां 
फास्गनी को दाक्षिण दृष्टि से ओर मृगशिरा को सम्मुख दृष्टि से वेधता है। अभिजित्‌ नक्षत्र प॑र स्थित ग्रह शर्तें- 
मिथां को वाम दृष्टि से, पूथांफाल्गुनी को दक्षिण दृष्टि से ओर रोहिणी को सम्मुख दृष्टि से वेधता है । श्रवण नक्षत्र 
पर स्थित ग्रह धनिष्ठा को वांम दृष्टि से, मधा को दाक्षिण दृष्टि से और कत्तिकां को सम्मुख दंष्टि से बेधता है | 
धनिष्ठा नक्षत्र पर स्थित ग्रह आश्लेघा को घामदृष्टि से, श्रवण को दाक्षिण इृष्टि से ओर विशाखा' को सम्मुख दृष्टि 
से बेंघता है। शतमिषा नक्षत्रपर स्थित अह पुष्य को वाम इष्टि से, अमिजित्‌ को दक्षिण इंष्टे से औरः“स्वोती/को- - 
अम्मुस्त इंष्टि से बेघता हैं| ७7 4 वॉक! ७ 5 
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.. पूवाभाद्रपदास्थितस्वदितिभ वेश तथा तक्षभ 
बुध्स्यस्थो भवभ वन तपनभ पोष्णाश्रितों मस्तकम | 
.. मूलक्षाय्येम ग्रहाहयभगाधाज्यन्द्रभ भाग्यम क्‍ 
सावड्भत्सुर वत्मंगो यमभगोड्ग्युक्षानुराध मधाग्र || १७१॥ 


पूवाभांद्रपदा  नक्षत्रपर स्थित ग्रह पुनवसु को वामदृष्टि से;ः उत्तराषाढा को दक्षिण दृष्टि से और चित्राकों 
सम्मुख इृष्टिसें वेधता है । उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रपर स्थित ग्रह आद्रां को वाम दृष्टि से, पूर्वाषाढा को दक्षिण दृष्टि 
से ओर हस्तको सम्मुख दृष्टि से वेंघता है । रेवती नक्षत्रपर स्थित ग्रह मगशिराकों वामदृष्टि से मूल को दक्षिण 
दृष्टिसे ओर उत्तराफाल्गुनी को सम्मुख दृष्टिसे बेधता है। अश्विनी नक्षत्रपर स्थित अह रोहिणी को वामइष्टिसे, 
जैष्ठा को दक्षिण इृष्टिसे और पू्वाफाल्गुनी को सम्मुख इृष्टिस वेघता है | एवं भरणी नक्षत्रपर स्थित ग्रह कृत्तिका 
को वामदृष्टि से अन्ुराधाकों दक्षिणदृष्टि से ओर मघाको सम्मुख इष्टिसे वेधता है | द | 





* अशिन्यादिनक्षत्रगदानां ग्रहांगां स्पष्टेघबोघक चक्रमिदम्‌ ' 
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_रोहि., [ रोहि, कृति. विशा, स्वाति चित्रा | हस्तः उ.फा. पू.फा. | मधा श्रवणम्‌ अभिजि,उ. घा. पू-घा. मूलम्‌ विद्या, स्वाति चित्रा | हस्त; उ.फा. | पू.फा. | मघा अवणम्‌ |अमिजि, उ. था ४ ष़ा | । 
हे उ.|.. वृष, मिथुन; कर्क: है. | ड | ऊझ | सिंह: कन्या: तुलछा कह, 
20७ ६ ठुंछठा | कन्या | सिंह: 5 [मे ”. | मकरः। घनुः विश्विकः 
'खि  बः  क छू :: दा 
8 : 9 अत ओ [प रा ० जू. | से 
हि ७.  नन्‍्दा २. हि ख[. अं 
हक मी .. भद्रा | ब की जया 
कक कल लि न __[भद्रा | क्‍ 
न म मरणी| अबि., (रेबंती उ.भा.!पू.भा.शतामि,धिनि, आज्छे.| पुष्य; | पुन. आद्ा -म्ठगः .. 
.  चिन:। मेषः | रू | जा |मेषः | मीन: कर्क. | | ऊू। म.]. ८ किकः | 
आ-। व वृष) मिथुन) कुम्मः नह: । 
ह क्‍ 5 ॥ 5 हल दः/- श ग क | 
क्‍ |. | स नन्दा। -. ांजा 
॥ वन ओ (रिक्ता रा 
मघा श्रव अभि धर घा. पू.षा के ज्येष्ठा रब रणी | अग्वि रेबता हे भा । भां 
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993 है ॥ [88 5 5 8 
प्र ४ | [9 ४ 9 | 
... ज्येष्ठा | अनु. | भरणी द पुन शष्ठा | अन. | भरणी अश्वि. शेवती उ. भा. पृ.भा, शतभि., घनि. आश्े. तिष्य; पुन. आदर |मृगशि 
क्र ।. [मेष | धनु मकरः | ज | ष कर्क: मिथुनः मेष: | च | छ 
वामदृष्टि वृश्चि | मीनः कुम्म:। श | ख | ऋ कुम्मः मीन: दुष: | व 
कि न | य भ स॒झग ग॒ श॒ द। ब 
ल।| च | द | ऐं, ड | स कल लू अ 
जया | अड नन्दा टू | । 
रिक्ता _ रिक्त ओं| | [__ 
.. 'रोहि. |इत्ति, विशा, स्वाती [चित्रा | इस्त उ.फा.पू. फा.] मघा व अमि. [उधा, पू.धा. | मूलम | 
दक्षिण- मिथुन | इृषः ऋ | न | य तुला; कन्या |सिह ऋ | | ज॑ | मकरः 
दृष्टि कन्या | ठ॒ुछा त्‌ र॒ विश्विक' घनु; |मकर! ख, स॒ | कुम्भ 
र्‌ त ए. | भ।भ ज ख घर द्यु दर 
व्‌ ञ पृ > ष ऐ भ 
ब नन्दा | म 
ओऔ | भद्रा जया 
भद्रा 
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सूग. 





रोहि ह कात्ति विद्या 








क्‍ हे ताभि घनि आश्े पुष्य! पुन आर्द्रा 
तत्सम्बन्ध्यनुक्ताक्षरोंडपि विद्धोबोध्य इति | “ घड्छाः षणठाश्रेव धफढास्थझजास्तथा | एतत्रिक त्रिक॑ विद्ध 
विद्वेःकपमदैः क्रमात्‌ २ ?” अस्यार्थ:---कपभदरोभैवंणेविंद्वे: सद्धिस्तदा क्रमात्‌ घडछा:, षणठाः, धफढा:, थज्ञजा 
श्तात्िंक त्रिंक विद्धं शेयम्‌ अर्थात्‌ यदा ककारो विध्यते तदा घड्छा वर्णा अपि विद्धा ज्ैया:| यदा पकारो विध्यते 
तदाषणठा वर्णा अपि विद्धाः | यदा भकारो विध्यते तदा धफड़ा अपि विद्धा:। एवं दकारो विध्यते चेत्तदा 
थञ्ञा अपि विद्धा बोध्या इति। अन्न पुनस्तेषां वेंधः प्रकारान्तरेणोंच्यते | ““घडछा रोद्रगे वेधे षणठा हस्तगे ग्रददे | 
घफढाः पूर्वाषाठायां थझजा भाद्र उत्तरे ३ ? अस्यथाथः--यदा55द्रों बिद्धा तदा घडछा वणी अपि बविद्धाः | 
यदा हस्तो- विद्धस्तदा षणठा वणा अपि बिद्धाः | यदा पूषा विद्धा तदा धफढा अपि विद्धाः | यदोभा विद्धा तदां 
थझजा अपि विद्धा शैया इति | इह स्वरवेधे विशेषक्रम उच्यते सच यथा:ः--* अवर्णादिस्वरबन्द्ेष्वेकवेधे- दयोग्यघः | 
युक्तस्वरात्मके वेधे त्वनुस्वारविसगर्यों: ” इति, अस्था4:--अकारादीनां चत्॒दशस्वराणां मध्ये द्वौ दो स्वसे 
स्वर्णिती जशेयो यदैकः स्व॒रों विध्यते तदाउन्योंडपि विद्धो ज्ेयः | अनुस्वारविसर्गयोस्तु मित्रक्रमः | येन स्वरेण॑ 
सहानुस्थारविसर्गो स्तों यदि सस्वरों विद्धस्तता तावषि विद्धों मताबिति । अन्न कोणस्थस्वराणां वेधः प्रकारान्त 
रेणोच्यते | स तु यथा--- कोणस्थ धिष्ण्ययोम॑ध्य अन्त्यादिपादगेग्रहे। अस्वरादिचतुष्कस्य वेघः पूर्णातिथे: क्रमात्‌ | 
इति | अज्नेशानादिषु चतुःकोणेषु द्वे द नक्षत्रे स्तः। तत्र प्रथमनक्षत्रस्यान्ध्यपादे ग्रहस्थिते सतिद्वितीयनक्ष 
प्रथमपादे गअहस्थिते सति वा तदा कोणस्थाः स्वरा ववेद्धातियाः। यथा भरण्या अन्त्यपादे कृत्तिकाया: प्रथमपादेव 
चद ग्रह: स्थितस्तंदेशान कोणस्था5कारः स्वरो विद्धः | एवमाशठेघाया अन्त्यपादे मधायाः प्रथमपादे वा यदि ग्रह 
स्थितस्तदाडम्रिकोणस्थ आकारो विद्धः | |वशाखाया अन्त्यपादेउनुराधायाः प्रथमपादे वा यंदि अहः स्थितस्तदा 
नेकत्यकोणस्थ इकारो विद्धः | अ्रवणस्यान्त्यपादे धनिष्ठायाः प्रथमपादें वा. ग्रह स्थितंश्रत्तदा - वायब्यकीणस्थःईकारी 
'बिद्धों शेय। | इह येन प्रहेण कोंणस्थः स्वरों विध्यते तेनेव मध्यस्था पूर्णातिथिरप्ि 'बिद्धेति । 


स्वाती चित्रा ह्स्तंः ड फा| 
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ग्रहोँंकी एकराशिभोग कारूका परिज्ञान:--- 
सांप्रिदर्य वासरमेकभोद्धवः स्थान्मध्यभोगो हिमगोस्तथेकमाः । 
भास्वद्धयोज्ञेस्य शराश्रिवासराः सार्द्धेकमासः कुसुतस्य संस्मृतः ।। १७२ ॥ 
मासा हुताशेन्दरमिता गुरोरगोमासा गजेके त्वथ नीलरोचिषः 
मासा नभोरोहितसप्तिप्तम्मिता भमध्यभोगो घुसदामर्य मत ; ॥ १७३॥ 


_ मध्यमगति के स्थूछ मानसे “ चन्द्रमा ! २३ दिन, “सूर्य / तथा “झुक्र ” १ मास, “बुध ? २५ दिन 
* कल आज ७ | ढ > | में शशि 0 पक गर 
£ मद्भल ” १६ मास, “गुरु? १३ मास, राहु १८ मास एवं “ शनि ? ३० मासमें एकराशिका भोग करता है | 


ग्रहों के नक्षत्रचारदिनोंका परिशानः--- 
भे संस्थितिः सितरुचः कुदिन नखाहं 
स्पादभूश्वों मनुदिन तरणेयेमस्य . 
 खाश्राब्ध्यहं खजिनकाहमगोः सितेशा- 
है खाश्टयहं सुरगुरोनंव वाउष्ट चान्द्रें! ॥ १७४॥ 
मध्यमगति के स्थूछ मानसे “ चन्द्र ' १ दिन, “ मड्डल ” २० दिन, “ सूर्य? १४ दिन, “ शनि ४०० 
दिन हा २४० दिन, ' शुक्र ' ११ दिन, “गुरु” १६० दिन, ' बुध ” ९ वा ८ दिन में एकनक्षत्र का भोग 
करता है । 


ग्रहों के नक्षत्रपादचार के दिनोंका परिशान:--- 


भेकांप्रो दिवसत्रय त्िलवयुक्‌ स्येज्ञभानां विधो- 
पेव्योउक्षेन्द्मिता दिनानि कुशुब) पञ्चाथ मासत्रयमर । 


सत्यर्श च शनेरगोयममिती मासो गिरांस्वामिनों._ क्‍ 
मासो विजिलवश्रतीन्दुदिवसेयुक्त: स्थितिः ग्रोच्यते ॥ १७५.॥ 
:.. भध्यमगतिके स्थूछ मानसे सूर्य, बुध तथा शुक्र ३ दिन २० घटी, “ चन्द्र ! १९ घटी, “ मज्ञलू ? ५ दिन, 
£ शनि ? ३े मास १० दिन, ' राहु? २ मास ओर.“ गुरु” ४३ दिन ४० घटी में एकनक्षत्र के एक पादको 
भोगता है । 


अहों के वक्रादिचारका परिज्ञानः 
विहज्गनचारख्रिविधो5नू जुदुत! समोविपश्रिद्धिरुदाहतो 5नृजु) । * 
अतीवबक्रः कुटिलोडनृजुमेत एषो5थ सन्दस्तुसमोडतिचारगः ॥ १७६ ॥ 





. # अन्न भोमादीनां फलिलिक्यगतिरष्टभेदात्मिकेत्याह “ सूर्यसिद्धान्त !--- वक्रानुवक्रा कुटिला मन्‍्दा मन्दतरा 
समा | तथा शीम्रतरां-शं शा प्रह्मणामष्टघागति: । तथातिशीघ्रा शीघ्राख्या- मन्‍्दा मन्‍न्दातरा समा । ऋकज्विति पञ्चधा 


कई सानुवक्रगा ५ ] ३ भर 








१३१२४ ... ज्योतिस्तखे 


मागस्थ उक्त+ खचरः सुचारगः शांप्रस्तथा मन्दरगाति।! समः स्मृतः । 
अथोदयो व्यकेखगा5स्तगाडरुणग्रस्ताइकधात्रा ब्रसदां गांतेमेता ॥ १७७ ॥ 


प्रहोंका चार वक्र, शीघ्र तथा सम ऐसा तीन प्रकारका है| वक्र, अतिवक्त तथा कुटिलगीत वाला ग्रह 
४ बक्री ' जानना चाहिए। मन्द, सम तथा शीघ्रगतिवाला ग्रह “ मार्गी ” कहा है। अतिचारवाछा ग्रह “ शीघ्रगति ”' और 
- “ मन्दुसतिवाला अह “ समगति ” जानना चाहिए | सूयरदित ग्रह उदय ” सूर्यसहित ग्रह “ अस्त * होता है अर्थात्‌ 
, « ग्रह? अपने वश्ष्यमाणकालांशों के भीतर हो तो “ अस्त ” एवं अ्रह और सूर्य का अन्तर यदि काछांशों से अधिक 
हों तो ' उदय * होता है । ग्रहोंकी उक्तगति सूर्यके स्थान से जाननी चाहिए। 


मतान्तर से ग्रहोंकी सात प्रकारकी गतिका परिज्ञान-- हक 
यद्वा समा वक्रगतिस्तथाउत्यनृजुंश्वरा चांतिंचरा मृदुश्र । 
सदा कृशा सप्तविधां ग्रहाणां गतिमवेत्केचिदुदीर॒यान्ति / ॥ १७८ ॥ 
सम (भध्यमतुल्य ), बक्रगति, अतिबक, शीघ्रगति, अतिशीघ्र, मन्दगति ओर आतिमन्दगति यह ग्रहोंकी 
5: सात प्रकारकी गंति है ऐसा. कोई आचार्य कहते हैं । 


चन्द्रादि ग्रहोके कारांशों का परिशानः +-- 
कुमुद्वतीशात्समयांशकाःस्युभेगान के त्रिधररर महेशांः । 
खगोन्मिता बाणधरा अंनृज्वो! व्यामांज्गकंव्योबपरुधाविहीना। ॥ १७९॥ 


१२ चन्द्रमाके, १७ मोम के, १३ बुधके, ११ गुरु के, ९ झुक्रके, १७ शनि के “ काछांश ? होते हैं। 


ध्ञ्ट 


यदि झुक्र तथा बुंध मे वक्री हों तो उक्त ग्रहोंके उक्त काछांशों में १ हीनकरें तब उक्त ग्रहोंके काछांश होते हैं 


दा 


. अर्थात्‌ वक्री बुध के १२ ओर वक्री शुक्र के ९  काछांश ? होते. हैं ।-चन्द्रादि ग्रह सूर्यकेसमीप ,आनेसे जितने 


/ “ अंशोतंक अस्त रहते हैं उनको “ काढांश ? कहते हैं । 2. कम पट: कक की 2 


# अर्केण युक्ता उदया यदा स्फुरडिम्बाः कुजीशाश्र तदथेगे भगे। 
शाप्रा तृतायस्थ इनेसमा ततो मन्दा रबा तुसख्यंगतेड्थें पंअचम || १८०॥ 


७ एएए॑ाणाआआआआ७ ७ ७४७७८-"ए"एएऋर#७७छ७०७७८ ७७७७३ ३३६०७७॥७७७७७७७७७७७॥७७॥७॥७७७७७//७///श७॥७७७७//॥//॥//॥७७॥७७॥/७॥॥४७७७७७७॥७॥७॥७७॥७॥७७७७७/७/७७/एए 


. * इह श्री कविना कालिदासेन स्वक्ृतग्रन्थे ज्योतिर्विदामरणे ग्रंहाणां' संप्रवैवंगतिरुक्ताः---समाजजिनगाड 
. _ततिवोधिता चरा चरतए दिवोकसः। गतिभबति मन्दभाश्शिका सदेति च कृतंव सप्तथा.? इति-+ अस्यार्थः- 
.. मध्यः ति; स्पष्टगतियंदा तुल्या स्थात्तदा सा समागति : | अजिनगा वक्कगतिः | अतिवेलिता आई अतिबिक्रा ग 
चरतशागतिः । मन्दतज्शिका मन्दागतिः | कुशा गतिः । इति ग्रह्मणां सप्तविधां गतिरुचते-। हब: वेज 

न“ एतद्प्रहगतिविधान हो ररानुभवदपणे व्यत्थथ्रनोक्तम्‌ केयुकश्रो दबं/ स्पा 

















अर्धप्रकरणं ह्विचत्वारिशम्‌ ७ 8९५ 


षष्ठे च वक्राउत्यनूजुः प्रभाकरे सप्तमाश्टमेड्थो नव्रमेष्थवाश्रगे | 
बक्तिः पतड़े कुटिला भवान्त्यगे पड़ेरुहेशे भजतेडरतां पुन। १८१॥ 


क्‍ स्फुरद बिम्बवाले मौम, गरु तथा शनि ये तीनों सूर्य से युक्त हों तों “ उदय ? होते हैँ | एवं मौसम, ग़ुरु 
तथा शनिकी अधिष्ठटित (आक्रान्त वा वत्तमान ) राशिसे यदि “ सूर्य ” द्वितीय राशिपर हो तो उक्तग्रहाकी ' शांघ्र- 


/ ग़ति ? होती है. अर्थात्‌ शीघ्रगामी होते हैं। तीसरी राशिपर हों तो * समचारी ” चोथी राशिपर हों तो “मन्दचारी 
। प्राची बा;छटी राशिपर हों तो . वक्री ? सातवी वा आठवी राशिपर हों तो “ अतिवक्री ” नवमी वा दश्मी 


५ ७७ थम ३७ भई 
#फोाश़िपर हों तो कुटिल्गति ” और ग्यारहबी वा बारहवी राशिपर हों तो पुनः “ शीघ्रगामी ? द्वोते हैँ । 





्र् 


,त्जान्ति खटा भगगा जने पुनरद्श्यतां पण्डितमा पतक्भोतः | 
दिद्वादशेब्नृज्वरगां तृतीयक एकादशे चासुरवान्द्त! सम। || १८२॥ 


यदि भोगमादि तीन ग्रह सू4 की राशि में प्रात्त हो अथात काछांगों वे अन्तरालवर्ती होनेसे उक्त ग्रह छोक 
मे पुनः अस्त हों जाते हैं | यदि सूर्य की राशि से द्वितीय राशिमे शुक्र तथा बुध होंतो  वक्री ” एवं वे दोनों 


किस 


पारहवीं राशिपर हों तो “ शीघ्रगामी ” होते ६ । यदि सूथ की राशि स तृर्ताय वा एकादश राशी में शुक्र हो तो 
समचारी ” होता है । 


9 ० 9७ ७ #0 आज शक 


कुजेज्याकिंमतः शीघ्रादिगतित्रोधकू चक्रम्‌ के . सूथमादिद्वतिः सूर्यमात्यित गतित्रोधक चक्रम्‌ 











(१३ |[२|३| ४ |९|६|७|८|६ [१०१११२| १| २१२ |१|२|३|११(१९ |; 
ह बटर 88 जि हर सा हक 2 | | 

उरी हिहित कह हक 666 6 8 506886568 
॥4॥ कक कि कि न हि हिल लि 


. भोगादि ग्रहोंके अस्तप्रश्नति दिनोंका परिशञानः -- 
द व्योमाकों दिवसाः कुंजस्य खणशुणा जीवस्य तकोग्रयः 
... सोरे; पाशसतो दिशोडस्तदिवसा ज्ञस्याशिरक्ना३ कवेः : 
चान्द्रे! पड़दहना। कवोदिंगिरयो5स्ताहा दिशों वज्िणो 
.' शोमो नागमरुद्रसेद्र्थगगणेराय) खवेदानले। ॥| १८३॥ 


हल सकल लनमनभ«+. अिशनशनिनियवनननकन 








| बललललन»».. 





(वन 


“खेस्तृतीये समता गतिमन्दा चतुथके । पश्चमेडप्यथवा घष्ठे किथ्विदक्राच वक्रगा | सप्तमाश्म- 
पत्िभवेत्‌ 3 नवसे दशमे मानो: खेटानां कुटिका गति; । एकादश द्वादशे शीघ्रा शीघ्रतरा ऋमात्‌ | 
अ्रिसज्ताइया, मवेंत्‌ 7! इति-चिन्त्यमूं |... ४ 

शुक्रस्थ, पूर्वोद्यादिदिन्यनन्‍्यथा: प्रोक्तानि तानिच यथा-यमशरभुजवासर वज्िणो दिशि 


८८] 


द्विसस सितास्तमनं तथा | गगनबाणयमेर्दिशि पश्चिम नवादिनास्तमनं ठ॒ भुगोबुधेः | इति । 












१३२६ क्‍ ..  ज्योतिस्तत्वे 


प्राच्यां पिज़्लजो दिनरुदयति ज्ञोदेवर्तरास्फुजिद 
घर्सनांगजिन: क्रमादुदयतों ज्ञाच्छो परेड्गामिमिः । 


शन्येषुद्धिदिनहरोदिशि कुजात्षट्पर्वतास्व्यश्रिनो 
व्यकों बाणयुगा नगागिवसुधाः स्युवक्रबस्राः ऋ्रमात्‌ ॥ १८४ ॥ 


स्थूलमानसे १२० दिन मज्जेंठ, ३० दिन गुरु और ३६ दिन शनि पश्चिमदिशामें अस्त रहते हैं। १६ 
देन बुध और ९ दिन शुक्र पश्चिममें अस्त रहते हैं | ३६ दिन बुध और ७२ दिन शुक्र पूर्वम अस्त रहते हैं । 
धूछमान से ६५८ दिन मज्जेठ, ३७२ दिन गुरु ओर ३४० दिन शनि पूर्व में उदय रहते हैं । ३३ दिन बुध 
और २४८ दिन शुक्र पश्चिम में उदय रहते हैं | एवं स्थूछमानसे ३७ दिन बुध और २५० दिन शुक्र पूर्व में 
उदय रहते हैं । ७६ दिन मज्जछ, २३ दिन बुध, १२२ दिन गुरु, ४५ दिन शुक्र और १३७ दिन शनि 


जे 


वक्रचार ? भे रहते हैं । 
भोमादियोंके मार्ग दिनों का परिश्ञानः--- 


मार्गश्रिता स्पुर्दिवसाः ऋमेण भोमाच्छरानन्तनगा ढिनन्दा: | 
मातज्ञतारा दहनानलाक्षाः स्तम्बेरमाज्याशपरेतराजः ॥ १८५॥ 


द स्थूछलमानसे ७०५ दिन मज्जल, ९२ दिन बुध, २७८ दिन गुरु, ५३३ दिन शुक्र ओर २३८ दिन 
शाने “मार्गी ? रहते £ । 





__ ' स्थूलमानतो ग्रहाणां राशिचारपूर्वेदिवसादिचक्रामेदम्‌ ? | 












































































| अदा सू मं. .. बु, बू झ्ुः श रा हू के. 
शिचारदिनानि २३ | ४५ २५ ३९० रे ० ९०० | ५४० | ५४० 
नक्षत्रचारदिनानि १४ | १ २० | ८वबा३ १६० ११ [४०० | २४० | २४० 
नक्षत्रपादचारदिनानि' ३३ | ४ ५ ः शेड ४१३३ ३३ १०० 
अल अं ि म शो कक. आकि है 3 ९ २ क्‍ १७ 2 १ १  बक्रिणि हक 
_  . | | बक्रिणि | मकर - लक पा 





केतकीया:कालांशा: - ११ १५ ११ ९ ६॥३२५ 





ड 
िरिशमतकात-तॉजिकममक कक 7257 ५॥९० ३१७ 08 4 हक ोछ नव कि, १०१७७ * 4-७५ ७०५००४५०७/७७%०७८४५७९:३६० 0०७७७॥७॥७७७७७७॥७७७७/७७ए७/ए७७७ ७७७७७७७॥७७७७७७७ए॥। 


# अन्रोध्दृता राशिचारादीनां ये दिवसास्ते स्थूछा एवं सन्ति | तस्माव्यचरितात्सक्ष्मकरेंणोदेव ग्रहराशि- 
चारादीन ज्ञात्वा ग्रहवेध विचारयेदिस्युक्त) “ ग्रन्थान्तरेट--यत्र देशे यत्र काले दृश्यतें गणितेंक्यकंम्‌ | बेंने मानिन ते 
कार्या: स्कुटास्तत्समयोद्धवाः, प्रहचार॒स्य विज्ञान वेधबोधेद्दि कारणम्‌ | सूक्ष्म करणागमाज्तेयं साधारणं ब्रवीमि 
तत्‌ / इति २ रा गा दे 








अधप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ | १३२७ 
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भौमादियोंके आतिचारकारण का परिशानः--- 
यःखेचरो गच्छति नेजमागमाक्रान्तभेडतीव जवेन तस्य। 
.. _ अक्तिथरा स्यादपहाय राशि त॑ गम्यम गच्छाति सोडतिचार;।| १८६ ॥ 







ताराग्रेह” जिसे समय अपनी साधारण गति ( चाल ) से जितने समय में राशि के जितने भाग का मोग 
झागकेा अति शीधर गति के कारण अत्यल्प समय में भोंग करके वर्तमान राशि को भोगकर गम्य 
ए:चंछा जाय' उस समय उसे “अतिचारी? कहते हैं | जब भौमकी स्पष्टगति ४६।११ बुधकी 

४।४० झुक्र की ७५४२ और शनि की ७।४५ गति द्वो तब उक्त ग्रह परमशीष्रगामी 





रे  “ज्योतिस्ततवे 


भोमादियों के अतिचार दिनों का परिशान!ः-- 


जे 


दिवा दश ज्ञास्फुजितो महीजः पश्चे सुरेज्यो दलयुक्तमासम्‌ | 


सद्ठिमेरुन्मामिरुताइ्मासे मेन्दोइनूजुः प्राग्भफल प्रद्त || १८७॥ 


स्थूछ मान से १० दिन बुध आर शुक्र, १५ दिन मंजू, ४९ दिन गुरु एवं १६५ अथवा १८०. दिन 
शनि अतिचारमें रहतें हैं | यदि उक्तग्रह वक्री हों तो उक्त दिनपूर्व प्रथमराशि के फल को देते हैं । 


भीमाद्या यदि वक्रिणो नगगणेश॒ग्राणविश्वेः क्रमाद 


घस्रेः पूर्वफलप्रदा इति जगो विद्वान्‌ वराहो दिनेः। 
दिग्मिः शुन्यगुणैदिनेः खंदहनेदद्ुः फर्ल ते दिनेः . 
प्राग्राशरपरे जगुबुंधवरा नेतद्वहनां मतम्‌ ॥ १८८॥ 


“क्री मज्ल” ७ दिन, वक्री बुध! ३ दिन, क्री गुरु ११ दिन, वक्की शुक्र! ५ दिन ओर “वक्की शनि! * 
१३ दिन तक पूर्व राशि के फलको देंते हैं | इस प्रकार श्रीवराहमिहिराचार्य कहते हैं।" बक्री सड़गछ ? १५: 
दिन, क्री बुध! १० दिन, वक्री गुरः ३० दिन, “वक्री शुक्र! १५ दिन और “क्री शनि! ३० दिन तक पूर्व! 
राशि के फलको देते हैं । इस प्रकार अन्याचार्य कह्दते हैं | किन्त॒ यह बहुतों का मत नाहीं है. अतः आदरणीय! 
नहीं है । ह 








| 
_# योगच्छतीतक्षृम्नुतष्यरांश प्रतीपभ्क्तया किमुतातिशरत्तया। 


खगोडपहायेह फल तदीय प्राग्भस्य यत्तत्फलमेव दत्ते ॥ १८९॥ 
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# एव श्रीवराहमिहिरेण बृहत्साहितायामप्युक्तम---विलोमगत्या यदि वातिगत्या- प्रयाति योः।>राशिमती 
मेष्यम | हिंत्वा तदीय गगने चरेडसो दष्यात्फल पूर्वगहे यदुक्तम्‌ / इति | अस्यार्थ---यंद्ध विलोमयाः जआविगत्या 
आश्रितराहिं त्यक्त्वा पाश्चात्यराहिं प्रास्ते ग्रहे बक्रतरा. अतिशयेन वक्ता गतिः | यदा ,्रहोंडतिबेगेन ओऔशिवेरा | 
विद्ययेष्यम आगामिकराशों गच्छति तदाइतिचरा गतिः | यद्दि ग्रहस्तत्र राशो बक्री इह मार्गी सम न्चरति ' ब्दाड 
तिचारी कथ्यते | 











अधप्रकरणं द्विचत्वारेंशम्‌ १३२९ 


विहड्रमो5तिचारेण वक्रगद्याउथ वा स्थितः | 
राश्यन्तरे5डपि यश पूवेराशरेव फलप्रदः ॥ १९० ॥ 


जो ' ग्रह ” विलोम ( वक्र ) गते से गत राशे पर जाय तथा अतिचारी (शीघ्र ) गति से एष्य 
६ गम्य ) राशि पर जाय तो वह “ ग्रह / वत्तेमान राशि के फल को छोडकर पूर्व राशि के ही फल को देता है । जो 


ग्रह अतिचार गति से अथवा बक्र गति से अन्य राशि में स्थित हो तो भी पूर्व राशि के ही फल को देता है । 
>< 


यो वत्रभुक्तिदिवसा यदुन्मितास्तत्तुल्यका बक्र उतातिचारकः । 
तेषां दिग्शान्मितवासराः फर्ल यत्कीसित प्राग्मवने प्रयच्छतु ॥ १९१॥ 


* ग्रह ” वक्रगतिवाला हो उस के जितने बक्र दिन हों उतने ही दिन वह वक्र अथवा आतिचार 
5३ ट। के है 4 पे * के पूः ९ ०8 
हं।ठा ६ | उन वक्र दिनों के वा अतिचार दिनों के दशमांश तुल्य दिन तक जो पूवें राशि का फल कहा हुआ ह 
लसी को देता है । 


यदा5य विहद्जाउभ्युपतीह यड्/ं तदीय फर्ल स प्रदत्त तदानीम | 
यथा दीपकः संस्थितो यत्र गेहे प्रकु्योत्सदोद्योतर्क तत्र नूनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
जब जो “ ग्रह ' जिस राशि में स्थित हो तब वह उसी राशि के फछ को देता हैं । जैसा दौपक जिम घर 
में हो वह उसी घर में प्रकाश करता है । 
जन्म नामादि का परिशान:--- 
श्र 
भवेत्यसूतिर्मनुजस्थ यत्र भे यर्तत्र वर्णोष्य च तत्र यः रवरः । 
यस्तत्र राशिश्व तिथिश्व या बुधविज्येयमेतज्जनिकालतो5खिलम्‌ ॥| १९३॥ 


न (५०.० --कननक0५० नम नर न फनन»लक नाम. 


#*# एवं श्रीवराहेणाप्युक्तम्‌ ---वक्रातिचारेण ग़हान्तरेडपि स्थितो अहः पूर्वफलप्रद: स्थात्‌ । देशान्तरं कार्य- 
वशाद गतोडपि स्वदेशधघम्मे न जहाति मर्त्य ?? इति। 








>< तेनैवमुक्तम ---यावन्ति यो बक़गतेर्दिनानि भवेत्स वक्रों यदि वाडइतिचारः: । दक्षांशतुल्यानि दिनांनि तेषां 
दद्यात्फल पूर्वग्हें यदुक्तम्‌  इति। 


वर्ण: सितस्तन्मयतामुपैति ”” इति | अन्न निश्चयवाक्यमाह  ' श्रीमदर्षिपराशर: --यस्मिन्‌ ग्हे स्थितो दीपस्तत्रोद्योत 
करोति वे। एवं अहो5पि यत्र स्यात्तत्रेव फलदः स्मृतः ” इति । श्रीगर्गोडपि ---चारातिच्रारवक्रेण यो यत्रावस्थितेः 
अहः | स तद्राशिफल दद्याद्वोचरे बलसाधने “” इति। एवमन्योड्प्याह >-शुभागुमं स्थानभव अहाणां झुभाशुभत्वं के _ 





निसर्गीसिद्धम | स्थिति यदा यत्र गुणे करोति भजेत्तदा तत्पकृतिं हि मर्च्य: ?? इति ! 


अअत्र “ चूचे चो छा. दाखम.  मित्यांदिना जन्मनामवर्णो सेयः । नामाक्षरवशात्स्वरशानमुक्त ? ' ग्रन्थान्तरे -- 
5« आतकायां पुरा. प्रोक्तांः स्वराः पोडशंसंख्यया। तेषां द्वावन्तिमी त्याज्यों चत्वोरश्व नंपुंसकाः ? हत्यक् 








१३३० द ज्योतिस्तत्ते 


जिस नक्षत्र में मनुष्य का जन्म हो बह जन्म नक्षत्र, उस नक्षत्र के प्रथमपादादि के क्रम से अर्थात्‌ चू. 
चे, चो. छा अश्विनी इत्यादि से जो अक्षर आता हो वह अक्षर, उस अक्षर में जो स्वर हो वह स्वर, जिस तिथि में 
जन्म हो वह तिथि ओर जन्म नक्षत्र के पादानुसार जो मेषादि राशि आतो हो वह राशे, य सब जन्म 


्छ कह हि 


नक्षत्रादि पॉचों ही मनुष्य के जन्मकाल से ही जानने चाहिएँ | 


८ भ्ु 


अथ पाक्षिक, देनिकि तथा क्षीणक अहानयन रीति।--- 


4८ 


भगस्थक्षमार मय भास्वन्मितर्शे ध्वजः स्थाचतोब्त्यशिमि सोमसुनुः । 
: ततस्तुय भेडच्छस्ततः शक्रतुल्य तमः स्यात्तताउष्टादशेष्सूक च तस्मात्‌ ॥ १९७ ॥। 
. गुरुख्रीन्दुतुल्ये ततः पंक्तिधिष्ण्ये विवस्वत्युतोज्तः शरेन्दृन्मितेष्ब्जः । 


थ्प 


.. इसे पांक्षिकाः संस्सखता व्योमवासा विधुस्थक्षेमारम्य भोमोडद्वितुल्य ॥। १९५॥ 
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अं, अः, एतो द्वो त्याज्यो | क, ऋ, हू, रू एते चत्वारः स्वरा नपुंसकाः सन्त्यतस्तेएपि त्याज्या इति। “अथ 
शेषस्व॒राणां व्यवस्थामाह “--'' -.षा दशस्वरास्तेष स्यादेकेको द्विके द्विके। ज्ञेवा अतः स्वराद्यास्ते स्वरा: पशम्च- 
स्वरोदये ?? इति। अस्थारथ:-- इह शेषा दश ख्वराःस्य्रुस्तेषु द्विके द्विके एकेकः स्वरः स्थात्‌ | तेन स्व॒रोदयश स्तर 
पशञ्चस््ररा एव ज्ञेया इति | ' अथ वणस्वरचक्रविन्‍न्यासमाह “--कादिहान्तान्‌ लिखेद्णान्‌ स्वराधो डेञजणोज्ितान | 
तिश्रक्पं क्तिक्रमेणेव पद्चर्जिशत्प्रकोष्ठके १ नरनामादिमो वर्णों यस्माथस्मात्स्वरादथः | स स्व॒र॒ध्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर 
इहोच्यते २ न प्रोक्ता डञणा वर्णा नामादो सन्ति ते नहि । चेदूबवन्ति तदा ज्ञेयवा गजडास्तु यथाक्रमम्‌ ३ यादि 
नाम्नि भवेद्रण: संयोगाक्षरलक्षण: । ग्राह्यस्तस्यादिमों वर्ण इत्युक्ते बरह्मयामले ४ यदा स्वरादिक॑ नाम तदा ' ग्राह्मे 
बराक्षरम्‌ [देशे ग्राम पुरे हम्य॑ नरनामादिनिणये ५ “ अथ स्वर ॒वशात्तिथिज्ञानमाह ?-- ननन्‍्दामद्राजयारिक्तापूर्णाश् 

तिपन्मु खा: । अकारादिस्वराणां च नन्दादितिथयः ऋमात्‌ ६ आधद्ये तिथो तज्पों वर्णा द्वो ढवो वे शेषयोयदि । एवं 
तिथित्रयशेया वणतंख्यास्वरेष्यीप ७ “ अथ नक्षत्रवशाद्राशिशानमाह “-- सप्तविशतिभानां च नवाभेनवामिः पढे: 
अश्विनौप्रमुखानां च मेषाद्या राशयः स्मृतों: ८ “ अथाज्ञातजन्मकाले नामज्ञानमाह ” -- जातक च तिर्थि राशि 
विज्ञेयं नामगाज्ञले: । अज्ञातजातकानांतु समस्तममिधानतः । प्रसुप्तो भाषते येन येनागंच्छति शब्दतः | संस्कृते 
प्राकृत वापषि ख्याते नाम फलप्रदम्‌ ११ बहनि यस्य नामानि नरस्य च कर्थंच्नन | तस्य पश्चाद्धवं नाम ग्राह्म॑ स्व॒र- 
विशरद:ः  इात १२ 


'  #इह मासग्रहताडपि वेधचिन्तनमुक्ते ” “ ग्रन्थान्तरे. --- मेघादिमासपत्चाह: क्षणतांत्कालिकग्रहान । उपग्र- 
 “हाँश्व लत्ताश्र क्रमादेताल्िखेत्तथां “” इति । अन्र मासिकग्नहा गणितागतग्रह्म एंव शेयाः | “ अथ पाक्षिकांद गअहतः 

_ फर्ब्रीचन्त॑न॑मुक्त * तदित्यथम ?---< पक्षवर्त्ती पंक्षफ (ब ) कू॑ नित्यवेघे समादिशेत्‌ । आश्रय द्वि नित्यफरल यदुक्त 
वेधमांजित इत्यत्र पाक्षिकप्रहे पक्ष दैनिकग्रहैर्दिन क्षणिकग्रहे: क्षण वेधमागतो यत्फलमुर्त तत्तात्कालिकमा श्रय्ये 
रूप नित्ये चिन्यामेति।......... ह 


भी 
हड.. है 4 ) हक 5५ डृ कर ! | ९४६ । । 








इति.। अस्याय:--- प्रश्नसमये यद्भस्य “भुक्तप्नव्यादिक तत्ससविशत्य, 
इत॑े सवक्षभक्त रुब्ध नक्षत्रांदि भवत्‌ | लब्ध नक्षत्रसंख्यायामभीष्ट गतनक्षत्रस्ंख्या योज्या जात॑ तत्कालेन्दोगतभादि ॥ 





अधप्रकरणं द्विचल्वारिशम्‌ू......ररररः श्रे१े१ 


भवेद्भे ततस्तुय्यभे बाधनोज्तो शुरु) पश्चमस्थस्ततस्तकेभ5च्छः । 
ततः सप्तम मन्दगो5्तो5ड्डतुल्ये विवस्वॉस्ततों नन्‍्दभ दानवोध्तः ॥ १९६॥ 


ध्वजो गोमितेदेनिकाः स्युनेभोगा द्युकृत्सेस्थभात्पावकेष्वद्रिधिष्ण्ये | 
सुजड्भेमशक्रोरगागप्रमर्श क्षणाख्यां! खगाशअन्द्रतः स्थु१ क्रमण ॥ १९७॥ 


इ४ समय में जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उस से १२ वें नक्षत्र पर केतु, उस से १७ वें बुध, उस से ४ थे - 
आुक्र, उस से १४ वें राहु, उस से १८ वे मज्ञल, उस से १३ वें गुरु, उस से १० वें शनि ओर उस से १५ वें 
नक्षत्र पर चन्द्रमा होता है | इस क्रम से ये पाक्षिक श्रह जानने | इष्ट समय में जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा हो उस से 
७छ७ वे नक्षत्र पर मज्जछ, उस से ४ थे बुध, उस से ५ वें गुरु, उस से ६ ठें शुक्र, उस से ७ वें शनि, उस से ९ वे. 
सूर्य, उस से ९ वें राहु ओर उस से ९ वें नक्षत्र पर केतु होता है। इस क्रम से ये देनिक ग्रह जानने | इृष्ट समय द 
में जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उस से ३ रे नक्षत्र पर चन्द्रमा, उस से ५ वें मज्जछ, उस से ७ वें बुध, उस से ८ वें 
चुरु, उस से ८ वें शुक्र, उस से १४ वे शनि, उस से ८ वें राहु ओर उस से ७ वें नक्षत्र पर केतु होता है | इस 


क्रम से ये क्षणिक ग्रह जानने | किन्तु यहां स्मरण रखना चाहिए कि पाक्षिकादि ग्रह साधन में अभिजित्‌ सहित | 
नक्षत्रों की गणना करें | 





















































“ वर्णस्वरचक्रमिदमू _। | | |. स्व॒स्वर्णतिथिचक्रमिदम्‌ ? । 
| | 
भझ| इ | ए. | ओ नन्‍्दा | भद्रा | जया | रिक्ति पूर्णा 
क | ख |ग [घर घ्च ञझअ। इ | डउड। ए। ओ 
जय ही आह हिल की ओह 
छज झ्‌ 2 शत क्‍ 
ले कल हि की 
ड़ |द त थ|द १२३४५ 
धर न. पे फः ब्  धभ ने प््‌फ | 
गा 85886 नल बरस मत लडकी ! रकम न कर मम विक लि करत हक आम ४ हि ६ बा 3 े ८ । ९ ३ ७ 
5 | आय व के के  भ | यू र२[ हढ. 
ला व | श| घर स।|ह 





क.. & प 





5 
जा मा ० 22७७७७७७४एछए॥ 


०««« £ जुद्घाहीतः ?--- प्रश्नकॉल वत्तंम 


मान पुष्यम तद्सुक्तपय्यादयः १० १०३० सर्वक्ष घत्यादयः ६१३० तते घत्यादयः ६१॥३० ततो, 
अमुक्तम्‌ १०३० सप्तबिंशत्या २७ गुणित जाते २८२।३० इदं श्ख्या गुणितं १७०१० जातो भाज्य:ब.ततः 
"सर्वक्षपट्यादयः ६१।३० षष्ट्या गुणिता ३६९० जातों भाजकः । भाश्य १७०१० भाजकेन ३६९ ० विमज्य फल 
४।३६।३५ नक्षत्रादि | इदं गतनक्षत्रपुनंबसुसंस्यया ७ युक्त जात॑ ११।३६।३५ तत्काले चन्द्रस्य गत्ननक्षत्रादि । 
अर्थात्‌ उत्तराफाब्गुनीतृतीयचरणे चन्द्रोधंत्तेते इत्रि | क्‍ 








श्श्श२ ज्योतिस्तत्त्वे 





८ रविभतः पारक्षिकग्रहा:  ! 






































कलर नम लन न मन लत लि, तल 
र, नक्ष, | अश्वि.| भर | $. रे, | मृ. आद्रो. पुन ति, | 'े , पृ. फा ड फा ह, चि, 
30४3% ७2 गो ५4७७४ 2७६ 34७४४5७२४५४७७०७७७४७७७७४७०छ७७ टी व 408 400 ८2200006 7:75 व 5. । जा ७४/48/५00७ 2225७; ६४4७० ७७७८८ छल | 
चन्द्र: उ. फा, हु. | चि. ल्‍ सवा, | वि अनु. ज्ये, | मृ, ल्‍ पा. | उ, पा. अभि क्‍ श्रव. - थे, | शा. 
ही 5 अब 2७० 8३ ४२ 2९8 ३ इक आकर 9 है. | लि. |खा, | वि.. का 
भामः  मुग, आरद्रो. पुन. । ते, | हे, | म. पू. फा,उ. फा. ह, चि. सवा, | वि. अनु,  ज्ये. 





छ्ि 











24७» ५-० -नल+त नीली कक -+-०५५५०५५ ०९ न का कक 


पूफा उ फा ह्‌, 











। | कक 
शुरू अनू. ज्ये्‌ म प्‌ षा- बा आभे, श्र. ध्‌, । छू, प्‌. भा.उ. भा. | रब, जा भर. 
है ः । ४ । | | 
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२ । 
खंट, . से. पर फा, 


उ, फा. हू, 


-अकनक+- कक «+क ० +--“ 


























! 





न न हटकर 
भर. क्ृत्ति. [ रे, | मर. 





_चि. 
शाने पू्‌ भा.उ- भा ! रेव 

































































ड़ ५ यमन कक न बम नकली अटल कक | पा 3 आओ उन तार जज 6 + पलक तर ह नाता क 
राहु: विशा.| अनु, | ज्य, म हे पा न्‍ पा, | आभे श्रव, | ध, | श्र (५ भा ड़ भा, रेव- 'आ' 
का जा आलम हलओ 7 मकर आशा " शक सर न हा कल कक 
केतु: उ. फा.. हे. | चि. , सवा. | वि. | अबु | ज्ये. | मृ. पू. पा. |उ. पा. अभि. | श्र । | भरत 
हू | । | | 
£ रविभतः पाक्षिकग्रहा: | 
! | 8 | 
रे. नक्ष. . सवा. वि. अनु, | ज्ये. प.प्रा.।उ.पा. आभे- श्र. | घ, शत. पर. भा. उ. भा । रेव, 
चन्द्र: १. भा ड भा. रब आधि (भर. कल रो, मे, आदर पुन. | -ति श्ठ पका. 
४ 28 | - ब ! द एम कम कक 2 कि अर । अनाननन-“ हा -+- हब पथ ४2 द70३न, 
भासः | मू. पू.परा.ठ. था | आभे श्र घ, | श. पू भा, भा हे आश्व. | भर. क्‌. रो 
| । 
पएेपयययपप्5 नजाजपण-+ शा हुरह 7 जु हम्द शल्य हलक 
बुध चि. सवा, | वि | अनु. | ब्ये, | मू. प. पा. उ. घा,, अभि: | श्र, ध. श. १8 भा. उ, भा, 
| | विश मिलन सा मर | | ; | न 




















श्रव 


कल 
ज्ये, में, पर. पा. 3, पा. । आाभ. भर. 


शनि: ड. फा. ह. -चि. 

















सवा, वि- अनु. 
राहु भर कृ ल्‍ रो मर 
_केः ६मो.उ भा, रे जा, मर |क ये. | मं. |ला. | एन |ति. [के | मे. का. रे. । आश्न, | मर. 








रा पाप जग 





पू फा.उ, फा ह्‌ च्े सा. 


का. 
ह्य 


कैद ४ भा, भा, 





अधेप्रकरणं द्विचवारिशम्‌.... .. शश्शडे 





€ चन्द्रभतो दानकग्रहा: “| 











ति. जे मे. पर. फा 


उ. फी, हूं, । चि, 





,-नननपन_- 9» 3०“ नी ५०» अमनक५५-+५+-+० कब. पटना 





भू 4 
कल 





चे. नक्ष, | जा, | भर. | कृत्ति ता आ. | पुन, 


| 


.. रवि; | मृग आद्रा.! पुन, | ति. ' रे [मर पर फ्रा,ठ. फाः हैं. | चि. सवा. वि. 
। 






































रन मल मी 2 की आमिर कक, का अनिल! 2 आह ३0 2 ल 
| । । । | । । 
भौमः . पुन. | ति मं, पू.फा,उ, फा, है. | चि. सवा. वि. | अनु. ब्ये, । मे, पपषा 
शनि निज पी जरशम  वि री ल्‍ । न मिस किक अमल मक 


बुध: . मरा पृ. फा. हैं. | चि. 


् + ०० है] ' (5 5| ) हि | 
शु च. सवा, | के, अनु 








| हि ५ जल न कम ु 





सवा वि 











रे 
है पल जरूर 


सन न निना- 3 कलम नानक जन -3+« न ना न निनिन लक 





ज्ये. | मृ 0 उषा, |< 





| 








। द 
झुक मं प पा.उ.पा आभे.  श्रव । घ, |श., पू.भा उ. भा, रे,  आध्ि | भर, कर रो 
मा न जम ही की जनक अल बनता, मम कितनी 6 अमल डिल मन क शान 0 














गश्वि, आंद्रा 
लक ॥ 


3 डाल -- कतार  $५५५॥७ कक नतनन कान १4“ ० का न "लक लमैकननवनन+» ० 
श्र 


वि, | सवा. । अनु, 


०] | 
॥| 


श्रव, .. धघ, | शा, | पृ, भा. 
शक आल या पर 


हा थी ७ १ । 
श्रव, 427 8 :2) | | भा. उ. भा, रे. । आश्व. | मर । आ0 6 जा सो आदर... 


शनि: शत, प., भा ड भा श्व पन्‌. | ति. | जे, म्‌- 
| ॥ 


भरकम ->-वम०/ ८ टत-गाएताकैमेनत/ का त-ज-मक के कक ०-70 








हक छा 
ज्ये्‌ म॒ ऐ षा, पा,  आमे 


(2७ 


व 








के िज्ज्जमी 


























द लक का सा हा । हे 
| थे, ; शा, 7, भा. उ. भा,' रेव, 








प्षा उ प्री 


दिद है 

हे जल 
ब् 
| 
दा 
कं 

न 





प्र 





| 











रत्रिः |मू, पु, पा, अभि. | श्रव | घाने, | शत प्‌ भा | , भा, सेव. आश्र, भर, के सेदि, 
घे | दे प्‌ 





आभे श्रव, 


| | 


धर, | शत पु, भा, ऊ भा, रब, आश्रे, | भर, के, ' रे, दे. आड। 
| | 





भामः |ऊ, पा, 





७ कं के ०. जे तनमन मिननन नाक 3५०“ तलननक तनमन अमीननमनननानकण नह ने जन अ«निनि्न पिनिएणगधल 



























हल आकाश मल] कक ] ह । अल दि । 0 । हि हि 
बुध: | धघधां शत, पर. भा, ऊ. भा रेव. आश्े, क्र, | शें, ॥ 5] आल | ले, | पं, म 
। | ४ ' । 
गुरु: | रेत्र आश्र,| भर कृ रो मर. आदा। पुन (बि. बछ । में, (का की है, 
।' हे | 
हक कि कल लक २००२ मनन 5 ही ४७७ ७७७६ हु 3४0 
शुक्र: | म. आद्रा पुन, ति, श्छ्ठे मे, (पृ. फा ड फा.| है, ' वि. [सवा है! वि. | अनु, ज्ये, 


ए थे $ 


मू. पू.घा, उ प्रभि.. अं, | 











ह, । चि, सवा, | वि. | अनु 


शाने, पू, फा | वें. | 





रो, | मं. |आद्दा, 














। भर, कु, 


| म प्‌ फा , का, 





नल नननननलनानक मनन नया जनक कलनक- कमी जेकामेककनक डे कनतनभननन लेन अल न- (3 लनननकनितकनन पे 


राहुः (3, भा, 
च्ि सवा वि्‌ 


| 
| 
जा 
पुन ति छे. मे, पू.फ । उ, फा, 











। आ रे रे । 


९ आााााााााणााणााााााणआा आधा ह ऑल लक लललल सलनुन लाल लाला का आभार ाााआाााभभ आ॥॥॥७॥्७७७७७७७४७७७७७७७७ए७७एल्‍/७७ए"शरशरशाा भा 








१३३४ ...... ज्योतिस्तत्ते 





 आ 
८ रविभतः क्षणिकग्रहाः ? | 
र, नक्ष. |अश्वि भर कृत्ति रे. | मं. ।आददो मे, पृ. फा. 'उ, फा. । है, | चिं, 











| पे । [का । ी 
। मे आ, पुन. ति. 9, मं, फा फा | हू चि्‌ । सवा, 
| 


गा 
फा.,. है. चि. | सवा, । वि अनु, | ज्ये. | सू | १. पा. 
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र. नक्ष. | रदा... वि. अनु, | ज्यें... प्र, 
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गुरु:  आादों पुन | ति ति. छ्े. | म. धू. फा फा । चि. सवा. वि . जय, . भृ. 
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दाने, पू, भा भा रेव.  आश्रे.| भर कु. | श. स्‌. आद्रा, “पुन ति श्ैठ शी ४५ रिं. 
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राहु: | मर. ाद्रो.| पुन. 
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अर्धप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ . १३१५ 
ग्रहों के सौम्यपापत्व का परिज्ञान:--- 
एकाद श्याः कृष्णपक्षस्य शुक्लुपश्वम्यन्त ग्लो!ः कृशः ऋूर एपश । 
क्रराः केत्वाराकिंहीनाः समांशे तदुग ज्ञोडपि क्रकोज्न्ये शुभाःस्युः॥ १९८॥ 
कृष्णपक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पञ्नमी प्यैन्‍्त * क्षीण चन्द्रमा ” होता है इसलिए यह कूर जानना 
-चाहिए. । केतु, मद्जछ, शनि, राहु ओर यये ये 'ऋ्रपह! हैं। उक्त क््रमह तथा बुध एक राशि में स्थित होकर एक ही 


-नवांश भें हो तो बुध भी क़ूर होता है। यदि क्रप्रह ओर बुध एक राशि में स्थित होने पर भी एक नवांश में न 
हों तो * बुध शुम होता है । पूर्ण चन्द्रमा ओर शेष अह्द द्रम होते हैं | 


चन्द्रमा के शुभाशुभत्व का बिशेष पारिश्ञान:--- 


दारालयस्थो दुरितात्खलद्धयमध्यस्थितो वाष्घयुतो5्मृतद्युतिः । 
सन्रप्यसत्कृत्सचिवेक्षितः शुभाधीशंशके5व्जोड्शभगो5पि सत््नदः ॥ १ ९५॥ 


पाप ग्रह से सप्तमस्थान भे “ चन्द्रमा ? हो अथवा दों पापों के मध्य में * चन्द्रमा . हो अथवा चन्द्रमा पाप 
-अह से युक्त हो तो शुभ स्थान में स्थित हुआ चन्द्रमा भी अशुभ फड करता है | एवं अशुम' स्थान में स्थित 
छुआ चन्द्रमा भी शुभ प्रह के तथा अधि मित्र के नवांश में स्थित हो ओर गुरु से दृष्ट हो तो दाभ फंल करता है 


वक्री तथा उदण प्रह के बल का परिज्ञा:--- 


प्रषणवाय्या चुचराध्नुजूदयस्वमानखण्डंड्थ तदग्रएप्टग । 
नभश्ररे वीय्येमिहानुपाततः संसाधयेत्सन्ततमाय्येसत्तमः || २०० ॥ 
भोमादि पंच ग्रहों के मध्य में जो कोई ग्रह बक्री वा उदय हो उस को वक्रावधि अथबा उदयावाधि के 
“समय का आधा समय वात जाने पर बक्री प्रह का वा उदय ग्रह का मध्य काल होता हे । उस मध्य काल में 
 बक्री वा उदय अह पूर्ण बडी होता है | उस मध्य काल से “ग्रह ” जितना आगे वा पीछे हो उतना बल तरैराशिक 
-गणित के द्वारा पूर्ण बल से न्यून जाने क्‍योंकि वक्री वा उदय होने के आरम्मकाल म॑ वा अन्त्यकाल में वक्री का 
-और उदय का ०|० बल होता है अर्थात्‌ वक्र तथा उदय के आरम्म और अवसान में बलाभाव होता 


उच्च बल का परिज्ञान:--- 


बल समग्र परमोचभागसमाश्रतानां गगनेचराणाम्‌ | 
दल बल स्पात्परमाधराशस्थानां तयामध्यगतेड्न॒ुपातात्‌ ॥ २०१ ॥। 


उच्च राशि के परमोच्चांश पर  पूर्णबछ ” तथा नौच राशे के परमनीचांश पर “अर्द्धबलछ * होता है। यदि 
« ग्रह ” अपनी उच्चराशि तथा नीच राशि के मध्य में हो तो त्रेरशिक गणित से ग्रह के उच्चबल का साधन करे। 
ग्रहों के स्वक्षेत्रादि बल का परिशान:--- 
विहज्गमे स्वीयभगे प्रपृण वीय्ये वयस्थालयगेंडप्रिहीनस्‌ । 
समानराशौ शकलं तदोज्जेमरातिगेहोपग्तेंडप्रितुल्यम | २०२ ॥ 


रैक द . - ज्योतिस्तस्के। 


यदि “ग्रह ' अपनी राशि पर हो तो “ पूर्णबछ _ मिश्र की राशि पर हो: तो “ जिपादबल, सम. की राशि पर 
ही तो € द्विपादबल ” आर शछ्ात्र कौ राशि पर हो.तो “एक पाद बल ' होता है। यह बल भी वक्रोदयादि बल के 
तुल्य जानना अथात्‌ ९ अ्रह “ उक्त राशियों के मध्य (१५ अंश) भें हो तो यथोक्तबल पूण होता है । एव ग्रह राशि 
के भध्य से जितना आगे वा पीछे हो उतना बल त्रराशिक गणित से न्यून हो जाता हैं अथात्‌ राशि के आरम्म 
में ओर अन्त्य में ग्रह का ०।० बल जानना चाहिए | 

एतद्ल स्थानवशात्समान साम्यग्रहाणा च॑ खाभधानाम्‌ | 
के अर ७ #. देव ले | 4 नियम कर ३.३ २ ॥ 

सॉम्य मत सत्फलमेतदव फल वलामाहरितग्रहेडद। ॥| २०३॥। 

यह स्थानब॒ल शुभ तथा पापग्रहों का समान होता है। किन्तु फल मे विपरीतता होती है अर्थात्‌ शुमग्रह्ो 
का जितनी स्थानबल द्वो. उतना ही शुभफल होता है और पापम्रहों का शुभफल विपरीत जानना । 


झ्ुभग्रहों. के झुमफलछ का स्पष्टीकरण -- 


दे बन 


छक्षेत्रग सत्फंलपूर्ण मवोदासीनभे नेमफर्ल निरुक्तम्‌ । 
सदभ्रपान्थे सखिम विपाद दहुंल्षिशान्ते चश्णप्रमांणम्‌ ॥| २०४ ॥ 


यदि “शभग्रह ” अपनी राशि में हो तो  पूण शभफल  समग्रह की राशि में 'अद्धुशभफल  मिन्नग्रह कौ 
राशि में  त्रिपाद ठभफलरू ? ओर शंत्रराशि एकचरण शुभफल ? होता है । 


जज 


.ढ.. पापप्रहों के झुमफलछ का स्पष्टीकरण--- 


पह्ञाभवय स्वानरकतनस्थ पाद फुल (भनत्रानकतनज्डूम्‌ | 
त्रपादतुल्थ समसअसक्त फेल समग्र पारपान्थराशा || २०५॥ 


यदि पापग्रह अपनी राशि में हो तो उस का ' एकपाद अशुभफछ  भमित्रराशि में “आधा अशुभफलछ ” 
सभग्रह्ट की राशि में * तीनपाद अश्ुम फल / एवं शत्रुगाश में * सम्यूण अशुभ फछ ? होता हे । 


यावन्मितं स्थानबर्ल प्रजायते वेधस्य कछुः सुर वर्त्मचारिणः 
तावान्मत वेध्यकवस्तुदां फल प्रकल्पनाय श्रुतवारपारगे! ॥ २०६॥। 


बंध. करनेवाले भ्रह को जितना स्थान बल प्राप्त हो उतना दी हुईं वस्तु के वेध फल कौ पण्डित- 
जनों ने कल्पना करनी चाहिए, | आर 2 ली 


अधंप्रकरणं ह्विचत्वारिशम | श्श्३७ 
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“ जुभानां शुभफलबों धकचक्रम्‌ ! | |  पापानां पापफलबोधकचक्रम्‌ ? | 


सम | मित्रमे | सुममे | रिष् | खमे | सिम. संममे .. रिपुमे 


“नल नलननल मल न अपन पन्ना तन नकल लक न पक कह सदन नल नानक साल ता+ तन न पल ७43५ > ५५ >कन-निनानन न मत न बन नल पीतिन ध रनान न नलनान तन की कनमीकक ५-५ नली ८“ + 9 ४ 
ल्‍ः ९ > च्यक  क । हे ६ 
कु ली... न 


क्‍ पादोनम दलम्‌ | एकचरणम्‌ | एकचरणम्‌ .. दल्मू._| पादोनम्‌ ल्‍ पूर्णम्‌ 


नल रररलत समन सम सम जन कक न नम + न जल नर कनक लक पहन भारी "पिन कवि काकन मना नाक कान ०५३०" न लनन-+फतक०ल 

















१३३८ ज्योतिस्तत्ते 


वकगत्यादि ग्रहोाँ के फलकी इद्धिहानिका परिज्ञान:--- 


वक्राभ्रवासे द्विगुण फल स्थात्स्वोदग्रयाते त्रियुर्ण तदुक्तम्‌ । 
स्वभावजन्य त्वरितिग्रहेन्द्रे नतोषगों नेमफको न भोग ; ॥ २०७॥ 


यदि “ ग्रह * वक्री हो तो पूर्वोक्त विधि से प्राप्त हुआ फल द्विगुणित, उच्चराशिम ग्रह, हा ता त्रिगुणित, _ 


शीघ्रगति में ग्रह ? हों तो स्वभावानुकूल अर्थात्‌ जितना फल. आया हो उतनाश आर नीचराशिपर हो तो 


« आधा फल होता है| 


क्ररग्रहा वक्रामता यदा महाक्रूरा; शुभा वक्रामता सहाशु भा; 
क्रराभ्रगहा; सुकृताभ्रधास्तथा चेच्छीप्रगा: स्यु; सहजस्वभावगा। | २०८ ॥। 


ऋरगह ? “ बकरी ? हो तो € महाक्रर ” तथा “ शुभग्रह ' वक्री * हो हाशुभ ? होता हैं । एवं पाप 
8 ह 


अथवा शुभग्रह झीघ्रगति में हो तो सहजस्वभाव वाले होते हैं | 


शोभनशीघ्राः स्युबंलवन्तः । 
0 ९२३ (७. 6९ 
पामरतूणा वीय्येविहीना। || २०९ ॥ 
यदि शुभग्रह शीघ्रगति वाले हों तो बलवान्‌ ओर पापग्रह शीघ्रगति वाले हों तो निबल होते हैं । 
वक्रजतुड्ञाघरराशिसंथाः कल्याणसंज्ञा दुरितांस्तथेव । 
थानंच तेषामिति वेधमत्र विज्ञायवीय्ये प्रवदेत्फर्ल बित्‌ | २१० ॥ 


झुभ तथा पाप ग्रहों को वक्र तथा मार्गगतिको, उच्च तथा नीचराशिकों और स्व, मित्र, सम तथा शशज्ु 
स्थानको एवं अ्रहके बलकों जानकर पाण्डितजन फलको कहे | द 


ग्रहों के निबंछत्व का परिजशञानः--- _ 
वेधकारकवियच्चरेडस्तगे पड़खेचरयुतेड्धरद्धते । 
कि विपक्षमवनोपगे यदा सत्फर्ल न कुरुते नमथरः ॥| २११॥ 


॥ के 


यदि * वेधकत्ताग्रह ” अस्तगत पापयुक्त नीचराशिगत अथवा शत्रु राशि में हो तो वह शुभ फलको 
नहीं करता है । द उेदिंद 





जाति नक्षत्र परिशानः-- 


पूरवात्रय चानलभ द्विजानां तथोत्तराख्यत्रितयंच जैवम । क्‍ 
पाहांत्थतानामथ पपज्यपाष्ण प्रजेशमेत्र वसधास्पशां च ॥ २१२५।॥ | 
तथाश्रजानाम/भाजत्सुराम्बाहस्ताधनीभान्यथ कारुकाणाम्‌ । ्ष 
उच्छिष्टभानि द्विजपूवकाणां विद्वेरमीमिः सदसत्फर्ूं स्थात ॥ २१३॥ 








अप्रप्रकरणं द्विचत्वारिशिम | १३३९ 


पूर्वाफाल्गुनी, पूबोषाढा, पूर्वाभाद्रपदा और क्ृत्तिका ये चार नक्षत्र ब्राह्मणों के; उत्तराफाब्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपदा ओर पुष्य ये चार नक्षत्र क्षत्रियों के; रोहिणी, मघा, अनुराधा और रेबती ये चार नक्षत्र वैश्यों 
के; अभिजित्‌, हस्त, पुनवंसु और अश्विनी ये चार नक्षत्र श॒द्रों के और शेष १२ नक्षत्र कारुक ( शिह्पकार ) 
आदि निम्नजाति के हैं। अतः जिस नक्षत्र को वेध हो उस नक्षत्रकी जाति को वेध जानना | यदि वेधकर्त्ता 
झुभग्रह हो तो घुभफछ ओर पापग्रह हो तो अशुभ फल होंता है। 


उपग्रह परिज्ञान:--- 
धिष्ण्य प5चममकंभादिह #तडिद्वक्त्र ध्वजो5ष्टादश 
उल्का स्वगमिते चतुदंशमिते भे सन्निपातं तथा । 
शूल चाश्टमभे शराश्रिमितभे कम्पश्चताविशतो 
निर्धातः कुलिश गुणाक्षिमितभेड्शमी उपव्योमगाः ॥२१४ ॥ 
इष्ट समय में “ सूर्य ” जिस नक्षत्रपर हो उससे ५ वें नक्षत्र पर “ विद्युन्मुख ? १८ वें पर “ केतु ? २१ 
वें पर “ उल्का ?, १४ वें पर “ सब्निपात , ८ वें पर “ झूछ,? २२ वें पर “ कम्प,' २४ वें पर  निर्घात ? 
और २३ वें पर “ कुछिश ? ये आठ उपग्रह हैं | उक्त उपग्रहों की गणना करने में अभिजित्‌ की गणना न करे | 
उपग्रहों के फछका परिशान:--- क्‍ 
यस्याब्लिनः सम्मवर्भ खलेन बिद्धं तथोपग्रहसम्भवश्रेत । 
तत्रोपतापेन किमाहवे5पि तत्पञ्चतोक्ता नहि संशयोड्त्र ॥ २१५ ॥ 





जिस मनुध्यके जन्म नक्षत्र पर पापग्रह का वेंघ हों और उस पर उक्त उपग्रह भी हो तो उस मनुष्य की 
रोग से अथवा सड्झ्राम में मृत्यु होती हे | इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए। 


लरत्तादोष परिज्ञान|--- क्‍ द 
संलत्तयन्तीनमुखा रविप्रम॑ शेलोन्मित्त राममित द्विदोमिंतम । 
पृष्ठ तथा सिद्धमित गजोन्मित मे गोभमात्मोपगभात्पुरः क्रमात्‌ || २१६ ॥ 


... # “ इह कैश्रिदुपग्रहाणांरव्यादिसज्शा उक्ताः -विद्युन्मुखो रविशेयः शूलअ्रन्द्र; प्रकीर्तितःसनिपातःकुजों 
ज्ञेयो बुधः केतु! प्रकीर्तित: १, उल्का जषेया सुराचाय्यों वज्ज॑ भागव उच्यते | कम्पः शनेश्वरो शेयों राहुनिधात एव च 
२. यद्येन वत्त॑ते विद्धं पूजां तस्य तु कारय्रेत्‌ ”” इति | 

इह  ग्रन्थान्तरे ?  राशां राजेतराणां च जन्मभादीनां प्रथक्‌ .फलविवेक उक्तः---जन्ममं कर्म्म आधान 

विनाझं सामुदायकम्‌ | संघातिकमिद घिप्ण्यं धट्क॑ सर्वजनानकम्‌ १. शातिदेशाभिष्ेकेश्न नव धि७्ण्यानि भूपते: | वे 

जात्या फल ब्रृहि करे हार्नि शुभे शभम्‌ ” इति | तत्र जन्मादिनक्षत्र ज्ञानमप्युक्तम्‌ * जन्मर्भ जन्मनक्षत्र दस 

कम्मसब्शकंम' | एकीनाविंशमाधानं त्रयोविंश विनारशभम्‌ १. अष्टादर्श च नक्षत्र सामुदायिकसज्शकम्‌ | संघातिकं॑ च 
मृक्ष॑ प्रोंडशमत्रहि २. षड्विंश राज्यजात्यं च जातिनाम स्वजातिमम्‌ । देशभं देशनामक्षे राज्यक्षमाभिषेकभम्‌ ३ 

जत्मभात्‌ षड्विंश राज़्यजात्यं नक्षत्रंअथवा जातिनामनक्षत्र जातिमम्‌ | देशनामर्भ देशभम्‌ । राज्या भिषिक 

तन जे प्‌ ।  ग्रन्थान्तरे तु जात्यादिभमन्‍्यधोक्तम्‌ ?--पश्चविंशतिजातिश्व ससार्वेैशामिषेकभम्‌ । 













 ज्योतिस्तत्वे 


: अखिनी से रेवती पर्यन्त २७ नक्षत्रों में से जिस नक्षत्रपर ग्रह हो उस नक्षत्र से आगे के १२ वें नक्षत्र 
को सूर्य, ७ वें को चन्द्र, ३ रे को मज्ञछ, २२ वें को बुध, ६ ठे को गुरु, २४ वें को शुक्र, ८ वें की राहू' छातसे 
ताडन करते हैं | छत्ता विचार में भी अमिजित्‌ की गणना न करे | हड। लेप 


लत्ताफल पारिज्ञान;--- 


वामोपयामे विधवाडडहवाहयरेमड्रश्व सृत्यगंमनेडनिवर्त्तनम । 
लत्तायुतोइनि फल प्रकुच्बंत एवं भणन्ति खरशाख्रकोबिदाः ॥।२१७॥ 


जिस नक्षत्र पर ग्रहकी छात हो उस नक्षत्र में यदि विवाह करे तो स्त्री विधवा होती है | युद्ध का आरम्भ 
हो तो भज्ञ ( पराजय ) अथवा मृत्यु होती है | एवं छत्ता नक्षत्र में यात्रा करे तो पुनरागमन नहीं होता है | छत्ता 
नक्षत्र उक्त फल को करते ह इस प्रकार स्व॒रशासत्रकें पण्डित कहते हैं । 


लत्ता तथोपद्युसदोड्त्रयस्मिन॒विष्ण्येडपि तिष्ठेयु रसद्रहेन्द्राः 
: .. - ततन्नजुंगद्या गददायकास्ते वक्रेतितों मृत्युकरा भवन्ति ॥२१८॥ 


/&] 
है. 
+ है , हैँ 


यदि मनुष्य के जन्म नक्षत्र पर जिस समय ग्रह की लछात हों, उस में उपग्रह हों ओर उसी नक्षत्र पर 
मार्गी क्र भ्रह भी हो तो रोगंदांयक और बढक्रीं ऋरग्नह हों तो मृत्यु देने वाला होता है। 


जन्मकर्मादि नक्षत्र परिज्ञान! 


'स्थात्कम्मंसञ्ज् दशमंच पोडश संघातिक ज्यक्षिमित विनाशभम्‌ । 
एकानापिशच निषकेभ जनुभजन्मनक्षत्राभिमेन्दुसाम्मतम्‌ ॥॥२१९॥ 
_तत्सामुदायय विषयोड पट्करोन्मित भतुल्य द्यभिषेकर्म बुर्ध 
जात्यक्षमक्षाश्षिमितं प्रजास्पित भानां नवानामिति वेधवीक्षण ॥॥ २२०॥ 
विज्ञाय बर्ध बुसदः शुभस्य शुर्भ फर्ले सन्न खलस्य तत्र । पं 
त्यजादिवाद ग्रहण शयस्य कि दूरदेशान्तरयानपू्वेम्‌ ॥|२२१॥ 

अ्रहं के वेध को जानकर झुभग्रह का शुभ फल और पापग्रह का अशुभ फल होता है । बेध नक्षत्र में विवाद, 


हे ॥ '॥ | 
भर 8४५ 





विवाह अथवा द्रदेश की यात्रा की न करें|... क्‍ ' 3 आस पर 

 ्रहोंकी नक्षत्र दृष्टिका परिशानाः-"........र्््ररः़ की न कक पे मा कं 
.. /  वीशन्ते सकलास्तिथिग्रामितर्भ भोमोडश्मे घोन्मित का आक 
| ४०,  . . स्वर्गेष्वश्रिमित शनिर्देशमर्भ चेकोनाविंशन्मितम्‌ | शक 





.... जीदोनन्दरक्रम कविविदी सम्पायवोज्युनन-- 2 
स्तुब्ये पञ्चमित्त प्रपश्यति प्री: आखत्स्मता राशिइक ॥२२२॥६- ४ 

सब सूर्थादि भ्रह अपने अधिष्रित ( जिसमें स्थित हो उस ) नक्षत्र से १९ वें नक्षत्र को देखते हैं ।& ( 
तथा ७ वें की मज्ञछ, २९ वें, ५ वें तथा ३ रे को शनि, १० वें तथा १९ वें को गुरु, ७ वें लकी १३वैं 
'की शुक्र बुध थ॑ दोनों, ९ वें को राहु एव ५ व का सूय देखता है । पूर्वोक्त क्त प्रकोर के समान यहां भी प्र 
राशि ( स्थान ) दृष्टि का विचार करे | 8 5 | 45 वी किसड जाके व हे) 














लहर 


ि थ + (४६ 

६! पं हे /५0त) 

हू. की कह शिची 
* हि 


अर्॑प्रंकरण 'द्विचत्वारिशम । १३४१ 





* ग्रह्णां नक्षत्र इृष्टिचक्रमिदम ? | 6 न : ग्रहाणां स्थानदृष्टिचक्रमिदम्‌ 

















कालकी विशेषता से दृष्टिभेद परिज्ञान:-- आह 


सदाउग्रदृष्टया शुभदः सितेदले दशा सं पश्चादसिते दले तथा । 


प्रागुक्तभ पश्यति पामरग्रहो व्यत्यासत३ पश्यतिभ यदीरितम्‌ ॥॥२२३॥ 


॥॥ # 


हे शुभग्रह ' शुक्लपक्ष में आगे के ओर के ओर कृष्णपक्ष में पीछे .की ओर के एवं क्र ग्रह शुक्लपक्ष में 


भरा 


पीछे की ओर के ओर क्ृष्णपक्ष में आगे की ओर उक्त नक्षत्रों को देखते हैं | 


पव्यत्यघ॑ः पृष्ठरशा दिवाग्रेक्षणेन नक्त विमलो बिलोमात्‌ | 
घस्नाद्यभागेडग्ररशाउथ पशष्ठेक्षया पराड्ध सुकृतोडन्यथाडन्यः ॥। २२४ ॥ 


ऋरग्रह ? दिनमें पीछेकी ओरके तथा रात्रिम आगेकी ओरके एवं शुभंग्रह दिनमें आगेकी ओरके तथा 
राजिमे पीछेकी ओरके उक्त नक्षत्रोंकों देखते हैं | शुभग्रह मध्याहके पहले आगेंके ओरके तथा मध्याह्के पश्चात्‌ 
पीछेकी ओरके एवं क्ररग्ह मध्याह के पहले पीछे की ओर के तथा मध्याह के पश्चात्‌ आगे को ओर. के नक्षत्रों 
को पूर्वोक्त क्रम से देखते हैं | क्‍ 





न शोभना सददुसदां ढुतेत्या दृष्टिस्तथा मध्यफला समेत्या ॥ २२५॥ 
का श मानां विफल शुभानां या दइकूखलानां यदि वक्रसत्तंया | 





की हों ष्टि मध्यम एवं अस्तगत पापग्रह की दृष्टि ु 


वाले 706०५ ची ४४ 
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१३४२ ... ज्योतिस्तले 


वर्णस्वर तिथ्युपरि दृष्टि परिशान!--- 


भमण्डल मंषाधे वर्णस्व॒रपूवरोर्णा यो राशिः । 


सोडपि खचरद्ग्वशतों ज्ेयो वणेवदने वेध। || २२७ ॥ 


विद्ध वण स्वरादियों की जो राशि हो उस राशिपर मेषादि द्वादश राशिचक्रमें वेधकारक ग्रह की जो दृष्टि 
हों वह दृष्टि उन विषे हुए वर्ण स्वरादियों पर जाननी चाहिए | 


कक 4... 


चक्रोक्ताः स्व॒रवणो ये ते ग्रपीडिताः स्थुस्तिथिवेधे । 
यो राशिवंणतिथिषु तदृदशि तिथिलोकन प्रभवेत्‌ ॥ २२८ ॥ 


8 जज 


«  रवर वर्ण चक्रम कहे स्वर ओर वर्ण की तिथि को वेध होनेसे वें स्वर ओर वर्ण भी वेघे जाते हैं। 
यदि वेधकर्ता ग्रह की उन तिथि वर्णां की राशिपर दृष्टि हों तो उन वर्ण स्वर॒ तथा तिथिपर भी 
दृष्टि होती है । 


असन्नभागः शुभखंचरो वा तिथि ग्रविध्येत्रदि शुक्‍्लपक्षे । 
अनूनक॑ स्वीयफलं प्रदत्ते सितेतरे स्वीयफलस्य नेमम् || २२९॥ 


वेघकत्तों अशुभग्रह अथवा शुभग्रह यदि झुक्लपक्ष में तिथि को वेधे तो आपने पूर्वोक्त वेध फलको 'पूर्ण' देता 
है और कृष्णपक्ष में तिथि को वेघे तो “ आधा फल * देता है। 


विहज्गमानां निजनन्दभागे प्रकीर्तितेक्षा निखिला विधिज्षेः । 
व्योमीोकसो दृश्मिते प्रवेधे फर्लनकिज्चित्सद्सद्दुक्तमू | २३० ॥ 


.. अह्ों की अपने नवांशपर पूणदृष्टि क कत्तोग्रह की दृष्टि के विना केवल वेघसे कुछ भी शुभाशुभ 
फल नहीं होता हे | ः 


शष्टिके द्वारा वेध फलका पारिन्ञान:--- 


वेदस्य कतोडअ्रचरः प्रविद्ध पश्यन्यदा पूणदशा फ्लू सः 
पादन तस्य क्रमतः करोति चेदन्यथा दृश्यनुमानतस्तत्‌ || २३१॥ 


जिस वर्ण स्वरादि को वेधकर्त्ता ग्रह वेघे उस वेघे हुए. को ( उसकी राशिकों ) यदि वह वेधकत्तांग्रह पूर्ण 
दृष्टिमें देखता हो तो स्वग॒हमित्रणह्यादिका पूर्वोक्त पादक्रम से जितना वेधफल कहा, है उतनेह्ी विंशोपक फलको 
देता हैं| यदि वेधकत्ताग्रह वणादि को पूर्ण इृष्टि से न देखता हो तों अथीत्‌ एक, दो वा तीन पाद दृष्टिसे देखता 
हो तो दृष्टि के ही अनुसार न्यूनाधिक फलको देता है। 
_इत्येवमीक्षणवशादखिल फर्ल य- क्‍ 
त्सड़कीत्तित मुनिवरे! कुशलेः प्रविद्धे । 
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वणोदिपञ्चक इहाअ्रसदा सखेटो 
दत्त शुभाशुभफल बलतारतम्यात्‌ ॥ २२३२॥ 


इस प्रकार दृष्टि के भेदसे चतुर मुनिजनोंने वेघजन्य समस्त फल कहा है | यदि वर्णादि पाँचों ग्रहसे वेधे 
गये हों तो वह ग्रह बल के तारतम्य से शुभाश्ुम फल को देता है अथांत्‌ वेधकर्ता अ्रह “ शुम ? हो तो शुभ फल 
ओर पाप हो तो अशुभ फल देता है | े 
५ | के हज [आप 
दवालय सवसथश्र मण्डल दुरग पुर वा नगर वनश्यांति | 


री [4० न /«9 उममिक पी 6 


विद्ध यदा क्ररसुराध्यचारिभिनों संशयोथ्त्रेति विपश्चितों विद! || २३३॥ 


कि 


देवालय ( मन्दिर ), ग्राम, मण्डल, दुगे, पुर वा नगर इत्यादि के वर्ण वा स्वर पापग्रहों से विद्ध हो तो वह 
६ नष्ट ” होता है | इसमें सन्देह न करे। इसप्रकार पाण्डितजनोंने कहा है । 
पामरेरुभतो यदि विद्भा राशिभाक्षरतिथिस्वरसज्ज्ञांः । 
३ कि 4” ७. 
पञ्च यस्य मनुजस्य विनाशस्तस्य शास्रकुशले; पारवेंद्। ॥२३४०।। 


जिस मनुष्यकी राशि, नक्षत्र, अक्षर, तिथि ओर स्वर ये पॉचों यदि पाप ग्रहों के द्वारा पाश्वैद्दय 
( दोनो ओर ) से वेधे गये हों तो शास्त्रवेत्ताओंने उस मनुष्यका नाश कहा है । 


वेधस्यकत्ता कलुशो नभोगो यस्मिन्नुडों संस्थित एप यत्र | 
_ कालेच्न्त्यधिष्ण्यं सम्मुपेति तत्र सम्पीडितानां कुशल करोति ॥२३५॥ 


वेधकर्ता पापग्रह जिस नक्षत्रमें स्थित होकर वेध करे यदि पापग्रह उस नक्षत्रके अन्त्य भाग में हो तो 
समय पीडितजनोंको सुखी करता है । । 


वेधफल परिपाककाल परिशानः--- ः द 
वर्णःखरो राशितिथीच तारकैस्तत्पञ्चक व्योमसदेन्दुना पुनः 
संविध्यते यद्िवसे शुभाशुभ तद्ासरे वेधभव॑ फल बदेत ॥२३६॥ 


वर्ण, नक्षत्र, राशि, स्वर ओर तिथि इन पॉचोमेंस जिस किसी को ग्रहका वेंघ हो जब उसको पश्चात्‌ 
जिस दिन चन्द्रमा वेधे तब उसीदिन उस ग्रहका पू्वाक्त वेधजन्य शुभाशुभ फल होता है। 


. अध्येवक्ष्ये खेटवेघेन मेन शस्ताशस्तं स्वतोभद्रचक्रे। 
$ ५] + ०.३ + 
. बस्त्वर्घांणां निर्गयाय प्रदिष्ट देश। काल॥ पण्यक॑ त्रीणिचोति ॥२३७॥ 
.. ओर शिवजीने ब्ह्मयामल्ग्रन्थ में वर्णित सर्वतोभद्र चक्रमें ग्रहोंके वेधसे जो अर्ध्यध (भाव) का 


शुभाशुभ कहां है | अतः यहां वस्तुओं के अध्य निणय के लिए देश, काछ तथा प्रण्य इस प्रकार इन तीनों को 
कहते है पा कर द 


१३४४ ... ज्योतिस्तस्वे 


देश, कार ओर पण्य परिज्ञान:-- 


वेध्यानि चिन्त्यानि विचक्षणेः सदोपवत्तेनं मण्डलसज्ज्ञर्क तथा | 
:,..: » खान त्रिधा देश इति प्रकथ्यतेडब्दो मा दिन काल इति त्रिधोच्यते .॥२३८॥ 
2 2 7 (४ 
देश, मण्डल ओर स्थान इस प्रकार देशके तीन भेद कहे हैं | वषे, मास ओर ददिन इस प्रकार काल के 


तीन भेद कहे हैं | 
पण्य॑ त्रिधर्व गदितिच धातुमूर्ल शरीरी त्वथ कृम्मचक्रे | 
देशानिरुक्ता तदवान्तरं यत्तन्मण्डरुं यत्पुर पूर्वक तत्‌ ॥|२३९॥ 


खाने त्रिधादेशंविनिणयोड्थो सडऋान्तितोडब्दों घिषणस्थवेधः। 
मासस्त्विषां नायक्सद्क्रमेण वारोदयेनव दिल प्रवोध्यम्‌ [२४०॥ 


::.. ,. त्रिधेति कालस्य .विनिणयः स्मृतः स्युधांतवों हाटकमत्तिकान्तका 
मूलानिवृक्षाज्जुनकाबसानिच जीवार्यका मानवकोटकान्तका। ॥२४१॥ 


०] 


घाठु, मूठ ओर जीब इस प्रकार पण्य के तीन भेद कहें हैँ । कृम्मंचक्रोक्तदेश, प्रत्येक देशके अन्तर्गत जो 
प्रदेश ( प्रान्त वा जिला ) हों बढ मण्डल ओर प्रत्येक मण्डल में जो ग्राम हो वह स्थान इस प्रकार देशके तीन 
खेद कहे हैं | गुरूकी सड़कान्ति ( राशिचार अथांत्‌ एक राशि को मोगपर दुसरी राशिंपर जाने ) से बंध, सूर्यकी 
सड्क्रान्तिसि मास ओर सूर्योदयसे दिन इस प्रकार काछ के तीन भेंद कहे हैं| सुंवर्गप्रद्नति म्त्तिकाप॑य्य॑न्त अति 
समस्त खनिज पदार्थ घातुसञ्शक हैं । वृक्ष प्रभृति तृणपय्यन्त अथोत्‌ समस्तः उद्धिज, पदार्थोकी मूल. संज्ञा है। 
जीव प्रभृति मनुष्य कीट पर्य्यन्त अर्थात्‌ जछू स्थछ तथा अन्तरिक्षमें विचरने वाले सम्पूर्ण प्राणी जीवसंज्ञक हैं | 








देशादियोंके स्वाम्यादिका परिज्ञान/--- 


न छ 
प्र ५ 20, 28 |! पुतला 
$0। शक कं है कहीं का कं 0 पक | ि ' || (व #। 
श | न के कक मे ध्। रर + 
हि +2॥ 4४ 5 (की छँ 
डॉ 





वक्ष्येडधिनाथान्‌' विषयादिकानां देशाधिपाला गुरुपइंगुपाताः 


स्थुमेण्डलेशा अनिलेनकाव्याः थानाधिपा बोधनवक्रचन्द्रा: ॥४१७२ 





देशादिके कृहनेके झनन्‍्तर उनके स्वामिग्रोंकों कहता हूं | गुरु, शनि और राहु इन तीनों में से जो 
ब्ली ही वह देशकी स्वामी; केतु, रवि और शुक्र इन तीनोमें से जो अधिक बली हो वह मण्डल का. स्वार्म 
बुध, मंज़्ल ओर चन्द्र इन तीनों जो आंधिक बली हों वह स्थानका स्वामी होता है | 
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था नए 
2 


... पमोग्रहाक्येब्विरसो&दुनाथा मानायका मज्जलमभेनहेश्नाः | कक 
दिनाधिपालो जलगोलमूत्तिर्धालीशवरा मड़लमन्दपाताः ॥ २४३ ॥ 


जीवाधिनाथाः कुमुदे कबन्धूतथ्यानुजज्ञा अथ मूलनाथा; द 
छायाधिपालानिलदानवेज्या बेचा विहड्भा इति पण्यपला। ॥ २४४ ॥ 


8६ १ दे 


राहु, शनि ओर गुरु इन तीनों में से जो अधिक बली हो वह वर्षेश; मंद्गल, शुक्र, खूथ ओर बु 


चारों में से जो अधिक बली हो वह मांसेश एवं “ चन्द्रमा ” दिन का स्वामी होता है। मज्ञल, शनि आर राहु 


इन तीनों में से जो अधिक बली हो वह धातु का स्वामी; चन्द्र, गुर ओर बुध इन तीनों में से जो अधिक बलीं 


फू जे के. 


हो वह जीव का स्वामी एवं सूथ, केतु और शुक्र इन तीनों में से जो अविक बली हो बह मूल का स्वामी होता ६ । 
क्‍ पुरुषादि ग्रह परिशान।--- | ः ््ि 

पुखचरा जीवकंबन्धंखचरमहाजमात्तेण्ठ शिरान मथरा: | 

काव्यापधीशों वनितावियज्चरों नपुंसकों नेमिजनीलवाससों ॥ २४५॥ 


डे ) केतु, मंज्नैंल, सूंय ओर॑ राहु ये पुरुषग्रह हैं। शुक्र तथा चन्द्रमा ये स््री ग्रह हैं | बुँच तथा शनि नर्पु 
भ्क ग्रह हैं | 


बैतादि बर्ण के स्वामियाँ का परिशानः-- 
श्वतवणरमणो सितसोमी रक्तेवणरमणों रविभोमौ। 
पातपह्ञ/शिखिनो 5सितनाथाः पीतवणदयितों बुधगोरो ॥ २४६॥ 


शुक्र तंथा चन्द्रमा चैत वर्ण के स्वामी; रवि तथा भोम लछाथवण के स्वामी, केतु, शनि तथां शहु इृष्णवर्ण 
' के स्वामी एवं गुरु तथा बुध ये दोनों पीत॑ वर्ण के स्वामी ह। 


बैल के द्वारा देशांदियाँ के स्वामी का नि्यः-- 
पक्रोदयोच क्षेमुखोपयातों वीय्योधिका यों गगनेचरेन्द्रः 
प्रोक्त) स एको विपयादिकानामधीश्वरः प्राक्तमशाखविते) ॥ २४७ ॥ 


देशादियों के अपने अपने स्वामी ग्रहों में से जो ग्रह जिस समय वक्राद को प्राप्त होकर अधिक बली हो 
अथांत्‌ पूर्बोक्त स्थान बंलादि चारों बलों कां योग जिंत अंह का रुब से अधिक दो वही एक ग्रह उस सयय देश 
प्रति का स्वामी होता है। द 


स्वो : के द्वारा वैधज॑न्य पैक का निर्णयः-- 


देशादिनाथा इति ये वियचरस्ते४नूनका बेधकखेचरं प्रति। 
कि मित्राणि मध्या; पारेपन्थिनस्तथा विचन्तनोया विवुधः अयलेतर॥ २४८ । | 











(३४६ क्‍ : ह्योतिस्तत्त्व 


इस प्रकार जो देश मंण्डंछादिकों के पृथक्‌ पथक्‌ स्वामी निश्चय किये हुए हैं वे ग्रह अपने देशादि के 


“| 


वर्णीदर्कों को वेध करने वाले ग्रह के प्रति मित्र शत्रु वा सम कैसे हैं इस का विचार करना चाहिए । 


. खीयमित्रसमशात्रववेधे चेत्कमाद्िषिय पूर्वक एव । 
वेदरमंयमशीतगुपादेः शोभनं गतमलो विद्धीत || २४९ ॥ 
देश, मण्डल तथा स्थान को वेध करने वाला देशादि की राशि का स्वामी शुभग्रह हो तो चार पाद, झभ 


मित्र अ्रंह हो तो तीन पाद, शुभ सम ग्रह हों तो दो पाद ओर शुभ झात्रु ग्रहहों तो एक पाद शुभ फल को 
करता हृ | 


क्रमेण देशादिषु नेजमित्रोदासीनहुहेत्सुखत्मवेधे | 
५ | 0५ ै का. खा 
शीतांशुदक्पावकतुय्येपादेदु्ट फल दुश्खगो विधत्ते || २५० ॥ 
देश, मण्डंल तथा स्थान को वेध करने वाला देशादि की राशि का स्वामी पाप ग्रह हो तो एक पाद, पा 


मित्र अह हो तो दो पाद, सम पांप श्रह् हो तो तीन पाद ओर शश्रु पाप ग्रह हो ते। चार पाद (पूण ) अद्युम फल 
को करता है। 


दृष्टि के द्वारा बेंध पल का पंरिशांन:-+ द 
870 $ किक ९ पृद्रये पूण स्‌ ५ 
विड्ध विहड्ो यादे वेधकर्चा पर्यन्‍्यदा पूणर्शा फल सा! . 
पादेन तस्य क्रमतः करोति चेदन्यथा दृष्ट्यचुमानतस्तत्‌ ॥ २५१ ॥ 
...._- वर्ण घ्रादिकों वेध करने वाला भ्रह उस वेधे हुए वण स्वरादि की राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तों 
स्वमित्रादे का पूर्वोक्त पादक्रम से जितना वेघ फल कहा हुआ है उतना पूर्ण फछ को देता है | बेध कर्त्ती ग्रह 


थादे वर्ण स्वरादि की राशि को पूर्ण दृष्टि से न देखता हो अर्थात्‌ न्यून दृष्टि से देखता हो तो दृष्टि के तीन दो एक 
पाद के अनुसार न्यून फल को देता है। 





.  स्वास्यादिवेध॑कंदष्टिवंशादें पफलबोधंकचक्रमदः || 








आल अल कल अल थ ३०, बल आज कम कल कोल / कर मी मो नर निकनकीनिक 200 0 मकर ल बन मे की (४; 200 $ 


' जुभानों शुमफलबोधकंचेकम ? । * पापानां हु फंलबोधकंचंक्रम * | 


समस्य झरेः । दृष्टि स्वोमिन/ 























द्ष्टिः ध्घामिन सुहृद; | संमस्ये करें: 
'ज्ञाहझ [छू छह | क्ष |इछझाझऋाहझा 
पूर्णा है ओ हे | ० ) ७ । बा ० हर जी ०. 
हि ७ डे रे ७ 3] १५ 
_पदीन | ० | ९ | ३० | | पदोगा | ४ ३० | ६५ | ० _ 
+5 |... १०७ ७ ५ र्‌ रे ५ ७ १० 
द्विचरणा | ७ ही पु ३० | ह्विचरणा, सकल आह 5 
जा धन २ है  ऑकीे | [फकबणणा | है | रस ओ, ।  ५ 
मना शाम आााााााााााााआाााआा॥ाए्७ण राणा ्ाणआआााणायथ भा भा अल 5 बल [लक लई 





अर्पप्रकएं दिचलवारिंशम ११४७ 
बेधजन्यफल विंशोपक परिशान:-+ 


प्रणोदिपश्षकमधाम्वरगः प्रपतयन्‌ 
विध्यन्यदाउखिलदशा चतुरः प्रयच्छेत्‌ | 
विशोपका) फलमथों शुभदाश्रचारी 
चेतद्विधों दिशति पश्च फल विशोपा) ॥ २५२॥। 


. वर्णादि पॉँ्चों को वेध करनेवाला पापग्रह यदि उन वर्णादियों की राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ४ 
हैक घुट चछ ३ ४७ ०७४ 


विंशोपका फल को देता है | एवं वर्णादि पाँचों को वेघ करनेवाला शुभग्रह यदि उन बर्णादियों की राशि को पूर्ण 
दृष्टि से देखता हो तो ५ बिंशोपका फल को देता है । का द 


वधा भवद्वणसुख यदान्‍्मतस्थानप्रवध च भठग यदुन्मता । 
वेधस्य कततुः खसदस्तदुन्मिता बिंशोपकाः सांहितिकैरुदाहताः ॥ २५३ || 
वर्ण, स्वर, तिथि, नक्षत्र और राशि इन पाँचों में से जितने को वेध हों और उन वर्णादियाँ की राशिपर 
वेधकर्ता ग्रह की जितने पाद दृष्टि हो उसी के अनुमान से संहिताशास्त्रवेत्ताओने वेघकरछ के विश्वे ( विंशोपक ) 
कह्टे हैं। द की रा 











किम मरमयकाभानभा. ८९. 


“ वर्णादिपश्ववेघेषु इृष्टिवशाद्विंशोपकात्मकफलबों धकचक्रम्‌ ! | 

























































































 शुभप्रहदृष्टिभवफलबोधकचक्रम्‌ ? | । ८ पापप्रहदष्टिमवफलबोधकचक्रम्‌ ! | 

| दृष्टिः पञ्न । प्र दर जीन प्चुतुर पश्न 
आल हद बा 
आल डे कप | ० ० ० । बी _[४८। २३६ | २४ | १२ 0 
गायाया गा वह जाना जाजाजह 

पादोना | ३० | १५ ४ वेद हिर पट (४ ० 
० | १७१ ४२ २ ०. 0०. | २ २ 
पल ही 7 हे ३  र४ ८ | १२ 5६ 
एकचरणा आय, । एकबरगा ह ः 
िद १५ ३० | ४५ | ० है. अर टिक जे 3 हक 2० हट, है हक: वकील 





 विंशोपका यत्र भवेयुरेवं गुभाशभाख्याः सदसदूग्रह्मणाम्‌ । 
... परस्पर शोधय दिव्यदृक्‌ ताः शुभाशुम संस्मतमत्र शेषात्‌ ॥ २५४॥ 
इस प्रकार जहा शुभाशुभ अहा थक्‌ पृथक शुमादुभ विशोपक प्राप्त हों तो उनका अन्तर करें यदि हु स« 
ग्रहों का विंशेपक शेष हो तो शुभफल और पापग्रहों का विंए।पक्र रंष हों तो अशुम फल जानना चाहिए | 


अधमेद परिशान)-«+ 
पण्यानि सन्ति त्रिविधानि यानि चतुर्विधाक्षात्र तदघेभेदाः । 
पत्ल्या प्रमाणेन च सेतिकामिः संख्याभिरेवे कृतिमिः प्रदिश्ठा/ ॥ २५५॥ 


पण्य के जो तीन भेद हैं उन ( खरीदने वेचने को सब वच्तुओं ) के अर्थ ( भाव ) के सब जगह पह्ी 
( प्रस्थ वा पयाछी ), प्रमाण ( माप ), सेतिका ( सेरादि से तोल ) एवं संख्या (गिनती ) इस प्रकार चार भेद 
होते हैं | परन्तु इन में भी मत्येक के दो भेद हैं एक भाव, दूसरा मूल्य अथात्‌ अम्॒क द्वव्य से अमुक वस्तु इतना 
मिले उस को ' माव ? और अमुक वस्तु इतने द्रव्य देनेपर मिछती है उस को “ मूल्य” कहते हैं अतः जिस 
वस्तु का भाव वा मूल्य पूर्वोक्त चार प्रकार में से जिस प्रकार में हो उस वस्तु को समधेता तथा महा्धता का उसी 
प्रकार से निर्णय करे | 


विंशोपकों के छवारा वस्तु के सम प्रहार के परिमाण का परिशानः --+ 
किक. 


यो ध्रत्तमानाधेक़ हृष्टवस्तुनो विशांशकास्तस्थ तदा प्रकरपना। । 


2 


तेषु प्रदेयाः क्रमशः प्रपाअका। शभाशभे5्धे ल्िह वत्तेमानके | २५६ ॥। 


इष्ट वस्तु ( वेध से अधनिणय करनेवाली वस्तु ) का वत्तमानतमय ( वर्ष, मास तथा दिन में से जिस समय 

का निर्णय करमा हो उस के प्रवेश समय ) से जो अध (भाव ) हो उस के वीस विश्व अर्थात्‌ २० भाग कब्पना 
'करे | तदनन्तर उस एक भाग के तुल्य पूर्वोक्त १ विश्वे को मानकर पुनः पूर्वोक्त क्रम से प्राप्त शेष विश्वे यदि शुभ- 
प्रहों के हों तो वत्तमान अघ के २० वें मांग में युक्त कर | यदि शेष विश्वे. अशुमग्रहों के हों तो बत्तमानार्ध के 
२० वें भाग में हीन करे । इस प्रकार उक्त क्रिया करने से २० विश्व से अधिक जितने विश्वे हों उतने विश्वे वस्तु 
को समर्थता ( मनन्‍्दी ) एवं दीन करने से २० विश्वे से जितने विश्वे न्यून हों उतने विश्वे वस्तु की मंहाधता ( तेजी) 
होती हैं अथात्‌ वन्तमान भाव से अघ निणय के अन्त्य समय पय्यन्त जाने क्योंकि वस्तुओं की विशोपका की छृद्धि 
में वस्तु की वृद्धि ओर मूल्य की हाने ( नन्‍्यूनता ) एवं वस्तुओं की विशोपका (विश्वे ) की दह्वानि ( न्‍्यूनता ) में 

वस्तु की हानि ( अब्पंता ) और मूल्य को वृद्धि होती है । द 


(७ ०७. री 


प्रकारान्तर से अधनिणय: 


सामध्यपुक्त सुकृतस्य बंध महाघता ऋषिहड्वेधे ! 
विचारपेत्पुष्करचारियाद श तथानहप मिश्वस्तु ॥ २५७ ॥ 


द शुभग्रह के वेध से समधता ओर ऋष्ग्रह के वेत्र स महघता होती है| अरहों के वेध के वश से देश; काल 
तथा इृष्ट वस्तु'इन तीनों का विचार करे | 


7 इह्ामीश्वस्तुनों वत्तमानाघोनवनावेधिरीहक्‌ू -- वेधकत्तेणां अहागां स्थानत्रछादि बलचमनृष्टयं संसाध्यं तता 
टग्प्रेघवद त्तेश विंशेपका आनीताः सोम्यपापानां विश्योपकानां मिथोडन्तर काये ततः सॉम्य-विशोपकाधिक्ये श्षेषं 
घनम्‌ | एवं गपरविंशोपकाधिक्ये शेषमृर्ण मतम््‌ । इश्टवस्तुनों वर्त्मानाध शेषेण विंशोपकात्मकेन . सद्धूगुण 
विमज्य यछम्यते तद्त्तमाना्थ घने कार्यम्‌ अथात्‌ धनत्रेष् धनमृणशेषरे ऋण काये तदेष्टवस्तुनी $भीश्टस मयेड 

भूल्यं ) मवेत्‌ । हे 






अधप्रकरण द्विचत्वारिंशम्‌ द क्‍ ९ है४९ 


यथा खला दुष्टफलप्रदाः स्युस्तथेव कर्याणखगा भवन्ति | 
शुभप्रदाः कुनमोगयुक्ताः सन्‍्त३-पुन! कूरफलत्रदास्ते ॥ २७८ ॥ 


जैसे पापग्रह दुष्टफल दायक होते हैं वैसेही शुभग्रह शुभफड दायक होते हैं| यदि शुभभ्रह. पाप युक्त हों तो. 
(अद्ुम ) फल देते है ।_ 





बनाकर 


नक्षन्नाणां वेघवशेन वस्तूनां सामर्ध्यमहाध्यत्रोधकचक्रम * | 


“कप कक वश बज काल कस कृत्ति | रह. रोददि 


है. फा. 3. फा. हस्तः /चित्ा 





मृग पुष्य: | आश्छे मरा. प्‌ फा,ऊ, फा | हस्तः [चित्रा हस्तः चित्रा 











आदी पुन. 











चावल | तुघधा-| चावल गेहूँ | चंणों | जुवार |चावल चन्दन | उंडद्‌ 
चाबल अलसी बाजरी | उड़द: | कपूर ,| मंग 


कोदों- कांगुनी तिछ | संग दिवदास। सोना 


सब- | कोर्दों- | सर्वेस्स | ( युगे | चावल 

घृत | नये | जब | धान्य | धान्य सर्वेक्षार| घरी) | सरसों 

पस्तूनि सेंब- ( जुवार | तिल |सर्वस्स / तुहर |लछवण  जुबार। तेल 

| धान्‍्य | बाजरी | माणि ऊर्णवद्त(तूरिः). तेल |बाजरी | धुत | धान्य | गुड र्णादी | आदि | क्गर | स्क्ते 

सवेब- | मिच | हीरा सर्वेधात रत्न . चन्दना| कपास सीचल-| गुड़ | तिछ |कम्बल | कोंदों-। छाछ | प्रंवाल 

द .. . .. सर |[सर्वोी |धातु,. ।घोटक। दिसुं- वश्यार्मरे लोंघ | खांड | तेल | र्जत- | धान्य |चन्दन। घोड़ा 

आप, तृण. | धधि | . | - महिषी गग्धन वसीवछा। हींग |मजीठ | घृत | वस्तु |सेन्चव | कन्द | आदि 

अल खब्चर |... , द्रव्य | कुसुम्भ | सजी | सुंठी प्रधाल कल्याण|लहसुन वाहन 
कछंठा।. | सोना | सोना | मिच | स्ञी 

् हा पर रूपा | रूपा । 
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भमहशपध्‌ | महाघ 
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दिशा उत्तर दक्षिण 








बंशदं। हमर ०० मारा ७०४५७ ७७७ 
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 मजलकबक.3 शोध नर लज] 














शत भा भा, 













|... “सरसों चार चावल गुड | 











हू | गेहूँ | चणा  कांसी तेल | घान्य| धृत |सुपारी 
| तैछ | जब | तु 'खल | आदि 
' आदि | मूंग ।ठुवरी)। हींग | वस्तु तिल “मोती 
+खजूर | मसर | मोठ ।गुगुल | कपास| कन्द गुड मां 
धान्य | सर्ववि- छाख [सैंधा- | मृल पत्र . | संवी- | खांड | छेडा 

मोठ |दलान्न | कपूर | छोन | तृण सब | मल | षधि |शकेरा | ९ 
री | राई हिंगु् | छवण , सुरमा सर्वसार। फल जि नाणक | छाछ | मल | मणि कऋया- 
वस्तु | घोंडा ( रुपये जावि- | मोती | णक 

.,....|.. दिवदारु 








. काछः |» दिन शिकिा आना १४9७ रह शा ७ ४9७ छाज 
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दिन७ दिन|७ दिन० |। द्न मास८ मास ९ मास८ सास 





मे, | महा | संभव महा सम | 


महा | महा | मे | सम | महा | मह महाध॑ | महा समत्र महाप्र | संमर्े महा | सम समर्ष 
पश्चिम पश्चिम 

















पश्चम 














जी क्‍ त;-मल्यपवत, भ्रीपवंत, किष्कन्धा- 


| गुजरदेश, .यामुन, मरुदेश (मारवाड) नेपालदेश, कोर, कारमीर, गजनी 
: सरस्वती, जाछूघर, कराट, वाहुका- 


कूर््मचकस्य पहीं के द्वारा छुमाशभ फल का परिशाना-- _ क्‍ 
. चक्े कृम्में यत्र भागेज्यखेटाः संस्थाथेत्तद्भागगा नाशमीयुः । 
देशा वेधस्थानक पीडयन्तीशस्तत्रस्थाथेत्फ् कुय्येरिश्यू ॥ १५९॥ 
कर्म्म के जिस अज्ञ कें नक्षत्रों पर क्र ग्रह स्थित हों उस शअ्रज्ञ में जो देश स्थित हाँ वे नाश को प्राप्त होते. 
हैं। एवं जिस अंज्ञ के देशों पर क्रूर ग्रहों का वेध हो उस अज्ञ के “देश ' कष्ठ से पीड़ित होते हैं। जिस अज्ज के 


नक्षत्रों पर झुभग्रह स्थित हो अथवा झ्रुभ भद्दों का वेध हो उस अज्ज के देश सब्र प्रकार सै सुखी होते हूँ | एर्ब॑ 
मिन्न प्रहों से मिश्रफकल जानना चाहिए | द 











33526 आइए भा आभार ॥7ल्‍ौ७७0।एए७७७७॥७७एएेशश७एशआ्ा७७०७७७७७७७७७७७०७७७ 


कूर्ममचक्रे नक्षत्रवशतों देशबोधकचक्रमिदम्‌ 











झिक. कहे... डग 
( कृम्मनाभिगा; मध्यदेशाः ) 

साकेत, मिथिला, चम्पा, कोशाम्बरी, 

या, कोशिकी, अहिच्छनत्रविन्ध्य,अन्त- 





क्‍ आंद्रीं,. पुनर्वसु, .. पुष्य,आश्ले, . मघों, अं 
| ( कुम्मशिरोंगता: पूर्वदेशाः ) ( कूर्माप्रिकोणगतपांदस्थदेशा: ) 
गांडदश, हास्तिबन्ध, पञ्चरा प्र, िन्जदेश, वक्ू, कालिड़्, कुवंज, कोशल 
कामरु, ऐल्द्र, मगध रेवानट डहलू, जयन्द्र, तुरुंजिक, उडौसा 
















_विंदि, मेखला, कान्यकुब्ज, प्रयाग, ः _ मेत्ास, वराट, 
उत्तराफा. हस्त, चित्रा सस्‍्वाती, दिशाखा, अनुराधा मूल, 






(कू प्रदाक्षिणक्रुक्षिगा देशा: ) - | ( कूम्मे नेकत्यकोणगतपादस्थदेशाः ) | ( कूम्मेपुब्छगतपश्चिमस्थदेशाः ) 
हल, | नासिकदेश, सुराष्ट्र, ( सोरट ) धृत, | पारतदेश, अबुंद (आबू ) कच्छ 
“माल्व,..वहंटी, ( वसही.). प्रकाश भगु,उज्जयिनी, पूवमालव, पारावत, बर्षर, 
क्च्छ, कोंकण ( मुम्बई ) खेडापुर | सोराष्ट्रद्वीप, सिन्धुद्गीप, जलूस्थ देश 
पवत, मोदेर ( मरहटा देश: ) ( टापू ) स्त्रीराज्य, 

:  उत्तराषादा, श्रवण, धनिष्ठा, शितमिषा, पूर्वाभाद्र उत्तराभाद्र,[ रेबती अविनी, भरणी, 
( कूम्मशानगतप|दस्थदेशाः ) 


( कूम्मबायव्यकोणगतपादस्थदेशा: ) | ( कूर्म्मत्तिरकुक्षियगता देशा: ) - ः) 
गन्नाद्वारदेश, कुरुक्षेत्र, श्रीकण्ठ, 


 इस्तिनापुर, अश्वचक्र, एकपाद, 
गजकणे, 










(किक 'फलज कक 
































खुराशाने,, माथुर, म्लेच्छदेश, 
. . भमुद्र, मेद्रशु  खिश, केदारमण्डल, .हिमालयाश्रितद्रेश 


प्रोकशाकककनदाकारइलमपपातपकसरावतापा ता भरकर मान क्ाफाटकर 





 कूर्मचक्रस्थित नक्षत्र द्वारा अनादियों के अर्घ का परिज्ञान:-- 


ल्‍ये च भ एंड रसधान्यसज्ज्ञ तुरड़्रतागादिचतृष्पदानि | 
महांघेतां यान्ति ददाइखिलानि व्यवस्थिता यत्र खलाभ्रचारी | २६० ॥ 


कृम्म चक्र के जिंस अज्ञ के नक्षत्रों पर क््रग्रह हों वा जा. नक्षत्र क्र ग्रह से विद्ध हों उस अज्ञ के देशों में 


'तौल्य (तुला से त्रिकने वाले पदार्थ ), भाण्ड (वरत्तन से नापे जानेवाले द्रव्य), रस (मघुरादि),; _ धान्य (गोधूमादि) 
रा पोड़े, हाथी आदि -चतुष्धद ( चोपाय ) ये सब महार्भता (महंगाई ) प्राप्त होते हैं | 


मेपप्रकर्ण द्विचत्वारिंशम्‌ क्‍ द १३५१ 


ट्रव्यस्थ देशस्य च ये5क्षरास्ते विद्धा विहड्डैः शुभदैरसोम्येः । 
गुभाशु्भ सेफ च तेषां प्रागुक्तचक्रे कथित विशेषात्‌ ॥ २६१॥ 


द्रव्य ( वस्तु ) और देश इन दोनों के नाम के आद्य अक्षर को एक ही समय शुभ अह को वेंध हो तो 
उस देश में उस वस्तु का सामध्ये ( सस्ताई ) एवं द्रव्य तथा देश के नाम के आद्य अक्षर एकही समय पाप ग्रह से 
विद्ध हों तो उस देश में उस वस्तु की महाघता ( महंगाई ) होती है। विशेषतया सर्वतोभद्र चक्र में झूभाशुभ 
ग्रहों के वेध का सब शुभाशुम फछ कहा है | द द रे द 





इति श्रीमस्पण्टित पुंडुन्दरामंबिरचिते ज्योतिस्तले5ध प्रकरण द्विचल्वारिशंमवांसित॑म | 


प्रकीणप्रकरणं प्रारभ्यते । 


यात्रा काल में उत्तम शकुना का परिशान:--- 


वाद्यस्य शब्दः किष्रु भिन्नभरी ध्वानस्तथैहीति रवः पुरस्तात्‌ । 
प्रशस्यते नेव तु पृष्ठतो यो गच्छेति पथ्चात्पुरतो5तिनिन्ध। ॥ १ ॥ 


यदि यात्रा के समय वाद्य (वाजे ) का शब्द श्रवणग॒ता हों" अथवा मिन्न भेरी का शब्द्‌ सुनाई दे अथवा 
सामने की ओर 'एहि ? इस प्रकार का शब्द हो तो शुभफलप्रद होता है। किंन्तु पीठ पीछे से “ एहि ' शब्द 
शुभ नहीं द्ोता है। एवं पीठ पीछे से * गच्छ ? इस प्रकार का शब्द शुभ ओर सामने की ओर “ गच्छ ? इस 
प्रकार का शब्द अशुभ होता है | द 


पुष्पाणि पुष्ठानि सिताह्नयानि कि पू्णकुम्मोउण्डभवा जलोत्थाः । 
मत्स्यस्य मांस ज्वलितोडगिरेकः पशुस्वजा हृद्धकरी तुरड्र॥ ॥ २॥ 


गीर्वाणगावः सुहृदो हिजेन्द्रा दूर्वास्तथाडड्द्रो गणिका सुवर्णम्‌ । 
रोप्यं च ताम्न निखिल च रत यवो5खिलज्ञः किमृतौषधानि ॥ रे ॥ 
पृंत्खज्लपात्रयुधपीठकानि सर्वाधकाख्याः किमृत ध्वजारूया: । 
चिह्दानि राज्ञः संकलानि कि वा भूणां शर्व रोदनबल्नित वा ॥ ४ ॥ 


पशर्वरों्यु५षगक आशुगो दधि फैलान्यनेकान्यथ सुखराः स्व॒रीः । 
गान्धारपड्जर्षमसअज्षकाथ ये गीता मनस्तुश्रियो मनः प्रियंम्‌ ॥ ५॥ 


भंज्य॑ क्षीर॑ सवस्तिश्रृद्धिध्यनिर्वा नम्थावत्ते! कोस्‍्तुमाद्यो निनांद। । 
वार्दित्रांणां शोभनो था मनोज्ञो गम्भीरों वा संव्धिभप्रहर्या ॥ ३ ॥ 


धुषट श्रेतपुष्य, जल से पूर्ण घट, अण्डज, जलन जीव, मच्छछी का मांस, ज्यलितें आंमे, वम्धा हुँआ एंकं 
पशु, बकरी, दृद्ध द्वाथी, घोड़ा, देवता, गो, मित्र, ब्राह्मण, आद्रदूब, वेश्या, सोना, चांन्दी, तांम्बां, समंस्तरत्म, 
जो, सर्बश, ऑषघ, मिट्टी, खड्ग। पात्र, आयुध ( हथियार ), आसमं, सवार्थ ( सरसों ), पत्ताका, सम्पूर्ण राजसिह 
रोदनरदित ममुध्य का शव ( मुर्दो ), धूंडी सह्दित अत्यन्ते ऊंष्ण ( गरम ) वायु, दही, अमेकफंल, सुन्दर स्वर, गाम्धार, 
धर्दूज और ऋषभसंशक स्वर युक्त गीत, चित्त संतृष्ट करमे वाली वस्तु, चित्त में प्रैम उत्पन्न वाले पदार्थ, थी, वृध, 
इंबास्ति तथा वाद्धि शब्द, कोस्तृम युक्त वन्धावत्त एवं बादित्रों (वार्जो ) का शब्द यात्रा काल में शुभफलदायक 
होते हैं| एवं घुन्दर वा गम्भीर शब्द सब बिन्नों को रण करने वाला होता है । 


१ 5 > ऑखकर का. ऋण कहे 





प्रकीणप्रकरणं त्रिचत्वारिशम्‌ | 9 द १३५३ 
यात्रा समय में स्निग्ध, अनुकूछ, म्दु ( कोमल ) वायु वहे तो सुख उत्पन्न करनेवाला जानना चाहिए। 
स्वान्तस्थ मोदो हृदयोत्सवल्व॑ ग्राप्तिः शुभस्योत जयप्रवादः । 
हम //> पी पेश (5 ] $ - । 
प्राप्तेः श्रुतिमोड्रालिकामिधानां बोध्यान्यवश्य जयदानि राज्ाम ॥ ८॥ 


ऐ ध्५ू उ 
हृदय में हर्ष ओर उत्सव, मज्जल की प्राति, प्राप्तीका जयप्रवाद, माहगलिक शब्दोंका श्रवण इत्यादि 
राजाओंके यात्राकाल में अवश्य जयप्रद होते हैं । द 


उल्दकजम्बू खरनीलकण्ठकों श्रसज्ज्ञकः क्षेमकरा उदाहता।। 
प्रस्थानकाले यदि वामतश्र ते श्रेष्ठाः प्रवेशावसरे तु दक्षिणा। ॥ ९ ॥ 
यदि प्रस्थान काल में उल्हू, गीदड, गर्दम, नीलकण्ठपक्षी और श्रवान ( कुत्ता ) ये क्‍ बाई ओर दिखाई दें 


अथवा शब्द करें तो मड़गल दायक कहे हैँं। एवं नगर प्रवेश समय में उक्त जीव दक्षिण की ओर दिखाई देँ वा 
शब्द करें तो मडग्गल दायक कहे हैं | 


यात्रा में दुष्ट शकुर्नों का परिशान:--- 


यात्राकाले ध्व्यतेचेन्नियुक्त ओषध्या ना गोमय शुष्कमव । 
कृष्ण धान्यं यत्त्ण शुष्कसञ्श कापोसो5्सद्वोध्यमेतत्समस्तम ॥१०॥ 


यात्राकाल में यदि ओषाधि से युक्त मनुष्य, सूखा गोंवर, काछे घान, सूखा तृण ओर कपास ये सब 
पदार्थ दिखाई दें तों अशुभ जानने चाहिए | 8 2 


0, 


काषायाम्बरधारिणो5थ मलिनोड्भ्यक्तो नरो नम्नको 

मन्दो सुक्तकचो नपुंसकरुजात्तोन्मत्तदीनाभिधा! 

कन्याद्यः किप्रुसत्वकीज्थ च॑ गुडाड्रररेन्धनायांसि वा 

पड़ाज्ये कचबन्धनं च वधकश्रम्मोबला गराविणी ॥११॥ 

यद्वेह चण्डालशर्व किमूध्दृतसाराणि पिण्याकमुखाने वा तुपसू | 

कि भिन्नभाण्डान्यथ राजबन्धनपालाःकपालोडस्थि तथा मृतोडण्डजः ॥१२॥ 

सारड्जका भस्म तथाउघकम्मेकृद्रिक्तानि भाण्डान्यथ वखसक्षमः।.. 

मर्त्यो्थ यानास्खलर्न च वायसास्थानं घ्वजेबाड्डनयन पलस्य च ।॥॥१३॥ 
आगच्छ यासि क्च तिष्ठ कि ते गतस्य तत्रेतर एवं शब्दा। | 

येउनिष्टकास्ते कथिता तिपत्तिकरा गमानहसि दिव्यदग्मिः ॥ १४॥ 





यात्रा के समय में यदि काषाय ( गेरूआ ) वस्त्रधारी, मलिन, तेडमलठता हुआ मनुष्य, नड़गा, सन्द 
( रोगी.) मुक्तकच ( खुले केश वाला ), नपुंसक ( हिजडा ), रोगसे पीडित, उन्‍मत्त ( पांगल ), दीन 
( भिखारी ), गुद्डीधारी, दुष्टजन्तु, अंज्ञार, लकंडी, छोहा, कीचड, घी, बालोका बान्धना, वधक ( कसाई ) 





१ रे  . .. .......  य्योतिस्तखे . 


चम ( चमड़ा ) गर्भिणी स्त्री, चण्डाल का शव, पिण्याकप्रभ्मति निःसारद्रव्य, तुष ( भ्लसा चोकर ), भम्मभाण्ड 
( फूटठे हुए, वर्त्तन ), कैदीकों ले जानेवाले राजपुरुष, कपालघारी, हड्डी, मराहुआ सारज्जपक्षी, भस्म ( राख ), 
पापकर्म करने वाला, रिक्तभाण्ड ( खाढी वत्तेन ), बस्त्रोसे लपेणा हुआ, सवारीका दूटना, ध्वजां में कौआ का 
बैठना, मांसका आना, आगच्छ ( आ ), क्यासि ( कहां जाता है ), तिष्ठ ( खडा रह ), “ तत्न गतस्य कि ते ? 
( वहां जानेसे तेरा क्या मतलब ) इत्यादि अन्य अनिष्ट सूचक शब्द यदि श्रवणगत हों तो श्रेष्ठ पंडित जनोंने यात्रा 
कालमें विपत्तिदायक अर्थात्‌ अशुम फलदायक कहे हैं । ः 


दुष्ट शकुन का पारिहार:--- 


# 5३ |] 


दुष्टे निमित्ते प्रथमे समचयेद्धरिं सु्धान्द्रों मधुस्ददन तथा । 


स्तवेन दुष्टे द्वितय यदेक्षिते ग्रह प्रतीपे प्रविशेत्तदरा नर; ॥ १५ ॥ 


यात्रा कालमें मनुष्य को यदि पहला दुष्ट शकुन मिले ण्डतजन श्रीमगवान्‌ हंरि को पूजे तथा स्तोत्र 
द्वारा श्रीमगवान्‌ मधुसूदन का स्मरण करे । यात्रा काल में यदि द्वितीय ( दूसरा ) दुष्शनिमित्त ( दुष्टशकुन ) मिले 
तो यात्री मनुष्य लोटकर अपने घरकों वापस आजाय | 


होरा शकुन कथनः--- ३. 
पष्ठस्य पष्ठस्य दिनस्यवारतो होरेह साद्धान्तकतुल्यनाडिका । 
सय्योस्फूजिद्रोधनयामिनीपतिसज्ज्ञातनूजाचितमेदिनीआुवाम्‌ ॥ १६ ॥ 


दिनके वारके क्रम २३ घटी के तुल्य अपने से छठे छठे की सूर्य, बुध, चन्द्र, दाने, गुरु और 
मद्शलकी कालहोरा होती हे । 


बोधे विदो5थोय शनगृहाण होरां गमेडच्छस्य गुरोविंवाहे । 
समस्तकार्य्येषु विधानरन्द्रसेवासु मानो; समरे कुसनों। ॥ १७॥ 


बोध ( शान ) के लिए बुधकी होरा, धनके लिए शानेकी होरा, यात्रा के लिए शुक्र की होरा, विवाह 
के लिए गरुकी होरा, समस्त कार्यों के लिए. चन्द्रमा की होरा, राजसेंवा के लिए सू्यथ की होरा ओर युद्धकार्य के 
लिए. मड्गजल की होरा ग्रहण करे । 


प्रकीत्तितं यस्य नमश्ररस्य यत्कम्मे वारेडपि बुधाग्रगण्येः | 
० लीक * ३ 2 ९ ८6-७0. । 
होराभिधायां द्यंचरस्य तस्य विर्धायतेडनूनककम्मे नित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रेष्ठ पण्डितजनों ने जिस ग्रह के वार में जो कम्म कहा हुआ है वह समस्त कम्म उस ग्रह की काल होरा 
में करना चाहिए | हे द 


३ हूँ ७. 


होरायां दिवसविभोमनोज्ञव््रे 
द्वों चाषो किम्रु नकुलो तथा कुदेवाः । 


प्रकीर्णपकरणं त्रिचत्वारिंशम्‌ | १३५५ 


चत्वारखित्रालिश्रुजश्च गोरजक्या 
उश्लेको मिलति गमे तथा कुमारी ॥ १९॥ 


यदि मनुष्य सूर्य की कालहोरा में यात्रा करे तो सुन्दरवसत्र, दो चाष ( नीलकण्ठ ) पक्षी अथवा दो नकुछ 
( नेवल्य ), चार ब्राह्मण, तीन कोबे, गो, धोबिन, एक बेल तथा एक कुमारी मार्ग में मिलती है । 


होरायां शशिनो मृदक्गभनकुलोशः ख्रीद॒य श्वाविगो- 
भरीकाकखरा हयश्व कुुर्म विगप्रद्ययं भूझुवः 

पण्दःश्वत्रितय बिडालसमर गहस्थ दाहो रजः 
सयुक्ता युवतिः कलिः परिजने नम्नों विमुक्तो द्विन्‍/ ॥ २०॥ 


यदि चन्द्रमा की काल होरा में यात्रा करे तो मदज्ञ, नकुछ, ऊंठ, दो स्त्रियां, कुत्ता, भेरी, कोआ, गधा, 
घोडा, फूछ ओर दो ब्राह्मण मार्ग में मिलते हैँ | एवं मज्ञलकी काल्होंरा में यात्रा करें तो नपुंसक ( हिजडा ), 
तीन कुत्ते, बिछों की छडाई, मकानका जलना, रजोवती स्त्री, कुटटम्ब में कह, नम्म, संन्यासी और ब्राह्मण मार्ग 
से मलते है । 


बालःख्री सुमचाषचातकगजाः पूर्णा घटो दपणो 

निःशेषः शकुनो5छुगना सतनया होराभिधायां विदः । 
मार्गडच्यस्य बकश्र काकगणकोणों घेनुबम्स्द्विजा.. 

वेश्या बह॒थय उताबला सुतयुता साम्भोघटा हंसराद ॥ २१॥ 


बुधकी काल होरा में यात्रा करें तो बाछक, स्त्री, पुष्प, नील्कण्ठ, चातक, हसती, जलसे भरा हुआ घडा 
दर्पण, समस्त शकुन और कन्या युक्‍त स्त्री मार्ग में मिलती हे । द 
एवं गुरु की काल होरा में यात्रा करें तों बक ( बगुला ), कौआ, गणक ( ज्योतिषी ), ऊन, पेनु ( गो) 
बभ्रु ( नेवलछा ), ब्राह्मण, बहुतसी वेश्या तथा पुत्रयुक्त स्री, जछका घडा और राजहइंस मार्ग में मिलते हूँ । 


शक्रस्थांपरिभवत्र्य थे गणक) काकाख्रयः पञ्च वा 
मर्य विट पलघेनुधान्यगणिकाः पण्डो हिजेन्द्रः शने। | 

होरायां यवनग्रचण्डमृतका नम्नों नपुसों रजो- न 
युक्तास्री विधवा युवा च दहनो ग्ृध्र/ पिशाच; पथि ॥ २२॥ 


॥% ७७. चल &. 


द शुक्र की काल होरा में यात्रा करे तो तीन झूद्र, गणक (€ ज्योतिषी ), तीन वा पाँच कोवे, मदिरा, विष्ठा 

. मांस; गो, धान्य, वेश्या, नपुंझक्क और ब्राह्मण मार्ग में मिलते हैं । एवं शानिकी काछ होरा में यात्रा करे तो 
यवन ( मुसलमान ); प्रचण्ड ( दुधर्ष ), म्रतक ( मुर्दा ), नम्म ( नज्ञा ), नपुंसक, स्जोंवती स्त्री, विधवा स्त्री 
युवा पुरुष, अग्नि ( आग ), ख्त्र ( गीध ) और पिशाच मार्ग में मिलते हैं | . हल 


१३५६ ज्योंतिस्तत्वे 


शत्रमण तथा आइडल मुहत्त!--- 


है 4 


ध्वान्तारिधिष्ण्यादणयेद्धुनाथ्म मार्गहरेत्सप्रिमितैर्विशेषिते । 

नेत्र तुरहगमहदाडल मत तकात्रतुल्य अमण तथाडलम ॥ २३.॥ 
वबालाशत नास्त मगाडूसायकसमुद्रशेषे अमणे विनाशनम । 

काय्यस्य चाथाडलक ग्रताडन यात्रा न काया मनुसम्भवेस्तयो। || २४ ॥ 


यांधिप्ठेत नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र पर्यन्त गिनकर जो संख्या मिले उसभें ७ से भाग दें यदि दो और सात 
दोष वचे तो ' महत्‌ आडछ ” जानना चाहिए | छः तथा तीन शेष बचे तो “ भ्रमण मुहत्त ” होता है | एवं एक 
पाँच आर चार शेष बचे तो “ आडछ ? नहीं होता है | प्रमण में कार्य का नाश और आइडल में प्रताडन होता 


किक 


है इसालिए, उक्त दोनों योगों में मनुष्य यात्रा न करे | 


हेवर मुहत्तः-- 


जद 


भाकापसात्सकज्षणयादहन्द्व यावत्समत ताथिपक्षवासर; | 
गामहरड्वागमिहाद्रशापत स्यथाड्बर सहमन5द शरतम ॥ २५ ॥ 


है (७ ८५ े 3 ("५ ३ 5 
सूया।घेष्ठित नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र पर्यन्त गिनकर जो संख्या मिले उसमें वर्तमान ।तिथि की संख्या, पक्षकी 
हा रख ध्ज वं (है ण्ड 6 जे (५ 
संख्या आर वार को संख्या को युक्तकरके ९ से भाग दे यदि ७ शेष बचे तो “ हंबरम॒हूत ' होता है | यद्द यात्रा 
में ' शुभ ? होता है । ' 
घबाडक मुहूत्ते:--- 


शो (जज 


एन्द्व प्रगणयेद्रविधिष्ण्यात्‌ ज्याहत तिथियुत खगतुल्येः 
_ भागमाहरतु पावकशेष स्थाद घबाडकमदों गमने सत्‌ ॥ २६॥ 
हु सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र पयन्‍त गिनकर जो संख्या मिले उसको ३ से गुणकर जो गुणन फल हो 
उसमें तिथि की संख्या को युक्त करके ५ से भाग दे यदि ३ शेष बचे तो “ घबाडक मुहूर्त ' होता है । यह यात्रा 
काल में ' शुभ ? होता है | 
वारों के अनुसार से कालराहु का वास;-- 


वायव्य इन्दी तरणावुदीच्यां प्राच्यां यमेञ्म्रार्दिशिभ प्रतीच्याम । 
बक्रे विधूत्थ निक्रेतो सुरेज्येज्वाच्यां बुधाः कालतम वदन्ति ॥ २७॥ 


_ सोमवार को वायब्य में, रविवार को उत्तर में शानिवार को पूर्व में, शुक्रवार को आग्रेय में, मोम वार को 
पाश्रिम में, बुधवार को नेकंत्य में और गुरुवार को दाक्षिण में काछराहु के वास को कहते हैं । 
कालाभिधों सजदड्डेन्द्रो वामे पृष्ठे यदा बसेत्‌ । 
हक # 5 6 दूर ही 
निःशेषगमकार्य्येषु सिद्धिवाच्या विपश्चिता ॥ २८ ॥ 


प्रकीर्णप्रकरणं ज्िचत्वारिंशम्‌ । . १३५७ 


यदि काछ राहु का वास वाई ओर अथवा पीठ पीछे हो तो पण्डित जनों ने समस्त यात्रा के कार्यों में 
सिद्धि कही है | 


पज्जन्यानिलधम्मराजगिरिशा स्मः पाभिविद्रक्षसां 
' यामादड् क्षुधितः फणी प्रतिदिन दिश्षु क्रमात्सम्श्रमेत्‌ । 
यात्रायां यदि दक्षिणे दिनकरे सब्चिन्तयेन्नों तिथि... 
नो धिष्ण्य न युति न धिष्ण्यरमण सिद्धयन्ति कार्याणिहि | २९ ॥ 


पूं, वायव्य, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, आग्रेय, उत्तर और नेकेत्य पर्यनत आठ दिशाओं में कमसे यामार्दध 
. ( दिनमान वा राजिमान के अष्टमांश ) तुल्य पर्यन्त प्रत्येक दिशामें * क्षुधित राहु ? प्रतिदिन भ्रमण करता है। 
यात्राके समय यदि “ सूर्य ” दाहिनी ओर हो तो सब कार्य सिद्ध होते हैं | इसमें तिथि, नक्षत्र, योग और चन्द्रमा 
का चार न करे। क्‍ द 


आठ प्रकार का काछ ओर उनके स्पष्टीकरण की रीति!:--- 


क्रमण कालश्र पल च पातकापथां लाहपातों बड़व।नलामिधः ।. 

डगामिधोड्थो कवचोध्थ कान्तकी नखा जिना;पड़ूदिशइश्वराधृति; || ३० ॥ 
वेदाहुताशास्ताथेसयुतावसुहच्छाषेता; कालम्ुखा; पुर। पठम । 
खड्गाव्थ वामे कवचो<5्थ दाक्षण कान्तः पर पृष्ठतता। शुभा मता। ।। ३१॥ 


काल, पल, पातक; लोहपात, वडवानल, खड़ग, कवच ओर कान्ति.ये क्रसे आठ काल हैं | २०,. २४; 
६, १०, ११, १८, ४, ३, इन उक्त संख्याओं में वत्तेमान तिथि की संख्या को युक्त करके ८ से तष्ट 
करे शेष कालादि होते हैँ | पछ तथा खड़ग आगे की ओर, कवच वाई ओर, कान्ति दाहिनी ओर एवं शेष 
काल ( काल, पातक, लोहपात तथा वडवानल ) पीठ पीछे शुभ होते है । द 


.. पन्थादिराहु चक्रपरिशान।-- 


धम्मे जब शमत्राम्बुनाथदाखाहपषावासवाह्यानि भानि। 

अर्थ पूवामाद्रपाहिष्णुवातादित्यज्येष्ठाकव्यश्ुुग्याम्यभानि ॥ ३२ ॥ 
कामेविध्याद्राभगाग्मेयबु ध्न्याचित्रारक्षोमान्यथो मोक्षसज्जे । 
अकॉफाम्भोवश्वद्वन्दवान्त्यप्राजापत्यक्षांणि पन्थादेराहा ॥ ३३ ॥ 


पुष्य, विशाखा, अनुराधा, शतभिषा, अबिनी, आइलेषघा और धनिष्ठा ये सात नक्षत्र धममाग सह । 
पूर्वाभाद्रपदा, श्रवण, स्वाती, पुनवेसु, ज्येष्ठा, मघरा ओर भरणी ये सात नक्षत्र अथमाग में हैं। अमिजित्‌, 
: आर्द्रो, पुवीफाब्गुनी, क्त्तिका, उत्तराभाद्रपदा, चित्रा ओर मूल ये सात नक्षत्र काममाग में हूँ । हस्त, उत्तरा- 
फाब्गुनी, पूर्वाषादा, उत्तराषाढा, रेवती, झुगशिरा ओर रोहिणी ये सात नक्षत्र पन्थादि राषहुक माक्षमाग मद । 


पं क्‍ ज्योतिस्तत्त्व 
..... पल्लीपतन तथा सरठादि रोहण फलछका पारिशान:-- 


परया; ब्रपात सरटांधराहण राज्यश्रद पुड़गलगापध्त चड्ुवत्‌ । 
ललाटदंश नजबन्धुदशन स्यादत्तराष्ट्र धनसक्षयों मत। || २४ ॥ 
तथाधरोष्ठे द्रविण विभूतिनासान्तके व्याधिनिषीडन च। 
आयुधष्यमंत श्रवण च दक्ष वामेडतिलाभोडतिधन च नाभों ॥ ३५॥ 
मध्ये सरुवो मानवनाथतः सम्मान भ्ुजे भूषतितुल्यता स्यात्‌ । 
दक्षेदथ वामे मनुजाधिपस्य क्षोर्भ गले वेरिविनाशर्न च ॥ ३६ ॥ 
. स्याज्जानुज॑घे च शुभावह बुधेयेखस्थ लाभः कथितः करद्ये । 
: तुन्दे शुर्भ मण्डनर्मंसयोजेयी स्तनढ्ये दुर्विधिरानने तथा ॥ ३७॥ 
मिष्टान्नभोज्य मरणं कचान्तके प्रष्टे प्रजायाश्व पारिक्षयो भवेत्‌ | 
ऊत्वोमिय बन्धनमत्र गुर्फयोः पादस्य मध्ये युवतेविनाशनस्‌ ॥ र२े८ ॥ 
. पादान्तकेडन्तो नखरेषु धान्यलाभस्तथाउध्वा खल॒ दक्षिणेंड््रो । 
वामे विनाशो निजबान्धवानां वामे बुधेन्द्रा मणिबन्धनाख्ये ॥ ३९ ॥ 
वदान्तव्ाद्ध यशसोाड्थलाभ दक्षांभ्रधान माणबन्धन चत्‌ । 
क्‍ . पनक्षया मानसताप एतत्फल गमांयुक्तनरस्थ वद्यम्‌ |। ४० ॥। । 

. यदि पुरुष के शिरप्रदेश में पल्ढछी ( छोटी छिपकली ) का प्रपात ( गिरना )3 सरठ ( गिरगद ) का आध- 
रोहण (चढना) हो तो राज्यदायक होता है | एवं ललाट में अपने बान्धवों का दर्शन, उत्तर ओष्ठमें घनका नाश 
अधर ओएमें द्रव्यलाभ तथा ऐश्वर्य, नासिका के अन्तमें रोग से पीडा, दक्षिण कर्ण में आयुकी द्वाद्दि, वामकर्ण में अति- _ 
लाभ, नामि में बहुत धन, भुरू ( मोह ) के मध्यमें राजासे सम्मान, दक्षिण बाहुमें राजा के सदश, वाम बाहुमें 
.._ राजा का कोप, गछमें शन्ुनाशक, जानु तथा जंघा में घुमफल की प्राति, दोनों हाथो में वस्त्रका लाभ, उद॒र 
( पेट ) में शुभफछ तथा मण्डन ( अलंकार वा सजाना ), दोनों कन्धों में जय, दोनों स्तनों में दुर्भाग्य, मुखमभ 
मिष्टान्रभोजन, बालोंके अन्तर्मे मरण, पीठ में प्रजा ( सनन्‍्तान ) का नाश, ऊह में जय, गुढ्फों में बन्धन, 
पेरों के मध्यम त्रीका नाश, पेरों के अन्त में मृत्यु, नखों में धत्य का राम, दक्षिण पादमें मार्गममन, वामपादमें 
अपने बन्धुजनों का नाश, बाम मणित्रन्धमें वृद्धि तथा यश से घनछाम और दक्षिण माणेबन्धम॑ धनका नाश 
तथा हृदय में सन्ताप होता है। यात्रा के लिए उद्यत हुये पुरुष को उक्तफल कहें । 

. छिक्का के फलका परिशानः-- द क्‍ 

 छिक्काया अशुभ फल निगदितं प्राच्या यदा साभवेदू 
 याम्येडरिष्टमृपर्युधस्य दिशि चेदाभीलशोकाहयों । 
नेक्रत्ये शुभमम्बुनाथदिशि सा मिश्टस्प वे भक्षण... ... 
कॉबेय्यों कलहो मरुद्दिशि धनप्राप्तिदिशीशस्य सत्‌ ।। ४१ ॥ 
यात्रा प्रमुति के समय यदि पूर्वकी ओर छीक हो तो अश्युम फल, दक्षिणकी ओर कष्ट, आगम्रेय की ओर 


.. दुःख तथा शोक, नेऋ#त्य की ओर शुभ फल, पश्चिम की ओर मिश्र भक्षत, उत्तर को ओर कलह, वायबव्य की 


.... ओर धनकी प्रातति ओर ईशान की ओर “ शुभफ७ ? होता है । 


प्रकी्णप्रकर त्रिचत्वारिंशम्‌ । _ १३५९ 


छिका कलिश्रेत्पूरतोड्थ मध्ये छिक्ाउड त्मनोड्तीवभय सदुर्ध्वम । 
स्वप्ने क्षेी भोजनदानपीठे वामाहुगपृष्ठे शुभदाः क्षुताः पट ॥।| ७२ ॥ 


यात्रा का समय यदि आगेकी ओर छीक हो तो कलह होता है | आत्मीय छीक यदि मंध्यकी ओर... 
हो तो अत्यत भय होता है | उपरको ओर छीक हो तो शुभ फल होता है | स्वप्न ( सोने ) के समय, मोजन के 


किक 


समय, दान के समय, आसन के समय, वाई ओर एवं पीठ पीछे छीक हो तो ये छः छाके शुभ फलदायक 
होती हैं | द 


क्षुत॒ चतुण्णा श्बिडालमानवगवामसन्‌ क्षांभयते बलात्कृतम्‌ 
बालेजरत्पीनसित! कृत क्षुत वदन्ति केवचिंद्विफर्ल विचक्षणा। ॥ ४३ ॥ 


०. 


कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य ओर गो इन चारों की छीक प्राणों को क्षोम उत्पन्त करती है। बढात्कार से 
किए छीक, बारूक की छीक, इद्धकी छीक और नासिका रोग वाले .की छीक इन चारों:की छीकें निष्फल होती. 
है ! इस प्रकार कोई पाण्डितजन कहते हैं । | 


पुरुषोंके अद्गस्फुरण का फलः-- द 
अर्गस्य स्फुरणंभवेच्छुभतरं पाश्वे सदा दक्षिण 
भागे वाम इहाप्रशस्तप्लुदित स्वान्तस्य पृष्ठस्य च । 
लाभो मूर्धि सुुवो ललाटविषये स्थानस्यबड्रिनंसा .. 
भरूदेशे प्रियसज़्मोडथ नयनोपान्ते धनस्थागमः॥ ४४ ॥ 


०१ 


पुरुषके दक्षिण पाव्के अज्भमें स्पन्दन ( स्फुरण ) हो तो शुभ फलदायक एवं वाम पाश्व के अज्ञ्में हृदय 
और पीठ में स्पन्दन हों तो अशग्युमफलदायक होता है । शिर प्रदेशमें र्फुरण हो तो भूमि का छाभ होता हैं। 


लल्णठ देंश में स्थान की ब॒द्धि नहीं होती हे। म्मप्रदेशमें स्पन्दना हो तो प्रियननका समागम ओर नेन्नों के उपान्त में 
पन्‍दना हो तो घन का छाभ होता है । | 


दृगदेशे भतकाप्तिराहवजयं दृस्बन्धने आप्नुया 
दृत्कप्ठोपगमस्य मध्यविषये राज्याप्तिरुक्ता बचे: 
... लाभः स्यायवतेरपाह्गविषये कण्ठे विभूतिं लभे-- 
कर्णान्त कथिता प्रियश्रुतिरथो भोगद्िरंसारव्ययो! ॥ ४५॥ .. 


नेत्रप्रदेश में स्पन्दन हो तो म्रुतक ( दास ) का छाभ, नेत्रबन्धन. में सड़ग्राम में विजय की प्राप्ति, कण्ठके 
मध्यभागम राज्य की प्राप्ति, अपाज्ञ प्रदेश में ख्रोका छाम, कण्ठमें ऐश्वय को प्राप्ति, कणान्त में प्रियवात्तो का श्रवण 
एवं कन्धों में स्फुरण हो तो भोगको दांद्ध होती हैं । द द द 


संत्रुयादधरोष्ठयो: प्रियजनप्राप्ति सुहत्सडगमो ._ 
बाहुम्यां द्रविणागमों यदि शये वक्षःस्थले स्याज्जयः । 


१२६ न्पओ .. ज्योतिस्तच्चे 


पदभ्याप्त्तमकस्थल अलभत चन्नासकायां सुख 
आंत सलभतथ्थ मा्गगसतालाभ तथाध्योस्तले | ४९ ॥ 


उत्तरोष्ठ तथा अधरोष्ठ में स्फुरण हो तो प्रियजन की प्राप्ति, बाहु में स्फुरण हो तो मित्रका समागम, हाथ 
में स्फुरणण हो तो धनकी प्राप्ति, वक्षःस्थरू में स्पन्दन हो तो जय, पेरों में स्पन्दन हो तो उत्तम स्थछ् का छाभ 


घर 


नासिका में स्पन्दन हो तो सुख तथा प्रीति की प्राप्ति, पेरों के तर में स्फुरण हो तो मार्गगमन और लाभ क 
अभाव होता है |. द 


स्थानअंशो नाभिदेशेड्थ लिज्ढे वामालाभोवित्तलाभस्तथांत्रे । 


दिड्मिःसन्धिवीय्यवद्धिश् जानुसन्धों ग्रीतिःकुक्षिदेश प्रदेश ॥ ४७ ॥ 
.. नाभि देश में स्फुरण हों तो स्थानसे भ्रष्ट, छिड्ञमें स्फुरण हो तो स्त्री का छाम, अन्तडी में स्फुरण हो तों 
धन का लाभ, जानु की सन्धि में स्फुरण हो तो बल्वान्‌ शज्नु से सन्धि और क्ुक्षि प्रदेश में स्पंदन हो तो 
प्रीति होती है । द 
स्वामी स्पादेकदेशस्य ज॑धाभ्यां स्फुरणे सदा । 
पराजयस्तथोत्सेधः पृष्ठदेशे निगधते ॥ ४८ ॥ 
जघाओं में स्फुरण हो तो एक देशका स्वामी ओर पृष्ठ देश में स्फुरण हों तो पराजय और उत्सेष 
होता है । 
हर मेत्रों के स्फरण के फलका परिशान;--- 
. नेत्रस्थोध्य चेतसो दुःखजारूं हन्यान्मृत्युनासिकान्तेडथमेति । 
नेत्रोपान्ते स्पन्द्न लोचनाधो युद्धेड्मद्रं स्थान्णां दक्षनेत्रे ॥ ७९ ॥ 
नेत्र के उपर भाग में स्पन्दन हो तो हृदयक्रे दुःख जाछ को दूर करता है | एवं नासिका के अन्त भाग 
में मृत्यु, नेत्रो के उपान्त भाग में धन का राम ओरे नेन्रों के नीचे स्पन्दन हो तो युद्ध सें पराजय होती है | यह 
पूवोक्तफल पुरुषों के दाहिने नेत्र में जानना चाहिए | 
_ ख्त्ियों के अद्जस्फुरण का फलः--- 
_ य॒त्फलें कीत्तितं पुंसो विपरीत ख्रिया मतम । 
_ ननायाःसंस्मृत तुल्य फल यत्कथिते मरुवः || ५० ॥ 


आचार्यों ने पुरुषों के अज्ञस्कुरण का जो फछ कहा हुआ है। उससे विपरीत स्त्रियों का फल जानना... 
चाहिए। किन्तु भरू देश का फल पुरुष तथा स्त्री का समान होता है। द 


. प्रकीर्णप्रकरण त्रिचत्वारिंशम्‌ द १३६१ 


शुभस्बप्नोंका परिशान३-- 


स्पप्ते पृथ्वीदेवता नाकनाथाः सद्राजा स्रीश्रेतवख्ा गुरुध् । 
गन्धवोख्याः किन्नराख्याश्र सिद्धास्तेषामाशीर्दशर्न शोभन स्थात्‌ ॥ ५१ ॥ 


स्वप्नमें यदि ब्राह्मण, देवता, उत्तम राजा, श्वतवस्त्रयुक्त स््री, गुरु, गन्धर्व, किन्नर और सिद्ध इनका आशीवोद 
तथा दशन हो तो “ शुमफल ” होता है। 


प्रासादशुआक्षहयासनद्रिपाद्रिदशनारोहणमर्थलाभद्म । 
पञ्चाननाराहणक तथा भवेद्ध्यब्जरीषप्यध्वजकाज्चनानि च।। ५२ ॥ 


छत्राणे रत्नानि फलानि दीपको गोधृमपिद्धार्थथवाः कुमारिकाः । 
श्रीखण्डद्वक्षितपुष्पितद्र॒मादरशेक्षवों लाभ उताथ दर्शने ॥ ५३ ॥ 


एपां लाभः सोख्यक॑ स्पाधशोडथ शर्स्त बीणावादर्न भोजन च | 
तडडिष्ठालंपन रोदंन च किंवा शस्तः स्थादगम्यागमथ || ५४ | 


मन्दिर, बेतबृषभ, घोड़े, आसन, हाथी और पर्वत इनका दशन तथा आरोहण (चढना ) ' धनव्ञभ दायक होता है। 

एवं सिंहका आरोहण भी उत्तम होता है| दही, कमछ, चान्दी, ध्वजा सुवर्ण, छत्र, रलं, फल, दीपक, गेहूं, सरसों, जौ 

न्‍न्‍्या, चन्दन, दूवों, अक्षत, पुष्पयुक्त वृक्ष, दर्पण और ऊख यदि ख्प्न में उक्त वस्तुओंका व वा दशन हो तो धन 

लाभ, सौख्य और कीति होती है। वीगाका बजाना भोजन, शरीर में विष्ठाका लेपन करना, रोदन और अगम्य स््रीसे 
हवास करना श्रेष्ठ है! । 


आरूढः फलितद्रुमे सकुसुमे जागत्ति योडथाहिना 
दष्टों दक्षकरे सितेन बहुलद्गव्येः समेतोड्युजा । 

स्नान पानसथों निजा सृतिरुत व्यालेन दष्टस्तथा ._ | है 3 थे 
शय्याहम्यकयोभेवेज्ज्वलनरक पीठस्य किंवा शुभम || ५५॥ 


२ प-फल्सह्वित वृक्ष में चढकर जागे अथवा दाहिने हाथको सफेद साँप काटे तो बहुत द्रव्य का लाभ होता है। रक्त 
( खून ) से स्नान वा पान वा आप मरजाय वा साँप काटे वा शब्या महल वा आसन अग्निसे जल जाय तो “ शुभ 
होता है। 


शो 


रनान पयाभेमेरण चे शोणितस्तावस्तथा खीयाशेरश्छिदा शाभा | 
पान सुराया; पयसो5थ पायसाशन प्रशस्त पलभक्षणे तथा ॥। ५६ ॥॥ 


यदि स्वप्न में जल से स्नान, किसीका मरण, रक्तल्लाव वा अपना शिर कट जाय, मदिरापान, दुग्घपान, पायसान्न- 
भोजन वा मांसमक्षण करे तो “शुभ” होता है । क्‍ 


१३६२ ज्योतिस्तस्वे 


रम्भावृक्षा। कल्पवृक्षाश्व राज्य तीथे गढ्गार्ध नदी तोरण्ण च | 
भूषा स्वन्नेवेटटन ग्रामकस्य सनबह्निधोषों वेदवाद्यादिकानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदि स्वप्नमें केले का वृक्ष, कप ( मन्दार ) वृक्ष, राज्य, गढू-गादि तीथ, नदी, तोरण, भूषण, उत्तम अन्नोंसे घिरा 
हुआ गांव, वेद्‌ और बाजे आदिका शब्द शुभ होता है । 


उद्यानस्य विलोकन च सरसशालोकर्न शोभन 

गतान्निःसर्ण च क्रीटबदनालीनां च दंशस्तथा। 
पीतासकूफलपृष्पकाणगि मनुजः स्वप्ने यदा प्राप्लुयाद 

गाड्गेय॑ क्रिम्रु पद्चरागमणिकक नूर लभत दुतम ॥ ५८ ॥ 


यदि स्वप्ममें उद्यान (बगीचा ) और तालाब का दर्शन हो तो “शुभ” होता है। गड़ढेसे निकलना और डांस तथा 
वृश्चिक का काटना झुभ होता है। एवं स्वप्न में पीले और छाल फलपुष्प मिलें तो शीघ्रह्वी सुबर्ण वा पद्मराग माणि की 
प्राप्ति होती है। द द द 


ध्वजेक्षणं गोत्रभिदों रण पणे वादे जयो बन्धनक निजात्मनः । 

शीषस्य बाह्दाबहुर् शुभ मवेत्सन्नाकनाथातपधारणं द्विजः ॥ ५९ ॥ 

कत्तोडभिषेक्स्थ तथा स्वनाभो वृणास्बुपुष्पदुमसम्भक्श | 

व्याध्य्याश्र सिंहा महिर्षासुरभ्योः स्तन्यस्थ पान कुरुते नरो यः || ६० ॥ 
चेत्रमणोस्क्षेपणर्क भूमिधरस्थेह झुवः | 


८ 2 


हब ४3 पी 6 ३ १ के करे ५ 
सड्भबति प्रोक्तमिति शिक्षितकेज्योतिविकि ॥| ६१ ॥ 
यदि स्वममे इन्द्र की ध्वजा का दर्शन; सड्आम, दूत और विवाद मैं विजय थाना एवं अपने शरीर शिर बाहुका 
बन्धन हो तो बहुत शुम होता है | देवताओंका छत्र घारण और अभिषेक कर्ता ब्राह्मण का दर्शन हो तो झुभ होता है । 
अपनी नामि में तृण, जल, पुष्प और वृक्ष निकले तो शुभ होता है। व्याप्री, सिंही, महिषरी और गौका स्तनपान करे तो 
शुभ होता है। एवं शेष भगवान्‌ पथ्वी को उछाले तो शुभ होता है | इस प्रकार शिक्षित ज्योतिषियोंने कह है | 


रोप्यस्य किंवा मणिहाटकानां पात्रेड्थवा पड्ुरुहस्य पत्रे । 
स्वप्ने यदा पायसमश्लुते यः पुमान स राज्य लूमते तदानीम्‌ ॥।| ६२ ॥ 
जो मनुष्य स्वप्न में चान्दी के वा सुब्ण के पात्र में अथत्रा कमल के पत्ते में पायस भोजन करे बह राज्य 
को पाता है | 
लिड्जी द्विजो गोनेपतिः पिता च गीवांणमित्राणि शुभाशुम यत्‌ | 
स्वप्ते वदेयुः प्रभवेत्तदेव सहशेन सिद्धसुहन्नृपाणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


संन्यासी, ब्राह्मण, गौ, राजा, पिता, देवता और मित्र स्वप्न मे जो शुभ वा अशुभ वातो कहें वह सत्य होती है । 
स्वप्न में सिद्ध, मित्र और राजाओंका दर्शन भी शुभ होता है। 


प्रकीणप्रकरणं त्रिचत्वारिशिमू । ११६३ 
प्रसवः सदने गयां हिपीवडवानां प्रभवेत्तदा शुभस | 
ध्ुजगः किमलिः प्रदंशते सलिलोकाः स्वसुताप्तिमादिशेत ॥ ६४ ॥ 
स्वप्त में गो, हस्तिनी और घोडियोंका प्रसव अपने घरंमें हो तो शुभ होता है। यदि स्वप्न में सौंप, दुश्चिक 
वा जलेका ( जूक ) काटे तो धन तथा पुत्र की ग्राप्ति को कहे । 


स्वध्ावसाने यदि भक्षयेधों मांसानि मर्त््यों मनुसम्भवानाम्‌ । 
निगधते तत्फलमतन्र पड्ले विचक्ूणैवों हरितालसज्जे || ६५॥ 


'. यदि स्वप्नके अन्त में जो मनुष्य मनुष्योंका मांस साय उसका फल पड़क ( कीचड ) में वा हरिताल में कहे । 
सहस लगते बाहुमश्षण पादभक्षण | 
लमेत्पञ्चशर्त मस्तभक्षण पादभश्षणे लक्षमाप्लुयात्‌ ॥ ६६ ॥ 


यदि मनुष्य स्वप्न में बाहु (हाथ ) मक्षण करे नो एक हजार सुद्रा मिले । पाद भक्षण करे तो पांच सो 
और शिरका भक्षण करे तो एक लाख सुद्रा मिले । 


नीवृत्कराज्य किप्रु मण्डल च निकेतनाख्यं किप्रदेशसब्ज्म । 
(१ की ढक 83 6 ७. 
स्वन्नेन मच्त्यः परिवेशितं यो विलेकयेत्तस्य पतिभेबेत्सः ॥ ६७ | 
स्वप्न में जो मनुष्य जनपद राज्य मण्डल गृह वा देश इनको उत्तम अन्नों से घिरा हुआ देखे वह उसी खानका 
स्वामी होता है। 
यथाविधि उ्यम्बकलिद्भनाम ग्रपूजित वाडदितिनन्दनाश्र । 
स्वभ्रे मनुष्येः परिवीक्षिताथ्ेद्‌ दबुनेराणां बिपुर्ल हिरण्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्वप्न में यदि मनुष्यों से यथाविधि शिवढिछगका पूजन किया जाय वा देवताआका दशेन हो तो मनुष्यों को बहुत 
धन देते है । क्‍ 
कापासतक्रे अपहाय सबवे श्वेत शुभ संस्मृतमाय्यवर्य्ये! । 
विहाय गा भूमिसुरान्मतज्ञान्‌ देवानसत्कृष्ण मनूनक॑ स्थात्‌ ।। ६९ ॥ 


कपास और छाछ ( मटठा ) को छोडकर समस्त श्रेत वस्तु का दशन शुभ होता है । एवं गौ, ब्ह्मण, हाथी और 
देवताओंकी छोडकर समस्त कृष्ण वस्तु का दशन अशुभ होता है । 
अशुभ स्वप्नी का पारशान ३-- 


आरूढों महिर्ष खर॑ं मर्य वा ऋष्णाख्य वृष हमे प्रमच्छन | 
याम्यां जीवति नो नरोड्थ तेलाभ्यक्तों वा हरिदेशु्क तथेव ॥| ७० ॥ 


स्वप्ममें यदि महिषर, गर्दम, ऊँठ, काले बैल वा काले घोडे में सवार होकार दक्षिण दिशाकी ओर जाय अथवा 
तेल का लेपन करे अथवा हरित वलका दशन हो तो वह मनुष्य न जीवे । 


१३६४ ज्योतिस्तत्वे 


हक मी # पलक 


सरक्तपृष्पे विपिने च पाकस्थाने प्रद्नतेभेबनेविशेधवत्‌ । 
मनोरपत्य॑ विकलाज्रमेतत्सप्रेज्सुमिस्तत्मवियुज्यतेड्य ॥ ७१॥। 


वाल पुष्पों के बन में, पाकस्थान ( रसोई घर ) में, सूत्िका णह में जो विकल शरीरबाला मनुष्य प्रवेश करे तो 
उसका मरण होता है । 0... ७ ४ आर, 


निकेतने यस्‍्य पतन्ति धावतः सिल्हादयः कुक्डुमयावकरादयः। 
पलाशितस्तस्थ निकेतनश्थ च दाहस्तथा तस्करसम्भरव भयम्‌ ॥ ७२॥ 


यदि स्वप्नमें जिस मनुष्य के धर में वक्षसे सिलारस, कुछुकुम और लाख इत्यादि धातु पड़े तो उसके घर को दाह 
तथा चोरी का भय होता है 


अन्येषु ग्रात्रेषु विनिह नामिमनोकहः पृष्पतणोंह्मश्र । 
यान खरोष्ट्रारगवानराेः स्नेहस्य वा भश्षणमप्रशस्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


स्वप्नमें नामिको छोडकर यदि रोष अग्डों में वृक्ष, पुष्प और तृण उत्पन्न हो । गधा, ऊँठ, सॉप और वानर इत्यादि 
की सवारी करे अथवा स्नेह ( घृत वा तिलहन ) पदार्थों को खाय तो अशुम फल होता है। 


स्नेहेन मश्या कंलुषण वारिणा कि कदमेगोमियकेन लेपनम । 

कलेवरस्पोत निषद्धराभिषे निमझ्जने दन्तदशां निपातनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हस्तांत्रजिल्वांविनिपातन ल्विमे खम्माः प्रदष्ट यदि हानिकारकाः | 

शोकप्रदाः स्युहंसित च भर्तित ख्लोतोवहा# वाथ पयस्यधोगतर्म्‌ | ७५ । 
सान्दोलनं क्रीडितगीतसच्छके कि स्फोटित पृष्पवतोध्वजस्थ च | 

पातो5्थ ताराविनिषातन प्रद्नगर्भ प्रवेश! किप्नुतात्मनथ्रिता ॥| ७६॥। 
धारणं कांस्यवर्णस्थ विभागेमस्तकस्य च । 


गुणच्छेदो5शुमवरुल्याः पाशेन बन्धर्न तथा ॥ ७७॥ 


स्वप्नमें ते, घृत, स्याही वा मलिन जछसे स्नान अथवा कीचड़ वा गोमय. ( गोबर ) से शरीरका लेपन अथव 
कीचड़ में स्नान, दांत, नेत्र, गिर जाय वा हाथ, अन्तडी, जिव्ह गिर जाय तो हानिकारक; और शोकप्रद्र होते हैं। 
यदि स्वप्न में हंसे, झिडके जलके प्रवाह में घुस जाय, हिण्डोले में झूले, खेले, गीतगाय, कूदे अथवा सूर्य, चंद्रमा 
ध्वजा तथा ताराओं का पतन हृगगोचर हो अथवा माता के गर्भ में प्रवेश अथवा अपनी चिता दृग्गोचा 
हो अथवा शिरमें कांस्यवर्ण की वस्तु को धारण करे अथवा रस्सी टूटे अथवा लता के पाश से बन्धन हो तो 
अशम फल होता है | क्‍ 


आलिंड्गन टसितवद्धधरायुवत्या 
मृत्युप्रदंी।| च करवीरमशोकसब्ज्ञम । 


जीतू +ततत---+_्ैतनज+++म-_____लनहललतलहलतहवलुहुलइुव2लत82लु2लत8लु26लत2तंऩ्ुॉँञुुसलन2ल..................... कु की नल कल मल आओ जप अल मम तर पलक मा मा 
+  श्रोतोवहानीरे ह्मथोगतम्‌ ? इति पाठः। अथवा खोतोवहा नीरे ह्यधोगतमित्यपि पाठं$। 


रँ 


प्रकीणेप्रकरणं त्रिचत्वारिंशम्‌ १३६५ 


आरुद्य पृष्पिक्तरून परिचिन्त्य यः स्व 

गात्रं व भूषयति रक्तसुमेः स मत्त्येः ॥ ७८ ॥ 

समेति म॒त्यु धतरक्तचीवरालिष्टः स हतयां लभते5्थ धृूमितः । 

आत्मानमाकीणमवेक्षते तु यो धमेनकालायसभस्मसर्पिपाम्‌ ॥॥ ७९ ॥ 

लार्म समेतीन्दिरया वियुज्यते माजारगोधालिशुगालकुक्कुटाः । 

दंशाश्रबभ्रूरगमक्षिका हमे खप्ते प्रदष्टा नहि शोभना मताः | ८० ॥ 

यदि स्वप्रमेँ काले वस्त्र धारण किई हुई स्त्री से आलिग्ड्न करे तो मृत्यु होती है। एवं स्वप्तमें कबीर और 

अशोक दृग्गोचर हों तो मी मृत्यु होती है। फूले हुए वृक्षोंपर चढकर अपने शरीर का विचार करके छाल पुष्पों से 
विभूषित हो तो मृत्यु को प्राप्त होता है। छाल बस्त्रो को धारण करे तो हत्या को प्राप्त होता है | जो अपने शरीर को धुएँ 
से व्याप्त अथवा घुएँ को देखे अथवा जिसको लोहा भस्म वा घी मिले उसकी छक्ष्मी का नाश होता है। यदि स्वप्नमें 


बिडाला, छिपकली, झगालर ( सियार ), कुक्कुट ( मुर्गा ), वनमकक्‍्खी, नेवछा, सौंप और मक्खियां देखे तो शुभ फल 
नहीं होता है। 


शय्याभूषाश्रायुधोपानरत्नवस्राथोनां मोषणं वक्॒भानाम। 

द्रव्याणां वा योषितामथनाशों वा शुक्र्‌ पाणेः पीडने वोत्सवाख्ये || ८१ ॥ 

अंशे नखानां किस्ुकुन्तलानां विच्छेदनेदोबंदनाइगकानाम । 

विनाशकृत्स्थात्पतर्न दशोरुग्वास्मश्रुणां वा वपन कचानाम्‌ || ८२ ॥ 

गत्तप्रहिध्वान्तवपादरीषु नो शोमन ब्येनकपोतय प्रा: । 

श्रोछककाका: शशकः शिवश्षौस्वप्ति न शस्ता अवलोकिताशेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

यदि स्वप्न में शय्या, भूषण, घोड़े, आयुध ( हथियार ), जूता, रत्न, बस्त्र, द्रव्य, प्रियवस्तु और सत्रीका हरण दग्गोचर 

हो तो धनका नाश होता है। विवाह और उत्सव में शोक; दनन्‍्त और केश्ञों का पतन; हस्त पादादि शरीरके अडगका 
विच्छेदन धग्गोचर हो तो विनाश करने वाढा होता हैं। ऊंचे से गिर पडे, आँखो में पीडा हो, दाढी मूँछ और केश 


आदि को मुंडवावे एवं गड़छे, कूआ, अन्धकार, बिल और कन्दरा में पड़ जाय तो अशुभ होता है। यदि स्वप्त में स्येन 
( बाज ), कपोत ( कबूतर ), गीध, कुत्ता, उल्हूं, कौआ, खरगोश, शगाढू और रीछ ये सब वस्तु धृग्गोचर हों तो 


अशुभ फल होता है। 
अपूपकृशराभ्राणाशष्कुलीगुडादि भक्ष्ण खप्रे । 
गोमयसुष्णसलिलं पीतं स्वप्न न श्वस्ते स्थात्‌ ॥ ८४ ॥ 


यदि स्वप्नमें पूड़े, लापसी, सुह्ढी गुड आदिका मक्षण- अथवा गोमय इग्गोचर हो अथवा गे पाणी का पाम करे 
. तो शुभफल नहीं होता हैं । 


मृत्रे पुरीषे क्षतज यदा खबन्‌ लभेत मृत्यु क्षतजासितानि यः । 
बिभतिं वस्ताणि सुमानि भूतकेः प्रेतेः पिशायेंः श्रप्चे! समंगतः ॥॥ ८५ ॥ 


 तैयाम्यां किम्नुताह॒तः कृशाहैः कुवोण; पिवकाय्थेमेति सोडन्तसम्‌ । 
भानून दिवस निश विचन्द्रां तारोनां परिवीक्षते नरो यः ॥ ८६ ॥ 
स्वप्न वृष्टिमकालजां विनश्येच्छिव्पी शुष्कृतरुस्तथीषर्ध च। 
कांस्यायस्रपुताम्रपित्ततानि योगेष्ट च मतान्यशोमनानि ॥ ८७॥ 


स्वप्नमें मूत्र और विश्ञा में रक्तल्लाव हो तो मत्युको प्राप्त होता है। रक्त और नील बस्त्र तथा पुष्प को धारण करे 
अथवा भूत, प्रेत, पिशात्र और चण्डालों के साथ गमन करे अथवा भूतादियों द्वारा दक्षिण दिद्या में लेजाया जाय तो अल्प 
( थोडे ) दिन में मृत्यु को प्रात्त होता है। अथवा पितुकार्य किया जाय तो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। दिन में सूर्य 
और रात्रि में चन्द्रमा तथा तारा न देखते हों एवं असामयिकद्ृष्टि श्ग्गोचर हो तो मृत्यु होती. है। शिव्पी ( राज तथा 
बंटई ), सूखा वृक्ष, ओषध, कांसी, छोहा, रांग, ताम्बा, पित्तठ और सीसा ये सब वस्तु दग्गोचर हो तो शुभफल नहीं 
होता है। द द 


प्रासादशेलेन्द्रधनु:पताकाशडगाभिधानां पतर्न विनाश: 
राष्ट्रस्य मत्त्याधिश्वुवां च तारकोलाहलाह्यानकगहंणोत्थान्‌ ॥। ८८ ॥ 


_आक्रोशज राजभर्य प्रविधादभिद्रवान्‌ दंष्टिकश्द्षिकाणाम्‌ । 
कीशस्य पव्यन्न सदीक्षिता ये स्वप्नाः स्वकीय प्रति संस्मृतास्त ॥ ८९ ॥ 


फलप्रदा निजस्येव यदि चेत्ते पर प्रति । 
_तस्य ते फलदा विज्ञैः प्रवेधाः किडिश्चिदात्मनि ॥ ९० ॥ 
. यदि स्वम्में देवभन्दिर, पर्वत, इन्द्रधनु और पर्वतों की चोटियों का पतन हो तो राष्ट्र ( प्रजा ) और राजाओंका 
नाश होता है। ऊँचा शब्द, कोछाहल, आह्मान ( बुछाहट ) निन्‍दा और आक्रोश शब्दों को सुनेतो राजा को भय होता 
है। दाढवाले पश्चुु, सींगवाले पद्चु और बानर प्रभ्गति भागते हुए हग्गोचर हों तो अश्यम फल होता है। जो स्वप्त अपने 


प्रति दग्गोचर हों वे अपने ही को फलदायक होते है। एवं जो स्वप्न दूसरे के प्रति दृग्गोचर हो वे उन ही को फलदायक 
और किब्चित्‌ अपनी आत्माके प्रति फलदायक जानने चाहिएँ । द | 


स्वप्न के फल का परिपाक समय का परिज्ञानः 


स्वप्नो5ब्देन फलगप्रदो रजन्याश्रेदाये प्रहरे ततो दितीये । 
: पण्मासैद्धितय त्रिभिस्तु मासेः स्वप्यात्रो मनुजो द्वुतं तुरीये ॥ ९१ ॥ 
यदि रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वप्त हों तो एक वर्ष में फलदायक, द्वितीय प्रहरमेँ छः मास में फलदायक, 
तृतीय प्रहर में तीन मास में फलदायक और क्‍ चतुर्थ प्रहर मे स्वप्त होने के पश्चात्‌ शयन न॑ करे तो शीघ्र फलदायक 


होता है । 


प्रकीणप्रकरण त्रिचचत्वारिंशम्‌ । द १३६७ 
सात प्रकारके स्वप्नों का वरिज्ञान:--- 


रृष्ट श्रतमनुभूत तथा पाथिव कथित चांपि | 

भावितदोषजे विदु। सम्नविध स्वन्न महान्तः ॥ ९१ ॥ 

तत्राथ पञ्चविर्ध कीर्त्तितं विफर् प्राचीनेः । 

दिविधमन्त्यं विचिन्त्य॑ विधेया श्वान्तिदेःस्वमे ॥। ९३ ॥ 

दृष्ट, श्रत, अनुभूत, पार्थिव, कथित, भावित और दोषज ये सात प्रकार के स्वप्न पण्डितजनों ने जानने । 

उनमें प्रथम पाँच प्रकार के स्वप्न पूर्वाचायों ने निष्फलछ कहे हैं। अन्त्य के दो ( भावित तथा दोषज ) ख्बष्नों के 
शुभाशुभ फलका विचार करना चाहिए । दुष्ट स्वप्नों के दोषपरिहार के लिए शास्त्रोक्त विधान से शान्ति 
करनी चाहिए।... द द 


बर्षे दशेननन्दगोमहिमिते श्रीवेक्रमीये तपो-- 

मासे भास्वति नक्रगे सितदले विष्णासिथों ग्लोदिने | 
ज्योतिस्तच्वमिदं मुकुन्दविदुषा देवप्रयागस्थले 

बालानां पठनाय शुद्धमन्सां मेघाविनां निर्मितम ॥ ९४ ॥ 


श्री विक्रमसंवत्‌ १९९६ माघमास, मकर गत सूर्य, शुक्लपक्ष, द्वादशी तिथि और घन्द्रवार के दिन देव- 
प्रयाग तीर्थ में श्री ६ युत पूज्य आचार्य्यचरण श्रीपण्डितवर्य्य मुकुन्द्राम शर्म्मां वडेथवार ज्यो्तिविद्‌ महोदयजीने 
शुद्धचित्त वाले मेधावी बालकों के पढने के लिए. यह “ ज्योतिस्तत््व ” नामक पुस्तक बनाई । 


शाके5सुरागोरगरूपसम्मिते चेत्रेड्सिते करामतिथों ज्ञवासरे । 
भाषा कृता चक्रधरेण धीमता शिष्टया गुरूणां शिशुसंघसम्पुदे ॥। 


इतिश्रीबदरिकाश्रमहिमाल्यप्रदेशान्तर्व॑र्तिगठवालदेशान्तर्गतदेवप्रयागतीर्थस मी पवत्तिखण्डग्रामनिवासिवडेथ वा लवंशाव ते - 
सश्रीमत्पण्डितवय्यैरघुवरदत्तशर्म्ममहोदयतनूजदैवज्ञप्रवस्श्रीपण्डितमुकुन्द्रामज्योतिर्विद्विरितज्योतिस्तत्वेश्रीदेवप्रयागनिवासि- 
श्रीमत्पण्डितवरय्येलक्ष्मी परशर्म्म मइज्यो तिवित्तनु जनुधाज्यो तिघराचा य॑जो शी त्युपाव्हश्रीपणिडत चऋषर शर्म्म मद ज्यो तिविदाविरचित-_ 
भाषा्ीकोदाहरणोपेतेप्रकीर्णप्रकरणंत्रिचत्वारिंशं समाप्तिमगमत्‌ । इति शम । क्‍ 


समाप्तों 5 ये ग्न्‍न्थः । 
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